८ |८ 2 ५/९ < 


| 0|८ > +< 3 @>५^ 5453 2५51 01 1418)९ ~~ 


१ 
1 


<= 
953 ~ 2 म 


क 


१ 


९ ८.3 3 † ८ ^ 3 


। 
किक 


८४२. 


१ 
) 


[~-} 9 2 ~ 


28१2 ( 


का 
नर 
© 
४/ 
र 
{1 
९) 
7 
ध 





भु. 1 
नष, (> 
५ 


(पर 


ध ० 0. ~~~ 4 4 ८ २ 4 0 = 





१{{11111111111111111111411111111141 : 


167 १ [वव तत ततत 
|| || 211, (41 (11111141 ॥ (1 4 | (पद्वु पृदृ प्र प्रु 





1. ठ 
1111110} 


स © क ¢ 


षी 
{ॐ 
५ 


11110 


10/01 





१ 
{ 


५ 
2 ६8११ 


क 
ककि 
रे 

६२३३३२३२ ३५३ 


(| श 1 ०8521311 15.2.33 २३.३3 २ ३३२३२३३३ ३२३२६३ 
्‌ ~ 3 न्न ----- - ---- ---~------------- "ग क्यः ~ = 


> (न +) 


&@ 1 त 











८ © | क्कु नु्क््च्न क्च वचव्यल् च्च च्चच्ज्च््च्ज्च ५२ ्लध्च्छ्च्छ्द्ख्ह =-= ~~ ~~ -----~- ~ ¢ 
र ^" र ¶ ८ $ # %#. { प भ. प $ ~ $ र ¢ ए ङ ५ न यु गि "कु" कक कु ट $ $~ ङ य ् ्ु ‡ 28 
~ ४ 
द ~ ५ ः 9 | † | व + | ॥ .. + 
र = व. "क ) ७ , त, ८ @2.0- 421108111\८84 ।21) 0661011. 0011260 0४ 66810011 ०६ प 








+ ,-9 
ध ८५५; # 


१, 1 
ञे) क च । 
क्र, ८ १47» 





1260 0 € 6810011 


1९| 


२) 


101 


ठ 
9, 
© 
¬ 
{3 
नी 
ए 
= 
= 
ए 
= 
€ 
९ 
(= 
९5 
9 


^~.0- 


71. 
व ल 
१, 14 
















पेऽ <वा जरन्न्‌ तूः पुने श्ण म्‌ 1९5 9742 - 


५ ६: ९ 


५४ यौनाः ९ 
"न सनै ग्‌ [ब्‌ नच्दत्व्व मास्यं श्रष्त 













युर (नेकूगाव + मृष कलन गे त स श्वर्‌ -पुरनिनमी | ८: 
1 ध { श च १ ५ ~ 4 " च ह । न 
| न % । ४ [ 2 भ १ (~> 2 {>> ० 9 "< १ 






¶॥ 


चं दश (तग प 







((.0- 181048111\/820॥ 1811 0661101). 10411260 0 €81001॥1 





। ्‌ ` ॥ माहेश्वरखष्डम्‌१॥ । ४ 


न १ (1१११7171 0१11177 
( (1८-11-01 11/11/0111 7117117 07777702 7 ‰ + | 3 4 [५/१ (६ ११ १] च 0) [ १ 0१ ५ {36 १) (कि [ व (ने [ [प 


४ ( 1 # 14 | 7177, 11 „7274१714 ८41 
"10706... ॥ ८ (०2१) १ 007 1.017.177 72177717 71171९11 71101 ८८ ११) प [0] । 
1 

न 




















भ) 





















(५) 1 न ४ । 
( धट घः > < ख ऽ ए 1) 
511 ८ ©) प्य © (द * १ ह ५ र छ द 
भ (> ठ वीरभद्रादि [शिदमणः (3) ५६ घनन नः स श 
र| [१ पिम्‌; मिः € ४५ द्र र ट्ठ 9 नि 
हि| ५ #^ भ #9 । न म्‌ ष दन) ९४ |\ न हपु = > 9 ~ ह वि ` 1 १ ण प | ६ 
र (+~ (द ४. ~ | | की # (४ ४ ६९१, (णात ॥ ९१५ 
1 क = ष १५) +1\1 ~ ० भे५५. यट, भा € 3 † ॥ 1~--- न क # । 16 ) टं 
‡ श 2. ®) ||| द) 1) द) || ॑ हः - & ‹ । 1 & 
~ । 66 1५ भ्‌ ॥ क ० ५४ # 2 |; र 4 ५ ~ [कके (८9 4“ ६ १ § १.0 
१) + च र | / || ८ (ॐ । ९ भ ध (1 ५ # वा १ ^ 4 & ¢ ८ 
्-" च + ७४ 9 ^ ९ ॥ ( ) । । /4 „ - । 15२ ५ । > (0 र 
(न ` : नि ५ न र तो ¢ ] ८4 सा 17 / [ १ स) धथ ~ ई । ८ ॥ / ८ सर 
ची षिः ॥ ९६१९ १) # 7 # |> # (4 ॥ त | | | 
छ » ६», €> २५१५१ ध ^. अ~ त द ९ ( | 4 (@ । ॥ ^// ¢ 1 8 | \ < ट पायः ती ॥ { (भरी 
क ध + (0111 14 "कृष क.४ र) र र 6 १ (ॐ; कः | र 
९२ न -4 ¢ \ द ~ 1 ) 11, = 1; स 9) @ ६ < | ~ 4 ॥ | ६ 
नह #4 र 7 - £ ् ॥ । कर 
“~ 11 . । ; % /, 4 ५ || 
॥ ५! ~~ ॥ 8 
# श श्न श्क् ८६ न ड छ 
छ, ४ । # ८१ | > 4 
# } | | चै 2 | भ 9 
4 र 95. ठ 
त, : ५ # ॥ । ( त्‌ < 
4 \ - | | 
{€ धे ध - ॥ क्त 
£. ४8) ॥ +~ 1१ भ ५ 
| अ । 
। थ, ( र व = ॥ 1 ] 4, 
.. | [१ 
५ 0 । = ४ 1 ~ 0 २०६ (र) 
9. तः श (ग 
त क क च (4 
8.) पि 
ॐ ` # ४ । । ऋऋ र 
४५. (] 3 ५ 
# 0 9 ~ र 
न; १ )4; 
५; प ल 
ति 1१. 7; ५ 4# न 4 
"0 ॐ ट पि ट ४ 
० ॥ ९ त) 
= चा (5 
9 ¶ ॥। [क (ली 
ए । म ई क 9५९ 
ह + (द | 
ह ++ २. + ,4 । क । 
॥ च ५ कनि कै न 
¢ - ||५२ च 
% {| ग) 
| । > 
तः त 
९१५ | बद 
} #“ 9 त 
॥;  । क ति + त 9 (9 (2 
8 ह च #4 न 4 
। | (५ ८. ह 0 6 # 
# वव 
त ड. ^ ५, + ~ त | 
` ह )4 ध ए ण 
५ 1 4 £ 
, | 4 शु ह भ ् 
४ \ (4 (45 
। | ॥ त द ५ ह त 
 ॥1(> † | व 
षे वि ॐ, ^ | प्य | $ 
क #4 6 { {य 
1169 3 1. --- 34 [1 9 ९ 
| 4 ५५ ^+ 4 ह 
९4५ { ॥१। ॐ । \।५५ १ त) 
| + ) पै १६४, वु 4 4 प 11/( । १८ रं 
| ४8) च ी 1 | 
, १११६ ) । ] ५ ^ 9 
॥& ए. |) |. 4, ^. तनोः ४६ 
॥ ||. ॥ ् 1 र 
॥ + 0 | ९ © 1) / # ॥ 4; ५९९३४ ४९ = १६ ग्द (~ > 
॥ 4 = न्क) 
॥ 8) करन क चकै, र, ¶ र क ११६ । क, क क क, क क क क, ४. द, ॥ 
श ( 8 ११८१८१०९ .०१०१ ०१ कक) १/ ९/१ ^ १०५०. १८१०१ १ १, १९०१२ ५ (१८१०) 
& "ननन 7१०९११०९), १0/1१/१011 नप (१221 १०१५१०१ .९०५.१ १०९८-१... .१.९.०१.९.०१००.०१.९.१.१०१.९..१.१.००८१.२.१. १. ७.१.*. द-प (वोन (१/१ ११.१०१ 0/१ १ १/१ यच 4 ९10८८ ९, 
{ ((>1 2१722000 0 (८५८4 ~ (८०000000 ५ ०0 20॥00040000090.090.0.0000004 0. 710 7 अ. 
1 मा त र ४ 
५ १ र्क् 9 कर कः = ॥ > # १8 = |. 
= ह 1 ५ न न ४ र वि र ॥ च ॥ १ 
ह हि ५, 


। अमं #ि = नहि 





॥ माहेश्वर रवण्डमू्‌१ ॥ | 


ऽ ह्द््ः हष) १०११7११ "4 ५०१८९०८१. १.०१.०१.०१ # ४ १०१८ १,१८१.११ कद षादः 
११८११०१९ १ दक १०९११ क 7 ९,२७९.१ .॥१५१५१९.२७. (1०११११८ ९/ }/ १,१८९.१ १/१  / १८ ,/ १ १/१ १/0 1) ( (क) १7 १,,१४९ ~ १० ०१०९ अब्दः ५) १८ १०१८ ,,०११५.०१.२८ 7). 07 पप ् र 
0000000 + 7 ९ १1६777५1 वदद ८ (१7117111) +न 9 ~ -- +) [५0 ५ [ ५०१०९०१८. ९८ 7११ (८ १) [५ ०११, ( (न्द 

|) {च =. (वे 


ध १४९7१५१ कवक य द च नि + १८९११ ग्द 
(८१2९... ^ 27774 1 ६. 2८ 
"९7१ (श स्प (व 
ने | ॥ 
।९ 
| च) 
44 


[# ० = ५ 1 4 ॥ + 
> 4 ् 
ल्य 18 | | र । वव „गि यद 
क # - 4 ५ # | < 0 > || 1 कासुरः ५॥६ (1 कः क छ 1 ।॥ 
1 [| सु स {^ ॥ ह 9 प्‌ 7 # ४ र 
स॑ 2/६ \ 9 {8 ; | ग} क. ॥ ॥ 4 वि & “ । | |< 
॥ ६ [१ च 


भि 
च 
4 १ ५५ 


१ 9 
(१९ 


# 
[ 0, 8 भ च+ १ 


०१८९ 


११० १ १८.१.१८. 


४. 
८5 


क दक ‰# ६ 
कः 
१.0 


१३८५. १०३८ १, 
१ १ प 


"4 
१८21९ ११ ९। 
<>. 


(1 


9. 


६ 
(¬, 


¶ 
(व 


> 


॥/ १ १/ १८ १, १९.०१. १०१ - 73 ^ >. | 
१ 


| क ध ‰+ ४ भ ६ / १, 4 ५6 १ 
४, .) 
+ 


८ ९८ 
[+ 


॥ 


दः 


११ 


१ १०१ 
५ श 


8 

धः 

> 

4 त 

१५९७ 4 
$ 


११ 
॥ 


+ 


~~ 
1१0 छ -कर्िङस्ामी ६55) (४ 


ट्‌ 
७ च ५००५ .८३. 


१9 


[ चै# 8 / 
९3 
तरद 


| (पट व्वा भको 
नर) ०.५ भ ् ~ > 
श पप 


[ १,९.५४ १ ५ 
+}, ९ / ग 2 ^> 
4 निधि (0 


(६ 


१ (/ १,/०९. ०१०९ । १ 7१, क १९ , 
४८ 


[; 
४ भ च 
ष 
| ध 


0 
९७२, 
५ 49; 


# ^ १ 
४ ^+ 
क 

¢ 


करा ९१६ 
म 


४ ८.१, १८५ १/१ ॥ 
† $ इ । ०९१, 


क 
४,०९०.८ ०६०.4* 


; 
[> क रकी किप [१ 


(~ ~ 1 ८-11-1 १८ == 
(£) ए (----------- द ---~-- 1 ह ५ क स \, _ -> 
4 न+ ~+ व्यो) +) ८९--~ = - -- - <प22 = 


| क चक %# ६/९ 5 च [ १ +^ 
[५/३ 


ष 


र 
(१.१ 
ष । ‰ + 


(११/११ १०९०११०१. ०१०११११ 
ध 


[भ + 036९ > ^ । 0१ । 0 (च (९०८१ ०१३ ०१.२१ ॥ @ 0५ १ १ |, क १6 १ च. ॥ 7 ¢ ॥ ^ १. ४ १५ (११ 
= ० (4 ~ [न () न्व) 11013 (9/0 १/१} (११०१८९११ ०१.११.१०१... 0११८१1११ ११. १९ „११ ११०१. क) स ~ - # 
4 ८५) 4५/10 2011010 १६०, २१ १९ ^ 1 41111170 १.0 $ 0000006९ 2 व्ल 
८4८4८११८ ८421० (7 (1.771.170. 70, 10 9१700 पपवर 0924225८ टहशटटहः 45 
५४ र 44 क १/५} १०} ५११५ गद + 


२ 


>^ 
4 
(| 


, 


| गै 





# । । । ८.0 48010811\/86| 14810 (0166110. [1011260 0 €8190011 „ = 


/ | ॥ -मादश्वररष्डम्‌ १ ॥ | ्‌ < 


१ १०१८१०१७१०१०१ ०१.१५ १८११८ १/१ १/ ११११२ १, + ५,१/१ ११द १११ ष्यः ये 
11 १४१ १८९०१ (1१/११ (7१01१ 0१777 (१ 40/10 १1741707 त (10१० 07 १77 7 क (९6 ($ ‰ १0 (न) (प ( (१ > (¬ ~ न 
१ १.12 (3 १/1 १.५ ४0 ४). ६.६ 
(4 (4 [१ ५१ ३ 4 ?५.१ 41 ..₹4 ) & १८२७१८१०. ७० ७.१.१३१ 4२ ९, ष १) ९। [3 ४0) ११ ५ ८९/९१ ०९०१८०९ ११ ४१५०६०० ०१7 ९ म 777 $ च ५११९ १ १ 0१7 (नक कः 
४ (५ = 


























































































































96 १५6 ९८ १९/१7.) (न 
री ५-८-90 7 द ८), 1९770 1 { 
(6 9८ ९०2 ट 040 0 
3 ट ५ 
टे ध = ९५ नकैः 
मर छ 4.21 ~ र 44८ 0 ठि) 0 
न, ८ (8 ॥ द 4 |) = 
स ¢ ॥ ६ + जट स ¢ = ४ / म्य ट ४ 0 
~ पिः ^ | 
4९ ® ०६ ४५ १, ‰ १५) 
१५९ ष्ट ध 4 र (न्द? 0 ¢ , (4 ९9 प 
0 न (ध ४११९१ (( {11 ---- त ~~ (५८ 
जर | 4 पज्च <= 2944९58 धर 
ह्र = 4 # कः चि ङ्क धं ^ ~ ् ए ल |. 
र (न ५८ 1 ६ [व [नद न > [न्ये ये (यै ~^ ए ५। 
(नर ;‡) ) | {€ ५) 2 ५ 
लि ‰ (1 1 भ म श (4 (र प 
तः < [05 ५ |||) ४4 
म 1 १९||: ८ प 
क र (ण (4. 1 
4 र ^ / 0। ` (= य ह [५ 
पुरि 9 ९ ` ५ र ९६|| )९ शष 
प = ५.८ : अ 
ण | = क ॥ 1 
॥ ९ ~ (ज {9 ध मि 
(तु ८ 1 । ॥ ९ 
पु ((\सस्ल ध 
# ० " ष» " 4 त ७ 0) 1 
1 > ८ ५ भ | ^, ~ 
म 1 ^ 0 
त ॥ ||| \/. = यण | 
(नोति । [ 1 + = क <== च (विनि = # 
^ य च~ ˆ ~ द) ५। = चच 
4 ब्दः "~ (=-= 11 ण -- 1 =-= ह 
| = = ्‌ 3 
नी न= 0  -- णा 31. 44 ~~ व प्ण १९१२५ ॐ 
प्‌ र ज्--- 1 (1 ~ -~- ~>) 1 (9 
। र| © अः ~ ल्त र 
[8 ) “त ख कै र ९ न= य = --~ र 
£ 9 8 (1) 0) ~. क =-= ~~~ द |© 
0. "थ ९2. ~ =, १ = ˆ = ह । ~ 29 । ल 
ण ®८ > स < 9 @.@ 9 9 # 0, ८ दा ५; ६ क = १९६ 
८ [च ् पक्ष 1, ९ १ ++.) प्र तद ४ ) ४ 
र| च न ९१.१21 +र 
4 £ थ 
कः. (त 
9 < 
ध: युः 
#4 (1 
६ ० । नेद, 
९) स्वरे 
ल 9, ५. 
तः सः 
~ -4 ४ । मि 
6 । >| 
@> , 4 ॥ग 
््‌ । + 
4५१ 2 
५ ¢ 
कः ध 
>) ७ 
नः (त) 
0 9 
नः श 
४ शे 
नरे ह 
तु € 
॥ || <£ 
धिम स्य दे 
द म 
(भ ९22; १.१,१.१.४.१००. +ल क. र ष „०0 2, | (तीम्‌ 
धि ८४40700 (८ ¢ न च्-१^~ ८ य) 4 १4१, ग2 ~ = 
(ध 2९7५१९7. +, न १.29 1 0074 ५0 [न्‌ १ 26 # १९२ +) इव्‌ दयाव त्श ५ (न 
| १ (र) < र 
{१८ ५/५} > + च्व १९०० ~ग \ न ॥ १८7 +त कमनका) 


८ १1424 ५ 2 | 
6 ची 4 च} / + च (9) ह ८ ५4 [ ‡# ५4 १ ६, 4 १ ७ १, ^ ‰ ॥8 7 4 -) "क गे 
~~ 0207026 74 य 00 040५ 
( 









(८ 













0 


= ((.0- 481048111\/820॥ 181 0601101). [10411260 0 €681001॥1 


7 प "9 = हः 


04८1 वत ट 
| >~ 


१ 


१,११९.७ कक [ चक अ १ १ 


१/५ १ 


६०४ 


8 


१ १ 


कै 
६०१ १/2 १ 7१/१0 1 १.१. 
[र 


४ 8 + 


96 १,०१.०९ 
६.९ 


९, ,# 
(१777, 


87 "0१०९ १ ८६ । 


4 4 ‰6 ६/१ 


(१/१ .३। 
(८ % ६/ ‰# ५ 


(५ ३/२ 


0 


॥# १०११ .१.०१.८९.०१.०१ ११.८२ । “~क 
+ भ ५४५ 


११ ०१.१.०१. 
0 १ 


(१०११६ ०१९ ०१८ १ १०१०१८५ । 
(व प 


४, 


र 





~ १,१५२७३ 





क 
9 च 
ऋ 
क 


द 





(0/0 0१0१0१77 77 १.१.९१. क. #. कक. (प 
20092990 8.) | ध >6 [१ ११८१८१८१ १८१०११०१. 7 








५१९१ 


7१4 


00409070 


॥॥ 
0030002 


। 


1 
॥ । 


१ 


श ॥ | | 


द स 


क ऋनि चि 





१ 





( ॥ "(~ (10.012) १८१११०११ ०१००... 9 
(११५ १,१५५८११६९११५ १) ९, १ (य १९८ 0 धप थ क (^ ८111 0/१ १८८ ^ ११११7) र 7772 - द <. + 
(८ ८.) भ १/५) / 4 १५५ } 6 ४/१) ५५, कष, 6५ }/ ^) \ "~ 22002040 0 ददल ्ट्ट्ट 0१.९०.०१7 7721 





1 माहेश्वरखण्डम्‌ १ ॥ 


१०१ १ 9 1/6 + १6 १/१ ६० ९०१ न | यो न्वः ४ =. (ननी (विननो 4} १ , [ १.7५४ # १११८ ९.०११०९। निकी ऋ) # त्द्‌ त 
॥/ ३.०१, # ११ ४ १ द ५ + १6 ६, १५ १८ ‰ १८ ८ १/0) [११/१८ ३ / % * ३ ९७) १,५९ १,०५.८९५ ५6 \ १,१०२.7 कक, क ) 
५ 9 ‰+ च }# १/१ १ }/ १ वप ८/५ }/ # 0१/११ 2 १८) १ १ 3८ ५४ १/५ 3/५ ११ (न 2८071 दर ८४ [चे# 27६ ५ ॥ # क ॥ 6९ 8 [वद १॥ [१ १ ६,१.०६ । ; ^ # १ (0 + 
/ 8 नोर ४ अ# । {8 1 84 -। १. निक १९ १ ७ 
7 + भी १ ३ 4." 9 [ ३  %# ९ स्य न्न [ १९ ३.०४. १.१ चेर । 
गम भ 949 (9485, १११७ १/१ / १.५7 1 
| विकी भ# ५/१ ह क [ । 

































० 
7) ट 


# 


५ क 4 न पप र, | ६. 
4 


९ 
ककन क 
= --------------------------------------- ~~~ 
<च्ततव्व्वववववव=व----- 


-- 


= श) 
च 


1 


(व 





= 4 
(८ 


1 
\ ॥#7 | 
या 
दरद 
१ ९१.१1९ ६6०7 १०१ ३५ १ 
~ ~ =-= ~~ 4 


4 १११ 
४7 भ ‰८ भ ८4 


| 0 
६2 
जाय 


(8 ^) 


(/ १,०९ () 
०५५०५१८. 


६ 
(6 


र 
[4 {4 ४ 0 4 


.4. 


/ १११९ न; | 
006 


४ 


4 ७2. . 


८8 


१०६॥ 


^ १.९ / 


|, 
> 


(^ 
९ $> ५ १ 


+ 

४१ 
८ 
9 
अ 


क 
॥ 0 


(3 
4. 








4१ 


(९ / १५०१९ १ (, ११/९६; 
0५९ >+ 


(2६ 


टत 






(१८) 44.112. 11 ५५५ 1171, 0 






((.0- .1811 8111५८26 1\/8 (0601010. 1412660 0 60810011 







"व 





ॐ 
र . 







॥ श्रीगणेशाय नमः ॥ ॐनमो भगवते वासुदेवाय ॥ उभ्नारायणं नमस्कृत्य्‌ नरं चैव नरोत्तमम्‌ ॥ देवीं सरस्वतीं चैव ततो जयमुदीरयेत्‌ ॥ १ । 
॥ ॥ व्यास उवाच ॥ ॥ यस्याज्ञया जगत्सष्टा विरिचिः पाको हरिः॥ संहता काटर्द्राख्यो नमस्तस्मे पिनाकिने ॥१॥ तीथानासुत्तमं तीर्थं क्षेबाणां 
षेजसत्तमम्‌ ॥ तनैव नेमिषारण्ये शोनका्यास्तपोधनाः ॥ दषस कुर्वतः सधिणः कमचेतसः ॥ २ ॥ तेषां संद्शनौत्ुक्यादागतो हि महा 
तपाः ॥ व्यासशिष्यो महाप्राज्ञो कोमशोनाम नामतः ॥३॥ तनागतं ते दद्ुयनयो दी्॑सब्रिणः॥उततस्थुयैगपत्स साव्यदस्ताः सखुत्ुकाः॥०॥ || 
दत्वाव्यपाय स्कृत्य सुनयो वीतकल्मषाः ॥ तं पप्रच्छमहाभागाः शिवधमं सविस्तरम्‌ ॥ 4 ॥ ॥ ऋषय उचुः ॥ ॥ कथयस्व महापा देवदेवस्य || 
श्ूकिनः॥ महिमानं महाभाग ध्यानाचेनसमन्वितम्‌ ॥ &॥ संमाजेने फं फल स्यात्तथा रंगावलीषुच ॥ प्रदाने दर्पणस्याथ तथा तै चामरस्य च || 
॥ ७ ॥ प्रदाने च्‌ (७ तथा धारागृहस्य च ॥ दीपदान्‌ फ फल स्यात्यूजायां फं फं भवेत्‌ ॥ ८ ॥ कानिकानि च पुण्यानि कथ्यतां | 
| रिवप्रजने ॥ इतिहासपुराणानि वेदाध्ययनमेव च ॥ ९॥ शिवस्य भर्वति कारयन्त्यथवा नराः ॥ कं फलं च नृणां तेषाःकथ्यतां विस्तरेण हि 
॥ १०॥ शिवाख्यानपरोलोके त्वत्तो नान्योऽस्ति वै सने ॥ ११॥ इति तवा वचस्तेषां सनीनां भावितात्मनाम्‌ ॥ उवाच व्यासशिष्योऽसौ 
8 | शिवमाहात्म्ययुत्तमम्‌ ॥ १२॥ ॥ लोमश उवाच ॥ ॥ अष्टादशणराणेषु गीयते वै परः शिवः॥ तस्माच्छिवस्य माहात्म्यं वक्तं कोऽपि न पायते ॥ 
॥ १३॥ शिवेति द्वयक्षरं नाम व्याहरिष्यंतिये जनाः ॥ तेषां स्वगेश्च मोक्षश्च मविष्यति न चान्यथा ॥ १४ ॥ उदारो हि महादेवो देवानां पतिरी 
शरः ॥ येन्‌ सव प्रदत्तं दि तस्मात्सवे इति स्मृतः ॥ १५॥ ते धन्यास्ते महात्मानो ये भजंति सद्‌ा शिवम्‌ ॥ 4 & ॥ विना सदाशिवं यो हि संसारं 
ततुमिच्छति ॥ स भूढो दि महापापः शिबदरपी न संशयः ॥१७॥ भितं दि गरं येन दक्षयज्ञो विनाशितः॥ कालस्य दहनं येन तं रज्ञः भमोच 
नम्‌ ॥ १८॥ ॥ ऋषय उचुः ॥ ॥ यथ्‌] गरं भक्षितं च यथा यज्ञो विनाशितः ॥ दक्षस्य च तथा ब्रूहि परं कौतूहरं हि नः॥१९॥ ॥ सूत उवाच ॥ ॥ 
(9 || दाज्ञायणी पुरा दत्ता क ॥ वचनाद्रूहमणो विपरा दक्षेण परमेष्ठिनः ॥ २० ॥ एकदा दि स दक्षो वै नैमिषारण्यमागतः ॥ य 
` ||च्छावरमापत्र ऋषिभिः परिपूजितः ॥ २१ ॥ स्तुतिभिः भणिपतेशच तथा सर्वैः खरासुरः ॥ तवर स्थितो महादेवो नाभ्ुत्थानाभिवादने ॥ चका 
&||रस्य ततः दधो दक्षो वचनमन्रवीत्‌॥ २२॥ स्ने सतं दि सरासुरा भरं नमंति माविपवराः समुत्सुकाः ॥ कृथ ह्यसौ दजनवन्मदात्मा थता 
दिभिः भेतपिशाचयुक्तः ॥ श्मशानवासी निरपवपो श्यं कथं प्रणामं न करोति मेऽधुना ॥२३॥ पाखंडिनो दुजेनाः पापशीला विप्र दष्टा चोदता 
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ॐ । € 
॥ । | ॑ ध, | 
क ॐ ¢ 3 >= त सहि रेवंविधा | ४ र तस्मा , क. | ध , @ गोतो ऽस्मि स्‌ + १ ८ % | 
स्कां.म-पु. | उन्मदा ॥ वध्यास्त्याज्याः स्‌। हि तस्मादेनं ८ चायताऽस्म ॥२४॥ इत्येवमुक्त्वा स महातपास्तदा शुवान्वितो शद्रमिदं 
। ं तवः इदानीं कतैमिदहारथेतत्‌ ॥ रुद्रो श्य ~ ९ मिद वभाषे ॥ र| मा०स° ९ 
॥ १ ॥ ¶ ॥ २९ ॥ त्वमी विगरतमा इदानीं वचो हि मे कठमिहादेतत्‌ ॥ रु दमयं यज्ञवाहन वृतो मे व्णातीतो वर्णपरो यतश ॥ २६॥ नदी निशम्य || @ द 
| 


| तद्राक्यं शैलादो हि रुष्रान्वितः॥अत्रवीत्त्वरेतो दक्षं शापदं तं महाप्रभम्‌ ॥२७॥ ॥ नन्द्युवाच ॥ ॥ यज्ञबाह्यो दि मे स्वामी महशऽयं कतः 
( यस्य स्मरणमात्रेण यज्ञाश्च सफला ह्यमी ॥ २<॥ यज्ञो दानं तपश्चैव तीथानि विविधानि च ॥ यस्य नाम्ना पषिजाणि सोयं स क ॥ 
/ ॥ २९॥ वृथा ते बरह्मचपरस्याच्छप्तोऽयं दक्ष दुमते ॥ त येनेदं पारितं विश्व सर्वेण च महात्मना ॥ शपोऽयं स कथं पाप रुदोऽयं ब्राह्मणाधम ॥ २०॥ 
| खं निभत्सतस्तेन नदिना हि मजापतिः ॥ नंदिनं च शशापाथ दक्षो रोषसमन्वितः ॥ ३१ ॥ गयं स्वे रदवरा वेदवादः वै भृशम्‌ ॥ शप्ता ् 
|ि वेदमार्ैम तथा त्यक्ता महापभिः॥ ३२ ॥ पाषंडवादसयुक्ताः शिष्टाऽऽचाररिष्कृताः॥ कपाछिनः पानरतास्तथा.कायुखा ह्यमी ॥३२॥ इति | 9 
शप्तास्तदा तेन दक्षेण शिवकिंकराः ॥ तदा प्रकुपितो नंदी दक्षं श्तु भरच्रमे ॥ ३४॥ शप्ता वयं त्वया विप्र साधवः शिवकिंकराः ॥ वृथैव बह्म || 
चापल्याद्हं शापं ददामि ते ॥ ३५ ॥ वेद्वाद्रत्‌। यूयं नान्यदस्तीतिवादिनः ॥ कामात्मानः स्वगंपरा छोभमोहसमन्विताः ॥ २६ ॥ वैदिकं च|| 
पुरस्कृत्य ब्राह्मणाः शद्रयाजकाः ॥ दरिद्रिणो भ॑विष्यति प्रतिग्रहरताः सदा ॥३७॥ दक्ष केचिद्भविष्यन्ति ब्राह्मणा बह्मराक्षसाः॥ ॥ रोमश उवाच । ६ 
विप्रास्ते शपितास्तेन नंदिना कोपिना भेशम ॥ २८ ॥ अथाकर्ण्येन्वरो वाक्यं नंदिनः. प्रहसन्निव ॥ उवाच वाक्यं मधुरं बोधयुकतं सदाशिवः | 
॥३९॥ ॥ महादेव उवाच ॥ कोपं नाद॑सि वे कतं ब्राह्मणान्प्रति वे सदा ॥ ब्राह्मणा खो शचेते वेदवादरताः सदा ॥४०॥ वेदो मंजमयः सक्षात्तया (9| 
सूक्तमयो भृशम्‌ ॥ सुते पतितो श्चात्मा स्वेषामपि देदिनाम्‌ ॥ १ ॥ तस्मान्नात्मविदो निन्या आत्मेवाई न चेतरः ॥ कोऽयं कस्तं क चाहं | 
४|१ करमच्छता हि वे द्विजाः ॥ ४२ ॥ मरपचरचनां रित्वा बुद्धो भव महामते ॥ तच्छज्ञानेन निर्वत्य स्वस्थः कोधादिवजितः ॥ ४३ ॥ एवं प्रवो | | 
& || धितस्तेन शथुना परमेष्ठिना ॥ विवेकपरमो भरत्वा शेखादो रि महातपाः ॥ शिवेन सह संगम्य परमानंदसंप्ठुतः॥ ४४ ॥ दक्षोपि हि रुषाऽऽविषट || 
अहषिभिः परिवारितः ॥ ययौ स्थानं स्वै तञ प्रविवेश रुषाऽन्वितः ॥४८॥ शरदा विहाय परमां शिवपूजकानां निंदापरः स रि बभूव नराधम ॥ | 
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त्र $ नेनिन्द्‌ 49. € + संहिताय + ॥ १ ॥ 
पभिरुपेत्य स तच श देवं निनिन्द न बध्व कदापि शान्तः ॥४६॥ इति श्रीस्कान्दे महापुराण एकाशीतिसादस्यां संदितायां पथमे मा || 
| ेश्रखण्डे केदारखण्डे पुराणप्रस्तावदक्षवृत्तान्तवणनंनाम प्रथमोऽध्यायः ॥ १ ॥. ॥ ॥ लोमश उवाच ॥ एकदा तु तदा तेन यज्ञः प्रारभितो || 
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-- ॥४॥ 
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महान्‌ ॥ तचाहूतास्तदा सवे दीक्षितेन तपस्विना ॥ १ ॥ ऋषयो विविधास्त वशिष्टायाः समागताः ॥ अगस्त्यः कश्यपोऽथ 
¢ ॥ २॥ दधीचो भगवान्व्यासो भरद्वाजोऽथ गौतमः॥ एते चान्ये च बहवः समाजग्पुमयः ॥ २॥ तथा सव सुरगणा रोकपालास्तथाऽपर 
ष विद्याधरा गंधव किनराप्सरसां गणाः॥ ४ ॥ सपतलोकात्समानीतो ब्रह्मा रोकपितामईः॥ वैकुंटा्च तथा विष्णुः समानीतो मखं प्रति ॥ ५॥ 
( ५ दि समानीत इ्ाण्या सद्‌ सभभ ॥ तथा चंद्रो दि रोहिण्या वरुणःपरियया सद्‌ ॥ ६ ॥ {कबिर पुष्यकारूढो सृगाऽऽशूढोऽय मारुतः ॥ 
@|| ब 1 भेताऽहृटौऽथं निरतिः ॥ ७॥ एते सवे समायाता यज्ञवर द्विजन्मनः ॥ ते सर्वे सत्कृतास्तेन दक्षेण च इरात्मना॥ ८॥ 
| जननानि महारहाणि सुपरभाणि महांति च ॥ त्र कृतानि दि्यानि कौशल्येन मदात्मना ॥ ९॥ तेषु स्वे धिष्ण्येषु यथाजोषं समास्थिताः 
५ 4 ३० ॥ वतमाने महायज्ञे तीथे कनखछे तथा ॥ ऋत्विजश्च कृतास्तेन भृग्वाद्याश्च तपोधनाः ॥ ११ ॥ दीकषयक्तस्तदा दक्षः कतकोत॒क 
४ ् ॥ भागया सहितो विघ्रः ृतस्वस्त्ययनो भृशम्‌ ॥ १२ ॥ रेजे महत्वेन तदा सद्भिः परितः सदा ॥ एतस्मित्नतरे तच दधीचिरवाक्य 

मनर त्‌ ॥ ३२ ॥ ॥ दधीचिरुवाच ॥ ॥ एते ` सुरेशा ऋषयो महत्तराः सरोकपाला- समागतास्तव ॥ तथाऽपि यज्ञस्त॒ न शोभते भृशं 
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। ८ 
९ ( तेन महात्मना विना ॥ १४॥ येनैव सवाण्यप मंगानि जातानि शंसंति मढामिपन्चितः ॥ सोऽसौ न दोऽ मानपरणो || 
|| वह न ठकणटः कपरी ॥ १९॥ अमृगठान्ेव च मंगलानि मवति यनाधिढ़तानि दस ॥ चियवकेनाय समंगानि भवंति सवो |च 
॥ ॥ नि ॥ १६ ॥ तस्मा्त्येवं कतैव्यमाहयानं परमेिना ॥ त्वरितं चैव शकण विष्णना परमविष्णुना ॥ १७ ॥ सर्वै रि |¢ 
/4 | यं यू देवो महेश्वरः ॥ १८ ॥ दाक्षायण्या समत तमानयुध्वं त्वरान्विताः ॥ तेन सवं पक्वं स्यच्छथुना योगिना भेशम्‌ ॥ १९ ॥ ¢ 
| विष्वा नामाततया समग्र सृतं मवेत्‌ ॥ तस्मातसर्पयत्नेन समानेयो वृषध्वजः ॥ २०॥ तस्य तद्वचनं श्वा ्रदसत्ाह इषटधीः ॥ सूरं 
8 ना व देवानां यच्‌ धमः सनातनः ।॥२१॥ यस्मिन्वेदाश्च यज्ञाश्च कर्माणि विविधानि च॥ प्रतिष्ठितानि सर्वाणि सोऽसौ विष्णरिहागतः ॥ २२॥| 
॥ 
प 
| ` 





& 





षु सत्यक हमा रोकपितामहः ॥ वेदेशरोपनिषदि्च आगमेविविधेः संह ॥ २३॥ छ सुरगणैः साकमागतः सुरराट्‌ स्वयम्‌ ॥ 


तीतकल्मषाः॥२॥ येये यज्ञोपिताः शातास्तेते सवे समागताः वेदवेदाथ॑त्वज्ञाः सवे यूयं दटवरताः ॥२५॥ अनैव 
प्रयोजनम्‌ ॥ कन्या दत्तां मयां विग्र ब्रह्मणा नोपितेन हिं ॥ २६ ॥ अकुलीनो शसो व्रा नष्टो नष्परियः सदा ॥ 
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ता च्‌ समायाता कपयो 
किमस्माकं रु्ेणापि शण 





| | 
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_ 
ह पतिरेको „ | आत्मसंभावितो ~ स्तञ मोनीं कृ्मण्य्‌रि व | क 
6 मी त्र ॥ कमण्यरिमत्योग्योऽसौ नानीतो दि मयाऽन ॥ | | { मासं 
¢ | दधीचिरुवाच ॥ ॥ सरवपामूषिवयांणं राणां भावितात्मनाम्‌ ॥ अनयो महश ॥२५॥ एतच्छ्ा वचस्तस्य दधीचिवाक्यमनवीत्‌ ३० ¦ कः: 
|॥ क ता म्‌ ॥ अनयोऽयं महाजातो विना तेन महात्मना ॥३१॥ विनाशो ।२०॥ |च | (°सं०) 
| तयानां भविष्यति॥एवयुक्तवा दधीचोऽसाधकं एवं विनिगेतः॥२२॥यज्ञवाराच दक्षस्य त्वरितः स्वाथमं ययोौ। (नौ विनि्भते दक्ष ऽपि महान्सह 
॥ ३२॥ गतः िवम्रियो वीरो दधीचिनाम नामतः ॥ आविषटचित्ता मंदा मिथ्यावादरताः खलाः ॥ ३६ ॥ वेदबाह्या पः दसनदमनीत्‌ 
कर्मणि कमणि ॥ वनाद य सत िष्णषरोगमाः॥ २५॥ यजे सगल माः र्व दमा ॥ तदी त देवयजनं चु „ गपस्वाज्वातत तं 
& | एतस्मिन्न तञ पवते गंधमादने ॥ धारागृहे विमानेन सखीभिः परिवारिता॥ २७॥ दाक्षायणी महादेवी चक 
१ ध्यस्था 0 ¦ सहस्रः ॥ २८ ॥ कोडासक्ता तदा देवी ददशथ महासती ॥ यज्ञ प्रयातं सोमं एव 
| शि पिये च्छया धी यज्ञं प्रयातं सोमं च रोण 
ष्य ६ ऽब्‌ ("जय पृच्छ सत्वरम्‌ ॥ तयोक्ता विजया दैवी तं पप्रच्छ यथोचितम्‌ ॥ ४० ॥ कथितं तेन तत्स्व दकषस्थेव मखादिकम्‌ 
| (= || लसिता देवी विजया जातसंभमा ॥ कथयामास तत्सर्व यदुक्तं शशिना भृशम्‌ ॥१ ॥ विमृश्य कारणं देवी किमाहानं करोति ; पिप पे 
माता च विस्मृता मां तोऽन ॥ ४२ ॥ पृच्छामि शंकरं चा कारणं छृतनिः्या ॥ स्थापयित्वा सखीस्त् आगता शंकर न ॥ दक्षः पिता मे 
तं सभामध्ये िखोचनमवस्थितम्‌ ॥ गणेः परिवृतं स्शंडसुंडादिभिस्तदा ॥ ४९ ॥ बाणो भरगिस्तथा नंदी शैलादो हि महातपाः ॥ मह 
् मि र ४<॥ धमस केतु धरपादस्तथन च ॥ एते चान्ये च बहव गणा रदातबरिनः ॥०६॥ निन 
य विरोचना केनिच वकषोदीनास्तथा पर।(४७॥ एवंभूता शतशः सवते छत्तिवाससः॥ जटाकलापसंभूषाः सवे रदाकषग्रषणाः। 
॥४८॥ जितेद्रिया वीतरागाः सवे विषयैरिणः॥ एभिः सर्वः पारवतः शंकरो छोकशंकरः॥ दृष्टस्तया उपाविद आसने प्रमाद्धते॥९९॥ भिण 
सहसा जगाम शिवसनिधिम्‌। शिवेन स्थापिता स्वा पीतियुक्तेन वछमा॥५०॥ परम्णोदिता वचोभिः सा बहुमानपुरःसरम्‌॥ किमाग र ११ 
बद्‌ शीनं सुमध्यमे ॥५१॥ एवमुक्ता तदा तेन उवाचासितटोचना ॥५२॥ ॥ सत्यवाच ॥ ॥ `ता न उवाजासितरोचना ॥५२॥ ॥ सतयवाच ॥ ॥ पिम महायत्नेकसमा्तव न रोचते ॥ गगनं दव महायज्ञेकस्माततव न रोचते ॥ 4: ५ 
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वेश तत्सवं कथय परमो ॥ ५२ ॥ सुहदामेष वै ध्मः सृहद्भिः स संगतिम्‌ ॥ छर्वति यन्महादेव सदा ्ीतिवधिनीम्‌ ॥ ५० ॥ तस्मात्सर्वप्रत्नेन प 
अनाहृताऽपि गच्छ भोः ॥ यज्ञवां पितुर्मेऽ् वचनान्मे सदाशिव ॥ 4५ ॥ तस्यास्तद्वचनं छत्वा बभाषे सूतरतं वचः ॥ त्वया भद्रेन गंतव्यं दक्षस्य |¢ 
&| यजनं भति ॥ 4६ ॥ तस्य ये मानिनः सवे सखरासरकिनराः॥ ते सर्वे यजनं प्रातः पितुस्तव न संशयः ॥५७।अनाहूता ये सु गच्छंति परम || 
& | न्द्रम्‌ ॥अपमानं भर्वन्ति मरणादधिकं ततः॥५८॥ परषां मंदिर भप्त डोपि रतां नजेत्‌ ॥ तस्मात्वया न गंतव्यं दक्षस्य यजनं शुभे ॥५९॥ 

एवमुक्ता सती तेन मदेशेन महात्मना ॥ उवाच रोषसंयुक्तं वाक्यं वाक्यविदां वरा ॥ ६०॥ यज्ञो दि सत्यं कोके त्वं स तवं देववरेभ्वर॥ अनाहूतोऽसि 
५ पिना म्‌ इष्टवारिणा॥ तत्सर्व ज्ञाठमिच्छामि तस्य भावं दुरात्मनः॥६१॥ तस्माचचयेव गच्छामि यज्ञवाटं पितुम्म॑म ॥ अलुजञ देहि मे नाथ | 
। तच जगत्यते ॥ ६२ ॥ इत्यतो भगवाछुद्रस्तया देव्या शिवः स्वयम्‌ ॥ विज्ञातासि्दग््ष्टा भगवान्पूतमावनः ॥ ६३॥ स तासुवाच देवेशो || 
| महेशः ससिद्धिदः॥ गच्छ दवि त्वरायुक्ता वचनान्मम स्ते ॥ ६४ ॥ एतं नदिनमारुह्न नानाविधगणान्विता ॥ गणाः षृ्िसदतणि जम्पू 

॥ रद्राः शिवाज्ञया ॥ &< ॥ तेगणेः संता दैवी जगाम पितृमंदिरम्‌ ॥ निरीक्ष्य तदल सर्वं मडादेवोतिविस्मितः॥६९॥ भूषणानि महार्हाणि तभ्यो (४ 
||द्य परंतपः ॥ मेषयामास चायम महादेवोऽल परठतः ॥ ६७॥ देव्या गतं वै स्वपितरं तदा विम्श्य स्व भगवान्मदेशः ॥ दाक्षायणी पित्रवमा | 
(|| निता स॒ती न यास्यतीति स्वपुरं पुनजगो ॥६८॥ इति शरीस्कोदे महापुराण एकाशीतिसारख्यां संदितायां थमे मादेश्वरखण्डे केदारखंडे दक्षयज्ञं ९। 
¢ प्रति सतीदेव्यागमनवणनंनाम द्वितीयोऽध्यायः ॥२॥ ॥ लोमश उवाच ॥ ॥ दाक्षायणी गता ततर यत्र यज्ञो महानभूत्‌ ॥ तत्पितुः सदनं गत्वा ना त | 
| नाश्यसमन्वितम्‌॥१॥ दारि स्थिता तदा देवा अवतीयं निजासनात्‌॥ नंदिनो दिमहामागा देवलोकं निरीक्ष्य च ॥२॥ मातरं पितर दषा खहत्संवधि || 
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&। 2 अभिवादयेव पितरं म ‰ 

| बांधवान्‌ ॥ अ मातर च सुदान्विता ॥ 2॥ बभाषे वचनं देवी प्रस्तावसदृशं तदा॥ अनाहूतस् थुः परमशोभनः ॥९॥ || 
॥॥| भेन पतमिदं सर्वं समम यज्वा र्ठ यह २ वया कस्माच्छघुः परमशोभन्‌ः ॥४॥ ||| 
॥ यन्‌ पूरतमिदं सवं समुग्रं सचराचरम्‌ ॥ यज्ञो यज्ञविदां शरेष्ठो यज्ञांगो यज्ञदक्षिणः॥५॥ इव्यं मं्ादिकं सर्व हव्यं कव्यं च यन्मयम्‌ ॥ विना तेन कतं |4| 


| सवेमपविवं भविष्यति ॥ & ॥ शंयुना हि विना तात कथं यज्ञः परवतेते ॥एते कथं समायाता बरह्मणा सरिताः पितः - | 
; पितः ॥ ७॥ इभरगो चं न जानासि 

| = महामते॥ अवर वशिष्ट एकस्त्वं शक्र किं कृतमद्य ते॥८॥ ह विष्णो त्वं महादेवं जानासि परमेश्वरम्‌ ॥ बह्मान्कि त्वं न जानासि महादेवस्य ५ 

($| क्रमम्‌ ॥ ९॥ परा पंचमो भूत्वा गवितोसि सदाशिवम्‌ ॥ कतश्चतुसुखस्तेन विस्मृतोऽसि तदद्धतम्‌ ॥ १० ॥ भिक्षाटनं तं येन एरा दास्वने | 
1४ र | | @ 
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भिश्चको रूढो भवद्भिः सखिभिस्तदा ॥११॥ शप्तेनापि च रुद्रेण मवदधिविस्मृतं कथम्‌ ॥ मेण पूरितं द 
छिगभरतं जगत्सर्व 1 दि॥लयनाष्गमि्याइः सवे देवाः सवासवा॥१ शवा मणि ५ । ` | ् 
र देवस्त्वया ज्ञातं न पाः ती १९॥ अ लो हि रसः उद्धोऽ्रवीद्रचः॥क त्वया बहुनोक्तेन कार्‌ नास्तीड सांपतम्‌ ॥ १५॥ गच्छवाति 
॥1 गा ^ शषिणि 44 | भता त अरवोसौ समध्यमे ॥ १६ ॥ अङलीनो वेदबाहल भूतभ्रतपिशाचराट ॥ तस्मात्का श 
4 दे यज्ञार्थं चारुभाषिणि 46 मया दत्तासि सश्रोणि पापिना मंदुदधिना ॥ रुदरायाविदितार्थाय उद्धताय दरात्मने ॥ १८१ || 
0 परित्यज्य स्वस्था भव शचिस्मिते ॥ दलेणोक्ता तदा पुत्री सा सती लोकपूजिता ॥ १९ ॥ निदायकतं स्वपितरं विलोक्य |€ | 
(रपिता शम्‌ ॥ चतरथती तदा देवी कथं यास्यामि मंदिरे ॥ २० ॥ शंकरं द्ष्टुकामादं कि वषये तेन पृच्छिता ॥ चौ निदति महादेवं निद्||| 
||| मानं णाति यः॥ ताबुभौ नरके यातो यावन्द्रदिवाकरौ ॥ २१ ॥ तस्मात्त्यश्याम्यरं देह प्रवेशयामि इताशनम्‌ ॥ २२ ॥ एवं मी 
( | मसिमाना सा रिवर्ेतिभाषिणी ॥ अयमानामिपरता सा प्रविवेश इताशनम्‌ ॥ २३ ॥ हाहाकारेण महता ग्यापत॒मासीदिगंतरम्‌ ॥ 
& | सच त मचमाहूढाः रारन्त निरतराः ॥ २४ ॥ शशैः स्वेजश्रात्मानं स्वानि देहानि चिच्छिदुः ॥ कैचित्करतरे गृह्य शिरांसि।| ` 
स्वानि बोत्॒काः र ॥ २ ॥ नीराजयंतस्त्वरिता स्मीधताश्च जज्ञिरे ॥ एवमूचस्तदा सर्वे जगन्यैरतिभीषणम्‌ ॥ . २६ ॥ शश छपरहारः | | 
&। क चिच्छिडु्ातिभीषणाः ॥ ते तथा विलयं प्राप्ता दाक्षायण्या समं तदा ॥ २७ ॥ गणास्तचरा्ुते द्रे च ततमिवाभवत्‌॥ ते | 
४ थत सेल तमन वध्‌ ऋष ताः ॥ ३० ॥ एतस्मिन्नतरे विप्रा मारदेन महात्मना ॥ 
र ध ।८तम्‌ ॥ २१ ॥ तदाकर्यशवरो वाक्यं नारदस्य युखोद्रतम्‌ ॥ अकोप परमं ऊध मासनाडलति ॥ ३२ ॥ 
न 1 वो 0 रुपा पततस्य शिरोपरि ॥ ३३॥ ताडना समुद्रतो वीरभद्रो महायशाः ॥ तथा काली 
| वीरभद्रेण रुद्रो रोद्रपराकमः ॥ २४ ॥ कयाश्निःधसितेनेव रदरस्य च महात्मनः ॥ जात ज्वराणां च शतं स्निपाताश्नयोदश ॥ ३५ ॥ किक्ञपो॥8\ 
रेण रु ` ॥ ## काय भवतः कायं शीमेव वद्‌ प्रभो ॥ ३६ ॥ इत्युक्तो मगवाुदरः प्रेषयामास सत्वरम्‌ ॥ गच्छ वीर महा ‹ | 
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श रतं न ॥ द शरसा लातसय रितः ॥ कालिका बीर सैभूतैः सम्रतः॥ वीरभद्रो | । 
वेच तिमिरेणापता दिशाः ॥ सहसा इनिमित्तानि चाभवन्‌ ॥ रूक्षो ववौ तदा वायुः शकराभिः समावृतः ॥ ३९१॥ अपतग्बषति 
[0 ॥ 6 पतर सहस्रशः ॥ ४० ॥ एवंविधान्यरिष्टानि दहशुषिदुधादयः ॥ दक्षोऽपि भयमापत्नो 
मानौ दि जगाद मधुनः ॥ ५ मा तवं हि नः परमो गुरुः ॥ यज्ञोऽसि. तं सुरमेष्ठ भयान्मां परिमोचय ॥ ४ २॥ दक्षेण प्रायं 
सर्वं विफरं च भविष्यति ॥ ४४ ॥ अता (त गान सायः ॥ ७३ ॥ अवज्ञा हि कता दकष त्वया धर्ममजानताः।॥ रावक्नया 
(8 लेन माननीयो षन ॥।०५॥ भया त जयते पूजनीयो न पूज्यते ॥ ओणि त वतते दुभिक्ं मरणं मयम्‌ ॥ ५ ॥ तस्मास्य 
नाव कायां विचारणा ॥ ४७॥ विष्णोस्तव मदमसपस्थितम्‌ ॥ ४९ ॥ अनैव बयं सव भवो न मवामहे ॥ भवतो देव 
ह्‌ सदेणेव भचोदितः॥ काटी कात्यायनीशान च चाघंडा व विवदन्तौ स्थिः ॥ ४८॥ बीरमदरो महा 
५ भरतानां च गणो महान्‌॥ ९० ॥ शाकिनी (4 ूतपरमयदयका ०९॥ भकार तथा मद्रा त्रिता वैष्णवी तथा ॥ नवहुगादिस॒डितो 
| सदसा त यज्ञवाटं महापभम्‌॥ वीरमदसमेता 1 ` ॥ तथेव योगिनीचक्रं चतुःपष्टया समन्वितम्‌ ॥ 4१ ॥ निशः 
|स्े ते शल्लपाणयः ॥ ५३॥ छ्चामरसंवीताः 4गणाः शतसदहसशः ॥ ५२ ॥ पार्षदाः शंकरस्य सं रस्वरूपिणः ॥ पंचयकरा नीर 
त चैव महोजसः ॥ सर्वे ते वृषभाखूढाः सर्वे ते वै १ ६९१ कमा. -॥ दशबाहवलिनेवा जटिला रदरधूषणाः ॥ ५५४ ॥ अ्धचंदधराः सँ सवे 
| महात्मा स॒ वीरमद्रोऽभिजगाम यज्ञम्‌ ॥ ८९१ षणा ॥ < ॥ सदतबाहु्नगाधियवतश्िलोचनो भीमवो भयावहः ॥ एभिः समेतश्च तदा । 
१ |दरिताः षिंहा बहवः पार्थरशकाः ॥ शार्दूल ९॥ युग्या च सहसेण द्विमरमाणेन स्यंदनम्‌ ॥ सिंहानां प्रयुतेनैव वाह्यमानं च तस्य तत्‌ ॥५७॥ तथैव 
| भियमाणानि सवतोमाणि सर्वशः । त | क गजथिव सहश ॥ छत्राणि विविधान्येव चामराणि तथेव च ॥ ५८:॥ सूदन । 
| | ततो्वायत तान्येव घनानि खपिराणि दाः शसा विविधस्वनाः ॥ परहा गोखखाथैव शृंगाणि विविधानि च ॥ 4 र 

` कजा ` 1 ॥ कलगानपराः सत स शदगवादिनः ॥ ६० ॥ अनेकलास्यसूयत बीरमद्रामतोभवन्‌ ॥ रणवा दि! | 
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र । 
| घेषिजेगजेरमितो © © क्श, । नादितं ए * १ 

(| निघषिजेगयरमितोजसः ॥ 8१ ॥ तेन नादेन महता नादितं भूवनरयम्‌ ॥ एवं स्वै समायात्‌ गणा शुद्रमणोदिताः ॥ ६२ ॥ यज्ञवाटं च दक्षस्य 
विनाशार्थं प्रहारिणः ॥ रजसा चाऽभवृतं भ्योम तमसा च वृता दिशः ॥६३॥ सुपद्रीपवती पृथ्वी चचार साप्रिकानना ॥ ते दष्टा मददाशरग्यं लोक 
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॥ क्षयकरं तदा ॥ ६४ ॥ उत्तस्थुयंगपत्सव देवदत्यनिशाचराः ॥ ते वै दद्शुरायातीं रुढसेनां भयावहाम्‌ ॥ &< ॥ पृथ्वीं केचित्समायाता गगने केचि केर्खं०) 
४ दागताः ॥ दिशश्च दिशश्चैव समावृत्य तथापरे ॥ ६६ ॥ अनंता दक्षयाः सर्वे शा रुद्रसमा युधि ॥ एवंभूतं च तत्सेन्यं रुर परिवारितम्‌ ॥ दृष्ठ | अ० ४ 


। 


। विस्मिताः स्व यामोऽद् शब्पाणयः ॥६७॥ इद दि गजमारूढो मृगारूढः सदागतिः ॥ यमो मदिषमाख्डो यमदंडसमन्वितः ॥ ६८ ॥ ङ्येरः| 
& | पष्पकारूढः पाशी मकरमेव च ॥ अभिरवस्तसमाहूढो निरतिः प्रतमेव च ॥ ६९ ॥ तथान्ये सरसंघु्च यक्षचारणयुद्यकाः ॥ आरुद्य वाहनान्येव (/ 
स्वानिस्वानि प्रतापिनः ॥७०॥ सेषासु्ोगमालोक्य दक्षशवाश्ु॒खस्ततः ॥ दंडवत्पृतितो भूमौ सवानेवाभ्यमाषत॥७१॥ युष्मद्रलेनैव्‌ मया यज्ञः| 
प्रारभितो महान्‌ ॥ सत्कमसिद्धये ययं प्रमाणं सुमहाप्रभाः ॥ ७२ ॥ विष्णो तं कमणः सक्षाचज्ञानां परिपालकः ॥ धमंस्य वेदगर्भस्य ब्रह्मण्य ४ 
स्त्वं च माधव ॥ ७३॥ तस्माद्रक्षा विधातव्या यज्ञस्याऽस्य सहाप्रमो ॥ दक्षस्य वचनं अत्वा उवाच मधुसूदनः ॥ ७४ ॥ मया रक्षा = @। 
धम्य परिपालने ॥ तत्सत्यं त॒ त्वयोक्तं हि किं तु तस्य व्यतिक्रमः ॥ ७९ ॥ यातस्त्वधेव यज्ञस्य यत्त्वयोक्तं सदाशिवम्‌ ॥ नैमिषेऽनिमिषक्ष्े। 
तदा किं न स्मृतं त्वया ॥ ७६ ॥ योऽयं श्दरो महातेजा यज्ञरूपः सदाशिवः ॥ यज्ञबाह्यः कृतो मूढ तच दुर्मधितं तव ॥ ७७ ॥ श्द्रकोपाज्च को |9। 
ह्यज समथो रक्षणे तव ॥ न पश्यामि च तं विप्र त्वां व रक्षति दुम्मतिम्‌ ॥ ७८ ॥ किं कम्मं किमकर्म्मेति तत्न पश्यसि दुम्मेते॥ समर्थ केवलं कम 
न भविष्यति सवेदा ॥ ७९॥ सेश्वरं क्म विद्धयेतत्समथंस्वेन जायते ॥ न छ्यन्यः कर्मणो दाता ईश्वरेण विना भवेत्‌ ॥ ८० ॥ शशवरस्य च ये 
भक्ताः शतास्तद्रतमानसाः ॥ कम्मणो हि एकं तेषां प्रयच्छति सदाशिवः॥८१॥ केवरं कमे चाधित्य निरीश्वरपरा जनाः ॥ निरथं ते च गच्छति 
कोरियङ्ञशतेरपि ॥ ८२॥ पुनः कमंमयेः पाशैर्वद्धा जन्मनिजन्मनि ॥ निरयेषु प्रपच्यते केवलं कम्म॑रूपिणः ॥ ८३॥ इति ीस्कादे महापुराण | 
एकाशीतिसादस्यां संहितायां प्रथमे मादेश्वरखण्डे केदारखंड वीरमदरपरादुभाववणनंनाम त्रतीयोऽध्यायः ॥३॥ ॥ कोमश उवाच ॥ ॥ .विष्णनोक्त|४ 
वचः धुलादकषो वचनमब्रवीत्‌ ॥ वेदानामभमाणं च कृतं ते मधुसूदन ॥ १ ॥ वेदिकं कमं चोत्सृज्य कथं स्रत नेत्‌ ॥ तदुच्यतां महापिषणो | 
यन ध्मः प्रतिष्ठितः॥२॥ दकषेणोक्तो महापिष्ण॒रुवाच परिसांत्वयन्‌ ॥ वरशुण्यविषया वेदाः संभवंति न चान्यथा ॥३॥ वेदोदितानि कर्माणि ईरण | 
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$ | | 
| विना कथम्‌ १ सफलानि भविष्यंति विफलान्येव तानि च ॥४॥ तस्मात्सर्वपयत्नेन ईशरं शरणं बरल॥एवं हवति गोविन्द आगतः सैन्यसागरः। 
/ वीरभद्रेण सहशो ददृशुस्तं तदा सुराः॥ ९५ ॥ ईदढोपि रहसन्विष्णुमात्मवाद्रतं तदा ॥ व्रपाणिः सरैः सारद योद्ुकामोऽभवत्तदा ॥ & ॥ भगणा ् छ 
& | चारितः शीनरभुचाटनपरेण दि ॥ तदा गणाः सरः सार्थं युयुधुस्ते गणान्विताः ॥ ७॥ शरतोमरनाराचैजैधस्ते च परस्परम्‌ ॥ नेदु-शंखाश्च बहुश 

स्तरिमनणमहीत्सवे ॥ ८ ॥ तथा दुन्दुभयो नेदुः पटहा डंडिमादयः ॥ तेन शब्देन महता शाष्यमानास्तदा खराः ॥ लोकपारश्च सहिता जघ्॒स्ता| | 
( त । ९॥ सद्ग्ापि इताः केदिद्रदाभिश्च विपोथिताः ॥ दैवैः पराजिताः स्वे गणाः शतसदखशः ॥ १० ॥ इदरायै्लोकपारेशच गणा 
(%|८ न कृताश तत्सषणादेव भेगोम॑ञवलेन रि ॥११॥ उचारनं कृतं तेषं भृगुणा यज्विना तदा ॥ यजनार्थ च देवानां तषटयर्थं दीक्षित र । 
स्य च ८ व देवा जयिनो जातास्तत्षणमेव हि ॥ स्वानां पराजयं रष् वीरभद्रो रुषान्वितः ॥१३॥ भूतान्प्रतान्पिशाचां कृत्वा तानेव || 
& | ष्तः । | क सवयं चेव महावलः ॥ तीष्णं जिद्ूमादाय पातयामास तारणे ॥ १४ ॥ देवान्यक्षान्पिशाचां् गद्मकात्रकषसां |+ 
् [शि | यल ते स्वे ८. देवन्मजधिरे ॥ १५॥ केषिद्िधाकृत्‌ः सद्शद्रेधापि पोथिताः ॥ परश्वधैः खंडश कृताः केचिद्रणाजिरे ॥ 
(| य न = रतश % च शकलीकृताः ॥ एवं पराजिताः सवं पलायनपरायणाः ॥ १७॥ प्रस्परं परिष्वज्य गतास्तेपि विविष्टपम्‌॥ | 
& | कव ~ मास्तस्थरुतसकाः॥ बृहस्पति पृच्छमानाः कुतोस्माकं जयो भवेत्‌॥१८॥ इदस्पतिरवा चेदं सुरं त्वरितस्तदा ॥ ॥ बृहस्पति ् 
वाच ॥ ॥ यदुक्तं विष्णा पूर्वं तत्सत्ये जातमद् वै ॥ १९॥ अस्ति चेदीश्रः कथित्फरम्यस्य कर्म्मणः ॥ कतारं भजते सोपि न हकः 
( क ॥२०॥ न ष समं नाभिचारा न रोकिकाः ॥ न कमणि न्‌ वेदाश्च न मीमांसाद्रयं तथा ॥ २१ ॥ ज्ञाठमीशाः संमवंति |$ 
॥ त [रत्वनन्यया ॥ शात्या च परया तष्टा ज्ञातव्यो हि सदाशिषः ॥ २२॥ तेन सर्व संमवंति सखदुःखात्मकं जगत्‌ ॥ परंतु संवदिष्यामि | 
५||कय्‌/ (॥ ॥ त्वामद् बालिशो भृत्वा कोकपादेः सहाय वै ॥ आगतो बाणो भूत्वा इदानीं किं करिष्यसि ॥ २९ ॥ एते | 
ट त गणाः परमशोभनाः! 4 महाभागा न त॒ रोषं भ्रकुवते ॥ २९॥ एवं दस्पतेवावयं अत्वा तेऽपि दिवोकसः ॥ चितामपिदिरे | 
॥ ५ महेश्वराः ॥ २६ ॥ ज्रवीदरीरम्रो ना गणेः परिवृतो भृशम्‌ ॥ से यूयं बालिशत्वाद्वदानार्थमागताः ॥ २७ ॥ अवदानानि |&' 
१ | स्वाम्‌ तचृप्यथ भवतां त्वरन्‌ ॥ एवमुक्ता श रुषान्वितः ॥ २८ ॥ तेबाणेनिहताः सवे जग्यस्ते च दिशो दश ॥ २९॥ ||| ` 
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ल . र |ॐ 
{| मकष्यमाणं तदा सैन्यं बिोक्य सुररादस्वयम्‌ ॥ वि नदिनं । य || 
` |@|तयोदधमभरदोरं धांगारकयोरिव ॥ ५७ [1 शक्र समाक्षिपत्‌ ॥ 4६ ॥ वीरमृद्रो विडविव विष दन्दमास्थितः ॥ 
( वीरभद्रो राविष्ट दमिवायों महाबलः ॥ तदेणाहतः शीव क | न ६ पूरयामास मागणेः ॥ &८ ॥ 
® | नासीद्ूतानां तच 1 ५, ` १ अस्तुयुद्युतः ॥ शहाकार मह र 
||| त्‌ ॥ ९. ॥ रदं यातं हनाम दम्‌ ॥ लमागसादा विषयीरमामतः सथितः ॥ १ ५ मह || 
विशारदः॥ ६३॥ दरदं सतमुलं देवाना म म ५त२।॥ ६२ ॥ राब्चल्चर्विविधाकारेयोधयामासतस्तदा ॥ पुननदिनमारोक्य शको यद |¢ 
ृशम्‌॥ रुकोपात्सषदत रवप ` वमः सहं ॥ मथा मथिता देवैः सवे ते प्ाद्वनणात्‌ ॥६०॥ गणान्परादङ्सुान्दष्ा स्वे ते व्याधयो । 
॥ ददे ॥ देवाशिनो तदाह व्याधीनदतं ॐ । तिम ६९ ॥ जस्त पीडितान्ेवान्ट्ा विष्हसतनिव ॥ जीवमादेण जमाह देवास्ता प्थक्यथक्‌ ॥ | 
|धतदवदस्तदा ॥ तान्सवौतिगररीत्वाय ट तरा भतिम्‌ ॥ ददौ ताभ्यां भयत्नेन गणयित्वा सुबुद्धिमान्‌ ॥ ६७ ॥ ज्वरं सनिपाताच अन्य 
रवं व्याढलीकृतम्‌ ॥ तीक्ष्णा 4 ८4 ता सुदान्वितौ ॥ विन्वरान देवच कृत्व सुयुदत्िरम्‌ ॥ ६८.॥ तेजि योगिनीचकं 6 
८ ह | ध ध ॥ &९ ॥ सुरेविद्रावितं सेन्यं विलोक्य पतितं चवि ॥ वीरमदरो रुपाषिशटो | 
¢ | समासाद्य विष्णु सर्वेशवरेधरम्‌ ॥ ववपं निशितैबाणर्वीरभदरो न्‌]. पालको श्चसि ॥ युध्यस्व मां यतेन य॒दि ते मतिरीदशी ॥ ७१ ॥ इत्या तं 
ग्रसितं ततक्षणाच तत्‌ ॥ ७३ ॥ असितं ८. महावलः ॥ ७२॥ तदा चक्रेण भगवान्वीरभद्रं जघान सः ॥ आयातं चक्रमारोक्य | 
महानुभावो दिवं गतोऽथो थुवनेकमर्ता 9 विष धमि रपुर्जयः ॥ सुखं तस्य परामृज्य्‌ विष्णुनोद्िछितं पुनः ॥ ७४ ॥ स्वच्करमादाय 
& |शीतिसाहस्यां संहितायां परथमे माह्शरखण्डे त म पत > त च विष्णः इती इतं दुष्मसदं परेषाम्‌ ॥ ७<.॥ इति शीसकान्दे माएराण एका 
[लोमश गते सव केदारसंडे पीरमदादीनांविष्वादिभिः सइ युद््वगैनंनाम चतुर्थोऽध्यायः ॥ ४॥ ॥ ५॥ ` ॥ 
|रमश उवाच ॥ ॥ विष्णौ गते तदा स देवा ऋषिभिः ता गणेः सवे यायः ॥ ॥७॥ ॥ 
‰| सरणं लंचनं इतम्‌ ॥ दरिजाोत्याव्यामास "ब तसह ॥ विनिरभता गणेः सवे ये च ब्ञोपजीविनः ॥ १ ॥ शेधं च पातयामास 
त यामास पषण विछ्ृतविक्रियान्‌ ॥ २॥ तिडंबिता स्वधा तव ऋषयश्च विडपिताः ॥ षस्त परीपिणं 

` ताः । र आधिक्य तदा चक्णाः कोधपमन्विताः ॥ अतव दो बे महतो मयात्‌ ॥ ४ ॥ तं निलीनं सरी | 

. | | | 
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आनिनयरुपन्वित्‌ः॥ कपोटेषु गृहीत्वा तं सद्धनोपहतं शिरः ॥ 4 ॥ अभे तच्छिरो मत्वा वीरभद्रः प्रतपन्‌ ॥ स्फंषं पद्यं 

+ । र ्‌ - | ए द श क 

४ पीडयत्तदा ॥ & ॥ केधरत्पल्वमनाच शिरश्छिन्नं दुरात्मनः ॥ दक्षस्य च तदा तेन 'वीरभद्रेण धीमता ॥ तच्छिरः व ए ना 

&| तदा ॥ ७॥ ये चान्य ऋषयो देवाः पितो यक्षराक्षसाः ॥ गणेरुपद्रताः से पलायनपरा ययुः ॥ ८ ॥ चद्रादित्यगणाः सवे महनक्षतत।काः ॥ 

|स विचिता द्यासन्गणेसतपि हयपदूताः ॥ ९॥ सत्यलोकं गतो बना पुजशोकेन पीडितः ॥ चिंतयामास चाव्ययः किं काय कयम यवि ॥ 

॥ १०.॥ मनसा दूयमानेन शं 1 पितामहः ॥ ज्ञात्वा स्व प्रयत्नेन दुष्कृतं तस्य पापिनः ॥ ११॥ गमनाय मतिं चग कैलासं पवैतं रति ॥ 
|साशूढो महातेजाः सवदेषैः समन्वितः ॥ १२॥ प्रविष्टः पथैतशरेष्ठं स द्दशं सदाशिवम्‌ ॥ एकांतवासिनं श्रं शैकदेन समन्वितम्‌ ॥ १३ ॥ 














स्का.म.पु. 
॥ &॥ 


| & भ 


& < 1. 
/ ||कपदिनं धरिया यकत वेदागानां च दुगेमम्‌॥ तथाविधं समालोक्य ब्रह्न क्षोभपरोऽभवत्‌ ॥ १४॥ दंडवत्पतितो 
५ सतत्दान्नं च चतसकरकोटिभिः॥ स्तति कक समरे ध भरूमोक्षमापयितमुयतः ॥ संस्पशे 
न हि द टकटिमि ` ॥ स्तुतिं कतं समरिभे शिवस्य्‌ परमात्मनः ॥ १९॥ ॥ जघ्मोवाच ॥ ॥ नमो रुद्राय शताय ग ८ | ` 
| करप न स्ट धति तं भरपितामहः ॥ १६॥ नमो रुद्राय महते नीर्केडाय वेमे ॥ विश्वाय विश्ववीजाय जगदानेदहेते ॥ | 
> आनरसतं पदकारः सव्‌रुभभरवतेकः ॥ यज्ञोपि यज्ञकमासि यज्ञानां च प्रवर्तकः ॥ १८ ॥ सर्वेष यज्कर्ृणां तमेव प्रतिपालकः ॥ 4 
(1 ध मदादेव सर्वेषां ाणिनां भमो ॥ रस रक्ष महादेव पनशोकेन पीडितम्‌ ॥ १९॥ ॥ महादेव उवाच ॥ ॥ शरुष्वावहितो भूत्वा मम वाक्यं |¢ 
| तामह ॥ दक्षस्य यज्ञभगोयं न कृतश्च मया कचित्‌॥ २० ॥ स्थीयेन कर्मणा दक्षो इतो त्म संशयः ॥ २१ ॥ परेषां शद्‌ कमं ४९. 
|| तत्कदाचन ॥ परमेषठिन्परेषां यदात्मनस्तद्भविष्यति एवुक्त ् यो ९ कमन काय्‌|9 
00 वा तद्भविष्यति ॥ २२॥ एवसुक्ता तदा रो ्रह्णा सहितः सुरैः ॥ ययौ कनखलं तीर्थं यज्ञवाटं प्रनापतेः। | 
[कन्य च बहवस्तव ८५४ (04 र था परवा तिम व्रः ॥ २४ ॥ तदान्य ऋषयः सवे पितर तथाविधाः ॥|8 
|| । ९। ; नाटता इाचताश्चव भरताः णार 7 गतं ~ 
( स ५ सदाशिवम्‌ ॥ २७॥ डा परः स्थितं श साच महपन्वन । ५ ॥| 
५ व शभोरे त 0 विरस तात यस्येदं फर्मीदशम्‌ ॥ २९॥ एवयुक्तः शंकरेण वीरभद्रस्त्वरान्वितः ॥ कषध 0 
छ ` तदरासपत्‌ ॥ ३० ॥ तदीकतः शंकरेणेव वीरभद्रो महामनाः॥ शिरः केना पनीतं च दकषस्यास्य दुरात्मनः॥ ३१ ॥ दास्या ¢ 
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॥ ६ ॥ 


च| 


।अ | । 
| @। 
(| मि जीवनं वीर करे 
& 7 कुटिकस्यापि चाधुना ॥ एवमुक्तः शंकरेण वीरभद्रोऽ्रवीत्युनः॥ ३२॥ मया शिरो इतं चाग्नौ तदानीमेष शंकर ॥ शिरः|| 
१ । पशोश्च वङताननम्‌ ॥३२॥ इति ज्ञात्वा ततो रुढः कबेधोपारि चाक्षिपत्‌॥ शिरः पशोः वितं कूचयुक्तं भयावहम्‌ ॥ ३४ ॥ व प | 
॥/ वा च्‌ ॥ स इष्टाय तदा शुद्र दक्षो लनासमन्वितः । थित प्रणतो भूत्वा शंकरं लोकशंकरम्‌ ॥ ३५ ॥ ॥ दक्ष उवाच । ॥ ॥ 
शनम ववद वर्यं नमामि देवेशवरं सनातनम्‌॥ नमामि देवाधिपमीश्वरं हरं नमामि शंय जगदेकवंधुम्‌"॥ ३६ ॥ नमामि विश्वेन्वरविश्च |£ 
हप सनातन जत निजात्मरूपम्‌ ॥ नमामि सर्वं निजभावभावं वरं वरेण्यं वरदं नतोऽस्मि ॥ ३७ ॥ ॥ छोमश उवाच ॥ ॥ दक्षेण संस्त॒ || 
तो रुदो बभे भसन ॥ २८ ॥ ॥ हर उवाच ॥ ॥ चतुधा भज॑ते मां जनाः सुकृतिनः सदा ॥ आतो धि । सस्तु |8|| 
|> 0 | सर दर उवाच ॥ ॥ चतुविधा भजंते मां जनाः सुकृतिनः सदा ॥ आतो नजिज्ञासुरथारथीं ज्ञानी | 
&|| कमणा त्वं दि संसारातततमिच्छ तमि सि ननः स प्रियाः सुनोत संशयः ॥ मिना जञानेन मा पठं यत॑ते ते हि वारिशाः ॥ ४० ॥ केवर [४ 
| नराः ॥ ४२ ॥ तातान ॥ 9१ ॥, न वेद न दानैश्च न यनेस्तपसा कचित्‌ ॥ न शबलि मां रपत मूढाः कर्मवशा || 
| नगता इर कमं समाहितः ॥ उसहुःलसमो धरता ससी मव निरतम्‌ ॥ ४२. ॥ लोमा उवाच ॥ ॥ ¢ | ` 
ॐ 





| ० क 


वा तेन अ प्रम्ठिना॥ दस तत्रव संस्थाप्य ययौ दर स्वपवतम्‌ ॥ ४ ॥ ब्रह्मणापि तया सवे भगाय महर्षयः ॥ आभ्वासि।9 
् ध क 1 | ॥ श । ता ततश्च १ सा ॥ ४६ ॥ दक्षोपि च स्वयं वाक्यात्परं बोधसपागतः || 

नपर भत्वा तपस्त ' ॥ 9७ ॥ तस्मात्सवप्यत्नेन संसेव्यो भगवाञ्छिवः ॥ ४८ ॥ संमानं च ङ | 
¢ त ८ ५ १ का १ 4 ग्या भर्वति च ॥ ४९॥ ये शिवाय प्रयच्छंति द्णं सुमहाप्रभम्‌ ॥ भविष्यंति वि त 
ध, सि सय यिनः ॥ चामरेवीज्यमानास्ते भविष्यति जगत्रये ॥ 49 ॥ दीपदानं भयच्छति || 
| त = ॥ ९२ ॥ धूं यं वे प्रयच्छन्ति शिवाय परमात्मने ॥ यशस्विनो भविष्यंति [9 
€ ||धरा नत ङलदवयम्‌ ॥ ^२॥ नव्य य भयच्छंति भक्तया इरिदरा्तः ॥ पिक्थेसिक्ये क्तफलंप्राषवंति हि ते नराः ॥ 4४ ॥ भगं शिवा 


क. ; च जि नरोतम ॥ आति भरं तेवर ठम ना समः ॥ ५९ ॥ वतन ये तिश न ॥ मो धि 
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स्को.म-पु. ॥ प्रमोदते यावत्तिष्ठति निमेलम्‌ ॥ यशो भमौ द्विजश्रेष्ठा नाच काय विचारणा ॥ 4६ ॥ कारयति च ये विप्राः परसादं बहुभूमिकम्‌ ॥ शिवस्याथ 
१ परावति परां गतिम्‌ ॥ «७ ॥ शुद्धं धवलितं ये च वन्ति हरमंदिरम्‌ ॥ स्वीयं परकृतं चापि तेऽपिं यांति परां गतिम्‌ ॥ ५८ ॥ 
क 


॥ ७ ॥ || महप्राज्ञाः प्रयुव व 
| ं सुकृतिनोपि हि ॥ तारयति रं इत्स्ं शिवलोकं गनाः पनः ॥ 4९ ॥ ये च नादमयीं घटां निवधति शिवा 


वितानं ये प्रयच्छति नराः म | 
4 लये ॥ तेजस्विनः ो भविष्यंति जगत्रये ॥ 8० ॥ एककाल द्विकाट इ निकाठं चाठपश्यति ॥ आढ्यो वापि ददि वा सुखं 
| दुःखातपसुच्यते ॥ ६१ ॥ श्रद्धावान्भजते यो वा शिवाय परमात्मने ॥ : ससुदधत्य शिवेन सह मोदते ॥ &२ ॥ अतरेवोदाहरंतीम 
|| मितिहासं पुरातनम्‌ ॥ ए्रचुमेश्च संवादं यमस्य च महात्मनः ॥ ६२ ॥ पुरा कृतयुगे द्यासीदिन्द्रसेनो नराधिपः ॥ प्रतिष्ठानाधिपो वीरो 
| सृगयारसिकः सदा ॥ ६४ ॥ अब्रह्मण्यः सदा क्रूरः केवलासुतृपः सदा ॥ पाणेनिजप्राणान्पुष्णाति स॒ खलः सदा ॥ .&« ॥ परख्रीरं 
॥ पटोऽत्यंतं परदव्येषु रोपः ॥ ब्रह्मणा घातितास्तेन सरापश्च निरतरम्‌ ॥ && ॥ गुरुतर्पगतोत्यर्थं सदा सौवर्णतस्करः ॥ तथाभूता 
|| स्वे रज्ञस्तस्य॒ दुरात्मनः ॥ ६७ ॥ एवं बहुविधं राज्यं चकार स दुरात्मवान्‌ ॥ ततः काटेन महता पंचत्वं प्राप दुर्मतिः ॥६८॥ तदा या र 
ध मयश्च नीतोऽसाविद्रसेनो दुरात्म॒वाच्‌ ॥ यमान्तिकमवुप्ाप्तस्तदा राजा. स॒कल्मषः ॥ ६ ९ ॥ यमेन दृषस्ततरासाविंद्रसेनोभतः स्थितः ॥ | 
| अभ्यत्थानपरो भत्वा ननाम शिरसा शिवम्‌ ॥ ७० ॥ इतान्संभत्सयामास यमो धमतां वरः ॥ पाशवं चद्रसेनं सक्ता भ्ोवाच | 
& | पमराद्‌॥ ७१ ॥ गच्छ पुण्यतमांटीकान्यं्ष्व राजन्यसत्तम ॥ यावदिद््च नाकेऽस्ति यावत्सूर्यो नभस्तले ॥ ७२॥ पंचशतानि यावच्च तावत्तव | 
& | च ससी भन्‌ ॥ सृती त्वं महाराज शिवभक्तोऽसि, नित्यदा ॥ ७२ ॥ यमस्य वचनं त्वा इसेनोभ्यमापत ॥ अदं शिवं न॒ जाना र 
||| मि भृगयारसिको हदम्‌ ॥ ७४ ॥ तच्छरवा वचनं तस्य यमो भाष्यमभाषत ॥ आदर प्रहरस्वेति उक्तं चेदं सदा त्वया ॥ ७५ ॥ तेन कम॑ प 
& | विपाकेन सदा प्रतोसि मानद्‌ ॥ तस्मात्तं गच्छ कैलासं पवेतं शंकरं प्रति ॥ ७६ ॥ एवं संभाषमाणस्य यमस्य च महात्मनः ॥ आगताः शिव ध 
| तास्ते वृषारूढा महाप्रभाः ॥७०॥ नीर्कंडा दशभुजाः पंचनक्राल्चिकोचनाः॥ कपर्दिनः कडलिनः र्शाकोकितमौल्यः।॥७८॥ तान्दष्ठा सहसो |¢ 
्‌ ॥ त्याय्‌ यमो धमतां वरः ॥ पूजयामास तान्सवान्मदेदरमतिमांस्तदा ॥ ७९ ॥ त्वरितेनैव ते स्वे उखुवेषस्वतं यमम्‌ ॥ अ्रागतो महाभाग इसे |¢ 
| नोऽमितदुतिः'॥ ना्नः प्रवत्तको नित्यं रुदस्य च महात्मनः ॥८०॥ त्वा च वचनं तेषां यमेन च पुरस्कृतः ॥ इद्रसेनो विमानस्थः परेषितो हि र 
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1 शिवालयम्‌ ॥ ८१ ॥ आनीतो तदा तेश्च पाषेदपरवरोत्तमेः॥ शंयुना हि तदा इष्ट इदसेनोऽमितदयतिः ॥ ८२ ॥ अभ्युत्थायागतो रुढः प्रि 
| &॥ नजन तदा चप्‌ ॥ अद्धासनगतं कृत्वा इदसनं ततोऽरवीत्‌ ॥ ८३ ॥ किं दातव्यं सृपशष्ठ ्रयच्छामि तवेप्सितम्‌ ॥ इति थत्वा वचस्तस्य 
महेशस्य तदा नृपः ॥ आनंदाश्चकणान्छुंचन्मेम्णा नोवाच फंचन ॥ ८४ ॥ तदा कृतो महेशेन पाष॑दो हि महात्मना ॥ चंड 
१ 9 ण्डय च सखा भरियः॥८५॥नामोचारणमातरेण रद्रस्य परमात्मनः।॥सिदधि पराप्ो दि पापिष्ठ सेनो नराधिपः ॥८९॥ इरे हेति वे || 
५ शकः । च्‌ ॥ रहिता बहवो मत्याः शिवेन परमात्मना ॥ ८७ ॥ मदेशात्नापरो देवो दश्यते धुनय ॥ तस्मात्सर्वमयत्नेन पूजनीयः 
८ 1च॥८८।पनेःपष्पः फठेवापि जेवा विमलैः सदा॥ कीरेः पूज्यमानः शंकरो वरदो मदेत्‌ ॥८९॥ करवीरादशयणमरकैपुष्यं विशिष्यते॥ 
प व 4 ॥ ९० ॥ शिवस्यांगणलम्रा या ` तस्मात्तां धारयेत्सदा ॥ तत्िषुंडे यत्पुण्यं तच्छणुधवं द्विजोत्तमाः ॥ ९१ ॥ 
¢ वा ॥ स्तनः कोऽपि महापापो घातितो राजदूतकैः ॥ ९२ ॥ तं खादितुं समायातः रा शिरस्युपरि स्थितः॥ 
| ५ नः ॥ ९२ ॥ छलटे पतिता तस्य चिषुद्किंतयुद्रया 1 चैतन्येन विना तस्य देदमातरैकरग्रया ॥ ९४ ॥ { 
| खत पचार चष ए ५ ॥ विभरतेमदिमानं तु को विशेषितुमहेति ॥ ९५ ॥ विध्या मंडितांगानां नराणां पुण्यकर्मणाम्‌ ॥ || 
|) अ श रधयः ॥ ९2 ॥ जटाकलापिनो ये च ये रुद्रास्षविधूषणाः ॥ ते वै मतुष्यरूपेण रुद्रा नास्त्य संशयः ॥ 
नो व्यपोहति । ` भ ए सः पूजनीयो दि नित्यशः ॥ भातमंध्याह्कारे च सायं संध्या विशिष्यते ॥ ९८ ॥ प्रातस्तु दशनाच्छभो्नेश 
& | मना व्वपीहति ॥ म्यह दशनाच्छंमोः सपतजन्माजितं कृणाम्‌ ॥ पापं प्रणाशमायाति निशायां नैव गण्यते ।। ९९॥ शिवेति दवबक्षं नाम महा 
1 यषां खलोततं नृणां तैरिदं धायैते जगत्‌ ॥ १०० ॥ शिवांगणे तु या भेरी स्थापिता पुण्यकर्मभिः ॥ तस्या नादेन प्ता वै ये 
1 ज । सा डनोऽमयसादातेऽपि -यांति परां गतिम्‌ ॥ १०१ ॥ पशोर्यस्य च पा चर्मणा च शिवाख्ये ॥ चृमियां स्था || 
सणि म॑चकाः शयनानि च ॥ स प्यः शिवसात्निध्यमाप्रोत्यय न संशयः ॥ १०२ ॥ तस्मात्ततं च विततं घनं सुषिरमेव च ॥ चामराणि महा 
कल्पयित्वा च गच्छंति ३०३॥ गाथा इतिहासाश्च गायनं च यथाविधि ॥ ब्हुरूपादिकं शभोः प्रियान्येतानि कट्पयेत्‌ ॥ १०९ ॥ 
समयत्वा च गच्छति शिवलोकं हि पापिनः ॥ सुधमाणो महात्मानः शिवप्रनाविशारदाः ॥ १०५ ॥ गरो्ुसाच संपरा्रशिवपूजारता् ये ॥ 
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. = छौ ्‌ यंति < ५, वणां | | ॑ ५ 
सकाम ( शिवरूपेण ये विश्वं पश्यंति कृतनिश्चयाः ५ ॥ १०६ ॥ सम्युद्धया (0 णाश्रमयुता नराः ॥ ब्रह्मणाः क्षिया वैश्याः ञुदरावान्ये | | महे०सं ०३ 
॥ < ॥ 6 नराः ॥ १०७ ॥ श्वपचोऽपि वरिष्ठः स शंभोः भियतरो मदत्‌ ॥ २ सत्‌ जगदेतच्चराचरम्‌ ॥ १०८ ॥ तस्मात्सर्वं शिवमयं ज्ञातव्यं | 


ट. 
६ 


ॐ 


सुविशेषतः ॥ वेदैः एरणेः शाश्च तथौधनिषदेरपि ॥१०९॥ आगमेरविविधैः शभुज्ञातव्यो नात संशयः ॥ निष्कमिश्च सकाम पूजनीयः सदा 
शिवः॥ ११० ॥ ॥ लोमश उवाचः॥ ॥ कथयामि पुरावृत्तमितिदास पुरातनम्‌ नंदी नाम पुरा वेश्यो दवेतीपुरमावसत्‌ ॥ १११ ॥ शिवध्यान 
प्रो ध चकार सुः ॥ नित्यं तपोवृनस्थं हि ल्ग्‌ मकं सुमूचेयत्‌ ॥ ११२ ॥ सपस्यषसि चोत्थाय प्रत्यहं शिववहभः ॥ नदी 
ङ्ग बधवातिशयेन्‌ हि ॥ ११३ ॥ लिगं पंचामृतेनेव यथोक्तेनाभ्यषेचयत्‌ ॥ विप्रैः समादृतो नित्यं देदवेदांगपारगैः ॥ ११४ ॥ षु 
यथाशाघ्रेण विधिना लिगाचनपरोऽभवत्‌ ॥ स्नापयित्वा ततः पष्पेनानाश्चयसमन्वितेः ॥ ११९ ॥ मक्ताफठेरिदिनीलेगमिदे 


निरेतरम्‌ ॥ ` वैडयेशेव नीले माणिक्येच तथाचंयत्‌ ॥ ११६ ॥ सि एवं नंदी महाभागो कहून्यब्दानि चार्चैयत्‌ ॥ विजनस्थं त | 
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दा खगं नानाभोगसमन्वितम्‌ ॥ ११७ ॥ एकदा रगयासक्तः किरातो : ॥ अविवेकपरो भूत्वा मृगयारसिकः सदा ॥ ११८ ॥ पापी (| 
पापसमाचारो 1 ॥ अनेकश्वापदाकीर्णं हन्यमान इतस्ततः ॥ ११९॥ एवं विचरभाणोऽसो किरातो भूतरिंसकः ॥ यदच्छयागत।|% 
सत युन लिगं सुपूजितम्‌ ॥ १२० ॥ उदकं वीक्षमाणोऽसौ तृषया पीडितो भृशम्‌ ॥ ततो वने सरः शीतर हषा तोये समाविशत्‌ ॥ १२१ ॥ 
श । संस्थाप्य दष्ात्मा तत्सवं मृगयादिकम्‌ ॥ गंडुषोत्सजनं कृत्वा पीत्वा तोयं च निग॑तः ॥ १२२ ॥ शिवाख्यं ददशौमे अनेकार्थमं 
||| डतम्‌ ॥ द्र सुपूजितं लिगं नानारत्नेः प्रथक्परथक्‌ ॥ १२३ ॥ तथा लिगं समारक््य यदा पूजां समाहरत्‌ ॥ रत्नानि सवेभूतानि विधू 
|| तानि इतस्ततः ॥ १२४ ॥ क्षपनं तस्य लिंगस्य . कृतं गंडूषवूारिणा ॥ करेणेकेन पूजार्थं बिलवपत्राणि सोऽपैयत्‌ ॥ १२५ ॥ द्वितीयेन करेणेव 
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मृगर्मासं समपयत ॥ दण्डप्रणामसंयुक्तः संकपं मनसाकरोत्‌ ॥ १२६ ॥ अयप्रभति पूजां वै करिष्यामि भ्यत्रतः ॥ तं मे स्वामी च| 8 
भक्तोदमदयप्रभृति शंकर ॥ १२७॥ एवं नेयमिको भूत्वा किरातो गृदमागतः ॥ नन्दी ददशं तत्सर्व किरातेन इतस्ततः ॥ १२८ ॥ विता 
त ु्तोऽभवत्रदी जातं किं चिद्रमदय मे ॥ कथितानि च विघ्रानि शिवपूजारतस्य च ॥ उपस्थितानि तान्येव मम भाग्यविपर्ययात्‌ ॥ १२९ ॥ ¢ | 
| न 4 व व य विरोष्यमम्याहरणीयम्‌ । | @ 
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चनं तं तु कस्मात्त्वं गतमानसः ॥ १३१ ॥ पुरोहितं मति त्दा नन्दी वचनमत्रवीत्‌ ॥ १३२ ॥ अब इषं मया विप्र अमेध्यं शिवसंनिधौ ॥ 
केनेदं कारितं तन न जानामि कृ्थचन ॥ ॥ १३३ ॥ ततः पुरोधा वचनं नन्दिनं चात्रवीत्तदा ॥ येन विस्खछितं क ॑ §|| 
@|| सोऽपि मूढो न सदेहः कायाकारयेषु मंदधीः ॥ १३९ ॥ -तस्माचता न कतंग्या त्वया_ अणुरपि पमो ॥ प्रभाते च मया सादं गम्यतां तच्छिवा || 
| ५ ॥ १२५॥ निरीक्षणाथं दष्टस्य तत्काय विदधाम्यहम्‌ ॥ एतच्छरत्वा तु वचनं नन्दी तस्य पुरोधसः ॥ १३६ ॥ आस्थितः स्वगे नक्त दूयमा || 
५ चता ॥ तस्या रत्यां व्यतीतायामाूय च पुरोधसम्‌॥ १३७ ॥ गतः शिवालयं नन्दी समं तेन महात्मना ॥ ततो इष्टं प्वदिने कतं || 
\ स । १२८ ॥ सम्यक्मृषननं कृत्वा नानारतपरिच्छदम्‌ ॥ प्ोपचारसुयुक्तं चेकोदश्यन्वितं तथा ॥ १३९ ॥ अनेकस्तुतिभिः स्तुत्वा 
| ५ ध ह ॥ तदा यामदरब्‌ जातं स्तूयमानस्य नंदिनः ॥ १४० ॥ आयातो हि महाकाठस्तथारूपो महाबलः ॥ कारशूपो मदारौप्रो |५॥ 
ध 1 श ॥ १४१ ॥ त इष्टा मयविघस्तो नन्दी स विरलाप इ ॥ पुरोधाशचैव सहसा भयभीतस्तदाभवत्‌ ॥ १४२ ॥ किरातेन कतं || 
९ रिवमप॑यत्‌ ॥ १४९॥ ह प पजा भरषदाहत्य वित्वपतरं समप॑यत्‌ ॥१४३॥ सलपनं तस्य कृत्वा च ततो गंडूषवारिणा ॥ नैवं तत्परं चैव किरातः ||| 
(|| शबमपत्‌ दण्डवत्तितो धरमावत्थाय स्वगं गतः ॥ तष्टा महदार्य चितयामास वै चिरम्‌ ॥ १४५॥ पुरोधसा सह तदा नंदी | 
छ (५ ॥ तेन चाकारिता क्र बहवो वेद्वादिन्‌ः ॥ १४ दे ॥ निवेद तेषु तत्सर्व किरातेन च यत्कृतम्‌ ॥ किं कायंमथ भो विप्राः कथ्यं 

| न्तत  दनिवाय ्‌ 4 ॥ समाय ततः स्वे मिकि्वा धर्मशाघ्चतः ॥ उचुः सवे तदा विपरा नंदिनं चातिशंकिनम्‌ ॥ १४८॥ इदं विघ्न | 
6 त रिष ताय्‌ विधि तस्मादानय्‌ लिगं त्वं स्वग्रह वैश्यसत्तम ॥ १४९ ॥ तथेति मत्वासो नंदी शिवस्योत्पाटनं तदा ॥ कृत्वा स्वग्रद 
(| मानी परतिषठाप्य यथा 1 । १५० ॥ सुब्णपीठिकां कृत्वा नवरत्नखशोमिताम्‌ ॥ उपचरेरेकैश्च एजयामास वै तदा ॥ १५१ ॥ अथापरे || 
&| रायाः किरातः शिवमंदिरम्‌ ॥ यावद्विलोकयामास ठिगमेशं न दृष्वान्‌ ॥ १५२ ॥ मौनं विहाय सहसा द्याकोशघिदमव्रवीत्‌ ॥ ह शंभो कर ग | 


| 7 वमंदिरम्‌ क 9 । | १ $ ॥ 
एवं विमृश्य सुचिरं प्रक्षाल्य र ॥ यथागतेन मार्गेण नंदी स्वण्दमागतः ॥ १३० ॥ ततो नंदिनमागत्य षरोधा गतमानसम्‌ ॥ अत्रव र 
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२) व वात्मानम्थ , (१५२॥ न ह्ोति मया त्व हि त्यजाम्य केवरम्‌॥ ह शंभो दे जगन्नाथ मिपरातकर पभो ॥१५०॥ देस दे महादे जगन्नाथ | 
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‰& ¦ 9. | † ट 
[माः ॥ १८० । ौ स्वीकृतौ तेन पाषदतेन शथनाः | व 
| 
४ ९ § पतेत प्र नेर्ेगवत्तरेः ॥ सारूप्यमेव सं 
्|तावी "वरेण महात्मना ।। १८२ ॥ नीराजित गिरिजया शि चं 8 
| वेन सहितौ तदा ॥ उव गजगामि | 
| महादेव तथा चैतौ न संशयः ॥ स्वूपेण च गत्या च दास्यभावैः त ५ ् न स । 
[न कि ८३ सप्रजत। ॥१८९॥ मया त्वमेक एवासीः सेवितो वै न संशयः ॥ देव्यास्तदरचनं 
( १ च। क ९ सद्यः परास भत्वा शंकरस्य च पश्यतः ॥ भवावस्ततकंष्यौ च भवता दि ्रिरोचन ॥ १८७ ॥ 
८. ॥ ५ (4 :॥ १८८ ॥ तयोभावं स भगवान्विदित्वा प्रहसन्भवः ॥ उवाच परया भक्तया भवतोरस्त॒ वांछितम्‌ ॥ 
(00 101. 1. 
। का ¦ एकागल समुदधत्य महादेवोभ्यभाषत ॥ तथा नंदी उवाचेदुद्धत्य स्वगि 
| जम्‌ ॥ १५२ ॥ एव सज्ञान्वितो द्वारि तिष्ठतस्तौ महात्मनः ॥ शंकरस्य महाभागाः -दण्व | शर वो 
| व महाभागाः -ण्वतु ऋषयो यमी ॥ १९३॥ शैलादेन परा प्रोक्त 
& |ममनतकम्‌ ॥ भ्राणिनां कृपया विप्राः सर्वेषां दष्कृतात्मनाम्‌ ॥१९४॥ ये 1 रारदिन पुरा प्रोक्त {वध्‌ 
जपियानिवोः ह  पापिनोऽप्यधर्िष्ठा अंघा मूकाश्च पंगवः ॥ कुरदीना दरात्मानः स्वपचा 
चु 1 वा शिवभतिचुरस्ृताः॥ तेऽपि गच्छंति सांनिध्यं ववस्य शूलिनः ॥१९६॥ छिंगं सिकतामय य 
¢| मादेशवरलण्डे रागय 1 ॥ नान काय। विचारणा ॥ १९७॥ इति आीस्कोदे महाप्राण एकाशीतिसाइस्यं सितायां भयम 
00 त गि िलाहारम्यरण ननाम्‌ पचमोऽध्यायः ॥ ९ ॥४॥ ॥ ऋषय उचुः ॥ ॥ रिग प्रतिष्ठा च कथं शिवं 
4 |दिगंबरो व ग प्रं शुश्रूषतां रि नः ॥ १॥ ॥ लोमश उवाच ॥ ॥ यद्‌ दारुवने शभुभिक्ार्थ प्राचरत्मथुः ॥ २ ॥ 
|यान्महालभावो थुवनाधिपो महान्‌ । 1 म 
र / 1 शप महात्मा भिक्षाटनं दरुवने चकार ॥ ® ॥ मध्याह्न ऋषयो विप्रास्तीर्थं जग्सः 
स्वकाथमात्‌ ॥ तदानीमेव सवास्ता ऊषिभार्याः समागताः. ॥ र लं ॐ जग्सुः 
| इ : ॥ & ॥ विरोकयंत्यः शंय तमाचख्यु ॥ कोऽसौ 
| सपोयमागतोपयतैद्शनः ॥ भि | च परस्परम्‌ ऽसा भिषक 
{ । तोऽपेद ॒ & ॥. अस्मे भिक्षां प्रयच्छामो वयं च सखिभिः सह ॥ तथेति गत्वा सवास्ता ग्रेभ्य आनयन्स॒दा ॥ ७ ॥ 
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१ || 
विविधं णं सोपचारं च शक्तितः ॥ दत्तं मिक्षितं तेन देवदेवेन श्किना ॥ ८ ॥ काचिल्ियतमं शं वभे ¢ 
सि तो रत्वा थ महामते ॥ ९ ॥ ऋपीणामाभ्रमं शद्ध किमर्थं नो निषीदसि ॥ वोऽ तामा ता ध ६ र र 
ईश्वरो सकेशति पवनं माप्तवानिमम्‌ ॥ ईश्वरस्य वचः अत्वा ऋषिभाया उवाच तम्‌ ॥ ११ ॥ ईश्वरोऽसि महाभाग कैलासपति च ॥ | 
नुः कथं दव भिक्षाथमटनं तव्‌ ॥ १२॥ एवसुतस्तया, शुः पनस्तामत्रवद्रचः ॥ दाक्षायण्या पिरहितो विचरामि दिगंबरः ॥ १३ ॥ मि र ५ 
नाथं सुश्रोणि संकल्परहितः सदा ॥ तया सत्या विना किंचित््ीमायं मम भामिनि ॥ न रोचते विशाराकि सत्य परतिवदामि ते ॥ १४॥ | 
तस्यो वचनं थत्वा उवाच कमलषणा ॥ लियो दि खखसंस्पशौः पुरुषस्य न संशयः ॥ १५॥ तासि्वियो वजिताः शभो तान पिपथिता ( 
॥ १६॥ इति च ममदाः सव मिता यज शकरः ॥ मिापायं च तच्छंभोः परितं च महागुणैः ॥१७॥ अगरश्तविधेः पड रसे परिपूरितम्‌ ॥ | 
यदू थ्गतकामः केलासं पवैतं भति ॥ तदा सवा व्रिपल्यो दयन्वगच्छन्ुदान्विताः ॥ १८॥ गदकाय॑ परित्यज्य चेरस्तदरतमानसाः॥ | 8 
गतासु ता सवासु प्तीषु हषिसत्तमाः॥ १९॥ यावदाश्रममभ्येत्य तावच्छू्य म्यलोकयन्‌ ॥ प्रस्परमथोचुस्ते पत्यः सवाः कतो यताः ॥ २० ॥ 
न विदामोऽथ वै सवाः केन नेन चाहताः ॥ एषं विमृश्यमानास्ते विचिन्ध॑तस्ततस्ततः ॥ २१॥ समपश्यंस्ततः से शिवस्यावगता्च ता} ५ 
शिवं इष्वा त संमता ऋषयस्ते रपान्विताः ॥ २२॥ शिवस्याथागरतो भत्वा उदः स्व त्वरान्विताः ॥ पं कृतं दि तरया शमो विरकेन 
महात्मना ॥ परदारापहत्तासि तृषीणां न संशयः ॥ २३॥ एवं क्िपतः शिवो मौनी गच्छमानोऽपि पव॑तम्‌ ॥ तदा स ऋषिभिः प्रतो 
महादेषोऽग्ययस्तथा ॥ यस्मात्कट्चहतां त्वं तस्मात्षटो भव त्वरम्‌ ॥ २४ ॥ एवं शप्तः स युनिभिदिगं तस्यापतद्धषि ॥ भूमिप्राप्तं च तद्धिगं 
वृष तरसा महत्‌ ॥ २ ॥ आदृत्य सतत पातालान्स्षणाछगमधोधष्वेतः ॥ व्याप्य पृथ्वीं समभां च अंतरिं समादृणोत्‌ ॥ २६ ॥ सर्गा 
समाधृताः स स्वगातीतमथाभवत्‌ ॥ न मी न च दिक्चक्रं न तोयं न च पावकः ॥ २७॥ न च वयुनं वाकाशं नाहंकारो न वा मइत्‌ ॥ 
न चाव्य्तं न काल था ॥ २८॥ नासीढेतविभागं च सर्व लीनं च तत््षणात्‌ ॥ यस्माष्टीनं जगत्सर्व तस्मििगे महात्मनः 

&||॥ २९ ॥ छवनाछ्गमित्यत.मरवदति मनीषिणः ॥ तथाभूतं वद्वमानं दृष्टा तेऽपि सुरषेयः ॥ ३० ॥ व्मदविष्णुवाय्वभ्रिरोकपालाः सप्गाः ॥ 
विस्मयाविष्टमनसः परस्परमथाघ्ुवन्‌ ॥३१॥ किमायामं च विस्तारं कर चातः क च पीटिका॥इति चितान्वित। विष्णुमूचुः स सुरास्तदा ॥३२॥ 
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त ॥ विषु स्वे प्राथयंतु त्वरितेन तपोधनाः ॥ १९& ॥ तस्य तद्वचनं शत्वा शंकरस्य महात्मनः ॥ विष्णं सरवे त 
च तदा सुराः ॥ १६ ॥ ॥ देवा उुः॥ ॥ विद्याधराः सुरगणा ऋषय स्वे आतास्त्वयाद् सकला जगदेकबेधो ॥ तद्रत्करपाकर 






&|जनान्परिपाखयाच बरेलोक्यनाथ जगदीशः जगतनवास ।। १७॥ पदस्य मगवान्विष्णस्वाचेदं वचस्तदा ॥ दैत्यैः प्रपीडिता गयं रकषिता-च 
@|एरा मया ॥ १८ ॥ अथेव्‌ भयसुतपत्नं लिगादस्माचिरंतनम्‌ ॥ न शक्यते मया आतमस्मार्दिगमयात्सराः वकत 
चर |श्ितान्विताभवन्‌॥ तदा नभोगता वाणीउवाचान्वास्यवै सरान २० च ति व यात्सुराः॥ १९ ॥ तास्ते देवा 
(८ |तथेति मत्वा मगवान्वीरमद्रोऽभ्यपूज धा 1 त ॥ एतद्िगं संवरण पूजनाय जनादन पिंडीभूत्वा महाबाहो रसस्व सचराचरम्‌॥ 
खरोऽसो रिवपरियो रुदरसमस्िरोक्य चत्‌ ॥ २१ ॥ ब्रूहादिभिः स॒रगणेः सहतस्तदानीं संपूजितः शिवविधानरतो महात्मा ॥ स॒ वीरभद्रः शशिशे 
दवाति स्थितिमापोति तथं विलयमेति ॥ २२ । त छगस्याचनयुक्तोऽसौ वीरभद्रोऽभवत्तदा ॥ तदरूपस्येव गस्य येन स्वमिदं जगत्‌ ॥ २३ ॥ 
(नं सनात त च ॥ तद्िगं छिगमित्याइ्यनात्तत्ववित्तमाः ॥ २४ ॥ ब्रह्माण्डगोल्कैव्यातं तथा रुदाक्षभूषितम्‌ ॥ 
अणोरणीयांसं दव तथा लं महतो १॥ २५ ॥ तदा स्वथ विभा, वयो वे महाममाः ॥ तष्वशच महारिगं वेदवादः पथकग्यक्‌ ॥ २६॥ 
& [सतय ब्रव रिग्‌ वेण च सदाशिगहात्‌॥ तस्मात्ता विधातव्यं सर्वेषं ठिगधूजनम्‌ ॥ २७॥ तदानीमेव सवेण गं च बहशः इतम्‌ । 
| नेवतिश्रं च नेत्या वायम्य प ` " २< ॥ अमरातत्वा सुमतिष्ठममरेशरसंजञकम्‌ ॥ वरुणे धरं च वारुण्यां याम्यां काठेशवर भ्यम्‌ ॥ २९॥ 
(वेश व यागे ललिते ०९२ ॥ केदारं यत्लोके च तथेव अमरम्‌ ॥ ३० ॥ ओंकारं नम॑दायां च महाकालं तथेव च ॥ कां | 
तथा छग सोमेश्वरमिति स्मृतम्‌ ॥ ह ॥ नियम्बकंबरह्मगिरो कलो मरं तथा ॥ दाषारामेशवरं टिगं गंगासागरसंगमे ॥ ३२ .॥ सोरे च | 
तथा छिगं कोटिशङ्करमेव च्‌॥ ध वन्ध्य री शिखरशरम्‌॥ कान्त्यामह्यालनाथं च सिहनाथं च सिगरे॥ २२॥ विह्पासं ||| 
ननये॥ स्थापितानि तदा दवैविषोपङ्कः भीमेशममरेरमव च ॥२७॥ भोगशररं च पाताले दारकेशरमेव च ॥ एवमादीन्यनेकानि छिगानि धुव 
॥ २३६३ ॥ तर विंशतिसस्कारास्तेष्‌ तित ॥ मव २५ ॥ लिगेशेश्च तन्‌ संव । ६ ॥ तन ितिसस्कारस्तेपम्ापिकामवन | कथिताः शमम ॥ तथा च वीरमभद्रंशाः पूजाथंममरैः चताः ॥ 
न 9 सामषटाधिकाभवन्‌ ॥ कथिताः शीकरणेव रगस्यर्बनसूचकाः ॥ २७ ॥ संति देण कथिताः शिवधमौः सना 
द सयाम पदच्दः । हस सकरा देवदीनाम्‌-देवादिमिः- कर्थ षष्ठौ । दग्रूननं यथा सुकरं मविष्यति तथा-इयध्याह्रणीयम्‌ । कर्तव्यम्‌ उपक्व्यम्‌-श्यययाजना अत्रा संधया | 
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वीरभद्रो यथा शद्रस्तथान्ये गुरवः स्मृताः ॥ ३८॥ रोजाताश्च यरवो विख्याता 


तः ॥३९॥ तथा स्कन्दो हि भगवानन्ये ते नामधारकाः ॥ यथोक्ताः शिवधर्मा दि 
छिगधारकाः ॥ -शवस्योपारें छग च भियते च पुरातनः ॥ ४१॥ छ्गिन सह पञ्च 
रिष्ठिताः॥४२॥ धर्मः पापतः शेष्ठः स्कन्देन परतिपाकितः ॥४३॥ शद्धा पञाक्षरी 
च दीपिका ॥४४॥ स्वन्दात्तत्समयुप्राप्तमग्त्येन सहात्मन्‌॥पश्चादाचायंभेदेन द्यागमाःबहवोऽभवन्‌ ॥ 


ऋषिस्तद्रचनं 


पिरुदारकोऽ्रवीत्‌ 
बहवः संति देवि तवाप्रत 


7 भुवनञरये ॥ 


यम्‌॥ उच्चारयंति ये नित्यं त रुद्रा ना संशयः ॥४६॥ सतां मागं पुरस्कृत्य ये सर्वेते पुरांतकाः॥ वीरा मारेश्वरा ज्ञेयाः पापक्षयकरा 
भसगेनाटुपंगेण शरद्धया च यदृच्छया ॥ शिवभरति प्रकुवैन्तिये वे ते यांति सद्रतिम्‌ ॥ 
शिवालये यज पत्या माजन पुरा ॥ ४९ ॥ आगता भक्षणार्थं हि नैवेयं केन चार्पितम्‌ ॥ मार्जनं रजसस्तस्याः पक्षाभ्याममवत्पुरा ॥ ८० 
तेन कमंविपाकेन उत्तमं स्वगंमागता ॥ युक्ता स्वसुखं चोग्रं एनः संसारमागता ॥ 4१ ॥ काशि 
भ्यासाच्च कल्याणी बभूव प्रमा सती ॥ ५२॥ उषस्युषसि तन्धगी शिवद्राररता सदा ॥ संमार्जनं 
मेव तदा देवी सुन्दरी राजकन्यका ॥ तथाभूतां च तां दष ॐ 
च रुषे कन्यके त्वं शुचिस्मिते ॥ ५५ ॥ दासी दास्यश्च घ 
अष्स्तदरचनं शत्वा परदस्येदमुवाच इ ॥ 4७ ॥ शिवसेवां ्रक्वाणाः शिवभक्त 
संमाजनं च पाणिभ्यां पद्यं यानं शिवारये ॥ तस्मान्मया च क्रियते संम(जेनमतद्रिम्‌ ॥ 4९॥ अन्यत्किञचित्र जानामि एकं सृमारजनं विना । | 
शृत्वा मनसा च विमृ्य हि ॥ ६० ॥ अनया किं कृतं पूर्वं केयं कस्य प्रसादतः ॥ तदा ज्ञातं च ऋषिणा तत्सव ज्ञान च्चुपा ॥ 


नन्दिना परिकीत्तिताः.॥ ४० ॥ 


राजसुता जाता सुन्द्रीनाम विता ॥ पूरा 
च्‌ कुर्ते भक्तया परमया युता ॥ ५३ ॥ स्वय 
॥ 4४ ॥ सुकुमारी सती बारे स्वयमेव कथं ञजमे ॥ 
अतः ॥ तवाज्ञया करिष्यंति सर्व संमा्जनादिकम्‌ ॥ ५६ ॥|8 
कृताः ॥ ये नराश्चैव नार्यश्च शिवलोकं ब्रजति वै ॥ 





किगस्य महिमानं त॒ नन्दी जानाति तत्त 
शेलादेन महाभागा विकि 


त्वं रिगेन सह जीवितम्‌ ॥ एते धर्माः सुप्रतिष्ठः शेखादेन्‌| 
री विद्या सादी तदनन्तरम्‌ ॥ षडक्षरी तथा विया मासाद्य | 


४९५॥ किं लु वै बहुनोक्तेन शिव! इ्यक्ष 
णाम्‌ ।॥¶्ज 


४८ ॥ णुष्व कथय्ामीह इतिहासं पुरातनम्‌ ॥ कृतं 


५८ ॥ | 


॥ 


11||; 


) [7 ॥ | } 


॥ ॥ कोमश उवाच ॥ , ॥ तस्करोऽपि पुरा ब्हन्सवेधमबरिष्छतः ॥ ब्रहम्नोऽसो सुरापश्च स॒वणंस्य्‌ च तस्करः ॥ १ ॥ रपरो & | 
अ महापाप उततमघ्ीषु सवेदा ॥ यूतकारी सदा मंदः कितवैः स॒ह संगतः ॥ २ ॥ एकदा कीडता तेन हारितं चयूतमद्ध॒तम्‌ ॥ कित ® | 
वैमद्यमानो हि तदा नोवाच किचन ॥ ३ ॥ पीडितोऽप्यभवत्ृ्णीं तेरक्तः पापकृत्तमः ॥ यूते त्वया च तद्रव्यं हारितं फं प्रयच्छसि ॥ | | 


¦ ॥ 8॥ नो वा तत्कथ्यतां शीतं याथातथ्येन मंते ॥ यद्ारितं भयच्छामि रानावित्यत्रवीच सः ॥ 4 ॥ तैस॑क्स्तेन वाक्येन गतास्ते कित ||| 
| 
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॥ वादयः \\. तदा निशीथसमये गतोऽसौ रिवमंदिरम्‌ ॥ & ॥ शिरोषिरद्य _ शम्भोश्च षण्टामादात॒खयतः ॥ तावत्कैटासशिखरे शंयः | 
भरोवाच [कंकरान्‌ ॥ 4 ॥ अनेन यत्कृतं चाय सर्वेषामधिकं सुवि ॥ सवेषामेव भक्तानां वारषठोऽयं च मत्मियः ॥ ८ ॥ इति मरोक्तान || 
्|यामास बीरभ्ादिमिगणेः ॥ ते सवे त्वरिता जगुः केलासाच्छिववमात्‌ ॥ ९ ॥ सवेमरुनादेन नादितं भुवननयम्‌ ॥ तान्दष्ठा सदसो €| 
॥ तीयं तस्करोसौ इरातमवान्‌ ॥ किगस्य मस्तकात्सद्यः पलायनपरोऽभवत्‌ ॥ १० ॥ पलायमानं तं दक्ष वीरभद्रः समाह्वयत्‌ ॥ ११ ॥ | 
&||कस्मादवभेषि र मन्द देवदेवो महेश्वरः ॥ भसत्रस्तव जातो उदारचारतो दयसौ ॥ 9२ ॥ इत्या तं विमाने च छृत्वा कैलासमाययौ ॥ ६ 
त (पौपिदो हि छृतस्तेन तस्करो हि महात्मना ॥ १३॥ तस्मादग्या शिवे भक्तिः सवषामपि देहिनाम्‌ ॥ पशवोऽपि दि पूल्याः स्युः किं एनर्मानवा | 
थुवि॥ 9४ ॥ य तािकास्तकंपरास्तथा मीमांसकाश्च ये ॥ अन्योन्यवादिनशवान्ये चान्ये वात्मवितकंकाः ॥१९॥ एकवाक्य न ढ्वति शिवारचं ध ॑ 
नबदिष्छृताः ॥ तको दि क्रियते ० सरवे किं शिवं विना॥ १३॥ तथा किं बहुनोक्तेन सर्वेऽपि स्थिरलंगमाः ॥ प्राणिनोऽपि हि जाय॑ते केवलं [4 
§ | छगधारेणः ॥ १७॥ । यया लिगं स्थापितं च यथाऽभवत्‌ ॥ तथा नरा छिगयु्ताः पिण्डीूतास्तथा धियः ॥ १८ ॥ शिवशक्तियतं || 
(सर्वं जगदेतञ्चसचरम्‌ ॥ तं रिषं मौब्यतस्त्यक्ा मूटाशवान्यं भजंति ये ॥ १९॥ धर्ममात्यंतिकं तच्छं नश्वरे क्षणंयुरम्‌ ॥ यो विष्णः स शिवो ज्ञेयो | & | 
९।|य्‌ः. शितो विषरसः ॥ २० ॥ पीठिका विष्णर्यं स्यारगरूपी मदेशरः ॥ तस्मा्चगाच॑नं भषठं सर्वेषामपि वै दविजाः ॥ २१॥ बह्मा मणि 4 | 
मयं लिगं परूजयत्यनिशं श्भम्‌ ॥ इन्द्रो रतमयं गं चन्द्र सक्तामयं तथा ॥ २२॥ भायुस्ताप्रमयं छिगं पजयत्यनिशं ञ्चभम्‌ ॥ रोक्मं छिगं|&| 
डमर पाशी चारततमेव च ॥ २३॥ यमो नीलमथं ।गं .राजतं नेक्रतस्तथा ॥ काश्मीरं पवनो छिगमर्चयत्यनिशं विभोः ॥ २४ ॥ एवं ते|| 
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शिगिताः सवे लोकपालः सवासवाः ॥ तथा सर्वेऽपि पाताढे गंवा; क्िनरेः सद ॥ २५ ॥ दैत्यानां वैष्णवः केचितहादग्रयखां द्विना ॥ तथाहि 
रक्षसानां च विभीषणपुरोगमाः ॥ २६ ॥ विश्च न॒चिश्ैव हिरण्यकशिपुस्तथा ॥ वृषपव। वृषन्‌ सहादो बाण एव च ॥ २७॥ एते चान्ये 
च बहवः शिष्याः शुक्रस्य धीमतः ॥ एवं शिवार्चनरताः सर्व ते दैत्यदानवाः॥२८॥ राक्षसा एव ते सव शरिवपूनान्विताः सदा ॥ हेतिः परेतिःसंया 
तिविषसः ्रघसस्तथा ॥ २९॥ विचयनिहस्तीक्णदषौ धूम्राक्षो भीमविक्रमः ॥ माटी चैव सुमाली च मास्यवानतिभीषणः ॥ ३० ॥ विद्यतवेश अ 
स्तडिजिहलो रावणश्च महाबलः ॥ ऊंभकर्णो दुराधर्षो वेगदर्शी प्रतापवान्‌ ॥ ३१ ॥ एते दि राक्षसाः अटाः शिवार्चनरताः सदा ॥ छिगमभ्यच्य॑ च| 
सदा सिद्धि पराप्ताः पुरा त॒ ते ॥ ३२ ॥ रावणेन तपस्तपं सर्वेषामपि दःसदम्‌ ॥ तपोधिपौ महादेवस्त॒तोष च तदा भृशम्‌ ॥ ३३ ॥ वरान्पाय ५ 
च्छत्‌ तदा सर्वेषामपि दुरुभान्‌ ॥ ज्ञानं विज्ञानसहितं रन्धं तेन सदाशिवात्‌ ॥ २४ ॥ अजेयत्वं च संगम दवेगुण्यं शिरसामपि ॥ पंचवक्रो महा ५ 
दवो दशवक्रोऽथ रावणः ॥ ३९ ॥ देवानषीन्पिरैव निजित्य तपसा विभुः ॥ मदेशस्य प्रसादाच सर्वेषामधिकोऽमवत्‌ ॥ २६ ॥ राजा विकट (4 
पिपतिमहेशेन कृतो महान्‌ ॥ सर्वेषां राक्षसानां च परमासनमास्थितः ॥ ३७ ॥ तपस्विनां परीक्षाय यदषीणां वि्हिसनम्‌ ॥ कृतं तेन तदा विपा ४ 
रावणेन तपस्विना ॥ ३८ ॥ अजेयो हि महाञ्नातो रावणो छोकरावणः ॥ सृष्यंतरं छृतं येन प्रसादाच्छंकरस्य च ॥ ३९॥ लोकपाला जिता 
स्तेन तापेन तपस्विना ॥ ब्रह्मापि विजितो येन तपसा प्रमेण हि ॥ ४० ॥ अमृतांजुकृरो भत्वा जितो येन शशी द्विजाः ॥ दाहकत्वानितो । 
बह्िरीशः कैकासतोलनात्‌ ॥ ४१ ॥ रे्येण जितशरेन्रो विष्णुः सवेगतस्तथा ॥ छिगाचनपरसादेन ञरोक्यं च वशीकृतम्‌ ॥ ४२॥ तदा सवे | 
सुरगणा ब्रहमविष्णपुरोगमाः ॥ मेर्प्ठं समासाद्य समंत चक्रिरे तदा ॥ ४३ ॥ पीडिताः स्मो रावणेन तपसा दुष्करेण वे ॥ गोक्गास्ये गिरौ|9 
|देवाः श्रयतां परमाद्धृतम्‌ ॥४५॥ साक्षािगाचनं येन कृतमस्ति महात्मना ॥ ज्ञानज्ञेयं ज्ञानगम्यं यदयत्परममट्ुतम्‌ ॥ तत्कृतं रावणेनेव सर्वेषां दुर 
6 तिक्रमम्‌ ॥ ४५ ॥ वैराग्यं परमास्थाय ओदाय्‌ं च ततोऽधिकम्‌ ॥ तेनेव ममता त्यक्ता रावणेन महात्मना ॥ 9& ॥ संवत्सरसदस्रा् स्वशिरो हि। 
महाथुनः॥ कत्वा करण 1रुगस्य पूजना समपयत ॥४७॥ रावणस्य कधं च तद्रे च समीपतः ॥ योगधारणया युक्तं परमेण समाधिना॥४८॥ 


/ || ॥ १३ ५ 
| दैत्यानां ख छ, छ, च्डे हि शिवलिङ्खं न ॐ च, विभीषणादिसाहः चेतत्सुस्पष्टमबगम्यते # 

£ | ९१ दैत्यानां मध्ये इति रोषः । ते वैष्णवा अपि प्रहुकादा्याः रिवरिङ्ग ्नयत्येव-विमीषणादिसाहचयैण चैततसुसपषटमवगम्यते । रिन्गयरूजने पिण्डिकारूपेण विष्णोरपि पूजनस्य सहजसिद्धत्वात्‌ । अतो न वेष्णवानां शिव ¦ 
रिन्दूननपराङ्मुखल्ममुचितमितयाधुनिकराम्रहमस्वष्णवैः साधु मनसि विचारणीयम्‌ । । ु 
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| लय समाधाय कयापि कया स्थितमू्‌॥ अन्यच्छिरो विद्येव तेनापि शिवपूजनम्‌ ॥ कृतं नेवान्यघुनिना तथा चैवापरेण रि ॥ ४९॥ 
। शिरस्यव बहूनि तेन समपितान्येव शिवाचनाथे ॥ भूत्वा कवधो हि पुनः पुनश्च तदा शिबोऽसौ वरदो बभव ।५०॥ मया विनासुरस्तच पिडीपर 
तेन वे पुरा ॥ वरान्व्रय पौरस्त्य यथेष्ठं तान्द्दाम्यदम्‌ 14१॥ रावणेन तदा चोक्तः शिवः परममंगलः ॥ यदि प्रसन्नो भगवन्देयो मे वर उत्तमः 
। 1 ॥ न कामच्यं च वराभये त्त्पदाबुजम्‌ ॥ यथा तथा प्रदातव्यं यद्यस्ति च कृपा मयि ॥ ९३॥ तदा सदारिवेनोक्तो रावणो लोकरा 
जयो शा सतं वं मापस्यसे मनसेप्सितम्‌ ॥८४॥ एवं राप्तं शिवात्स्वं रावणेन सुरेशवराः॥ तस्मातसवेभवद्भिशच तपसा परमेण दि ॥५९५॥ 
[| ८4 स्थितम्‌ ॥ स वचः अत्व ब्रह्माद्या देवतागणाः. ॥ ५६ ॥ चितामापेदिरे सर्वे चिरं ते विष्यान्विताः॥ 
7 सतिता 9२ ग ॥ ९७ ॥ इद्र हि जारभावाच 1६ हि शरुतरपगः ॥ यमः कद्यभावाञ्च चंचरत्वात्सदागतिः ॥ «८ ॥ 
(1 । 1 ॥ अशाक्ता रावणं अट तपसा च विजंमितम्‌ ॥५९॥ शेकादो रि महातेजा गणश्रेषठः पुरातनः ॥ उदधि 
क |) ॥ ६३० ॥ शिवभ्रियो शु्रह्पी „ता वाच सवानथ चेदरसख्यान्‌ ॥ कस्माचूयं संभमादागता् एतत्सव 
तारणितमायाताः १ ॑ क 7 च तदा स्व पृष्टाः न्विताः ॥ ६२॥ ॥ देवा उचुः ॥ ॥ रावणेन वयं सव निजिता सुनिभिः सह ॥ 
त वि 1 ॥ ६२॥ परहस्य भगवा्नेदी ब्रह्माणं वै हयवाच इ ॥ क यूयं क शिवः शंभुस्तपसा परमेण हि ॥ वश्यो 
| ` 1 ९1 सच ऋ न पायते ॥ ६९ ॥ यावद्धावा श्नेका् इष्रियाथास्तथैव च ॥ यावच ममताभावस्तावदीशो हि इमः ॥६८॥ जिते 
। त शतानां तमष्ठाना महात्मनाम्‌ ॥ सुलभो िगरूपी स्यातां दि सद्रंमः॥ ६९॥ तदा बह्मादयो देवा ऋषय विपित: ॥ मणम 
|नदिनं आहुः कस्मा्ं बानराननः॥ तत्सर्वं कथयान्यं च रावणस्य तपोबलम्‌ ॥६७॥ ॥ नंदीश्वर उवाच ॥ ॥ कुषेरोऽधिकृतस्तेन्‌ शंकरेण महा 
& || त्मना ॥ धनानामाधिपत्ये च तं द्रष्टं रावणोऽत्र वै ॥६८॥ आगच्छत्त्वरया युक्तः समार्य स्ववादनम्‌ ॥ मां टष्ठा च्रवीक्कद्धः कबेरो घत आगतः 
||॥ ६९ ॥ त्वया दष्टोऽथ्‌ वातासो कथ्यतामविलमितम्‌ ॥ किं कार्यं धनदेनाय इति पृष्टो मया रि सः॥ ७० ॥ तदोवाच महातेजा रावणो लोकरा 
| वणः ॥ मय्यश्रदधान्वितो भूत्वा विषयात्मा सुदुमंदः ॥७१॥ शिक्षापयितुमारन्धो मेवं कार्यमिति प्रभो ॥ यथाहं च भिया यक्त आब्योऽहं बलवान 
| म्‌ ॥ तथा त्वं भव्‌ रे मूढ मा मूढत्वुपाजंय ॥ ७२ ॥ अहं मूढः कृतस्तेन कुबेरेण महात्मना ॥ मया निराकृतो रोषात्तयस्तेपे स॒ गुद्यकः ॥७३॥ 
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श॒मतः सुतः॥ ९८ ॥ तथा ब्रह्नाशसंभूतो, जाम्बवान्नृक्षङक्रः ॥ शिखादतनयो नंदी शिवस्यादचरः प्रियः ॥ ९९॥ यो वै चैकादशौ रो || 
| इनूमान्स'मदाकपिः ॥ अवतीणः सहायार्थं विष्णोरमिततेजसः ॥ १०० ॥ मेंदादयोऽथ कपयस्ते सवे सुरसत्तमाः ॥ एवं स्व सुरगणा अवतेसय॑था || 
तथम्‌ ॥ १०१ ॥ तथेव विष्णुरुत्प्नः कोशल्यानंदवदधंन्‌ः ॥ विश्वस्य रमणाच्चैव राम इत्युच्यते उुधैः ॥ १०२॥ शेषोपि क्त्या विष्णोश्च | 
तपसाऽवातरटवि ॥ १०३ ॥ दोदेण्डावपि विष्णोश्च अवतीर्णो प्रतापिनौ ॥ शयुघ्रभरताख्यौ च विख्यातौ युवनये ॥ १०९ ॥ मिथिलाधिपतेः द | 
कन्या या उक्ता ब्रह्मवादिभिः ॥ सा बरहमविद्यावतरत्सुराणां काय्य॑सिद्धे ॥ सीता जाता खांगस्य इयं शूमिविकर्षणात्‌ ॥ १०५ ॥ तस्मात्सीतेति |&। 
६ विख्याता विद्या सान्वीहिकी तदा ॥ मिथिलायां ससुत्तरा मेथिीत्यमिधीयते ॥ १०६ ॥ जनकस्य इले जाता विशता जनकात्मजा ॥ | 
& | ख्याता वेदवती पव ्रहमविद्याघनाशिनी ॥ १०७॥ सा दत्ता जनकेनेव विष्णवे परमात्मने ॥ १०८॥ तयाथ विया सार्ध देवदेवो जगत्पतिः ॥ 

/उग तपसि ठीनोऽसौ विष्णः. परममङ्गलः ॥ १०९ ॥ रावणं जेतुकामो वै रामो राजीवलोचनः ॥ अरण्यवासमकरोदेवानां कार्यसिद्धये ॥ | ष 
|॥ ११० ॥ शपावतारोऽपि महास्तपः परमदुष्करम्‌ ॥ तताप परया शक्तया देवाना कार्यसिद्धये ॥ १११ ॥ शदुघनो भरतश्चैव तपतः परमं तपः 
॥ ११३ ॥ सगणः स पुनः सद्यो बृभिः सह सुत्रताः ॥ ११४ ॥ शिवभरसादात्सककं द्रैतद्वैतमवाप ह ॥ द्वताद्वेतविवेकार्थमृषयोप्यञ 


© 


& || मोहिताः ॥ तत्सव प्रा्लुवतीह ५ इ शिवाचनरता नराः ॥ ११५ ॥ येऽच॑यंति शिवं नित्यं छिगरूपिणमेव च ॥ श्ियो वाप्यथ वा शुराः पचा श्य ए 
नासिनः॥ तं रिव भापतवत्येव सवेदुःखोपनाशनस्‌॥ ११8६ ॥ पशवोऽपि परं याताः कं पुन्मादषादयः ॥ ११७ ॥ ये द्विजा बह्मचयेण तपः || 
प्रममास्थिताः ॥ वर्रनेकेजञना तेऽपि स्वग॑परा मेवन्‌ ॥ ११८॥ ज्योतिष्टोमो वाजपेयो हयतिरारादयो शमी ॥ यज्ञा स्वग यच्छति सत्रिणां | 
नात संशयः ॥.११९॥ त्‌ स्वगसुलं भुक्ता पुण्यक्षयकरं म्‌इत्‌ ॥ पुण्यक्षयेऽपि यज्वानो म्त्यरोकं पतंति वै ॥ १२०॥ पतितानां च संसारे। | 
दवाहृदधिः परजायते ॥ युणनयमयी विप्रस्तासुतास्त्वि योनिषु ॥ १२१ ॥ यथा सत्वं संभवति सत््वयक्तमवं नराः ॥ राजसा तथा ज्ञेयास्त |4| 
¢| पसात ते दविजाः ॥ १२९ ॥ एवं संसारचकेऽरिमन्धमिता बहवो जनाः ॥ यच्छा दैवगत्या रिव संसेवते नरः ॥ १२२॥ रिध्यानप || 


१ अडभाव आपः । ~ 
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। स्काम.पु. 
॥ १५॥ 
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& [एकदा त॒ समामध्य आस्थितो देवराट्‌ स्वयम्‌ ॥ रोकपालः परषृतो देवश्च ऋषिभिस्तथा ॥ १ ॥ अप्सरोगणसंवीतो गध 


षु 


® 


ष 
® 


& | प्रणम्यादौ क गतो रि महातपाः ॥ न जानामीतयुवाचेदं तारा शक निरीक्षती ॥ १२ ॥ तदा चितान्वितो भूत्वा शकः स्वग्रहमात्रजत्‌ ॥ एतस्मि 
| तरे स्वगे द्यनिष्टन्यदुतानि च ॥ १२ ॥ अभवन्सवदुःखार्थे शक्रस्य च महात्मनः ॥ पातारस्थेन बलिना ज्ञातं शक्रस्य चेष्टितम्‌ ॥ १४॥ 
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&| यणयातीतो भवतीति स खक्तिभाक्‌ ॥ १२९ ॥ तस्मािङ्गाचनं भाव्यं सर्वेषामपि देहिनाम्‌ ॥ ` णि्गरूपी शिवो भूता आयते गुणत्रयम्‌ ॥ | 
85 


&|| वचो मानपुरःसरम्‌ ॥ नाह्ानं नासनं तस्य न विसजेनमेव च ॥ ९ ॥ शक्रं भ्रमत ज्ञात्वाथ मदद्राज्यस्य दुर्मतिम्‌ ॥ तिरोधानमलुप्राप्त 
|| स्पती रुषान्वितः ॥ & ॥ गते देवगुरौ तस्मिन्विमनस्काऽभवन्सुराः ॥ यक्षा नागाः सुगंधवां ॐषयोऽपि ता द्विजाः ॥ ७॥ गाधर्वस्या|9| 
वसाने त॒ खन्धसंज्ञो हरेः सुरान्‌ ॥ पप्रच्छ त्वरितेनैव क गतो हि महातपाः ॥ ८ ॥ तदेव नारदेनोक्तः शक्रो देवाधिपस्तथां ॥ त्वया कता | 





रणां च नराणां यतचेतसाम्‌ ॥ मायानिरसनं सद्यो भविष्यति न चान्यथा ॥ १२४ ॥ मायानिरसनात्सबो नश्यत्येव 














| {कथितं ॑ यते सचराचरम्‌ ॥ 
|॥ १२६ ॥ एर मवद्िः पृष्टोऽहं टिङगरूपी कथं शिवः ॥ तत्सर्वं कथितं विप्रा याथातथ्येन संप्रति ॥ १२७ ॥ कथं गरं भकषितवाच्े ४ 


|लोकमहेश्वरः ॥ तत्सर्व श्रयतां विप्रा यथावत्कथयामि वः ॥ १२८ ॥ ॥ इति शरीस्कादे महापुराण एकाशीतिसारस्यां संहितायां पथमे मथर 
|खण्डे केदारखंड शिवशाघ् िवलिङ्गाचेनमाहात्म्यकथने ओरीरामावतारकथावणनंनामाष्टमोऽध्यायः ॥ ८ ॥ ०॥ ॥ लोमश उवाच ॥ ॥ 
उपमीयमानविजन ष् ष्ये रवृतो क, श भ्र 
सकृतः ॥ नविजयः सिदधवि्याधरेरपि ॥ २ ॥ तदा शिष्यः पाखृतो देवराजगुरुः सधीः ॥ आगतोऽसौ महाभागो इस्ति 
रदारधीः ॥ ३॥ तं दृष्टा सहसा देवाः प्रणेखुः समुपस्थिताः ॥ इदोपि दहे तवर प्राप्तं वाचस्यतिं तदा ॥  ॥ नोवाच चिहुर्भधा 


हवज्ञा च रोना स्त्य संशयः ॥ ९॥ शुरोरवज्ञया राज्यं गतं ते बरुचयूदन ॥ तस्मातकषमापनीयोऽसौ सर्वभावेन दि त्वया ॥ १०॥ एतच्छरवा |¢ 


वचस्तस्य नारदस्य महात्मनः ॥ आसनात्सहसोत्थाय तेः सर्वैः परिवारितः ॥ आगच्छनत्त्वरया शक्रो गरोरगेहमतंद्वितः ॥ ११ ॥ पृष्टा तारां ( 


| 


छवः 


ययो दैत्यः परतः पाताखादमरावतीम्‌ ॥ तदा यद्धमतीवासीदेवानां दानवैः सह ॥१९॥ देवाः पराजिता दैत्य राज्यं शक्रस्य तत्षणात्‌ ॥ संप्राप्त 
सकर तस्य मूढस्य च दुरात्मनः ॥ १६ ॥ नीतं स्प्रयत्नेन पातां त्वारेतं गताः ॥ शक्रप्रसादात्ते सवे तथा विजयिनोऽभवन्‌ ॥ १७ ॥ 
शक्रोऽपि निःभिको जातो देवैसत्यक्तस्ततो भृशम्‌ ॥ देवी तिरोधानगता बभूव कमलेक्षणा ॥ १८ ॥ ठेरावतो महानागस्तथेवोेःश्रवा इयः ॥ 
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| ॥ १५ ॥ 





९६ 


| रत्नानि अनेकानि बहून्यपि ॥ नीतानि सदसा देत्येरछोभादसाधवरत्तिमिः॥ १९.॥ पुण्यभांजि च तान्येव पतितानि च सागर 
( तदा स विस्मयाविष्टो, बरिराह रं प्रति ॥ २०॥ देवात्निित्य चास्माभिरानीतानि बहूनि च ॥ रत्नानि त 1 ्‌ 
||| २१ । बरस्तद्रवन ॐत्वा उशना भरत्युवाच तम्‌ ॥ अश्मेधशतेनैव सुरराज्यं भविष्यति ॥ दीक्षितस्य न सदेदस्तस्मादोक्ता स एव च ॥ २२ ॥ 
अशम तिना फचित्स्वग भो न पायते ॥ २३ ॥ गुरोवेचनमाज्ञाय तूष्णींभूत बछिस्ततः ॥ बभव देवैः सादं च यथोचितमकार्यत्‌ ॥२४॥ 
4 इन्द्रोपि शोच्यतां प्राप्तो जगाम परमेष्ठिनम्‌ ॥ विज्ञापयामास तथा स्‌ राज्यभयादिकम्‌ ॥ २८ ॥ शक्रस्य वचनं त्वा परमेष्ठी उवाच इ ॥ |© 
॥ २६३॥ समिक्त सरान्सवस्त्वया साकं त्वरान्विताः ॥ आराधना्थं गच्छामो विष्णं सर्वेरेरम्‌ ॥ २७॥ तथेति गत्वा त सवे शक्राया र 
® |रोकपालकाः ॥ ब्रह्माणं च पुरस्कृत्य तरं ्षीराणेवस्य च ॥ पराप्योपविश्य ते सर्वे हरिं स्तोठं परचकरसुः ॥२८॥ ॥ ब्रह्मोवाच ॥ ॥ देवदेव 
( 1 खरसरनमस्छृत ॥ पुण्य्ोकान्ययानंत परमात्मत्रमोऽस्त॒ ते ॥ २९॥ यज्ञोऽसि यज्ञरूपोऽसि यज्ञागोऽसि रमापते ॥ ततोऽ कपया 
| ष्णो देवानां वरदो मव ॥ ३० ई ॥ य॒रोरवज्ञया चाद्य भ्रष्टाज्यः शतक्रतुः ॥ जातः सुरपिंभिः साकं तस्मादेनं सयुदधर ॥ ३१ ॥ ॥ श्रीभगवा 
& [उवाच ॥ ॥ शरोखज्ञया सर्व नश्यतीति किमद्धतम्‌ ॥ ये पापिनो श्यपमिष्ठाः केवलं विषयात्मकाः ॥ पितरौ निदितौ भे नि्वाक्ते न 
[संशयः ॥ ३२ । ४ 1 त ॥ कमणा चास्य शक्रस्य सर्वेषां संकटागमः ॥ ३३ ॥ विपरीतो यदा कालः पुरुषस्य 
। 1 | ॥ 1 सनकायाथसिद्ये ॥ २ ॥ तेन वै कारणेन मदीयं वचनं कुरु ॥ कायंदेतोस्त्वया कार्यो दैत्यैः सह समागमः ॥ 
ध|॥ २ ९ द: शकरः परमहुद्धिमान्‌ ॥ अमरावतीं ययौ दित्वा सतलं देवतः सह ॥ ३६ ॥ इन्द्रं समागतं अत्वा ईदरसेनो रुषान्वितः ॥ 
| वधू सं ५ न्न स्ठकामः पुरएरम्‌ ॥ ३७॥ नारदेन पत्या बकिश्च बलिनां व्रः ॥ निवारितस्तद्रधाच वाक्येरु्ावचैस्तथा ॥ ३८ ॥ 
$ [अहपेस्तस्येव्‌ वचनात्यक्तमन्युबलिस्तदा ॥ बभूव सह सैन्येन आगतो हि शतक्रत॒: ॥ ३९२ ॥ न्द्रसेनेन हष्ठोऽसौ लोकपालः -समाव्रतः ॥ 
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| उवाच त्वरया युक्तः भ्रहसधिव दत्यराट्‌ ॥ ४० ॥ कस्मादिहागतः शक्र सुतरं प्रति कथ्यताम्‌ ॥ तस्यैतद्वचनं धत्वा स्मयमान उवाच 
ध म्‌ ॥४१॥ वेय कर्यपदायाद्‌ युयं संवे तथेव च ॥ यथा वयं तथा यूयं विग्रदो हि निरर्थकः ॥ ४२ ॥ मम राज्यं क्षणेनैव नीतं 
&|(वशात्वया ॥ तथा द्येतानि तान्येव रत्नानि सुबहून्यपि ॥ गतानि ततकषणादेव यत्रानीतानि वै त्वया ॥ % ३॥ तस्माद्विमशैः कर्तव्यः | 


( 


((.0- 421048111\/820॥ 181 0601101). 10411260 0 €81001॥1 





95 


< 





किन १ न 


ुस्पेण विपश्चिता ॥ विमर्शानायते ज्ञानं ज्ञानान्मोक्षो विष्यति ॥ ७४`॥ च = > =` = : ध 
ह्यह प्राप्तः सुरैः सह तवांतिकष्‌ ॥ ४५॥ एतच्छरत्वा तु शक्रस्य वाक्यं वाक्यविदां क, ५ । मा 1 ततः 1 शरणार्थी 
त्वमागतोसि केव किमर्थ तत्न वेदय्‌हम्‌ ॥ ४७ ॥ शक्रस्तद्गचनं शरुत्वा दमश्चुपणांङुलेक्षणः ॥ करिचिन्नोवाच तथैनं नारौ प्रति विदं व्रः ॥ ६ 
बले तवं किं न जानसि काय।कायविचारणाम्‌ ॥ धर्मा हि महतामेष शरणागतपालनम्‌ ॥ ०९ ॥ शरणागतं च विषं इममनरनीत्‌ ॥ 2८ ॥ 
एतान्न च रक्षति त वै बऋ्महणो नराः ॥ ५० ॥ श्रणागतशब्देन आगतस्तव सत्िधो ॥ संरक्षणाय योग्यश्च तय्‌ ८०. ५ वमन च ॥ य| 
नारदेन तदा दैत्यपतिः स्वयम्‌ ॥ 4१ ॥ विमृश्य प्रया इद्धया कार्याकार्यविचारणाम्‌ ॥ शक्त पूनयामास हमान शयः ॥ एवो 
च तथा सुरगणः सह ॥ ९२ ॥ भत्ययाथं च सत्वानि द्नेकानि बतानि वै ॥ वछिमत्ययभूतानि स॒ चकार पुरंदरः ॥ | प 
कृत्वा शक्रः न) ॥ बलिना सहं चवात्सीदथशाघ्चपरो साच्‌ ॥ ९४ ॥ एवं निवसतस्तस्य सतलेपि त र स समयं || 
शा वचनं विष्णो्विमृश्य च पुनःपुनः ॥ 4९ ॥ एकदा तु सभमभ्य आसीनो देवराटस्वयम्‌ ॥ न दवो | | 
क ॥ परातव्यानि त्वया वीर अस्माकै च त्वया ब्र ॥ गजादीनि बहून्येव रत्नानि विविधामि च ॥ ६० | 
वन कायं भवता कायसिद्धये ॥ न सदन = £ ध. | न रत्नानामिह सागरात्‌ ॥ | 
नभोगता वाणी मेघगंभीरनिःस्वना ॥ उवाच देवा दैत्या संथध्वं क्षीरसागरम्‌ ॥ ६१ ॥ भवतां ववर च ` कनद मथनं भवेत्‌ ॥ ३० ॥ तदा| 
चैव्‌ मंथानं रज्यं ङुरुत वासुकिम्‌ ॥ पशवादेवाश्च दैत्याश्च मेलयित्वा विमथ्य ९१ भवत भलर विष्यति न संशयः ॥ ६२ ॥ मंदरं 
तनयः 2 ती _. (वमय्यतास्‌ ॥ &३ ॥ नभोगतां च तां वाणीं निः म्या --. „|| 
(> 4 ध उद्यम चङ्करुयताः ॥ ९ ॥ ताला्निगताः सव तदा तेऽथ सुरासराः ॥ ५ से मद पतो 1. | |(| 
वा ोतसस्याकासतया वेव न संशयः ॥ सताः सदसा धमव कनक्यम्‌ ॥ ६९॥ सलं बलं शकह पमम्‌ ॥ ९९॥ र | 
ज्‌ नानाटुमनिषेवितम्‌ नाद्रमनि षेवितम्‌ ॥&७॥ चंदने पारिजतेश्च ततस तम ९७ तदनः पारिजतिश्च नागपुनागचंपकेः ॥ नानामृगगणाकी : ॥ नानास्गगण 1 "रमय ॥ र | 
शं सवप अनर्तमिवामाति । तथाअपे पाठक्रमस्य विभिन्नेन मूढे पारिगृहीतमतो न दुष्यतीयवधेयम्‌ | 


न~~ न्न 


 स्कामु. 
। 4 १६॥ 
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&||महारोलं | 

| महार दृष्ठा ते सुरसत्तमाः ॥ उचुः परंजयः सवे तदा ते सुरसत्तमाः ॥ ६९ ॥ ॥ देवा उचुः ॥ ॥ अद्रे सुरां वयं स्वे मिह चागताः ॥ 
| § ९० (अ र ॥७०॥ एवमुक्तस्तदा शेरो दवदैयेः स मंदरः ॥ उवाच निः भत्वा पर सि रूपण 
[स ८. ॥ पा सवे मत्समीपं तदुच्यताम्‌ ॥ ७२ ॥ तदा बिर्ाचेदं प्रस्तावसदृशं वचः ॥ ईदोपि त्वरया युक्तो 
५ (1 ५ ममाभि ४ भव तव 1 ॥ असृतोत्यादनार् तवं मंथानं भव्‌ सुत्रत ॥ ७४॥ तथेति मत्वा तद्वाक्यं ||9 
1 > ॐच वनासुरनिदमनद्र भरति विशेषतः ॥ ७< ॥ छेदितौ च तया पक्षौ वरेण शतपर्वणा ॥ गृतुं कथं समर्थोऽदे भवतां कार्य 

८ (0 र ताता महाचलम्‌ ॥ उत्पारथेयुरतुरं मंद्रं च को तम्‌ ॥ ७७॥ क्षीराणवं नेतकाम शक्तास्ते ततोऽ |£ 
| 1 0 ० पारे धुवम्‌ ॥ ७८ ॥ केचिद्वा मृताः केचित्केचिन्ूछापरा भवन्‌ ॥ परीवाद्रताः केचित्कैवित्ेशत्वमा 4 
6 1 ल 1 ^ असुराः सरदानव।ः ॥ चेतनां परमां पा ॥ <° ॥ रस्रकष महाविष्णो शरणागतव्‌ || 
नगम त यत्‌ ॥ ८१ ॥ देवानां कायसिद्धयर्थ मरादुभूतो इरिस्तदा ॥ तान्द्ा सहसा विषणुगरुडोपार | 


6 संस्थितः ॥ ८२॥ रीरुया पवतश््टयु्तभ्ारोपयत्षणात्‌ ॥ गरुत्मति तदा देव सर्वेषामभयं ददौ ॥ ८२ ॥ तत उत्थाय ता्दैवनक्षीरोदस्यो |$ 


1 ५ निक्िप्यापसु ततो ययौ ॥ <9 ॥ तदास सुरगणाः स्वागत्य अषुरैः स ॥ वासुकि च समादाय चक्रिरे सम 
।/ रसातलम्‌ ॥ गतः स तत्छणादेव तो ज्जमेव्‌ च ॥ कृत्वा सुराऽखराः सव ममः क्षीरसागरम्‌ ॥ ८३ ॥ शषीराब्धर्म्यमानस्य पतो दि|/9 
0 गणो निवाता र धत्वा रमापतिः ॥ उदुतस्तत्षणादेव तदट्तमिवाभवत्‌ ॥ ८७ ॥ भराम्यमाणस्ततः शैरो नोदितः सुरदा | 
॥ 1:11 ~ ष म व्‌ र विना ॥ ८८ ॥ व तदा विष्णराधारो मंदरस्य च ॥ दोभिश्चतभिः संग मम॑थान्थि सुखाव||9 
||सनः ॥ तवासौ पत वनमम्ुः सीरसागरम्‌ ॥ एतशा बठेनैवमतिमानं बलोत्कटाः ॥ ९० ॥ पृठकंेरजान्वतः कृमउस्य महा 
( उभयोधषणादेव वडवाभ्िः सत्थितः ॥ ९१ ॥ हलाहरुं च संजातं तषा नारदेन रि ॥ ततो 


देवाचनचेदं देवषिरमितद्यतिः ॥९२॥ न कार्यं मथनं चन्धेभवद्भ वं शिव तद्विस्म॒ 
| ५ [ चन्धभवद्धिरधुनाऽखिठेः ॥ भाथंयध्वं शिवं देवाः सवे दक्षस्य याजनम्‌ ॥ तद्विस्मरति च ५ 
|%||यात वीरभद्रेण यत्कृतम्‌ ॥ ९३॥ तस्माच्छिवः स्मयतां च्य देवाः परः पराणामपि वा परश्च ॥ परात्परः परमानंदल्यो योगिध्येयो थतो 1 

॥ | ६ 
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सुराः कुत भस्मीभूता ख्यं गताः ॥ अत उर्ध्वं किमभवत्ततसर्व वक्तुमदैसि ॥ ४॥ ग्यासप्रसादात्सकलं वेत्थ त्व 
शा „` ५९ मिभौवितातमभि < नापरो हि तत्‌ ॥ तस्माज्ज्ञा 

। वात न चापरः ॥ ५॥ इति पृष्टस्तदा सर्वैषनिभिभावितात्मभिः॥ सूतो व्यासं नमस्कृत्य वाक्यं चेदमथानरवीत्‌ ॥ & ॥ 
| वेन महात्मना ॥७/ ।॥ वद्‌ हम मध्यस्थ व्याता देवा विपाथिना ॥ इणजर्नादयो देते रोकपालः सवासवाः ॥ त्दा विज्ञापितः शुर 
॥ = । ॥ | उवाच च । | हैरदरहे महादेव्‌ हे स्थाणो हे जगत्पते ॥ मया विघ्रं विनोदेन कृतं तेषां सुदुर्जयम्‌ ॥ ८ ॥ भयेन मति 
|| |गणाधिपतिना तद। | ह ॥ गही े भवन्ति 0 डशोऽधिको भवेत्‌ ॥९ ॥ एवमभ्यथितस्तेन पिनाकी वृषभध्वजः ॥ विध्ांधकारूर्येण 
उवाच॥ ॥ हेव श > = ॥ > <गरपऽजवीच्छंनिराकारो निरामयुः ॥ निरंजनो व्योमकेशः कपी नीरलोदितः ॥ १9 ॥ ॥ महेश्वर 
नगदादौ गणपते तदा मिज्ञपमावलः॥। अरय यतः ॥ जहकारत्मक्‌ चैव जगदेतच्चराचरम्‌ ॥ १२ ॥ स्थिति करोत्यदंकारः परुयोत्प्िमेव च ॥ 
4|वाच॥ ॥ यदि लं क (=त,॥१२॥ मायाविरदितं शति दरेतद्वितपरं सद्‌ ॥ ज्ञपिमाञस्वहं तत्सदानदेकलक्षणम्‌ ॥ १४॥ ॥ गणपतिरु 
| णम्‌ ॥ विचित्रं मोदनननं निभि शा एमनिन्दलक्षणः ॥ तरमत्वदपरं किंचिननान्युदस्ति प्र॑तप ॥ १५॥ नानारूपं कथं जातं सरासुरविरक्ष 
¢ |॥ १७ ॥ परस्परविरोधेन त दिन रुतम्‌ ॥ १९ .॥ भरत्रामचत॒भि नानाभेदैः समन्वितैः ॥ जातं संसारचक्रं च नित्यानित्यविलक्षणम्‌ 
|्|पिनः॥ एवं संशयमाप आटि ^ पन माहिताः ॥ कम॑वादरताः केचितकेचित्स्वगणमाथिताः ॥ १८ ॥ ज्ञाननिषठाश्च ये केचित्परस्परविरो 
। | | वै ॥ २०॥ कृताः संवे महाम ध! वृषभध्वज ॥ १९॥ अह गणश्च कुबत्याः कं चायं वृषभः प्रभो ॥ एते चान्ये च बहवः कतो जाताश्च कुत 
| ॥ शक्तया च जातानि 1 ता राजसाश्च वै ॥ दस्य मगवान्छभुगणेशं वक्तुमु्यतः ॥ २१॥ ॥ मदेश्वर उवाच ॥ ॥ कालं 
| दयेव कृतकत्वाच न पो ।२३॥ लगि तरां जगत्सन सुदेवासुरमालपम्‌ ॥ २२ ॥ परिदश्यमानमेतच्चानश्वरं परमाथत ॥ विद्धयेतत्सेसि 
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2 १ | ॥ लिगूपी स भगवान्नमप्स्तत्णादधत्‌ ॥२९॥ एका स्थिता प्रा शकतव्मविदात्मलक्षणा ॥ गणेशो 
1 '२६॥ ॥ षय उचुः ॥ ॥ अटृत्यन्तगेतं स्वं जगदेतच्चराचरम्‌ ॥ गणेशस्य प्रथक्तं च कथं जातं तदु| 
4 च्यताम्‌ “ सपन उवाच ॥ ॥ साक्षासकृत्याः संभूतो गणेशो भगवानभूत्‌ ॥ यथारूपः शिवः साक्षत्त्रूपो हि गणेश्व ॥ २८॥ 
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शियेन्‌ सह संरामो श्भृत्तस्य महात्मनः ॥ अज्ञानात्कृतो भूत्वा बहुकारं निरन्तरम्‌ ॥ २९ ॥ तस्य इक ह्जेयत्ं गज | 
तिञ्यूखेनादनच्छंथुः सगजं तमपातयत्‌ ॥ ३० ॥ तदा स्तुतो महादेवः परशक्त्या परंतपः ॥ परशतिखवाचेदं बर वरय शोभने ॥'१ न | 
| इतो महादेवो वरेण परमेण दि ॥ योऽयं त्या हतो देव मम एवो न संशयः ॥ ३२ ॥ तं न जानात्ययं मूढः प्रकृत्यंशस्य, ॥ ९१ ॥ तदा ||| (केनसंर) 
6 |जीवयेमं मम तष्टवरथमेव च ॥ ३३ ॥ प्रदस्य सगव मायाएु्मजीवयत्‌ ॥ सिधुरदनेनैव खे "उपससकनः ॥ त्म्य 
४ तृ रि भाति (वापुनमनजाविचत्‌ ॥ (तञ१दननत्‌ उत स समयोजयत्‌ ॥ २४ ॥ तदा गजाननो (|| अ° १ 
(र) तादान्करतय १ ॥ मायाएनधव निमयो ज्ञाननान्सवभूव इ ॥ < ॥ आत्मज्ञानासृतेनेव नित्यततो निरामयः ॥ समाधिसंस्थितो |4 
५ रोदः त्‌ ॥ २६ ॥  योगदंडा्थयता र्कीयं दशनं महत्‌ ॥ कर श गणाध्यक्षः शब्द्हातिवरतते ॥ दिसिदिदरेनैव एक | 
प क ९ ह न ॥ र त गणा विन्न च चान्पऽभ्यधिका सुनि ॥ तेषामपि पतिजतः कृतोऽसौ शंयुना तदा ॥ ३८ ॥ तस्माद || 
(|च गणैः सा तथेव ५ 1 जनाषग्‌ भक्ृतिमेत च ॥ दशं विमल लिगं शङृतित्थं स्वभावतः ॥ ३९ ॥ आत्मानं ¢ 
शिरसा दाशाय 9 र 4 ९ तशषरम्बो ज्ञानवानपि ॥ ४० ॥ युमोह्‌ च पुनः सुज्ञ रतिरभ्य भरयतततः ॥ ननाम |® 
वापर ध्रः ॥ £१॥ तदा र व लोकसंहारकारकम्‌ ॥ माणं चेव रुद्रं च षु चैव सदाशिवम्‌ ॥ ४२ ॥ | 
महत्यतग॑तं तिनं 1 । ५ ५ कोटिशः परमाणवत्‌ ॥ ४३ ५ लीयंते च विरीयंते महे छिगङपिणि ॥ | # 
शिवाया सथितं रोक ममतरातार सा ॥ ५ खग च संछन्नं तद सवमहश्यत ॥ छिगेन शक्तिः संछत्रा प्रस्परमवतैत ॥ ५ । 9 
धानः कृ जगदेत ॥ गणेशो वापि तञ्ज्ञानं न परेऽपि तथाविदन्‌ ॥ ४६ ॥ तदोवाच महातेज! गणाध्यक्षो गणैः सह ॥ सश 
जयोपिरूषम्‌॥ ह पत्त्य्‌ च स या ॥.०७.॥  ॥ गणश उवान्‌ ॥ ॥ नमामि देवं शक्तयान्वितं ज्ञानरूपं भसत ज्ञानात्परं परमं 
कत्तं हिषतः तत्काल परमं मंगलं च आनंदं निष्कं नििषादम्‌॥ ४८॥ धरमात्मयोवदि्मत्मतिभासते॥ 
क| य शागसनत्‌ः ॥ भ्रकृत्यतगतस्त्वं हि मायाव्यक्िरितीयसे ॥ ४९॥ एवंविधस्त्वं भगवन्स्वमायय सृजस्यथोटुंपसि 
प मन सनहिपरतं उराचरम्‌ ॥ ९" ॥ यथा परासीमेगवान्मदशबेको्नायोऽसि चराचरात्मा ॥ 


१ इदं पं का गं वा-इति न निशत शाक्यते- प्रं पदयवत्प्रातिमाति | 
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॥ 
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५ कुरुष्व शीभं सदजीवकोशं चराचरं तत्सकलं परदग्धम्‌ ॥ ५१ ॥ ॥ लोमश उवाच ॥ ॥ एवं स्तुतो गणेशेन भगवान वनः ॥ यदुत्थितं । 
लोकसंरारका + छिग्पे 9 विमलं भगव शः भूतभ ड 

क [टदूट रकम्‌ ॥५२॥ [लगह्पेण तद्रस्तं विमं चाकरोत्तदा ॥ सदेवासुरमर््याश्च सर्वाणि धूतभननः ॥ यदुत र 


र भरिजगन्ति च॥तत्शणादक्षितान्येव कपया || 
|| । ५३ ॥ ब्रह्मा विष्णुः सुरदशच लोकपालाः सहेय: ॥ यक्षा विद्याधराः सिद्धा गंधर्वाप्सरसां  „ ठपया|&| 


१ ॥ गणाः ॥ उत्थिताशरैव ते सवे निदापारे 
गता इव्‌ ॥ ५४ । | विस्मयेन समाविष्टा बभूषुजातसाध्वसाः ॥ सरवे देवासुराश्चैव उचुराशवयंवत्ततः ॥ ५ ॥ क कालकूटं गकम (4 | र 

| वय॒म्‌ ॥ मृतप्रायाः कृताः सदयः सरोकधालका द्यमी ॥ ५६ ॥ इत्यष्ुवंस्तदा दैत्यास्तृष्णीभूतास्तदा स्थिताः ॥ शक्रादयो रोकपाख विष्णुं सवे |&| 
शरेधरम्‌ ॥ ब्रह्माणं च परस्त्य इद्मरचुः समेधिताः ॥ «७ ॥ केनेदं कारितं विष्णो न विदामोऽल्पमेधसः ॥ तदा | 


||| उः ऽप्येकाममनसस्तदा नित्य अहस्य 
| उरः ॥ 4८ ॥ समाधिमगमनसर्ऽ्यकाभ्मनसस्तदा ॥ तत्वज्ञान नित्य कामकोधादिकान्दिनाः ॥ ५९ ॥ तद्‌ 1 


४ ||दषादयः ॥ विष्ण | ं त्मनि स्थितं छिगमपश्यन्व || 
| ऽनादयः । (१४ एरस्कृत्य तद तषु परमार्थतः ॥ ६० ॥ आत्मना परमात्मानं योगिनः पडंपासते ॥ ६१ ॥ छग  ा ५.४ | 
|© १ ॥ व धमा हिगमेव परा गतिः ॥ तस्मािगात्यरतरं यजच किंचिन्न विद्यते ॥ ६२ ॥ एवं वतो हि तदा सरासराः सलोकपाला र 
ई अतसि ।९७।९ पछतय तमाख्बणं शं शरण्यं शरणं भ्न ॥६२॥ आदितरादि महादव कृपारो परमेश्वर॥एरा आता यथा स तथा| | 
तव आतुमह।स ॥&९॥ तदेवदेव भवतश्वरणारविंदं सेवालवंधमहिमानमनंतरूपम्‌ ¦ 


व 
ॐ 





|, 
1 
1 
४ 
` 
| 
3 


ॐ 

रणात मानमनंतरूपम्‌ ॥ त्वदाथितं यत्परमावकंपया नमोऽस्त ते 
1 ॥ सर्वैः सुरगणे ४ साक वभाषेदं रमापतिः ॥ && ॥ त्व लिगरूपी स र । 
|स द य ॥ >° ॥ सृताश्ाता गरात्स तस्मानमत्यंजय प्रभो ॥ रक्षरच महाकाल िषरात नमोस्तु ते ॥ ६८ ॥ पिष्णना | ©| 
| शः भ्र. ^ प्रादुबेभव्‌ सांबोऽथ बोधय्निव तान्सुरान्‌ ॥&९॥ हे विष्णो ३ सुराः स॒वे अऽषयः श्रय॒तामिदम्‌ ॥ मन्यतेऽपि हि |4| 
|> ~ 1 ^ 2 ७० ॥ अविकोकयताऽऽत्मानमात्मना विह्धादयः॥ कं यजञैः कं तपोभि किलुयोगेन कर्मणाम्‌ ॥ ७१ । |® 
| एकत्वेन पृथक्त्वेन किनितरैव भोजनम्‌ ॥ यस्माद्ववदनर्िरिनतः कृतं यत्कम दष्करय्‌ ॥ ७२॥ क्षीरब्धेम॑थनं 
| जयं निराृत्य अवज्ञाय च मां सदा ॥ ७३॥ तस्मात्स मृतयुसुखं पतिता वै न त वा ॥ ७३ तस्मात्स लतं पतिता वै न संरायः ॥ अस्मामिनिमितो देवो गणेशः क्सय ॥ ७४ ॥ अस्माभिरमिमितो 


९ यतः-इति दोषः। 
शे 





ॐ 
तच्च अमताथं कथं कृतम्‌ ॥ मृत्य | 
देवो गणेशः कायंसिद्धये ॥ ७४॥ ८ | 

ॐ 
र 
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61 ्‌ 
9 १९॥ 


न नमंति गणेशं च दुमा चैव तथाविधाम्‌ ॥ डशमाजो भविष्यति नात्र कार्यां विचारण ॥७८॥ यूयं शि पितम 

कायाकायंमविक्ञाय कैवलं मानमोहिताः ॥ ७६ ॥ तस्मात्कालस॒खे सर्वे पतिता ना संशयः ॥ ध निनः । 
भ्रोचनपराः सर्वे शुरा्चादयो शया ॥ नात्मानं च प्रपचेन वेत्सि त्वं हि शचीपते ॥ ७८ ॥ कृतः पयत्नो दि मदानमृता धा. देवतागणाः ॥ ७७॥ 
धरतेनेव यद्राज्यं ्रपतवानसि ॥ अपि तच पराधीन तत्र जानापि दुम॑ते ॥ ७९ ॥ यवेदवाक्यसत्वं रूढ संस्ततोऽसि तपि धि 2 ॥ अश्म | 
यंति तता तततद्रागपरायणाः ॥ ८° ॥ विष्णो त्वं च पक्षपातात्न जानासि हिताहितम्‌ ॥ केचिद्धतात्वया विष्णो रेता नो 6 


कायसिदधिनं तेषां वे 4 भवेत्त भवतां यथा ॥ ८& ॥ त एतन्मदेशस्य वचो निशम्य सराखराः किनरचारणाश्च ॥ प्रनापिधानं 
म क गिरीशम्‌ ॥ ८७ ॥ ॥ इति श्ीस्कादे महापुराण एकाशीतिसाइस्यां संहितायां पथमे मिश्रणे केदार 
नीमो नीया ए ॑ वकृतविषभक्षणवृततान्तवणनंनाम दशमोऽध्यायः ॥ १० ॥ ० ॥ ॥ महेश्वर उवाच ॥ ॥ प्रतिपक्षे चतुर्थ्या 
यतेव क्त ५ 4 क य ` पत सदा रभिः ॥ १ ॥ इत्वा चावश्यकं सर्वं गणेशस्या्चनक्रियाम्‌ ॥ || 
यतेन ः नमादे। प्रकृतव्यं गणेशस्य यथाविधि ॥ आगमा बहवो ¢| 
मम ॥ २ ॥ बहुधोपासका यस्मात्तमःसत्वरजोन्विताः ॥ गणभेदेन ता वस गात 1 | 
1 न्वताः तान्येव नामानि बहुधाऽभवन्‌ ॥ ४ ॥ पंचकक्रो गणाध्यक्षो दर 

चतरत = 1 1५ ५ ॥ £ ॥ तानि व यथातथम्‌ ॥ ९ | (| गौर 
1. ¦ > ॥ , तथान्यत्पातवणं च नार च ज्जभलक्षणम्‌ ॥ पिंगलं । 

गणेशस्य छभाननम्‌॥ ८॥ तथा दशरजेष्यव दाषुधानि ब्रवीमि वः॥ पाशं परपद्य च अंशी दतमेव च ॥ + । एम्‌ ॥ 1 गर च तथा यन 
्‌ 9 इ शा बः॥ पाशं परपद्य च अङ दंतमेव च ॥ ९॥ अक्षमाां लागलं च सल || 
९ तवा ॥ शं च मादक पाच पाणिना च मिधितयेत्‌॥ १० ॥ लंबोदरं मिर्ा्ं निवीतं मेतलन्वितम्‌ ॥ योगाने चोपविष्टं क { | 
। | 
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॥ || ॥ १९ .॥ 





र । 
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म सर्य ॥ ११॥ ध्यानं च सातिं जञेयं राजसं दि वृणामिव ॥ शद्धचा 1 ॑ ्‌ 

रम्‌ ॥ पारांडशधर देवं दंतमोदकपायपम नप, णामिव ॥ शुद्धचामीकराभासं गजाननमलौकिकम्‌ ॥ {जं चिनयनमे । 
५ ॥ व य ॥२॥ नीरं च तामसं ध्यानमेव धिविषयुच्यते ॥ ततः ला 1 
¢ |दनामान्यं वये पूननाय ८२५७ ५ थद ॥ सतनामभिरैव दीयते गणनायके ॥ १९॥ तथेवं नाममा पकरविशतिमोदकाः ॥ 
९ | एकदतेभवक्रेति तथा मूषकवाहन ॥ कुमारे म र ध स॒  ननायपेतिससिदिमदायक ॥ ३७॥ 
|| सद्यो ऋ्यीणं च सदाशिवः ॥ १९ ॥ तिरोधान गतः सयः शं त / व एवयुक्ता सरान्सद्यः पारष्वृज्य च सादरम्‌ ॥ विष्णं ग॒हाशयं 










¢ | विधिवद्रणाध्यकषाने राः ॥ मि णम्य शं ते सर्वे गणाध्यकषा्न रताः ॥ २० ॥ ततः संपूज्य || 
ष तैः सास | ॥ पि ° वश्यक ॥ २१ ॥ संतष्टो हि गणाध्यक्षो देवानां को | श छ 
|| 7 पनः सषीराणेवं ययुः ॥ ्रह्ा विष्णशच ५ 0 मसलमत्‌ गयच्‌ ॥ उपहासपरास्ते . वै देवान्त्यरोत्तमाः ॥ २३ ॥ पूजयित्वा शांकर 1 
विष्ण, इतवाय सनिपो ॥ २५ ॥ गथ्यमान = प तमाः ॥ २४ ॥ मंथानं मंदरं कृत्वा रनडं कृत्वाय वासुकिम्‌ ॥ मभु तदा देवा | 
॥ शौनक उवाच ॥ ॥ अर्त मथ्य तदाच्धां च निगद अगतः ॥ पीयष सर्वेषां देवानां कार्यसिद्धये ॥ २६ ॥ 

आदौ कृथय मे .पभो ॥ ज्ञाता स कथं -\ निरपः केन सवत ॥ गजादिकानि रत्नानि कथितानि त्वया एरा ॥ २७॥ एतत्सर्व समासेन | 
ध ५११. यणान्वितः ॥ उतर दमन राशा ॥ २८॥ तेषा तद्वचनं सुत्वा पूतो वाक्ययुपाददे ॥ २९॥ चं आपोमयो विभा | 
॥ र इ रो उदान्वितः ॥ क्ीराशिवाां " सूनः ॥ रदस्याशादि दर्वासा विष्णोरंशा दत्तकः ॥ २० ॥ कषीरान्थि मथ्यमानं 
ॐ 





८ न च्रं च द्वा सोऽपय्कोऽमवत्‌ ॥ ३१ ॥ गविषटोभयप्ीत्या ण्या \॥ चदवो 

|| मत वपत्र ॥२२॥ हष च कोति त््तिऽ्य चो नीरामतो वगणेस्तदानीम्‌ ॥ वदिष्य ा विनमा | 
सवे भवतासुत्तमा हाः ॥ २५ ॥ चंद्रं यरः स यम पठ चस्य तत्ततः॥२४॥ गगेणोक्तास्तदा देवाः सर्वेषां बलम वै ॥ केदरस्थानगताः 
ठं वतां का्सिद्ये॥ गोम॑ंज्कोनाभ मायातो इतथेन समागतः ॥ आदित्यश्च तथा शकरः शनिरारको मदान्‌ ॥ २९॥ तस्मा्द्बं 

। दत जवः ॥ ३७ ॥ एवमाश्वासिता देवा गर्गणेव महात्मना ॥ ममंथुरन्थ त्वरिता गर्जमाना 
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| र | | ९ द्रु - + महै < ४०९ + 

 ॥ २. स्शः ॥ निर्गता 4 सरभिः साकषादेवानां कायसिद्धये ॥ ४० ॥ त॒ कपिख्वण्‌। सा उधोभारेण भूयसा ॥ तरगोपर गच्छती द | रे०सं०१ 

१ ॥ ४१॥ कामधेतुं समायाति इष्य सवं खरासराः॥ परष्प्षेणं महता ववषुरमितपरभाम्‌ ॥ ४२॥ तदा रयाण्येकानि ेदवीयानय ||| @०सं०) 
शः॥ 


¶| आनीता जलमध्याच संदृता गोशतेरपि ॥ 9 श कृष्णाश्च 
वासिता । ३॥ तासं नीलश कृष्णाभं कपिर कृपिजलाः ५. 
छ जा तदा गोभिः सुराभः प्रत्यदश्यत ॥ ४९ ॥ असुरासरसंवीतां कामधे ययाचिरे ॥ वी त जृवणाच् पिगखः॥ 
¢ रि 0 विमेभ्यो नानागोनिभ्य एव्‌ च ॥ सुरभीसहिता गावो दातव्या नार संशयः ॥ ४६ ॥ तेयाचितास्तेऽ् इ # | 
| पणाय ॥ तेः रवीकृतास्ता ॐषिभिः सुमंगलेमंहात्मभिः पुण्यतमेः सुरभ्यः ॥ ४७॥ पुण्याह निभिः स्वैः कारितास्ते दड्धतागाः 
वाना कायसिद्धबथमसराणां क्षयाय च ॥ ४८ ॥ पुनः सरे सुसंरब्धा ममुथुः क्षीरसागरम्‌ ॥ मथ्यमानात्तदा तस्माहदधेशच त स्ते तदा सुराः ॥ 
| ( 1 4 पार्जतश्रतः सूतानकस्तथा ॥ तान्दुमानेकत्‌ः कृत्वा गन्धवनगरोपमान्‌  ॥ ममर त्वरिताः पनः तषीराणं ब ॥ ९ 
परकृत कोर १ रानायतम रलं क सतमास्वं हापमम्‌ ॥ ५9 ॥ स्वकीयेन भकारोन भासय जग्यम्‌ ॥ विते पि 
(= 4 ॥ + ॥ सवे सुरा ददुस्तं वै कस्तुम्‌ विष्णवे तदा ॥ चितामणिं ततः कत्वा मध्ये चैव सरासुराः ॥ क 
तथेव गजरत्नं च चतुःषटया समनि ५९ ॥ म्यमानातततस्तस्मादुचेःवाः समदम्‌ ॥ वध्व अश्र र्नानां पनशवरावतो गजः ॥ ९४ ॥ 
निमेषयमानादुदधेनितानि वहृन्यथ ` ॥ ५ अजान इरण त अतदन्तं मदान्वितम्‌ ॥ ९९ ॥ तान्स्ान्म्यतः कत्वा युनैव ममिरे ॥ 
¢ |स्थापिता नैकपयेन तीरे नदनदीपतेः । | त ॥ मदिरा विजया शगी तथा ठ्नशजनाः ॥ अतीव उन्मादकृरो ध्रः पष्करस्तथा ॥ ५७ ॥ 
| रसमीरवनेकनाथा ॥ आन्वीतिकी हमवि पननमहास मधुरि उरसत्तमः सद ॥ 4<॥ नर्मषयमानादुधसतदासीतसा दि 
मथाशाम्‌ ॥ यां वेष्णवीं योगिनः व 1 (५५ द वदति (६६ केचिदाहः समर्थाः केषित्सचिसृदिगाज्ञ 
` नमयन माम मानौ नित्यया ॥६०॥ पदति सते कसित यां योगमायां ज्ञानशक्ा 
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& ये ॥द१॥ द्ृ्यस्तां महारक्ष्मीमायातीं शनकेस्तदा ॥ गौरां च यवतींकषिगधा पद्मकिंजल्कमूषणाम्‌ ॥ ६२॥ सस्मितां सुद्विजां श्यामां 
यौवनभूषणाम्‌ ॥ विचिजवघ्चाभरणरत्रानेकोदयतपरभाम्‌ ॥ ६३ ॥ विबोष्ठी सुनसां तन्वींसुपरीवां चारुलोचनाम्‌ ॥ समध्यां चारुजधनां दतकितदा 
तथा ॥ &2 ॥ नानारत्रदीपैशच नीराभितयुखाजाम्‌ ॥ चार्मसत्रवदनां हारतरपुरशोभिताम्‌ ॥ &< ॥ सूरन भियमाणेन च्छेणापि विराजि |9 
ताम्‌ ॥ चामरर्वीज्यमानां तां गंगाकष्ोरकोदितेः॥ &&॥ पांडरं गजमारूढा स्तूयमाना महर्षिभिः ॥ सुरदुमपुष्पमालां विभरतीं महिकायुताम्‌ ॥ || 
= &७ ॥ क्राम प्रियमाणां तां दश्वा देवाः ससुत्काः ॥ आरोकनप्रा यावत्ताक्तान्ददशे यसौ ॥ ६८ ॥ देवा दानवांभेव सिद्धचारणपन्न || 
च्‌ ॥ यथा माता स्वपुनन महारक्ष्मीस्तथा सती ॥ ६९ ॥ आलोकितास्तथा देवास्तया रक्षया श्रियान्विताः ॥ सज्नातास्ततक्षणादेव राज्य ष 
रणलकषिताः ॥ देत्यासते निःश्रिका जाता ये श्रियाऽनवलोकिताः ॥ ७० ॥ निरीक्ष्यमाणा च तदा सुन्दं तमालनीरं सुकपोरनासम्‌ ॥ || 
ष विधाजमानं वषा प्रेण भ्ीवत्सलक्ष्ं सदयावलोकम्‌ ॥ ७१ ॥ ष्वा तदेव सदसा वनमाख्यान्विता रक्ष्मीगंजादवततार सुविस्मयंती ॥ कः सस || 
जं एष्य परस्य िष्णोमाा भरिया विरचितां भमरेरुपेताम्‌ ॥ ७२॥ वामांगमाभित्य तदा महात्मनः सोपाविशत्त समीक्ष्य ता उभौ ॥|# 
खरः ससत्या सुदमापुरछता सिद्धाप्सररकिनरचारणाअ ॥ ७३॥ सर्वेषामेव रोकानामेकपदयेन सर्वशः ॥ हषो महानभत्तच रक्ष्मीनारायणागमे 
॥ ७ ॥ लक्ष्म्या बतो महाविष्णलृ््मीसतेनेव संवृता ॥ एवं परस्पर पीत्या हयवरोकनतत्परो ॥ ७५॥ शंखा परहाशैव मृदगानकगोयुखाः ॥ 
भयं स्चःण। च स॒ रा्दुस्तुखलोऽभवत्‌॥ ७६ ॥ बभूव गायकानां च गायनं महत्तदा ॥ ततानि पिततान्येव घनानि सुषिराणि च ॥७७॥ 
|| एवं वायम विष्ण स्वात्मना हरिम्‌॥ अतोषयन्पुगीतज्ञा गधवौप्सरसां गणाः ॥ ७८ ॥ तथा जगुनारदतुरादयो गंध्यकषः सरसिदर 
|संवाः॥ संसेवमानाः परमात्मशूपं नारायणं देवमगाधबोधम्‌ । वावा ७९॥ ॥ इति शीस्कादे महाएराण एकाशीतिसादख्यां संहितायां पथमे माई 
श्रखण्डं केदारखण्डे सखुद्रमन्धनास्याने रक्ष्मीप्रादभोववणेनंनामेकादशोऽध्यायः ॥ 9१॥ ॥ लोमश उवाच ॥ ` ॥ `प्रणम्य परमात्मानं 
। स्माथुक्त जनाहनम्‌ ॥ अग्राय ममथुस्ते सुरासुरगणाः पुनः ॥१॥ उदधेमेथ्यमानाच निगेतः सुमहायशाः ॥ धन्व॑ताररिति ख्यातो युवा स॒त्युखयः 
||प२.॥२॥ पाणिभ्यां प्ूणकरशं सुधायाः परिगृह्य वै ॥ यावत्स सराः से निरीक्षते मनोहरम्‌ ॥ २॥ तदा दैत्याः समं गता इकामा बलादिव ॥ 
| खधवा पूणकरशं धन्वंतारिकर स्थितम्‌ ॥ 9 ॥ यावत्तरंगमालाभिराव्तोऽभृद्धिषक्तमः ॥ शनैःशनैः समायातो दघोऽसौ वृषपवेणा ॥ ९ ॥ 
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खरः ओष्ठः शभच्छा किंचिदस्ति वः ॥ शोभते पारणं ङर्य्रता्चनरति् वः ॥ ३१॥ न्यायोपाजितवित्तेन दशमांशेन धीमत! ॥ कर्तः 
विनियोगश्च इशमरीत्यथदेतवे ॥ ३२ ॥ तथेति मत्वा ते से यथोक्त देवमायया ॥ चङ्स्तथैव दैतेया मोदित नातकोषिदा ॥ २ । | | | 
च तदा भवनानि इृतानि, वै ॥ मनोज्ञानि महाहौणि सप्रमाणि मदांति च ॥ ३४ ॥ तेपुपविषटास्ते सवे स्नाताः समलंकृताः ॥ 
स्थापयित्वा ससर्पाः पूर्णं कलशममगरतः 1 ॥ २ ॥ रा जागरणं सर्वैः तं परमया खदा ॥ अथोषसि प्रृते च प्रातःसरनयुता 
| १ =] असुरा बरखिसिख्याश्च (2 धूता यथाक्रमम्‌ ॥ सवेमावश्यकं कृत्वा तदा पानरता भवन्‌ ॥ ३७ ॥ बिच व्रष| 
||| त क च ॥ अव संहादी कारनेमिर्विभीषणः ॥ ३८ ॥ वातापिरित्वलः म्भो निङम्भः प्रच्छदस्तथा ॥ 
1 । विवा रम एव च ॥ २९ ॥ दिम मदिाश्च विडालाकः भतापवान्‌ ॥ चिशुरास्यो महाबाहवंभणोऽय 
| (४ स ॥ ८ ५ न्ये च बहवो व 0 वा चोपविष्ठा राः केत॒स्तथेव च 
स रार्‌ ततस्तया तदा दऽ दि वेद्धिजाः ं तच्छणुध्वं 
८ ५ ॥४२॥ स्‌ विज्ञापिताः सदयो `गृदीतकलशा तदा ॥ शोभया परया ॥ त्ता ि्यमोदिनी । | २९॥ कयन त वी 
|रलन राजित ॥ शभे परया कोत्या जगन्मंगलमंगखा ॥४८॥ पारिवेषधराः सर्व सरस्ते ह्यसरातिकम्‌ ॥ आगतास्ततछणस्व यच ते द्य | 
| 4 ॥ 9६ ॥ ताना मोहिनी सु उवाच प्रमदोत्तमा ॥ ०७ ॥ ॥ मोदिन्यवाच ॥ ` ॥ एते ह्यतिथयो ज्ञेया धर्म्मसवैस्वसाधनाः ॥ 
५ ४ द १ वचो मम ॥ भ्रमणं भवतां चाच छरष्वं मा विरंबथ ॥ ४८ ॥ परेषासुयकारं च ये द्वति स्वशक्तितः ॥ 
1 11 1.4. 111. 
(९ ९. व छभ्वं यद्धि चात्मा ५ इत्युक्ते वचनं देव्या तथा चरतं 
र ( र 1 ५ ॥ <२ ॥ उपविषटाश् ते सवे अमृतार्थं च भो द्विजाः ॥ तेषूपविश्यमानेषु हयवाच परमं वचः ॥ 
॥ १ हा 7 सापि ॥ ५२॥ ॥ ध मोटिनयुवाच ॥ ॥ आदो द्म्यागताः एवया इति वै वेदिकी अतिः ॥ ५९ ॥ तस्मायूयं वेद्‌|'४ 
` -* | |पयः२ यणाः ॥ दवत तश्तिनेव आदौ केषां ददाम्यहम्‌ ॥ अमृतं हि महाभागा बरिसख्या वदतु भोः ॥ ५८ ॥ बलिनोक्ता तदा देवी 
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मनसि रोचते ॥ स्वामिनी खं न संदेहो ह्यस्माकं खंदरानने ॥ 4& ॥ एवं संमानिता तेन बिना भावितात्मना ॥ परिवेषणकार्यार्थं कलशं |४| ~ _ 
ग्य सत्वरा ॥ 4७ ॥ तस्मात्रन््रकरभोरुखसकूला श्रोणीतरारसगतिर्मदविह्लांगी ॥ सा कूजती कनकनूपुरसिजितेन कुभस्तनी नं २ 
णिरथाविदैश ॥ 4८ ॥ तदा त॒ देवी पाेषयंती सा मोहिनी देवगणाय साक्षात्‌ ॥ ववषं देवेषु खधारसं एनःपुनः सुधाहाररसामृतं यथा } स | (क ०खं °) 
एनश्च ते देवगणाः खधारसं दतत तया परया विधृत्या ॥ दवब्रसस्याः सह लोकपाला गंधवेयक्ाप्सरसां, गणाश्च ॥ ६० ॥ सर दैत्या आसनस्था = 
ॐ 
ध 
5 
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स्तदानीं चितान्विताः श्या पीडिता ॥ तूष्णीभूता बणिसुख्या द्विजेदा मनस्विनो ध्यानपरा बभूवुः ॥ 2१ ॥ ततस्तथाविधान्दष्टा दैत्यं स्त 
( नमोहमाधितान्‌॥ तदा राड केतुश्च द्वावेतौ दैत्यपुंगवौ ॥ ६२ ॥ देवानां रूपमास्थाय अमृतार्थत्वरान्वितौ ॥ उपविष्टौ तदा पड वान 


( भिनौ ॥ &३ ॥ यदामृतं पातुकामो राः प्रमदुनयः ॥ चन्द्राकोभ्यां प्रकथितो विष्णोरमिततेजसः ॥ &.॥ तदा तस्य शिरश्छि्नं रारोई्िमर 


इस्य च ॥ शिरो गगनमापेदे क्ब च महीतरे ॥ भ्रममाणं तदा दीशरूणयामास वे तदा ॥ ६५ ॥ साद्व सवेभूलोकश्रूणित्च तदाऽभवत्‌ ॥ 
यातेन च देहेन चरणतं सचराचरम्‌ ॥ && ॥ ष्ठा तदा महादेवस्तस्योपारे तु संस्थितः ॥ निवासः सदेवानां तस्याः पाद्तठेऽभवत्‌ ॥ &७ 
& पीडनं तत्समीपेथ निवास इति नाम वे ॥ &< ॥ महतामाख्यं यस्मा्यस्यास्तचररणाइजम्‌ ॥ महालयेति विख्याता जग्रयविमोदिनी ॥ ६९॥ ¦ 
$|केतश्च धूमरूपोऽसावाकाशे विलयं गतः ॥ सुधां समप्य चंदराय तिरोधानगतोऽभवत्‌ ॥ ७० ॥ वासुदेवो जगधोनिर्जगतां कारणं परम्‌ ॥ विष्णोः ¦ 
¢| परसादात्तनातं खराणां कायसिद्धिदम्‌ ॥ ७३ ॥ असुराणां विनाशाय जातं दैवविपययात्‌ ॥ विना दैवेन जानीध्वुयमो ि निरर्थकः ॥ ७२ ॥ | 
ष योगपथेन तेः सर्वै कषीरब्धेर्मयनं कृतम्‌ ॥ सिद्धिजाता दि देवानामसिदधिरसरान्प्रति ॥ ७३ ॥ तत्र ते देववरन्प्रकोपिता दैत्याश्च मायप्रवि/8 
[मोदिताः एनः ॥ अनेकश्ाञ्युतास्तदाऽभवन्वष्णौ गते गज॑मानास्तदानीम्‌ ॥ ७४ ॥ इति श्रीस्कान्दे महापुराण एकाशीतिसादस्यां संहितायां 
& || मयम्‌ मादेश्रखण्ड केदारखेड ससुद्रमंथनास्याने देवानाममतप्राशनवणंनंनाम द्वादशोऽध्यायः ॥ १२॥ ॥॥ ॥ लोमश उवाच ॥ ॥ ५ 

ततस्ते .गलममाना्च आक्षिपंतः 1 सुरात्रणे ॥ १५ शतक्रतुप्रसख्यास्तान्महाबरपराक्रमान्‌ ॥ १ ॥ विमानमा तदा महात्मा वैरोचनिः 

सवेबलेन साद्धेम्‌ ॥ दैत्यः समेतो लेः सुरान्परदद्राव महामयावहम्‌ ॥ २ ॥ स्वानि हपाणि विभ्रतः सवलन साम्‌ “ उत्व समता वियमहावरः सुरान्दुद्राव_महामयावहम्‌ ॥ २ ॥ स्वानि हपाणि विभरतैः समपेतः स || ` 9. 

१-तया-मोहिन्या-श्त्यथः । २ आर्षोऽन नुम्‌-विशतः-इत्यपेक्षितम्‌ । | 





र 





© 


!। 


ॐ 





॥ 


॥ 
५ 








((.0- 1820108111\५80। 4811 0166101. 10411260 0 €810011 





= 


¦ ( ५१ २ क न कण कक = ~  ॥9 
र ह ७ 
ॐ 


1 हस्रशः ॥ केषिद्रयाबान्समारूढा महिषांश्च तथा प्रे ॥ ३॥ अशवन्केचित्समारूढा द्विपान्केचित्तथा परे ॥ सिंहांस्तथा परे रूढाः 
{ स्तथा ॥ ७ ॥ मगररा्राजदंसा् कुक्कुटाश्च तथा परे ॥ केचिद्धयान्समारूढा उष्रानश्चतरानपि ॥ ५॥ गजान्खरान्परे चैव्‌ शकटांश्च तथा परे ॥ पा 
एता बहवो दैत्याः सद्गशत्तयृिपाणयः ॥६॥ परिषायुधिनः पाशश्चूलसुद्ररपाणयः ॥ असिलोमान्विताः केषिद्धशडीपरिघायुधाः ॥ ७ ॥ द्यन्रग 
रथाशनान्ये थ प्रहारिणः ॥ विमानानि समारूढा बखिसुख्याः सहस्रशः ॥ ८ ॥ स्पद्ंमानास्तथान्योन्यं गर्जतश्च ससेडुः ॥ वृषपवो ह्यवा 
। दत्यगवम्‌ ॥ ९ ॥ त्वया कृतं महाबाहो इद्रेण स्ह संगमम्‌ ॥ विश्वासो नैव .कतंभ्यो ददा च कथंचन ॥_१० ॥ उनेनापि हि 
ध वैरिणापि कथंचन ॥ मेती बुद्धिमता कायो आपद्यपि निवतंते ॥११॥ न विश्वसेतपूषैविरोधिना कचित्पराजिताः स्मोऽथ बङ्‌ त्वयाधुना ॥ 
(&||उराणदाः कषम वै पुनम विकतुं न च ते यतेरन्‌ ॥ १२॥ इत्यूचुस्ते दुरापां योद्धकामा व्यवस्थिताः ॥ ध्वजेश्छ्ैः पताके रणभूमिम 
&|| मडयन्‌ ॥ १२॥ चामर दिशः सवा लोपितं च रणस्थलम्‌ ॥ तथा स सुरास्तञ दैत्यान्परति ससुत्सुकाः ॥१४॥ पीत्वामृतं महाभागा वाहान्यारुद्य 
| |ईशिताः॥ गजाख्टो महदोपि वतरपाणिः भरतापवान्‌॥ सू्ोैःभवारूढो मृगा रूढभ््‌ चन्द्रमाः॥१५॥छब्रचामरसंबीताः शोभिता प्रिजयश्रिया ॥ 
प परणम्य विषु ष सवं इद्राद्या जयकाक्षिणः॥ १६ ॥ ते विष्णुना द्यलज्ञाता असरान्मति वे रुषा ॥ असुराश्च महाकाया भीमाक्षा भीमविक्रमाः ॥ 
च|॥ १७ ॥ तेषौं घोरमभूदद्ं देवानां दानवैः सह ॥ तं च महाघोरं सर्वभूतभयावहम्‌ ॥ १८॥ शरधारान्वितं सर्वं बभूव परमादधतम्‌ ॥ ततश्च || 
|| रचयशब्दा वधर दिशोदश ॥ १९॥ ततो निमिषमत्रेण शरघातयुता भेवन्‌ ॥ शरतोमरनाराचैराताश्वापतन्धुवि ॥ २० ॥ विष्यमान्‌स्तथा ष 
केचिदविविधश्वापरानणे ॥ भहेभ्ाश्च पतिता नाराचैः शकरीङृताः ॥ २१ ॥ श्चुखहारिताः केचिदैत्या दानवराक्षसाः ॥ शिटीषखेमारिताश्च 
म्राः केचिच्च दानवाः ॥ २२॥ एवं भभ दानवानां च सेन्यं दृष्ठ देवा गज॑मानाः समंतात्‌ ॥ हृष्टाः सव संमिित्वा तदानीं लब्ध्वा यद्धे ते जयं | 
| छघयन्ते ॥२३॥ शंखवादििषोषेण परितं च जगत्रयम्‌ ॥ देवान्प्रति कृतामषां दानवास्ते महाबलाः ॥ २९ ॥ बछिम्रभृतयः स्वे संभरमेणोत्थिताः |ॐ 
पुनः ॥ विमानैः सयसंकाशेरनक् समन्विताः ॥ २५ ॥ दवद्य॒दधं सतुसुरं देवानां दानवैः सह ॥ संवृत्तं पुनव परस्परजिगीषया ॥ २६ ॥ || 
|षलिना दानवरेण महो युयुधे तद्‌॥तथा यमो महाबाहुनंसुच्या सह संगतः ॥२७॥ नेतः प्रसेनेव पाशी मेन संगतः निङ्भेनेव समहचयदध 
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चक्रे सदारयः॥ २८॥ सोमेन सह राह युद्धं चकरे सदारुणम्‌ ॥ राइणा चन्द्देहोत्थमगृतं भक्षितं पकौदगस्मेव 

॥ २९ ॥ तानि सवांणि दृष्टानि शंभुना परमेष्ठिना ॥ थयोऽरईं च सर्वेषां वी ह 1 भथा रादुस्तथाऽभवत्‌। 
॥ ३० ॥ एवयक्त्तदा हुः अणम्ब शिरसा शिवम्‌ ॥ मौर स्थितस्तदा चंदो अमृतं व्यसृजद्भयात्‌ ॥ क च सर्वेषामपि वमः 
शिरांसि खबहूल्यपि ॥ एेकपवन तेषां च स्रजं त्वा मनोहराम्‌ ॥ बबंध शंथुः शिरसि शिरोमूषणवलकृतम्‌ | व तस्य हि जातानि 
नीलकंढोऽभक्तदा ॥ देवानां कायसिद्धयरथ संडमाखा तथा कृता ॥ ३२ ॥ दधार शिरसा तां च शुण्डमाकां मदेशरः॥३९॥ धा चा सजाऽसौ 
महात्मा देवादिदेवक्षिपरातको इरः ॥ गजासुरो येन्‌ निपातितो सहानथांधको येन कृतश्च णैः ॥ ३५॥ गंगा धृता येन शिरी ५. 
कृतवान्भयापहः ॥ वेदाः पुराणानि तथागमाश्च तथेव नानातयोऽथ शाघ्चम्‌ ॥ ३६॥ जल्पंति नानागममेदभेदेर्मीमांसमाना्च ६ | 
नानागमाचायमतप्रभदेनिरूप्यमाणो जगदेक्ुः ॥ ३७। न शिवं हि नित्यं परमात्मदेव वेदेकवेयं परमात्मदिन्यम्‌ ॥ विहाय तं ल 
न जानंति परात्मरूपम्‌ ॥ ३८ ॥ नेव सृष्टं विधूतं च येन येन भितं येन कृतं समगम्‌ ॥ यस्ाशभूतं दि जगत्कदाग्छि ति 
परमात्मा शिव ॥ ३९॥ आढ्यो वापि द्रिष्रो ब उत्तमो द्यषमोऽपि वा ॥ शिवभक्तिरतो नित्यं शिव एव न सशय 
पूजा ! शोभिताम्‌ ॥ हदा संतोषमायाति दायं प्राप्ति तत्समम्‌ ॥ ४१ ॥ ये दीपमालां कुर्वति कार्तिक्यां तवयि 
1 (रगममतः ॥ तावदयगसदलाणि दाता स्वग महीयते ॥ ४२॥ कोसुंमतेरसंयक्ता दीपा दत्ताः शिवालये ॥ दाता 
| । ज्ञानिनोऽपि हि जायत ८९ २9 ्‌ 4 ता 1 ॥ व 1 शिवसंनिधौ ॥ ४४ ॥ 
का वपा धा ताः ।रवाठयं ॥ ते रवं यांति संयुक्ताः कुलानां च शतेन वे 
|| .8६ ॥ घृताक्ता थः कता दीपा दीपिताश्च शिवाख्ये ॥ ते यांति परमं स्थानं कलक्षसमन्विताः (रायुरुधूयैश ये यजंति 

` &|रिवम्‌ ॥ आरातिकां सृकं थ इर्ति दिनेदिने ॥ ते रप्ति सायुज्यं नाच का षणा द्विकालं व 
य त्रितः ॥ छिगाच॑नं पक्त तेरा नाव संशयः ॥४९॥ रदाकषयारणं य = लि विचारणा नि ० सवार वका वा निति 
||| मत ति 0 र ९। 1 यं च वति शिवपूजने ॥ दने तपसि तीर्थं च पवैकाठे दयतंदरिताः ॥ 
॥ (2 सुमन भवति द्विजाः ॥ ५० ॥ स्रजा ये रिवेनोक्ास्ताच्छरण॒धव द्विजोत्तमाः ॥ आरम्यैकुलं तावाब्रकाणि पोडश ॥ एतेषा 
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| (कंठनिबद्रोऽपि शदा्षो यदि वतते ॥ सोऽपि संतारिस्तेन 4 ५ वि तित यच्छी क नत चाशगारात्‌ ५५३ | 
| शमं कमं कां रदाकषवंधनात्‌ ॥ ५५॥ तिपण्डधारणं येषा नय काय्‌। विचारणा ॥ 48 ॥ तथा सुदाक्षसंबंधात्यापमपिकषयं नेत्‌ ॥ एवं ज्ञाता 
संय गोमयं चतरसगम्‌॥ ज्वं पा 4 ८ वा मन्वप्तया ॥ त सलोके रदाश्च मविष्यंति न संशयः॥ 4६ ॥ कपिलाया | 
आदौ ग्या प्तः ॥ ५८1 मध्यमां थ त्थं शिवम्रयेः ॥ 4७ ५ । विभूतीति समाख्याता सर्वपापप्रणाशिनी ॥ कलारेऽग॒ष्टरेखा च 
दशनात्पापनाशनः ॥ ५९ ॥ जटाधर ये शैवाः त अय॒रीकदयेन च ॥ एवं चिरेखासंयु्तो कुलाटे यस्य दृश्यते ॥. स शेवः शिववज ज्ञयो 
तीह नाच कायो विचारणा ॥ शद्राक्षारणं क त नस ॥ जय च स्थापयिष्यति शवेन विधिना युताः ॥ ६० ॥ ते शिवं 
शिवेन सह मोदते ॥ ९२ ॥ तस्मा्छिवाप = „१५१; ॥ ६१ ॥ अल्पेन बा महत््ेन पूजितो वा सदाशिवः ॥ ङलकोटि सजुदत्य | 
परत्र नास्ति किंचिददिजोत्तमाः ॥ यदैवमुच्यते शाघ् तत्सवं शिवकारणम्‌ ॥ ६२ ॥ शिवो दाता त 





|डि कोकानां कतो चैव ॥ ¦ विश्वं जानीष त 
£ | तस्माच्छिवधित्यतां य वा (६. 0 दि द्विजोत्तमाः ॥ ६४ ॥ रिवेति द्रबक्षरं नाम आयते महतो भयात्‌ ॥ | 
[|| यात्सवे शक्षिताः परमेटिना ॥ ६६ ॥ सरा्थदादयान्य -उचुः॥ ॥ सोमनाथस्य माहाल्मयं ज्ञातं तस्य प्रसादतः॥ राहोः शिरोभ | 
||| महिमा सेः अतस्तव ख॒खोद्रतः॥ अथ युद्धस्य वन्तान्तः तरिमनयुद्ध सुदारुण ॥ अत उष्वं सुराः सवं किसङुर्वैत उच्यताम्‌ ॥ &७ ॥ शिवस्य 
|§|खराः शम्धं च सव शरणं परप्नाः ॥ शिवं पणेः ° त्तः क यतां परमाथतः ॥ ६८॥ ॥ रोमश उवाच ॥ ॥ यदा हि दैत्यैश्च पराजिताः ॥ 
` ||| उक्ततिवलाश्च सवे ॥ दैवैः समेता पुनः पन यथ रोत्तमा जाय सव च मनो दृसतदा ॥ ६९॥ तथैव दैत्या अपि ुभ्यमाना उत्साह 

| |जवाधनोमषाः परर सिंहा यवा इतौ व ॥ माला ॥७०॥ पच स्यः र रातनः पव परेः ॥ 
[२|सकलासुधी मांसशोणितकदेमाम्‌ ॥ महीं इरत 7. ॥ निहन्यमाना श्चसुराः सरस्तदा नाना्चयोगेः परमेमिपेतुः ॥ ७१ ॥ चङ्कस्ते 
राः पताकाश्च गजवाजिधिरासि च १९. धादयां ससागरनाकराम्‌ ॥ ७२ ॥ शिरसि च कबन्धानि कवचानि महांति च ॥ भ्वजा 
|&। ` ~ 1 ।५द॥ वहन्त््रापगा ्ासन्नयो भीरुभयावहाः ॥ अगाधाः शोणितोदाश्च ततो बहमएससाः ॥ त 
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1 18 ॥ गातो देवानां विजयाय च ॥ गगनस्थं महाविष्णुं गरुडोपरि संस्थितम्‌ ॥ शरीवासमेनं दुदधषं योद्धकामं दद्‌ | 
ह ५. क तथा दृष्ट कारनेमिस्तदानीं ६ परस्यमानोऽतिरुषा बलान्वितः ॥ कर्त्वं महाभाग वरेण्यरूपः श्यामो यवा वारणमत्तकिक्रमः ॥ करे |£ 
व व रद चक्र च व मे प्रभो॥ १०० ॥ । । ओभगवादवाच ॥ . ॥ युद्धा्थ॑मिह चायातो देवानां कायंसिद्धये ॥ | | 
# सा त ॥ 9 # ॥ ॐत्वा भगवतो वाक्यं कालनेमिः प्रतापवान्‌ ॥ उवाच रुषितो भूत्वा भगवंतमधोक्षजम्‌ ॥ ¢ 
ड ष "मदः ॥ युद्ध ऊर मया साद्र यदि श्यरोऽसि संप्रति ॥ १०३॥ प्रदस्य भगवान्विष्णुरुवाचेदं महाप्रभः॥ ¢ 


® धकः 


ष 


। 
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|| गगनस्थो मव तवं दि मदीस्थोऽहं भवामि वै ॥ १०४ ॥ अप्रशस्तं च विषमं युधं चैव यथा देत ॥ तया छर रिते 
1 
शरीस्कादि 1 संहितायां | स्र शरद्य संदेशचेष्टादशन विक्र दकामो हरिं सः ॥ १०७ ॥॥। 
4 ८4 | त | पा संहितायां प्रथमे माहेश्वरखण्डे केदारखंड सयुद्रमंथनाख्याने देवासुरसंामवर्णनंनाम अयो # 
(८ असुरेरह्यमानास्ते गरुत्म॑तं व्यदारयन्‌ उवाच ॥ ॥ ततो अद्मतीवासीदसिष्णना सद ॥ ततः सिंहाः सप्षस्ते दंशिताः परमाद्धताः ॥ १ ॥ | 
@ | उतांस्तानसरान्दष्टा कालनेमिः ग्ताप । श्व दारितास्तेन संडशशच विदारिताः ॥ २ ॥ विष्णना च तदा दैत्याथक्रेण शकलीकृताः ॥ || 
करेण वामेन जघान टीख्या तं कारन २॥ नि्नाहलदिं रोप्याडणः ॥ तमाया च जणे ुढदोभनायं्रमः ॥ ९ ।॥| { 
पुनरुत्थाय शनेरुन्मील्य लोचने अनम हयसुर महाबलम्‌ ॥ तेनेव शूलेन समाहतोऽसौ भूच्छान्वितोऽसौ सहसा पयात ॥ <4 ॥ परतितः|७। 
भगः ~ -॥ पुरतः स्थितमाटोक्य विष्णुं सवेगुहाशयम्‌ ॥ ६ ॥ लब्धसंजञोऽवषीद्राक्यं काठनेमिर्मदावलः । || 












( 
( 
| ्‌ 
¢ ॥ ॥ 0 ॥७॥ च चुप्रा इता यदे असय रोकमापतयुः ॥ ह्मणो बचनात्सब देण सह संगताः |® 
¢ | अन्यजन्मनि मे वीर वैरम स ते॥ इद्रेण सहिताः सवं संसारं च पतत्यथ ॥ ९॥ तस्माद्युद्धेन मरणं न कष क्षणभंशुरम्‌ ॥ ५ 
0 1 रय ध / ॥ दातुमहंमि मे नाय कैवल्यं केवरं प्रम्‌ ॥ १० ८ 1 ॥ तथेति दत्यप्वरो निपातितः परेण पंसा || 
4 तदान। तथा सुधां देवताभ्यः प्रद्वा ॥ ११ ॥ कालनेमिर्हतो दैत्यो देवा जाता हयकंटकाः ॥ शल्यरूपौो 
|| & 
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महानस्यो विष्णना प्रभविष्णना ॥ १२ ॥ तिरोधानं गतः सयो भगवान्कमरेक्षणः ॥ होऽ क 
पतितानां क्छीवरूपाणां मग्रानां भीतचेतसाम्‌ ॥ स॒क्तकच्छशिखानां च चरे स कवनक्ियाम्‌॥ नान पा ॥ 3 १३॥ 
दैत्यानां कालूपोऽसौ शचीपतिरुदारधीः ॥ १५॥ एवं निरन्यमानानामसुराणां शचीपतेः ॥ निवाेणाथं मगवानागतो - रा ङुरतिकरमः॥ 
॥ ॥ नारद्‌ उवाच ॥ ॥ य॒दधहताश्च य वीरा ह्यसुरा रणमण्डटे ॥ तेषामतु कथं कता भीतानां च विहिंसनम्‌ ॥ १७ ी चात ॥ १ पौ ॥ 
घात्यंति मदोद्धताः ॥ ब्रहम्रास्तेऽपि विज्ञेया महापातकसुंयुताः ॥ १८ ॥ तस्मा्वया न करनय मनसापि विहिसन द 

नारदेन महात्यना ॥ १९॥ सुरसेनान्वितः सब आगतो हि भिविष्रपम्‌ ॥ तदा सवे सुरगणाः सुह ९ ॥ एवमुक्तस्तदा शक्रो॥ 


य्किनरा वाती दयश्च परस्परम्‌ ॥ बभूवभदिताः सै 
० 1 ९ रात्यां सह राच्याजभिपेचितः ॥ २१ ॥ देवर्िमयसेेव ब्हम्पिमभुसैस्तथा ॥ शनि | 
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असादाच्छकरस्य च ॥ २२॥ तदा महोत्सवो विप्रा दैवकोके महानत्‌॥ शंखा पटदाैव मृदंगा रजा अगि तथा 
२5 रायकासैव मथव ॥ शेव मृदंगा अरजा थानकाश्च भेर्यश नेदुर्दद | 
भयः समम्‌ ॥ २३ ॥ गायकाश्चेव गंधवाः किन्नराश्वाप्सरोगणाः ॥ ननृतजयसतषब् सिद्वारणणकाः ॥ ' १ । ॥ 


देवे वैरतास्तदा दे $ = म्‌ द | | जयमापन्न ट 
0 ॥ ५ त्याः पतितास्ते मदीतले ॥ २९ ॥ गतासवो महात्मानो बरिगरषुलतो द्यम ॥ तपस्त ए रि रः 
तरम्‌ ॥ २९ ॥ गतः रिष्यः परिवृतस्तस्मायुदधं न वेद तत्‌ ॥ अगशेषा्च ये दत्यस्ते गता भार्गवं मति ॥ २७ ॥ क ्‌ 


| तयाबहम्‌ ॥ निशम्य मन्युमाविषट द्यागतो नंदनः ॥ २८ ॥ शिष्यैः प्रवतो भूत्वा मृतास्तानसुरानपि ॥ विद्या 
मवत्‌ ॥ २९॥ निरपायगता दुत्त तवाभसराः ॥ उत्थितः स विः भह भागव मितिम्‌ ॥ ३० ॥ जीवितेन ग 
नास्त भरयाजनम्‌ ॥ पातितखिदशदरेण यथा काणुरुषस्तथा ॥ ३१ ॥ बरिनोक्तं वचः अत्वा तो वचनमबवीत्‌ ॥ मनस्विनो छि ये ५१ 
१ बधाः ॥२२॥ ये शचेण इताः सद्यो भरियमाणा ब्रनंति वे ॥ भिषिष्ठपं न संदेह इति पे ऊ स्वना हये शराः 


व ता दाठशासनम्‌ ॥ एवमा 
त तप राना सिदियायकम्‌ ॥ ३९ ॥ तथा दता गतः स णा  भवोदिताः ॥ पातारमवसन्त  ॥ तपस्तताप्‌ विविधं दैत्यानां सिद्धिदायकम्‌ ॥ ३४ ॥ .तथा दैत्या गताः सवे भूयणा अ । | पा 
० ररर 


१ निद्रापायगताः-निद्रान्तं गताः निद्रावस्थातो जाप्रदवस्थामापनाः | 


थितं वे महृद्रततमसुराणां 
मृतजीविन्या पतितान्स 


| 


॥ 





॥ २५ ॥ 
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(& बलिमुस्याः सखेन श्रीस्कादि ¶तिसाद्यां सं 

1 
॥ य॒रोखहया जातो राजय ५ ऋषय उचुः ॥ ॥ राज्यं प्राप्तो हि देवेदरः कथितस्ते ं 
|हिनः॥२॥ | ६ । दतस्य त॒ ॥ १॥ केन प्रणोदित व्व सिरमासने ॥ तत्सर्व कथया व 
॥ ३ ॥ विन्वकम॑सुतो विप्रा विश्वहूपो दा व ध व नसावा ए 
राच्‌ ॥ मल्याव भिशिरा अपरोक्षं चपः । । ९। # वात वानाम 1.५ ॥ पणनम्‌ भजने अपच 
 दान्दिजः ॥ ६॥ एकृदा तु महेदेण सचि वन्वदाति साक्रोशं दैत्या्ष्णीमथाददात्‌ ॥ मतु्यान्मध्यपातेन भत्यदं स॒ म 


षित 


म युर ला | | | ठ र च ९ कार्यसिद्धय € 
दान प्रयच्छति ॥ असौ पुरोरितोऽस्माकं परया रलाचनात । अरक्ष्यमाणेन तदा ज्ञात तस्य चिकीष्तिम्‌ ॥ ७॥ दत्याना काय॑सद्धयथंमव 


© 


वद्धः ॥ ९ ॥ यनाकरोत्सोमपानमजायत कपिलाः 
रूपिणः ॥ एवं तो विनवर्यः करेण भरत. जाः ॥ ततोन्येन सरापानात्कलर्विका भवन्स॒लात्‌ ॥ १०॥ अन्याननादजाय तित्तिरा विशव 
॥ १२ ॥ बहमदत्या सुरापानं स्तेयं यरवगनागमः ॥ इत्य अह्दत्या तदोद्भूता दुधेषां च भयावहा ॥ दषा दुला दुष्टा चण्डालरजसान्विता 
( ५ सा शकं अस्तुमुपाययौ ॥ १४ ॥ मित 1 निष्कृतिः ॥ १३॥ नामन्याहरणं .विष्णोरयतस्तद्विषया मतिः ॥ |ॐ 
४ ९ वा साऽधावत्तिष्ठतमय॒तिष्ठति त | | ते ष | त || अग पिषटितुम्‌ 
तिन यथा विप्रा्िरंतनजलेचरः ॥ १७। एवं दन्य र्ण स पृ तुम्‌ ॥ आयाति 
चितान्विता देवा ऋषयोऽपि तपस्विनः ॥ चेरोक्यं चाऽ्पदा भसत बभूव च तदा द्विजनाः ॥ १९॥ एको 


अहहा यच रा वुसति * ॥ अकालमरणं तव साधून 
मरणं तथेवोपद्रवा द्विजाः 4 पजायते ॥ २० ॥ राजा पापयुतो स्मित भिं 
"~ . ११। ता ॥ २१ ॥ भवति बहवोऽनथांः प्रज नाशदेतवे ॥ तस्माद्राज्ञा त कर्न्यो ५१ मना नाहे ॥ तमा ह को १९ १ त (त | ष चैव 
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तयो राज्ञः शुचितषेन प्रतिष्ठिताः ॥ इन्देण च कृतं पापु तेन पापेन वै द्विजाः. ॥ नानाविधेमंहातायैः सोप नगत ॥ २३ | ्‌ 
6 |उवाच ॥ ॥ अश्वमेधशतेनेव मरातत राज्यं महत्तरम्‌ ॥ देवान मखिकं सूत कस्माद्विघमजायत ॥ क व । ॥ शानक || 
|| सूत उवाच ॥ ॥ दवाना दानवानां च मत्यां विरीपतः ॥ कर्म्मैव सुखदुःखानां देतरतं न संशयः ॥ २८ ॥ इन र नः॥२ ष ॥ 
| दं रमसतम्‌ ॥ यतेस च हृता विन्वहूपवधः इतः ॥२६॥ गौतमस्य रोः पल सेविता तस्व तत्कालम्‌ ॥ बं विषा मह | 
नास्ति मतिरिया ॥२७॥५ दि इष्डृतकम्माणो श वति च निष्कृतिम्‌ ॥ दुदंशां प्राधुवन््येते यथवेन्द्रः शतक्रतवः॥ त ) क चिर | 
तः आयित हि तत्सणात्‌ ॥ कतम्यं विधिवद्िाः सवेपापोपशांतथे ॥ २९॥ उपपातकमध्यस्तं महापातकतां नेत्‌ ॥ ड ऊतापामितस्व] 
च य वति सदा नराः ॥ भतमध्याह्वसायाह् तेषां पापं विनश्यति ॥ ३१ ॥ प्रषठवतयुत्तमं रोकं ना कार्या विचारणा ॥ ° ॥ ततः स्ववममनिष्ठं 
प्राप्तो वै कर्मणः न  ३२॥ स मधाय तदा सर्वे टोकपालस्त्वान्विताः ॥ बरदस्पतिमुपागम्य सषमात्मनि धिष्ठितम्‌ ॥ 8 
वापि य त | यो 4 ता का निरम्य च_इदस्मतिः ॥ अराजकं च संमतं चितयामास बुद्धिमान्‌ ॥ ३ ५. / 
त 8 भव्यति ॥ देवानां चाच _ोकानाशृषीणां भावितात्मनाम्‌ ॥ ३५ ॥ मनसैव च तत्सई कायाकाय || 
नाम रा त्वरितो दवैः स महायशाः ॥ २९॥ प्राप्तो जलाशयं तं च यजाते हि पुरदरः ॥ यस्य ध 
शो द स द तानि स देवा -ऋभिगणान्वतः ॥ आहन च हृतं तस्व शकय गरा सवयम्‌ ॥ ३८॥ समुत्थिता 
संविभृश्य च . 1८ हि बरदस्यतिमभाषत ॥ २९॥ परणिपत्य्‌ च तनत्यान्कृता्चकिरभाषत ॥ तदा दीनसुखो भूत्वा ब 
दारधीः॥ पा लया इतं यच्च तस्य दारण मड ॥ अनेव मया कारं कर्तनं षद गभो ॥ 99 ॥ पस्योवाच भगवान्हसपति 
कारेमि ¦ ॥ ३ ॥ मो हि द्‌ - १२्‌ ॥ ४२ ॥ माच उदिश्य्‌ भो ९६ तद्धोगादव संक्षयः | प्रायथितं हि हत्याया न हषं ति । 
~> 17९ यजात पाप तस्य रतिक्रिया ॥ कथिता षरममशाञ्चजैः सकामस्य न व्रियते ॥ ४४॥ सकामेन ह प | 


नैव जायते ॥ ताभ्यां विषयभेदेन प्रायतत विधीयते मरणतो 
ततं विधीयते ॥ ४९५ ॥ - मरण ~ ` लसन लावे ॥ ४९॥ मरणतो विधिः काथो कामेन दि तेन दि ॥ अज्ञाननिते पा रायि ४ 
{ स्न तलं लानपन्यन्च्नास्सवन् स्न &॥ ` मरणातो विधिः कार्यो कामेन हि तेन हि ॥ अज्ञानजनिते पापे प्रायथित्तं (| 


ॐ 


स्कांमपु. 
॥ २६ ॥ 


"दकः 


वा 22 
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द्यु 


& 


त 





11 ‰ ह 
भू 





२ सवम्‌-इत्यस्य कथयामासुः-इत्यनेन सम्बन्धः ¦ 
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( ॥ ४६ ॥ तस्मात्त्वया तं यच स्वयमेव इतो दिजः ॥ पुरोदितश्च विद्र 1 व्ये 
५ दज ॥ पुरा] [अ तस्मान्नास्ति प्रतिशषिया ॥ ५७ ॥ यावन्मरणमप्येति |8 

ध्य | भव ॥ ४< ॥ शताश्वमेषसंजञं च यत्फरं तव दुमते ॥ तत्रं तत्षणादेव घातितो हि दलो यदा ॥ 9 ५ 1 
तपौ ठान त परःणबपि ॥ तथन यक्तं पापे दीयते च परदक्िणम्‌ ॥ 4० ॥ तस्माच देवसंयोगात्मा्ं स्वर्गादिकं च येः ॥ यथोक्तं तद्धे वु 
म लं मच्छि ॥ १ एता वचस्तस्य शको वचनमनवीत्‌ ॥ कमणा मदीयेन प्रपमेतत् संशयः ॥ ५२ ॥ अमरावती | | 
५ ६ र कान।.कायसिद्धयर्थं देवानां च बृहस्पते ॥ इदं रु महाभाग यस्ते मनसि रोचते ॥ ८५३ ॥ यथा सृतस्तथा ® 
मरतिवदामि वः ॥ 4॥ ७ पापतास्मि परितः ॥ ५ तस्मात्त्वरान्विता यूयं देवराजानमाशुःवे ॥ क्वत्‌ मदलज्ञाताः सत्यं ||| 
तथा ॥ ५& ॥ राज्यस्य ४ मा ` ॥ एत्यामरावतीं तर्णं पुरंदरविचे्ितम्‌ ॥ क्थयामासुख्यप्राः शचीं प्रति यथा|| ` 
|धतिः॥ ५८॥ उवाच पूजितो ठे 1 नभरतः परस्परम्‌ ॥ 4७ ॥ एवं विमृश्यमानानां देवानां त नारदः ॥ यदच्छयागतस्तञ देवषिरमित || 
=. १ जता तवान्केस्म स्मा चुं विचेतसः ॥ तेनोक्ताः कथयामासुः सर्व शक्रस्य चेष्टितम्‌॥ ५९ ॥ गतमिद्रस्य चेदलमेनसा | 
परमेण तु ॥ ततः प्रोवाच तान्देवान्देव्षिनं तौ तसम दस्य चेदरत्वमनसा 9 
दौ वचः ॥ ° ॥ यूयं देवा सरवज्ञास्तपसा विक्रमेण च ॥ तस्मादिद्रो दि क्वो नहृषः सोम ध 

५ 

र | 








तश ‡ ॥ & ऽस्मि = निर्जर ५ र £ < 
८५ ॥ ५ | ना नति : ॥ एकोनमश्वमेधानां शतं तेन महात्मना ॥ कृतमस्ति महाभागा नह्षेण च 
(| सानमोदयन्‌ ॥ ९०॥ नह 1 सुखा्रतम्‌ ॥ गतातःपरमव्यमा बाष्यपूरितरोचना ॥ ६३ ॥ नारदस्य वचः अत्रा सर्वे| 
सुरै सवैमहपिभिः ॥ तदागस्त्यादयः स्वे न दु त यदा ॥ आनीतो दि तदा राजा नहइषो ्यमरावतीम्‌ ॥ ६4 ॥ राज्यं दत्तं मदस्य |@ 
स्वगंवासिनः ॥ ६७ ॥ तदा महोत्सवो जातौ निर | | | दाः ॥ वा या ( 
नि शः न तथा रज्यमदोतसये ॥ ६९ ॥ अभिपितस्तदा तत इहस्पतिपुरोगमे 1 ८ । 
न मातितात्ममिः ॥ ५१ ॥ तथा च सर्व परषूनितो महानाना सुराणां नहुपसतदानीम्‌ ॥ इद्ासने ओ विद्रद्विमाषितात्मभिः ॥ सर्वेः परिपजितो मरानाजा सुराणां नहषस्तदानीम्‌ ॥ इद्रासने चट | 
5 ४ र~ ठ ॐ 4 


१ सन्धिरापः-देवाः अन्वमोदयन्‌-इति पदच्छेदः | 
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७१ ॥ तथा च 












| | | (4 | 
लन स॒मानकूपः संस्तूयमानः < परमेण वच॑सा ॥ ७२ ॥ सुगगधदीपैशच सुवाससा छतोऽलक।रभोभेः सविराजितागः ॥ वभौ तदानीं नहो । 
॥ २७ ॥ ||| संस्तूयमानो हि तथाऽरदरः ॥ ७३ ॥ इति परमकलान्वितोऽसौ सुरख॒निवरगणेशच एज्यमानः ॥ नडइपतृपव्रोऽमवत्तदानीं डदि महता खच्छयेन 
¢ तपतः ॥ ७४ ॥ ॥ नहृष उवाच ॥ ॥ इदराणी कथमययैव नायाति मम सन्निधौ ॥ तां चाह्यत शीषं भो मा विकंबितुमहेथ ॥ ७६ ॥ स्‌ 
व इस्यतिरः द्यानीतो नहपोऽत 
¢ राज्यार्थं भामिनि तं च अद्धासनगता भव ॥ ७७ ॥ शी प्रहस्य चोवाच बहस्पतिमकट्मषम्‌ ॥ असौ न परिपूर्णो हि यज्ञैः ध. 
|एकोनमशमेषानां शतं कृतमनेन वै ॥ ७८॥ तस्मात्र योग्यो मां श्रां त्वतो दि विपृश्वताम्‌ ॥ यदि मां सामिलापो हि परशचियमयेतनः ॥ 
॥ अाएताहननष अनागत्य भत माम्‌ ॥ ७९॥ तथेति गत्वा त्वरितो इदस्पतिर्वाच तम्‌ ॥ नइषं कामसंततं शच्योक्तं च यथातथम्‌ ॥ ८० ॥ 
6 त मत्वा राजासौ नहुष  काममोरितः .॥ विमृश्य परया बुद्धया अवाह्मं किं परशस्यते ॥ ८१ ॥ स बुद्धया च चिरं स्मृता ब्राह्मणा 
८ तपस्विनः ॥ अवाह्माश्च मवत्यस्मादात्मानं वादयाम्यहम्‌ ॥ ८२॥ द्वाभ्यां च तस्याः पराप्य्थमिति मे हदि वतेते ॥ शिबिकां च ददौ ताभ्यां 
¢ | शिबिकावाही ततः ऊद्धोऽशपन्दृपम्‌ ॥ विप्राणामवमंता त्वसुन्मत्तोऽजगरो भव ॥ ८« ॥ शापोक्तिमघतो (51 ु पितो हा 
ष हि ॥ त्ैवाजगरो भूत्वा विप्रशापो दुरत्ययः ॥ ८8 ॥ यथा हि नहुषो जातस्तथा सर्वेऽपि तादशाः ॥ विप्राणामवमानेन पतन्ति निरयेऽशुचौ ॥ 
¢| ८७ ॥ तस्मात्सनयत्नेन पदं भाय ४. ॥ अमरमत्तनरेभान्यमिहामुत् च न्धये ॥ ८८ ॥ तथेव नहषः सप्पा जातोरण्ये महाभये ॥ 
& एवं चवाभवतन देवरोके हराजकम्‌ ॥ ८९॥ तथेव े सराः स्वे विस्मयाविषटचेतसः ॥ अदो बत महत्कं ापं रज्ञ यनेन वे ॥९०॥ न मल 
न स्वगा जातो द्यस्य दुरात्मनः ॥ सतामवज्ञया सद्यः सुकृतं दग्धमेव दि ॥ ९१ ॥ याक्लिको द्यपरो रोके कथ्यतां च महायने ॥ तदोवाच 


| षस्य वचः थत्वा इदस्पतिरुदारधीः ॥ शचीभवनमासाय उवाच च सविस्तरम्‌ ॥ ७६ ॥ शक्रस्य दु्भिमित्तेन 


& 





द्विज॒भ्यां काममोहितः ॥ ८३ ॥ उपविश्य तदा तस्यां शिविकायां समादित्‌ः ॥ स्प॑सपेति वचनापघ्नोदयामास तौ त 


|| को 
& 


च्च्य 
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महातेजा नारदो सुनिसत्तमः ॥ ९२ ॥ ययातिं च महाभागा आनयध्वं त्वरान्विताः ॥ देवदूतास्त वै र्णं ययाति दतमान 

द ्‌ न्वताः तु वे तूर्णं ययातिं इतमानयन्‌ ॥ ९३ ॥ 
क तदा महात्मा ययौ दिवं देवदतः समेतः ॥ पुरस्कृतो देववरेस्तदानीं तथोरोयषगंधवैसिदधेः ॥ ९४॥ आयातः सोऽमराकूा 
२  ॥ इदासन चोपविष्टो बभाषे च स॒ सत्वरम्‌ ॥ ९4 ॥ नारदेनैवसुक्तस्त त्व राजा याज्ञिको ह्यसि ॥ सतामवज्ञया प्राप्तो नइषो 


| २.७ ॥ 










| (क । 
| ६५ | 
| ॑ : कृत्‌ चामितं पुण्यं तेषां विचः प्रजायते ॥ वे ¶ षरं 
प तति व रि अततदानयुतानि च ॥ गोदानानि बहून्येव शूमिदानयुतानि च ॥ १० ० क 
| राजसूयादिमिश्च । हिमा "9 1. ज 
(र ई : समतात्‌ ॥ - १०२ ॥ देवदेवो जगत्राथ इष्टो यक्ञेनेकशः ॥ गालवाय पुरे 
| सृतानि वागि बहून्य्‌ तानि वक्तु न पायते ॥ १०५ ॥ भयः पृष्टः सर्वदेवैः स राजा कृतं सष तमेवं यथा 
न 
|® [खराणां तञ पश्यताम्‌ ॥ एवमेव तथा जातम कृमतंद्वितम्‌ 1 - वता ॥ ० च| 
[कायं अवतां दि दरि तथा राजकमत भरतम्‌ ॥ १०९॥ अन्यो न हश्यते ` कोके याज्ञिको यो रि त वै ॥ शक्रासनेऽभिष || 
|¢ | गणा चितापराः समभवन्मलजास्तथेव ॥ सत्‌ सुराश्च ऋषयोऽथ महाफर्णीदरा गन्धवेयक्षखगचारणकिंनराश्च ॥ विद्याधराः सुरगणाम्स्सां|॥ 
||स दे्रसवराज्यामिगेकतान्त 4 ॥ 9११ ॥ इति नीके महापुराण एकाशीतिसारख्यां संहितायां परथमे मादिश्वरसणडे केदारसंडे शिव 
` |&|॥ ॥ लोमश उवाच ॥ ॥ ततः वी यापयमातिययन्मनाम पंचदशोऽध्यायः ॥ १९॥ ९ ॥ 
( र्व शकं इषं विचक्षणाः ॥ ब्ऋ्हत्याभिशतोऽसौ यास्ते सरस्य ताम्‌ मा तता कियतां ठेवा इदस्यतिषरोगमाः ॥ १॥ गच्छत्‌ त्वरिताः 
|| सोऽपि निराहृतः ॥ २॥ तत्मातसभवद्थि भरत 4 सत्तमः ॥ २ ॥ बहूनां कारणेनेव विश्वरूपो रि मंदधीः ॥ हतस्तेन महदेण सैः 
¢ |शतः पुरदरः ॥ तथेव शापि १ गत्य > त घुः ॥ अवज्ञा हि इता पूवं मेण तवानघ ॥ ४ ॥ अवन्ञामाज्ब्धेन त्वया : 
. | जीवति ताबुभौ ॥ व मयां दि इस्पते ॥ 4 ॥ निरस्तोऽपि हि तस्मात्वमवसानपरो भव ॥ ६ ॥ यथा भदर्थमानीतौ शक 
भ्‌ ॥ त्व अ्न्कायं तव कारेष्यति ॥ ७ ॥ कोऽपि सौभाग्यवाँछोके तव कषे जनिष्यति ॥ पुर विख्यातनामानम 
॥ | ॑ ५ 
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< 
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ककम | नैवास्ति संशयः ॥ ८॥ गच्छ शीघं सरः सां शक्रमानय मा चिरम्‌ ॥ प्रयासि त्वरितो नो चेत्पुनः शापं स 
` (&, (किः रः ` रपि दामि त ॥ च्योक्ते - 
१२८ ॥ || 3त्वा सुरः साद्व जगाम सः ॥ पुरद्र गताः स ्हमहत्याभिपीडितम्‌ ॥ १०॥ सरसस्तीरमासाद्य ते शकर नावा ॥ स शक्रेण < 
 |& |तदा श्यप्सु स्थितेन वै ॥ ११ ॥ उवाच देवान्देवेशः कस्माचूयमिहागताः ॥ अं हि पातकयस्तो नूमहत्यापरष्ठतः ॥ अप्सु तिष्ठामि भो 


। 


| एकाकी तपसान्वितः ॥ १२ ॥ तच्छत्वा वचनं तस्य सरव देवाः शतक्रतोः ॥ उदुर्विहछिता एनं देवराजानमद्धतम्‌ १ भावा 
५ ते प्रेषारुपकारतः ॥ छृतं त्वयेव यत्केमं विश्वहूपवधादिकम्‌ ॥ १४॥ विश्चकमंसुतेनैव कृतं याजनमद्धतम्‌ ॥ येन र यतिक ऽ 1 
महाप्रभाः ॥ १५॥ तस्माद्तस्त्वया, देव परेषसुपकारतः ॥ ततः सव वयं माप्तस्त्वां नेतुममरावतीम्‌ ॥ १६ ॥ एव मिवदमानेष देव प 
तदाऽरवीत्‌ ॥ श्त्या त्वरायुक्ता वैवं वरयाम्यहम्‌ ॥ १७॥ तदा बदस्पतिवाक्यञुवाच सहसेव तु ॥ १८॥ ॥ दहस्यतिरुवाच ॥ < ॥ 
¢| वासा च करिष्यामः स्थानानि तव सामरतम्‌ ॥ परसातिता तदा इत्या देवैस्त्कायगौरात्‌ ॥ १९ ॥ विभ्य सवे विभस इत्यं 
षु ऋषयो मनीषिणः॥ यक्षाः पिशाचा उरगाः पतंगास्तथा च स्वे सुरसिद्धचारणाः॥२०॥ आदौ क्षमां प्रति तदा उचः से दिवौकसः ॥ ३ क्षमेऽ 
शस्या राध्यो हत्यायाः कायसिद्धये ॥ २१ ॥ सुराणां तद्रचः त्वा धरिजरी केपिताऽवदत्‌ ॥ कथं ग्रामो मया द्यशो इत्यायास्तद्विमृश्यताम्‌ ॥ 
|£|॥ २२॥ अहं हि सतभरतानां धानी विश्वं धराम्यहम्‌ ॥ अपवि्ा मविष्यामि एनसा संव्रता भरशम्‌ ॥ २२ ॥ पृ्यासतदरचनं अता हस्प 
षु तिरुवाच ताम्‌ ॥ मा भेषीारुसर्वागि निष्यापासि न चान्यथा ॥ २४ ॥ यदा यदुकुले ओरीमान्वासुदेवो भविष्यति ॥ तदा तत्पदविन्यासा । 
| ्िष्यापा तवं भविष्यसि ॥ २९ ॥ करु वाक्यं त्वमस्माकं नात्र कायां विचारणा ॥ २६ ॥ इतय्ता पए्थिवी तेषां निष्पापा साकरोद्रचः ॥ ततो | 
@ | 1151 सन तान्वचः ॥ २७॥ इत्याश हि.अरीतन्यो भवद्भिः कायसिद्धये ॥ एवय॒क्ताऽ्॑वक्ष देवान्स समागताः ॥ २८॥ 
|! १ 7१ तास्तापसान) फलमरदाः ॥ तदा इत्यान्विताः स्वे विध्यति तपस्विनः ॥ २९॥ पापिनो दि महाभागास्तस्मात्सर्व विम्य | 
&| ताम्‌ ॥ तदा पुरोधसा चोक्ताः सर्वषृकषाः समागताः ॥ ३० ॥ मा विता क्रियतां सै : ॥ छेदिताभैव सर्व | 
11 1: समाग्‌ः 1 कयत स^ असादा शतक्रतोः ॥ छेदिताशव सर्वे वे दयनेकाशत | 
| प ता।६१॥ ततो नो नित्यं रूं स भविष्यथ ॥ इतत्ास्ते तदा सेनया विभागाः ॥ ३२॥ ततो ह्यपः समाहूय उख; 


विभु # साभाव (~ ४ = विभेजु (क त्यपेक्षितम्‌ क ९ (| 
छ \ विमजुःहत्यनैलामाव्‌ आधिरछनदोलुरोषेन, विमेजुः इति तपेधितम्‌ । २ सन्धिरा्, आ बाडमवः [` २ सभ् 
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(|स दिवोकसः ॥ अद्भि गताम इत्यंशः कार्यसिद्धये ॥ ३३ ॥ तदा द्यापो मिरित्वाय उदुः सर्वाः पुरोधसम्‌ ॥ यानि कानि 
|| नाम्‌ ॥ तद्‌ श्रियः -समाहूय ब्हस्पतिरुवाच ह ॥ २७ ॥ अथैव ्ाद्यो इत्यांशः सवैकार्या्थसिद्धये ॥ निशम्य तद्ररोवाक्यमूचुः सवौ 
(& | परोधो विमृश्यताम्‌ ॥ योपिद्धिः परोच्यमानोऽपि उवाचाथ बरदस्पतिः ॥ ४० ॥ मा भयं क्रियतां स्वाः पापादस्मात्सुलोचनाः ॥ भविष्याणां ट 
हि तदा पुरंदरो ( विश्वाधिपतिमंहात्मा ॥ देवैः समेतो हि महाठभावैयनीश्वरेः सिद्धगणेस्तदानीम्‌ ॥ ४४ ॥ तदाप्रयः शोभना वायवश्च | 
|स अहाः सुप्रभाः शातियुक्ताः ॥ जाताः सद्यः परथिवी शोभमाना तथाद्रयो मणिपरभवा बभूवुः ॥ ४५॥ प्रसन्नानि तथा द्यासन्मनांसि च्‌ भन ||& 
{| तोऽतीव पुत्रशोकपपीडितः॥ ४९॥ जगाम निवैदपरस्तपस्तप्रं सुदारुणम्‌ ॥ तपसा तेन सतषट बरह्मा लोकपितामहः ॥ 4० ॥ त्वष्टारमत्रवी |> 
। 
छ 
॥ ९4३॥ पातालातिगत्‌ दैत्या ये प्राऽमृतमंथने ॥ घातिताः सुरसंषेशच भरणा जीवितास्त्रात्‌ ॥ ५४॥ सई मदीतं व्याप तेनैकेन महा | 
त्मना ॥ «< ॥ तदा सर्वेऽपि ऋषयो वध्यमानास्तपस्विनः॥ अह्माणं त्वरिताः सरवे मना ॥ ९९ ॥ तदा सऽ ऋषयो वध्यमानास्तपस्विनः॥ बरह्माणं तवरिताः स उखुव्य॑सनमागतम्‌ ॥ ५६ ॥ तथा वेदादयो देवा गपवाः सम र 


| पापानि तथा दुरितानि च ॥ ३४ ॥ अस्मत्संपकंसंवंधात्सानशौचाशनादिभिः ॥ पुनंति प्राणिनः सँ पापेन पखिषश्िताः ॥ ३५ ॥ | 
| £ | तासां वचनमाकण्यं ब्हस्पतिरुवाच इ ॥ मा भयं ' करियतामाप एनसा दुस्तरेण दि ॥ ३६ ॥ आपः पुनंतु सवेषां चराचरनिवासि ४ 
|| योषितः ॥ २८ ॥ पापम्‌ चरते योषा तेन पापेन नान्यथा ॥ रिष्यते बहवः पक्षा इति वेदादुशासनम्‌ ॥ ३९॥ तमस्ति न ते किंचिद्ध %& 
| र तथान्येषां भविष्यति फलप्रदः ॥ हत्यांशो यो रि स्वासां यथाकामित्वमेव च ॥४१॥ एवमंशाश्च इत्याय्‌ाश्चत्वारः करिपताः सुरैः ॥ निवासमकरो |£ | 
प तसद्यस्तेषतेष द्विजोत्तमाः ॥ ४२॥ निष्पापो टि तदा जातो मदर द्यमिषेचितः॥ देव्या सरगणेस्तयैव ऋषिभिः सई ॥ ४३५ श्या समेतो 
& 
| स्विनाम्‌ ॥ ४६ ॥ नदयधापृतवाटन्यो वृक्षा द्ासन्सदाफलाः॥ उ्क्पच्योषधयो बभरक्ामृतोपमाः ॥ ४७॥ देकपयन सर्वषामिद्ररोकनि || 
्|ासिनाम्‌ ॥ बभव परमोत्साो महामोदकरस्तथा ॥ ८॥ ॥ लोमश उवाच ॥ ॥ एतसिमत्रतरे त्वष्टा ठा चदरमरोत्सवम्‌ ॥ बभव रुषि 
& || स्रो वर वरय सुव्रत ॥ तदा वरे वरं त्वष्टा स्षटोकभयावहम्‌ ॥ वरं पुरो हि दातव्यो देवानां हि भयावहः ॥ 4१ ॥ तथेति च वरो दत्तो ब्रह्मणा | 
|परम्िना ॥ भ्रदानात्सबय एव बभूव पुरषस्तदा ॥ «२ ॥ वरृजनामाकितस्तच दैत्यो दि परमादतः ॥ धवं शतमात्र ि पत्यः वेऽ ॥ 4 ` 
| १ सा हद्या-इति शोषः । २ रपषितः-कुद्धः--इत्यधैः | & 
र 
`  ८€.0- 48/108111\/801 811 ०160101); [10111260 8 €6811001॥1 ॥ 


















¶. || |रणाः ॥ ब्रह्मणा कथितं सवं त्ष्तचचिकीषितम्‌॥ ५७ ॥ भवदरधार्थं जनितस्तपसा परमेण तु ॥ वृ्ोनाम : सर्वदेत्यापिषो 

। 4८ ॥ तथापि यततः क्रियतां यथा वध्यो भवेदसौ ॥ निशम्य बरह्मणो वाक्यमूचुर्ेवाः ध ॥ ९९॥ (व पह 
|ई|इ्याया विसु स्थापित दिषि ॥ तदास्माभिरकायं वै कृतमस्ति दुरासदम्‌ ॥ ६० ॥ शघण्य्ाण्येकानि सितानि बुद्धितः ॥ दधीच 
|{|सवा््‌ ब्रहन्कि कायं करवाम? ॥ ६१ ॥ तच्छरता प्रहसन्वाक्यं देवान्न तदाऽवीत्‌ ॥ चिरं स्थितानि विज्ायागच्छण्यं तानि वै सुराः ॥ 8२ | 
| ||यत्वा देवास्तदा सवै नापश्यन्सवं स्वमायुधम्‌ ॥ पप्रच्छ दधीचि ते सोऽवादीतरव वेदयदम्‌ ॥ ६३॥ पन्ह्ाणमागत्य उदः से नेच: ॥ 
||॥ ६ ॥ ब्रह्मोवाच तदा देवान्सरवेषां कायसिद्ये ॥ तस्यास्थीन्येव याचध्वं परदास्यति न संशयः॥ ६९ ॥ तच्छत्वा ग शक्रो कचन 
्‌ ० ॥ ५ ६॥ विश्वरूपो इतो देव देवानां कार्यसिद्धये ॥ एक्‌ एव तदा ब्रहनपापिष्ठोऽहं कृतः सरः ॥ &७ ॥ तथा पुरोधसा चैव 
{ निःीकस्तत्णातकृतः ॥ दिष्टया .परमया चाहं प्रविष्टो निजमंदिरम्‌ ॥ ६८ ॥ दधीचं घातयित्वा वै तस्यास्थीनि ददहून्यपि ॥ |ॐ 
| अघ्चाणि तानि _मगवन्छृतानि हयञ्यभानि वै ॥ ६९॥ तषा रि जनितो यो वै वजो नामेष दैत्यराट्‌ ॥ कथं तं घातयाम्येवं सततं 
£ |पापभीरूणा ॥ शक्रेणोक्तं निशम्याथ ब्रह्मा वाक्युवाच इ ॥ ७० ॥ अर्थशाघ्चपरेणेव विधिना तमबोधयत्‌ ॥ -आततायिनमायातं ब्रह्मणं वा | 
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| ज 9 , * द ० 
| तपस्विनम्‌ ॥दंतकामं जिवांसीयातर तेन अह्मदा भवेत्‌ ॥ ७१ ॥ ॥ इन्द्र उवाच ॥ ॥ दधीचस्य वधाद्व्रहं भीतो न संशयः ॥ तस्माद्रह् 


| 5 ९ ९ | 
। | वधात्सत्यं मह देनो भविष्यति ॥ ७२ ॥ अतो न कायमस्माभित्राह्मणानां तु दलनम्‌ ॥ देलनाद्रहवो दोषा मविष्यंति न चान्यथा ॥ ७३ ॥ र 
ठ अदृष्ट प्रम धम्य विधिना परमेण दि ॥ कतंव्यं मनसा चैवं पुरुषेण षिजानता ॥७९॥ निःस्पृहं तस्य तद्वाक्यं त्वा ब्रह्मा हयवाच तम्‌ ॥ शक्र 
| 9 वतस्व दधीचि गच्छ सत्वरम्‌ ॥७८९॥याचस्व तस्य चास्थीनि दधीचेः कायंगौखात्‌ ॥ रुणा सरितः शक्रो देवैः संह समन्वितः ॥ ७६ ॥ 
| | तति गत्वा ते सवे दधीचस्याश्रमं शुभम्‌ ॥ नानासत्तसमायुक्तं वैरभावविवर्जितम्‌ ॥ ७७॥ माजारमूषकाश्चैव परस्परसुदान्विताः ॥ ेकपये । 
¢ 6 त ५ ॥ ७८ ॥ तथा जात्यश्च विविधाः कीडायुक्ताः परस्परम्‌ ॥ नकुलैः सद सर्पा करीडायुक्ताः परस्परम्‌ ॥ ९ 
| [एवंविधान्यनेकानि ्या्चयांणि तदाश्रमे ॥ पश्यतो विबुधाः सवे विस्मयं परमं यणु: ॥ ,.- म = 

४ "छना स विसम पम यध. सथासने सनिभरे्ठं दुः पमास्थितम्‌ ॥ तेनसा | 
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॥ २९ ॥ 















। 
॥ 


| ्‌ ्‌ 
(ॐ [ ५ तीयं १ {सहि > 

त र दो तत्सकाशमिहागताः ॥ ८२ ॥ निशम्य वचनं तेषां देवानां खुनिखवीत्‌ ॥ किमर्थ | | 
||| मागताः स्वे बद्व ततपरोत्तमाः॥ ८४ ॥ प्रयच्छामि न .संदेो नान्यथा मम भाषित ~ । गनात्‌ ॥ कमथ) 
® |भयभीता वयं नकंकषिणः ॥ बातारं तां समाकणय म्‌ ॥ तदोचुः सहिताः सवं दधीचि स्वाथकायुकाः ॥ ८५ ॥ | 
|हस्योवाच मिरधिस्तिधव क्षणमेव हि । 2 ततो दवान दत्यानां निधनाय नः ॥शब्चनिर्माणकारया्थ्‌ तवास्थीनि प्रयच्छ वै ॥८९॥ ¢ 
|स महातेजाः शण देवि शुचिस्मिते ॥ ९१ ॥ अर य यारि व व ०॥ इतयकतवा तानथ पतनं समाहृ सवचसम्‌ ॥ धरोवाच 
|४|मयि यत बरहरोकं लं सवधम तमाम्‌ ॥ प्राप्तेन = तो देवैत्यजाम्थेतत्कलेवरम्‌ ॥ बर्मरोकं बजाम्यद्य परमेण समाधिना ॥ ९२ ॥ | © 
@ |्रमम्‌ ॥ ततो देवाग्रतो विप्रः 1 तद्‌ श ९९९ न्‌ री दथा चिन्तां च मा कृथाः ॥ ९३ ॥ इत्यक्त्वा तां सपत्नीं स प्रेपयामास चा 
| | |दधीचिनामा सुनिवृदवरयः शिवप्रियः शिवकर ॥ समाधिना परेणेव 1 स्थं कलेवरम्‌ ॥ ब्रह्मलोकं गतः सद्यः पुननावतंते यतः॥९९॥ 
| पराण एकाशीतिसादस्यां संहितायां प्रथमे माहेश्व स ॥ परोपकारार्थमिदं कलेवर शीरं स विभोऽत्यजदात्मना तदा ॥ ९६॥ इति शीस्कादे महा 
|&|॥ १६ ॥०॥ लोमश उवाच॥ ॥ ततः व सु त पवरस्थिकृताऽभ्यथितस्य दधीचे्योगिन स्वदैदविसजनंनाम पोडशोऽध्यायः॥ ॑ 
4 [तदोवाच शचीपतिः॥ करेवरं दधीचस्य लि आ ठ त विय गतम्‌ ॥ चित्तः सुरगणाः कथं च विद्धामद ॥ 9 ॥ सुमि चाहिय | 
धेन्वा कृेवरम्‌ ॥२॥ जगृस्तानि भ ननान्मम ॥२॥ तथेति च वचो मत्वा तत्क्षणादेव लिद्य तत्‌ ॥ निर्मासं च कृतं सबस्तया 
।४ तस्य अखवस्तदानीं जगः खराश्च ॥ तथ शि शखाणि ते सुराः ॥ तस्य बशोनधवं वन्नं शिरो ब्रह्मशिरस्तथा ॥४॥ अन्यानि चास्थीनि बहूनि 
| ॥ पजालमयनि पाशिकः सरा बेरताच दैत्यान्‌ ॥ ५॥ शखाणि कत्वा ते सवे महाबर्पराक्रमाः ॥ | 


९ 


(५ ययुदवास्त्वरायुक्ता बृधघातनतत्पराः॥६॥ ततः सर्ब स च्‌ ॥ < 
| = वभिः ९. ततः वचा दथीचिपत्नी याभेपिता सा सुरकायंसिद्धे ॥ गयरोकयत्तच समेत्य स शृतं पति देहमथो | 
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---<~ः 


। 


१ 
। 
चै 


~~ = ० 


|दवंदपरोगमान्‌ ॥ ययो व्र महादैत्यो देत्यब्न्दसमा 


& [सतो महान्‌ ॥ १८॥ तेन दृष्टो मदनद्रशच मेण महासुरः ॥ देवानां दानवानां च द्शेनं च महाद्धतम्‌ ॥ १९॥ तदा ते वद्धधेराश्च 
` |§|परस्परम्‌ ॥ अन्योन्यममिसंर्पा जगरः परमाद्तम्‌ ॥ २० ॥ `वादिाणि च भीमानि वाद्मानानि सवशः ॥ श्रयंतेऽ गभीराणि सरा 
 |सरसमागमे ॥ २१ ॥ वा्मानेषु तूर्येषु ते से त्वरयान्विताः ॥ अनेकैः शृच्रसंघातेजंधरन्योन्यमोजसा ॥ २२॥ तदा देवासुर युध ञरोक्यं 


® || सचराचरम्‌ ॥ भयेन महता युक्तं बभूव गतचेतनम्‌ 


[शकलीकृताः ॥ २४॥ भदेतः केचिद्रथंगभूा 


॥ 
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4 ह तः 
१ दारयत्‌-अदासयत्‌-अडभाव आपेः ¦ . 
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| [4| ` 


= वैः ॥ तथेव पतिमन्वगमत्साध्भी परमेण समधिना ॥ १३॥ एवं दधीचपत्नी 
‰ | सा पतिना स्वगमात्रनत्‌ ॥ १४ ॥ ते देवाः कृतशब्ाघ्चा देत्यान्परति समुत्छकाः ॥ आजग्ु्वदरूुख्यास्ते स्ते महाबरूपरक्रमाः ॥ १५ ॥ रुरु 
५ पुरस्कृत्य तदाक्ञया ते गणाः सुशणां बहवस्तदानीम्‌ ॥ युवं समागत्य च मध्यदेशमूचु् सवै परम्‌ ख्यताः ॥ १६ ॥ स॒मागतादपसृष्य्‌ || 


च नभस्तकात्‌ ॥ नक्षवाणीव च यथा महाभख्यसंकुलम्‌ ॥ २६ ॥ प्रवर्तितं मध्यदेशे स्ेूतक्षयावहम्‌ ॥ शकेण सह संग्रामं चकार नसुचिस्तदा 
॥ २७ ॥ वत्रेण जघने तरसा सुचि देवरा स्वयम्‌ ॥ न रोमेकं च उटितं नुचेरसुरस्य च ॥ २८ ॥ बत्रेणापि तदा सरवे विस्मयं परमं गताः ॥ 

||| असुराश्च सराशचैव मदो ब्रीडितस्तदा ॥ २९ ॥ गदया नसुचि जघे . गदा सापि विन्रणिता ॥ नखुचेरगच्धापि पपात वसुधातटे ॥ २० ॥ | 
तथा शूलेन महता तं जघान पुरंदरः ॥ तच्छ शतधा ष नयुचेरंगमाभरितम्‌ ॥ ३१,॥ एवं त्‌ विविधैः नि शब्रेराजघान सुरारिहा ॥ प्रहस्य 
मानो सचिन जघान पुरद्रम्‌॥ ३२ ॥ तृष्णींभूतस्तदा चैद्रश्चितया परया युतः ॥ किं कायं किमकायं वा इतीरौ नाविदत्तदा ॥ ३३॥ एतस्मि ४ 
ॐ 






© = 


वृतः ॥ १७ ॥ यथा मेरोश्च शिखरं परिपर्ण प्रहश्यते ॥ तथा सोऽपि महातेजा विश्वकम्मं 


॥ २३ ॥ छेदिताः स्फोरिताशैव केचिच्छ्चद्विधा कृताः ॥ नाराचेश् तथा केचिच्छघ्लाघ्चः 
दिवौकसः ॥ रश्मयो मेवसंभूताः प्रकाशंते नभस्स्विव ॥ २५॥ शिरांसि पतितान्येव बहूनि 


4 
व सर्वे ह्शक्ताश्च तथेव लब्धाः < [त॒ दि ॥९॥ एवं शप दरौ तेषां 
अहो सुरा द्टतराश्च सवे सवं ्मशक्ताश्च तथैव ब्धा र ॥ तस्माच सर्वऽप्रनसो भ बौकसोऽद्यमभृतीत्युवाच सा ॥ ‹ द्‌ 
॥ २०॥|& तणा तती ॥ प्रविशयाश्चत्थभूरे सा स्पोदरं दौरयत्तदा ॥ १०॥ निगतो जघराद्रभो दधीचस्य महात्मनः ॥ साकषाटद्राबतारोऽसौ 
| 


माहे ०खं ०१ 


| ॥९ १८. रधौ ; (क ०खं०) 
¢ पिप्पलादो महापरमः ॥ ११॥ प्रस्य जननी गभसुवाच रुषितक्षणा ॥ सवचां त्‌ पिप्यखादं चिरं तिषटस्य सनि ॥ १२. ॥ अभ्बत्थस्य्‌ ध तज 
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( ॥ ३० ॥ 
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ठ तरे त्न महायुद्धे महाभये ॥ जाता नभोगता वाणी  इददिश्य सत्वरम्‌ ॥ २० ॥ जद्ेनमबा् मेद दत्य दिवोकसां घोरतरं 
नन्‌ चेवा महासुरनदमपां समीपेन दुरासदेन ॥ ३५ ॥ अन्येन शघ्ेण च आहतोऽसौ वध्यः कदाचिन्न भवत्ययं 
वधाधमस्य र प्रयतं नसुचेटरात्मनः॥ २६॥ निशम्य वाचं प्रमा्थय्त देवीं सदानंदकरींशचमावहाम्‌॥ चके परं यत्वं वाश गत्वोद्धेः 
1 र । २७ ॥ ततागतं समीक्ष्याथ नसुचिः कोधमूितः ॥ इत्वा शेन देवद प्ररसतनिदमत्रवीत्‌ ॥ ३८ ॥ ससुदरस्य 
८ 1 1 ॥ विहाय ` रणधूमि च त्यक्तशघ्नोऽभवद्रवान्‌ ॥ ३९ ॥ त्वदीयेनेव वेण किं कृतं मम दुमेते ॥ 
= व स अन्लाणि सुबहूनि (ल च ॥ गृहीतानि पुरा मंद हतं मामेव चाधुना ॥ १ ॥ कि करिष्यसि मां इतं 
् व 1 ९ मद्‌ योदधमिच्छसि संयुगे ॥ ४२॥ त्वां घातयामि चाचेव यदि तिष्टसि संयुगे ॥ नो चेदच्छ मया |4 
व ९ ॥ एव स॒ गततं तस्य वाक्यमाहवशोभिनः ॥ त्वा महेदोऽपि रुषा.जगृहे फेनमद्वतम्‌ ॥ ४ ॥ फेनं |# 
| त, ननि जरसस्तदा ॥ 9५ ॥ क्षयं गतानि चाख्ाणि फेनेनेव पुरंद्रः ॥ हंतुमिच्छति मामद्य शतक्रतुरूदारधीः ॥ ४६ ॥ एवं 
| चा प द्रम्‌ ॥ सावज्ञं पुरतस्तस्थौ नस॒विदःयफंगवः ॥ ४७॥ तदैव तं स फेनेन शीघमिदरो जघान इ ॥ ४८॥ इते त ५ 
६ 
र 
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1 ५ ौ साशवसाध्विति शब्देन ऋषयशाभ्यपूजयन्‌ ॥ ४९॥ तदा सर्वे जयं भराता इत्वा नखुचिमाख्े ॥ दैत्ासत 
| त षरा दवः पातिता नःय, ॥ ५० ॥ जनः भरशत युं देवाना दानवैः सह ॥ शबा्ेवथा स्तैः परस्परवधैषिभिः ॥ 4१ ॥ य॒दा 
&|| 7 हसुर नः ॥ तदा वर्ो महातेजाः शतक्रत॒स॒पा्रनत्‌ ॥ «२ ॥ प्रे दष्टा तदा से ससुरासुरमानवाः ॥ भयेन 





| < 
1 ४. शेरते ॥ ( एवं भीतेषु स्वेषु सरसिद्धेषु वे तदा ॥ हदशवरावणाख्ढो वत्रपाणिः भतापवान्‌ ॥८५४॥ छत्रेण भियमागेन | 

1 तो हि लोकपालैः भतापितः ॥ ५९ ॥ वषं विकोक्य ते सत कोकपाला महेरा ॥ मभीताश ते |¢ 
क 1. ` ॥ «2 ॥ मनसाचितयन्स्े शंकरं कोकशंकरम्‌ ॥ टिगं संपूल्य॒विधिवन्महेदो जयकायकः ॥ ५७ ॥ गुरुणा | 


॥ विदितः सद्यो विश्वासेन परेण हि ॥ 5 ८ ॥ उवाच्‌ च तदा शक्र इरस्पतिरुदारधीः ॥ ५८ ॥ ॥ ॥ इहस्पतिरुवाच ॥ ॥ काके शङ्खपकष त 


ययया 


ए तट त्रिषु इत्यमरात्‌-पुस्वमपि । 
८ 
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मंदवारे जयोदशी ॥ समग्रा यदि भ्येत सवम्रप्यं न संशयः ॥ ९९ ॥ तस्यां परोपसमये किगरूपी सदाशिवः ॥ पूजनीयो दि देवद स्व 
कामाथसिद्धये ॥ &° ॥ स्नात्वा मध्याह्नसमय तिलामलकुसंयुतम्‌ ॥ शिवस्य चा्च॑नं कुया ्रधपुष्पफलादिभिः ॥ &१ ॥ पश्चास्मदोषवेलायां ॥ 
स्थावरं छिगमञ्येत्‌ ॥ स्वये स्थापितं चापि पू।रुषेयमपौरुषम्‌ ॥ ६२॥ जने वा विजने वापि अरण्ये वा तपोवने ॥ तदहिगमचयेदवक्तया 
प्रदोषे त॒ विशेषतः ॥ ६३ ॥ मामाद्रहिः स्थितं छिगं (म च्छतयुण फलम्‌ ॥ बाद्याच्छतयुणं पुण्यमरण्य किगमद्धुतम्‌ ॥ & ॥ आरण्याच्छ 
तयणं पुण्यमारभैतं प्तं यथा ॥ पावेताचैव लिगाञ्च फलं चायुतसंज्ञितम्‌ ॥ तपोवनाभरितं 1 
भागेन शिवप्रूननाचनं उधेः ॥ कतभ्यं निपृणत्येन तीरथस्नानादिकं तथा ॥ 
्रढुर्वीत उद्धृतेन विशेषतः ॥ ९७॥ तडाग दश पिडा उद्धत्य स्नानमाचरेत्‌ ॥ नदीस्नानं विशिष्टं च महानां विशेषतः ॥ ६८ ॥ सर्वेषामपि 
तीथानां गंगास्नानं विभिष्यते ॥ देवखाते च तततत्यं प्रशस्तं लानमाचरेत्‌ ॥ &९॥ प्रदीपानां सदसेण दीपनीयः सदाशिवः ॥ तथा दीपशतेनापिं 
्ानिशरीपमालया ॥७०॥ घृतेन दीपयेदीपाज्छिवस्य परित्ये ॥ तथा फलैश्च दीपेथ नेवेरमयधूपकेः ॥७१।॥ उपचर पोडशमिर्िग्पी ¦ 
शिवः ॥ पूज्यः पदोषवेलायां तमिः सवौ्थसिद्धये ॥७२॥ प्रदक्षिणं परकुर्वीत शतमष्टोत्तरं तथा॥ नमस्कारान 


+ त वत तावत्संस्यान्प्रयत्ततः ॥७२॥ 
भदिणनमस्कारः परजनीयः सदाशिवः ॥ नाघ्रं शतेन रुरोऽसौ स्तवनीयो यथाविधि ॥ ७४ ॥ नमो शदराय्‌ भीमाय नीरुकण्डाय वेधसे ॥ 


कपदिने सुरेशाय व्योमकेशाय वै नमः॥ ७८५॥ वृषध्वजाय सोमाय नीलकण्ठाय वै नमः॥ दिगंबराय भर्गाय उमाकांतकपदिने ॥ ७६ ॥ 
तपोमयाय व्यात्ताय शिपिविष्टाय वै नमः ॥ व्यालप्रियाय व्याकाय व्यालानां पतये नमः ॥ ७७१ महीधराय व्यात्राय पञ्चनां पतये नमः ॥ 
चिष॒रांतकसिहाय शादूरो्रखाय च ॥ ७८॥ मीनाय मीननाथाय सिद्धाय परमेष्िने ॥ कामातकाय द्धाय बुद्धीनां पतये नमः ॥ ७९॥ 
कपोताय विशिष्टाय शिष्टाय्‌ परमात्मने ॥ वेदाय वेदबीजाय देवग्याय वै नमः॥ ८. ॥ दीघाय दीधेदीघांय दीार्घाय महाय च ॥ नमो |¢ 
जगत्मतिषठाय व्योमरूपाय वै नमः॥*८१ ॥ गजासुरविनाशाय द्ंधकासुरभेदिने ॥ नीललोहितश्चाय्‌ चण्डयुण्डग्रियाय च ॥ ८२ ॥ मक्तिपि ||| ॥ ३१॥ 
याय देवाय ज्ञानज्ञानान्ययाय च ॥ महेशाय नमस्त॒भ्य महादेवहराय च ॥ ८२ ॥ भरिनेवाय रिवेदाय वेदांगाय नमोनमः॥ अर्थाय अर्थह्पाय । | 


। माहे ०ख ० ¶ 
क०खं०) 
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त्रितं छिगं पूजितं बा महाफलम्‌ ॥ &4 ॥ तस्मादेत | 
६६ ॥ पंचरपिंडान्सदधत्य स्नानमघ्रेण शोभनम्‌ ॥ क्पे स्नानं। 
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परमाथाय वै नमः ॥ ८8 ॥ विश्वह्ूपाय विश्वाय -विशरनुधाय तैम: ॥ -शक्पय.ज्र.काटाय कारावयवह्पिणे ॥ ८4 ॥ अङूपाय च | 


निषि 


यो 


अ । | र । ध | 8 

| | कमात्‌ ॥ "4५ १० ॥ 0 महता अजेयो वरज उच्यते ॥ तस्म च्छं समभ्यवच्य प्रदोषे विधिनाऽघन चे महादैत्यं स्वाना 
| १६ ( ॥ यरोस्तदननं अल्वा वाचाय शतकतः ॥ सोधापनविधि बूदि दोषस्य च मेऽ्ना ॥ ११९॥ ११ व तान 
। &|के मासि संप्राप्ते मंदवारे जयोदशी ॥ सध्रतस्य भवततत सप्रणन्रूतसिद्धये ॥ ११३ ॥ वृषभो राजतः कार्यः पुष्टे तस्य सुपीठ ९६ ष (क ०सं०) 
| नयतेदेवण॒माकातं बिलोचन्‌म्‌ ॥ ११४॥ पंचक दशथुजमद्धगि गिरिजां सतीम्‌ ॥ एवं चौमामदेशं च. सौवर्णं कासयेदरयः। 0 । रस्मोपारि अ० १७ 
¦ ाम्रपत्े च वघनेण प्ियुठिते ॥ स्थापयित्वोमया साद्व नानाभोगसमन्वितम्‌ ॥ ११६॥ विधिना जागर छारा अदधासमन्वि | ्‌ 
तेन सरपनं कामादौ प्रयत्ततः ॥ ११७॥ गोह्ीरस्नानं देवेश गोक्षीरेण मया कृतम्‌ ॥ स्नपनं देवदेवेश ग्रहाण परमेश्वर ॥ ११ ॥ त || 
| मया देव सपन क्रियतेऽ ना ॥ ग्रहाण च मया दत्तं सुपरसत्नो भवाद्य वै ॥ ११९॥ सर्पिषा च मया देव प्षपनं क्रियतेऽधुना ॥ ति ६ 
6 | दतत तत प्ीत्यथमेव च ॥ १२०॥ इदं मभु मया दतं तव प्ीतय्थमेव च ॥ गृदाण त्वं हि देवेश मम शांतिप्रदो भव ॥ १२१॥ सिता व || 
पनं ्ियोऽुन ॥ गृहाण शदधय दत्तं समसननो भव भमो ॥ १२२॥ एवं पंचाृतनैव सपनीयो दृषष्वनः॥ पाद्य भदात्यं ताथ १११ | 
धीमता ॥ अनेनव च मंभरेण उमाकातस्य तुये ॥ १२२॥ अरषयोऽसि त्वयुमाकात अर्ेणानेन वै प्रमो॥ एृदाण त्वं मया दतत प्रसत्नो व 6 
॥ २ २९॥ मया दत्त च ते पां पष्पगंधसमन्वितम्‌ ॥ गृहाण देवदेवेश प्रसन्नो वरदो भव्‌॥ १२५॥ विष्टरं विष्णव मया दतं च वै गौ | 
शत्यं तव देवेश वरदौ भव ५५ सद। ॥ १२६॥ आचमनीयं मया दत्तं तव विभवशर प्रमो ॥ गृदाण परमेशान तष्टो मव ममाय वै ॥ ^ | ( 
८) ्हमकमभवतकम्‌ ॥ यज्ञोपवीतं सौवण मया दत्तं तव प्रभो ॥ १२८ ॥ सुगंध चंदनं देव मया दत्तं च वै भ्रमो ॥ भक्तया ए | 
विशि म परिनि ५५ १९९ ॥. (५ हि परमं शंभो धृतमरज्वलितं मया ॥ दत्तं गृहाण देवेश मम ज्ञानप्रदो मव ॥ १३० ॥ दीपं 
|> व । ५ जभितम्‌॥ गृहाण परमेशान मम शात्यथंमेव च ॥ १३१ ॥ दीपावछ् मया दत्तां गरदाण परमेश्वर ॥ आरातिकमदानेन। 
व देवत "९ वत न २९॥ फ़रदोपादिनेतयतात्रूलादिक्रमेण च ॥ पूजनीयो विधानजञेस्तस्यां रात्रौ प्रयत्ततः ॥ १३३ ॥ पथानागरणं कायं ग्रहे/& 
न ये ॥ प कत्वा नानायसमन्वितम्‌ ॥ गीतवादिनरत्येन अ्च॑नीयः सदाशिवः ॥ १३९ ॥ अनेनैव विधानेन प्रदोषोद्यापने 
|| विधिः ॥ कायो विधिमता शक्र सवेकार्यार्थसिद्धये ॥१२५॥ गुरुणा कथितं सवं त्कार शतक्रतुः ॥ तेनेव च सदायेन इदो युद्धपरायणः ॥१ ३६॥ 
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व । ्‌ ु नपा यद्मभवदेवाना] दानवैः स॒ह ॥ १३७ ॥ तस्मिन्सुतुरे गाढे देवदैत्यक्षयाकहे ॥ । ¦ 
14 त युषे द्मभिना तीक्ष्णकोपनः॥ वरुणेन महादं वायुना च महाबलः ॥ १३९ ॥ दन्द्यं | 
| सनी परमं समंतात्‌ ॥ सदय दववरा महायुजाः संमाम्यरा जयिनस्तदाऽमवव्‌ ॥ पराजयं दैत्यवरा सव तास्त |५| 
२॥ १४१ ॥ द्वा सरदत्यत्रान्पराजितान्यलायमानानथ कान्दिशीकान्‌ ॥ तदैव वचः परमेण मन्युना महाबलो वाक्य | 

(ॐ 


© 


ॐ मिदं = 
८ द बभाषे ॥ १४२॥ . ॥ वृ उवाच ॥ ॥ ३ दैत्याः परमा 
| दतो डा कतना ॥ दयध्वं राणां महावा ङ्ग र मर ० 
्ा्ास्तपि पराजम। ॥२४५॥ तदा देवाय य॒यषीचास्थिसमुद्वः॥ शेर परमेरुरन्समदारयन्‌ ॥१०६॥ पनया + || 
| दानवास्ते तदान ष ॥ धन॑ तन इरनेण नोयमानाः सर्ति ॥ १४७॥ यदा हि त दैतयवराः सरमडन ९ ¢ नदत्या इत्‌ देवः 
चेवं धिता देतयपुंगवाः ॥ द परोमन्मदाभाग वृषप्त्मोसतु ते ॥१४९॥ 


ण 


है धूम्रा महाकारु महादैत्य वृकासुर दे महादतय स्थूल 
@ | ध्वे किमर्थं वा श १ १ ९ भ६।९८ स्थूलदश नमोस्तु ते ॥ १५०॥ स्वगंदरारं विहायेव कष्ियाणां मनस्विनाम्‌ ॥ पाय 
संगरं ये वै ते याति निरयं धुवम्‌ ॥ १६३। सगर वि त यांति परमं पदम्‌ ॥ यतर त्र च रिप्पेत संभामे मरणं बुधः ॥ १८२ ॥ त्यजन्ति 
|| श्चषातहता ये वै मृता वा संगरे तथा ॥ ते यति ववे सवनम शलञपाणयः ॥ संम य भद्वति महापातकिनो नराः ॥ १५७ ॥ 
रणे ह षता ये वै ते याति परमां गति 1 ॥ ता ज 1 41 ये गवार्थे स्वामिकारणात्‌ ॥ 
नामपि ॥ १५७ तीर्थगमनं ३ ~ वताच॑नयज्ञादभरयासि ताः ४२. ॥ प्रापुवंति परं स्थानं दुरम 
५ पोडशीम्‌ ॥ ८ व च ५.९ विविधानि च ॥ 9 ८ ॥ पक्वेन ५ स] 
| णतः॥ १६० ॥ शरं स शोत ष्वयं विधिः ॥ १५९॥ तस्मायुद्धावदानं च कर्तन्यमविशंकितैः ॥ मवद्ध्नान्यथा कार्य देववाक्यममा 
यू ०, 3९० ॥ शव स शत्या समेताः कलेन शीरेन महातुमावाः ॥ पदानि तान्येव पलायमाना ए ॥ पदानि तन्ये परायमाना गच्छत्य रणमंडलाच ॥ ९११ र 


ज + अस्य छाक्स्थ पव्र्ठाकस्थेन ददोय्वम्‌ः- शति क्रियापदेनान्वयः । 
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। | एव सव खं पापलोकान्गच्छंति चरनं वचनातस्मृतेश्च ॥ १६२ ॥ ये पापिष्ठास्त्वपम्मस्था ब्रहमघ्ा गरुतल्पगाः ॥ नरकं यांति ते पापं तथैव 
रणविच्छताः ॥ १६३ ॥ तस्मादरवद्धर्योदव्यं स्वामिकायभरसमेः ॥ एवमुक्तास्तदा तेन वरेणापि महात्मना ॥ १६४ ॥ चज्ुस्ते वचनं तस्य 
असुराश्च खरान्भति ॥ चङ्क: सुठस॒लं यद्धं सवेरोकभ्यकरम्‌ ॥ १६५ ॥ तस्मिन्भरधृते तुले विगाढे वृ्नो महादेत्यपतिः स एकः ॥ उवाच रोषेण 
९ महाद्वतेन शतक्रतं देववरः समेतम्‌ ॥ १६६॥ ॥ वृत्र उवाच ॥ ॥ श्रृणु वाक्यं मया चोक्तं धम्मांथंसहितं दितम्‌ ॥ त्वं देवानां पतिता न 
| जानासि सितादितम्‌ ॥ १६७ ॥ किंबलाथपरो भूत्वा विश्वरूपो हतस्त्वया ॥ प्राप्तमेव भो ईद तस्येदं कम्मंणः फलम्‌ ॥ १६८ ॥ ये दीषंद्शिनो 
| मंदा मूढा धमबरिष्कृताः ॥ अकरपाः कार्यसिद्धयर्थं यतडु्वति च निष्फलम्‌ ॥ तत्सर्व विद्धि देवद मनसा संप्रथायंताम्‌ ॥ १६९ ॥ तस्माद 
ष म्म॑परो भूत्वा युध्यस्व गतकल्मषः ॥ भ्रातृहा तवं ममेव तस्मात्वं घातयाम्यहम्‌ ॥ १७० ॥ मा प्रयादि स्थिरो भूत्वा देवैश्च परिवारितः ॥ एव 
|| उक्तस्त वनेण शक्रोऽतीव रुषान्वितः ॥ एरावतं समारट्य ययौ बृचजिघांसया ॥ १७१ ॥ इद्रमायांतमालोक्य वृतो बलवतां वरः ॥ उवाच 
& | प्रहसन्वाक्यं सर्वेषां शृण्वतामपि ॥ १७२ ॥ आदौ मां प्रहरस्षेति तस्मात्तां घातयाम्यहम्‌ ॥ १७३ ॥ इत्येवसुक्तो देवद जघान गदया 
| मृशम्‌ ॥ वृत्रं बर्वतां भेषठं जावुदेशे महाबरम्‌ ॥ १७४॥ तामापततीं जग्राई करेणेकेन लीलया ॥ तयेवेनं जघानाञ्च गदया अिदिवेश्वरम्‌ ॥ 
॥ १७५ ॥ सा गदा पातयामास सवरं च पुरंदरम्‌ ॥ पतितं शक्रमारोक्य वृ उचे सुरान्प्रति ॥ १७६ ॥ नयध्वं स्वामिनं देवाः स्वपुरीमम द 
& | रावतीम्‌ ॥ १७७ ॥ एतच्छत्वा वचः सत्यं व्रस्य च महात्मनः ॥ तथा चरः सुराः स्व रणाचेदं सञुत्सुकाः ॥ १७८ ॥ अपोबाह्य गजस्थं . 
दि परिवाये भयातराः ॥ सुराः स्वे रणं हित्वा जग्मुस्ते दिवं प्रति ॥ १७९ ॥ ततो गतेषु देवेषु ननते च महासुरः ॥ पमो जहास च परं तेना |® 
& | पयेत्‌ दिक्तटम्‌ ॥ १८० ॥ चचार च मही सवां सशैलवनकानना ॥ चुक्षुभे च तदा सर्व जंगमं स्थावरं तथा ॥ १८१ ॥ थत्वा प्रयातं देवद |४|| 
बरह्मा कोकपितामहः ॥ उपयातोऽय देवे स्वकमण्डलुवारिणा ॥ अस्प्रशछन्धसंज्ञोऽृत्ततकषणाचच पुरंदरः ॥ १८२ ॥ दष्टा पितामहं चाम बरीडायु॥ 
त्तोऽभवत्तदा ॥ मदेदरं अपया युक्तं ब्रह्मोवाच पितामहः ॥ १८३ ॥ ॥ ब्रह्मोवाच ॥ ॥ ब्र रि तप॑सा युक्तो बरह्मचय॑तरते स्थितः ॥ तषश्च 
तपसा युक्तो वृज्श्वायं महायशाः ॥ अजेयस्तपसोग्रेण तस्मात्वं तपसा जय ॥१८४॥ वृ्रासुरो देत्यपतिशथ शक्र ते समाधिना परमेणेव जय्यः ॥ ् 


१ स्वयम्‌-इति शेषः । 
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॥ ३३ ॥ 


य ५ | ्‌ ्‌ । 
(| निशम्य वाक्यं परमेष्ठिनो दारः सस्मार देवं पृषमध्वजं तदा ॥ १८५ ॥ स्तुत्या तदा तं स्तवमानो महात्मा पुरंदरो गरुणा नोदितो हि ॥ १८६॥ 

॥ ईद्‌ उवाच ॥ .॥ नमो भगाय देवाय देवानामतिदुगम ॥ वरदो मव देदेश देवानां कायसिद्धे ॥ १८७ ॥ एवं स्तुतिपरो भत्वा शचीपतिर | 

` | दारधीः ॥ स्वकायदकषो मदात्मा प्रप॑चाभिरत्‌ः खलु ॥ १८८ ॥ प्पंचाभिरता मूढाः शिवभक्तिप्रा ह्यपि ॥ न प्रवति ते स्थानं परमीशस्य | 
|| रागिणः ॥ १८९ ॥ निम॑ला निरहंकारा ये जनाः पयुपासते ॥ शृं ज्ञानप्रदं चेशं परेशं शंधुमेव च ॥ १९० ॥ तेषां परेषां वरद इहापुज च| 
[| शकरः ॥ मडदरेण स्तुतः शवो रागिणा परमेण दि ॥ १९१॥ रागिणां हि सदा शभुम ना संशयः ॥ तस्माद्विशागिणां नित्यं सन्षुलो हि ¦ 

1 ८ सदाशिवः ॥ १९२ ॥ राजा 1 हि महालरागी स्वकमसंपिद्धिमाप्रवीणः ॥ तस्मात्सदा शपरः शचीपतिः स्वकामभावात्मपरो हि 
|& नित्यम्‌ ॥ १९२॥ स्तवमान तदा चदमनरवीत्कायंगौरवात्‌ ॥ विज्ञायासिरगद्ा मदेशो रिंगूपवान्‌ ॥ १९४॥ इद्र गच्छ सुरः सादं बरं 

॑ ध वे दानवं रति ॥ तपसेव च साध्योऽयं रणे जेतुं शतक्रतो ॥ १९५ ॥ ॥ इद उवाच ॥ ॥ केनोपायेन साध्योयं दरवो दैस्यवरो महान्‌ ॥ 

(| तच्छं कथ्यतां शमो येन मे विजयो भवेत्‌ ॥ १९६ ॥ ॥ रद्र उवाच ॥ ॥ रणे न शक्यते हतमपि देवदरेरपि ॥ तस्मात्त्वया दि क्तः 
4 ध कम चाद्य १॥ १९७॥ अस्य शापः पुरा दत्तः पत्या मुम सत्रिधौ ॥ असौ चि्रथो नाघ्ना विख्यातो ुवनचये ॥ १९८ ॥ पर्थ न्सु 
| ४ शा भास्वता ॥ उपहासादिमां योनि सुप्ाप्तो दैत्यपुंगवः ॥ १९९ ॥ तस्मादजेयं जानीरि रणे रणविदूं वर ॥ एवयुक्तो महं 
¢ |>= ना च ना भरम्‌ ॥ २०० ॥ तथेति मत्वा शक्रोऽसौ नियमं तञुपाददे ॥ २०१ ॥ रं प्रतीक्ष्य वरजस्य तत्समीपे सहस्रकम्‌ ॥ वरस 
राणां महाभागा वसन्तं मनो 4 दम ॥ २०२॥ अत्या बदिः स्थित्वा वज्रपाणिरयज्ञया ॥ यरोः पुरोधसभशचैव स्वकार्यमकरोद्रश१्‌ ॥ 
|॥ २०३ ॥ एकदा नम्मंदायां वै बृरो दानवपुंगवः ॥ दैत्यैः परिवृतः सवैः समायातो यहच्छयां ॥ २०४. ॥ इद्रः पराभवं 
प्राप्तो १ दवेदिवं अति ॥ अहमेव हतारि्च नान्योस्ति सहशो मम ॥ २०५ ॥ मन्यमानः सदा वृजः पौरुषेण समन्वितः ॥| 

ष [पदोपसमये विपरा नमदाययुपस्थितः ॥ २०६ ॥ इषटश्गरेण सुमहानसुरैः परिवारितः ॥ श्रो बलवतां श्रेष्ठः प्रदोषसमये तदा | 
॥ २०७ ॥ तस्मिन्प्रदोषे संयुक्ता मंद्वारे अयोदशी ॥ नोदितो रुणा चं करे गहय बरस्पतिः ॥' २०८ ॥ प्रदक्षिणानमस्कारेयथोक्तविधिना 

तदा ॥ पूजितो लिगहपी च ओंकारो नर्मदातटे ॥ २०९॥ प्रदोषरतमाहात्म्याद्ववपाणिः प्रतापवान्‌ ॥ संजातस्तत्षणदेव प्रसादाच्छंकरस्य | 












। 
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च ॥ २१० ॥ व्रृ्ोपि तपसा युक्तः प्रदोषसमये महान्‌ ॥ निद्रासक्तोऽभवत्तर शंडन प्रतिबोधितः ॥ २१ १॥ स्वापात्मदोषवेलायां तपसा चान्तं 
छ 
॥ ३४ ॥ | 


| म पुनाता | ० 9 
&|फलम्‌ ॥ प्रनघरं ततक्षणादेव निः : ॥ २१२ ॥ देव्याः शापाच संजातो बो भग्रमनोरथः ॥ २१३ ॥ संध्यापादो गतो याव 
त स्तीथसुपाविशत्‌ ॥ परीतो विविधेहैतयेनानायुधसमन्वितेः ॥ २१४ ॥ तस्य तत्क्मणशछद्रं िद्रान्वेषी शचीपतिः ॥ ज्ञात्वा गतः नेम | ९! 
[रात शतक्रत: ॥ २१८ ॥ तावहत्याः सुसंरब्धा भीमा भीमपराक्रमाः ॥ उत्तस्थू्यगपत्सू्वे दःसटा् शतक्रतुम्‌ ॥ २१ द॥ ततस्तेरमवचयुद्धमतिपरव|9| ° १५ 
लदंडिभिः ॥ सव देवाः सहायार्थं तदाऽऽजग्बुः शतक्रतो 4 ॥ २१७॥ तदा द॑त्याञ देवाञ युयुधुस्ते तरस्विनः ॥ राघो युद्धं सममवत्सरासुशविम। र 
॥ दनम्‌ ॥२१८॥ अनेकरघ्चसंवीतं मदारोद्रमवतैत ॥ एवं वतमाने तु संमामे रोद्दारुणे ॥ तदा वृत्रोऽय सत्नदधो शदीत्वा शूलसुल्वणम्‌ ॥२१९॥ इद 
र प्रखतो भूत्वा जगजातिविभीषणम्‌ ॥ तस्य नाद्प्रणादेन आसितं युतननयम्‌ ॥ २२० ॥ .एरावण समारद्य महदः शुञ्चमे तदा ॥ भियमाणेन 
| च्छबेण चद्र्मंडरुशोमिना ॥ २२१ ॥ चामरै्वीन्यमानोऽथ बभाषे  देत्यपुगवम्‌ ॥ २२२॥ ॥ ॥ इद उवाच ॥ ॥ संग्रामं कुर मे 
छ वृ बलेन महता वृतः ॥ शरस्त्वमसि शराणां तपसा परमेण हि ॥ २२३ ॥ एवमुक्तस्तदा तेन वृ्ो तक्वा इ ॥ आदो प्रहर 8 
पातां घातयाम्यहम्‌ ॥ २२९ ॥ तथेति मत्वा तदतीव दुःसहं वघ्रं तदानीं शतधारमेव ॥ स मोङकामो हि तदा पुरंदरो निवारतस्तेन | 
्‌ षु महापरभण ॥ पुरोधसा बुद्धिमतां वरेण तथेति मत्वा स चकार चेद ॥ २२५॥ गदा परगृह्य देवद वृत्र विव्याध तां गदाम्‌ ॥ वारयामास वर्सा 
‰||रतियि छृपणो यथा ॥ २२६ ॥ व्यर्था च स्वगदां ष्ठ ईदचितामवाप इ ॥ २२७ ॥ तं चित्यमानं स तदा पुरंदरं वू्ो बभापे परिमत्॑मानः ॥ | 
&|| पुराकृतं 9 महाद्धतं त्वया जगुप्सितं कम्मं च विस्मृतं किम्‌ ॥ येनैव जातोऽसि सहसनेबः शापान्महर्षेथ गौतमस्य ॥-२२८ ॥ ये सराच|# 
| दवियगरामं वति हि नियम्य ५ ॥ ते जयं प्रप्तुव॑तीद नेतरे हि व भवादृशाः ॥ २२९ ॥ रणाजिरं महाघोरं पापिनां नाच संशयः ॥ २३०॥ एवं 
( निभत्संयामास देद् दत्यफगवः ॥ जिञ्चरं धूनयामास देवेदो हि तडित्समम्‌ ॥ २३१ ॥ तेन शूटेन महता बृषोऽद्वतपराक्रमः ॥ बभौ 
|. व तपसा यथा रुदो युगातछ्ृत्‌ ॥ २२२ ॥ तथाधरतं समालक्ष्य देवराजः शतक्रतुः ॥ .अभ्युद्यौ हंतुकामो वृतं दानवपुंगवम्‌ ॥ २३३ ॥ ८ | ॥ ३४ ॥ 
तमा्यातमभिग्रकषय ईतकामं पुरंदरम्‌ ॥ जहास परमं तवर शक्रस्य च मयावदम्‌ ॥ सुखं परसा सुमददागतो हि पुरद्रम्‌ ॥ २३४ ॥ स्तुकामो ह 


| महातेजा दत्यानामधिपस्तदा ॥ आगत्य सहसा शक्र -श्रामुथित्वा ,परडनरसर्‌ ५।.२२९॥ सवत्रं सकिरीटं च ननतै च जगन च ॥ | 
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षु निमिरषातरमवरिण असितोऽसौ पुरदरः ॥ २२६॥ हाहाकारो महानासीदेवानां त्र पश्यताम्‌ ॥ ध्रकम्पो रि तदा द्यासीदुलकापातः सह कु 
| सशः॥ २२७ ॥ तिमिरेणाब्रतं सं जगत्स्थावरजंगमम्‌ ॥ नतेमानस्तदा वृभरो बभव परमद्युतिः ॥ २३८ ॥ विष्यमानास्तदा सव देवा &‰ 
¢ मागताः ॥ शशसुः सवमेवेतद्र्ासुरविचे्टितम्‌ ॥ .२३९॥ तच्छत्वा मगवान्बर्मा म्यथितोऽतीव विस्मितः ॥ कथं जातं महदस्य ्यसनं| 
व मादम्‌ ॥ २९० ॥ दवेः सह तदा जहा सर्वलोकपितामहः ॥ तुष्टाव गिरिशं देवं परमेण समाधिना ॥ २४१ ॥ ॥ ब्रह्मोवाच ॥ ॐनमो |¢ 
६ ऊगहपाच महादेवाय वे नमः ॥ विश्रह्पाय देवाय विरूपाक्षाय वै नमः. ॥ २४२ ॥ आदिादि भिरोकेश बबमस्तं पुरंदरम्‌ ॥ तदा नभोगता 
(& | णी सर्वेषामेव वताम्‌ ॥ २४३॥ उवाच हितकामा विधि रिंगाच॑ने सती ॥ प्रदोषदतयुक्तेन दरेण विङतं कृतम्‌ ॥ २४४ ॥ निर्माल्य त 
ध पीठिकां चैव च्छायाप्रासादमेव च ॥ प्रदक्षिणां कृतवता 1 कृतम्‌ ॥ २४५ ॥ रंघयंति च ये मूढास्ते वै दब्या न संशयः॥ चंडस्य गण || 
¢ सय तस्मात्छयास्मयत्रतः ॥ भ्दक्िणानमस्कारौ रिंगा्नसमन्वितः ॥ २४६ ॥ ेयःप्राप्येकबुदधया वै पयत्राद्धिगपननम्‌ ॥ कार्यं दीक्षा |# 
| 4 1 ॥ २४७ ॥ आशरीरं च तद्वाक्यं उत्व ब्रह्मादयः सराः ॥ पप्रच्छुस्ते प्रांजलयो नभोवाणीं शुभावहाम्‌ ॥ २४८ ॥ 
(श क ब विधिना ततः॥ भ्रातमंध्याह्मसमथे सायंकाले तथैव च ॥ २४९ ॥ कानि पुष्पाणि सायाहे मध्याह्ने च तथेव ६ ॥| 
¢ ॥ त॒ता = रुवयस्व यथातथम्‌॥ २५० ॥ तदा नभोगता वाणी कथयामास विस्तरम्‌ ॥ व २९१. ॥ करीरं चाकषुष्पं बृहतीपुष्पमेव || 
| 11 व व तथेव च ॥ २५२ ॥ आर्धं च ए्नागं बङुलं नागकेशरम्‌ ॥ ब्रभोत्यलं कदम्बं च मंदारङुसुमं तथा ॥ २५२ ॥ (8 
|| न सरुषा ग अहन कमलान्यपि ॥ निके च पविनाणि ज्ञेयानि सततं डैः ॥ २५४ ॥ जातीपुष्पं मछ्िकायाश्च पष्ं पषयं भोगरकं | 
५ नील्षष्यं तथेव ॥ तथा पष्पं कुटजं कणिकारं कौस॒म्माख्यं वारिजं व ॥ २९९ ॥ एतान्येव च पुष्पाणि मध्यह िगपूनने ॥ विशि 
||शानि मयाक्तानि सायाहे कथयाम्यहम्‌ ॥ २९६ ॥ चंपकानि विकाले च पवित्राणि न संशयः॥ राव मोगरकाण्येव पवित्राणि न संशयः ॥ । 
¢ ॥ ५ ॥ एवमचनमेदा् ज्ञात्वा तदिगपूजने ॥ कायो विधिरविधिङञे् सततं च शिवारये ॥ २५८ ॥ वृषभातरितो भूत्वा पीठिकांतरमेव च ॥ | 
ष, | क अत > सवपते ॥ २५९ ॥ तथा द्यनेन शक्रेण इतं चैव प्रदक्षिणम्‌ ॥ राजसं भावमाभरित्य तस्मानात इतीति इन्किस्विषमश्ुते ॥ २९९ ॥ तथा ह्यनेन शक्रेण कृतं चैव प्रदक्षिणम्‌ ॥ राजसं भावमाभित्य तस्मानातं | 
( | ् ^ अनालटम्‌-सूयेतरिकासि कमलम्‌-श्य्थैः । ्रह्मोत्मलम्‌-इति पाठन्तरम्‌। २ अत्र च्छन्दोमंग इवामाति । छ 
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स्तदा ॥ २८५ ॥ दत्येः परषृतः सयो योद्धकामः पुरंदरम्‌ ॥ सद्य एव दिवं प्रातो बख्विरोचनो महान्‌ ॥ २८६ ॥ आगत्य सेनया साद्धमारुरो | 
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& + । ता पुर दष्टा तदा ते सुरसत्तमाः ॥ विमशंयितवा सचिरमूः सर्वे बृरस्पतिम्‌ ॥ २८७॥ किं कुर्मोऽयय महाभाग 
| पगना ॥ य।दकामा महाघोराः सव युद्धविशारदाः ॥ २८८ ॥ तेषां तद्वचनं रत तिरमापत ॥ रते यणा | 
¦ | नोदिताः स॒राः ॥ अजेयाश्चैव ते से तपसा विक्रमेण च ॥ २९० ॥ एत्धिशम्य वन गिह च वि व 
||ऽपि बदिविकृलः परियितया च त्रायत, क गन । २५५॥ एतिरामय वचनं च शगाभियत सव सराः समभवं्पयाभियकताः॥ इदो |¢ 
1 01 1111 
महो शरपनवीत्‌॥ विनः त्व स म : ॥ १७॥ 9 ॥ ॥ छोमश उवाच ॥ ॥ कृमणा पारे| 
1 वै सकुटंबा जिगीषवः ॥ २ ॥ ६ 4 वा ॥ २. ॥ वरस्पतिरवाचेदं त्यक्ता चैवामरावतीम्‌ ॥ यस्यामोऽन्यत से ॥ 
|साञतछकरासो धनाधिपः ॥ ` खरः से हिता चैवामरावतीम्‌ ॥ बहिणो रूपमास्थाय गतः सद्यः पुरंदरः ॥ ३॥ काको भूता यमः 
कपिलो भूता बुः! कपोतके भूत्वा भेको भूत्वा. महेवरः ॥ £ ॥ नेकतस्तत्षणादेव कपोतोऽभृत्ततो गतः ॥ पाशी ् 
|§ सते मयातराः ॥ ६ ॥ अदिषत मातर ष्‌ ॥ + ॥. एष नानातुशतो हित्वा ते. बरिदिवं गताः ॥ कश्यपस्याभमं पण्यं संप्राप्ता 
| | ट |न्यसनं महत्‌ ॥ महष यता या शशसुरत्यचेश्टितम्‌ ॥ ७ ॥ अभियं तद्पाकरण्य हयदितिः पुवराकसा ॥ उवाच कश्यपं सा त॒ उरणं | 
| ( भनापते ॥ ९॥ तस्यसतद्रवनं जल तत्कतुमदेसि ॥ < ॥ दैत्यैः पराजिता देवा दित्वा चैवामरावतीम्‌ ॥ त्वदीयमाथमं प्ा्तास्तानक्षसव & 
| दयवमोदिताः ॥ १० ॥ तषा छ १ कश्यपो वाक्यमनरनीत्‌ ॥ तपसा महता तन्वि जानीदि त्वं च भामिनि ॥ अजेया द्यस॒रः साधि भूयणा 
|£ |दडमाप्ताः ॥ १ | जयो हि तपसा उग्रेणाऽऽयेन भामिनि धित | कार्यसिद्ध 
|म्य्थसिद्धे ॥ तत्कर प्रयतेन 1 भामनि ॥ डर शान्रतरणेव सुराणां कार्यसिद्धये ॥ ११ ॥ तरतमेतन्महाभागे कथया 
|&|पेव च ॥ १३ ॥ प्रर्थनीयो हरिः सावना शुम ॥ १२॥ मासि भद्रपदे दनि दशम्यां नियता सुचिः ॥ एकमत भ्रुीत विष्णोः तय 
|| भयम्‌ ॥ नतं चराम्यहं विष म सत्सिकामव्रधरः ॥ मब्रेणानेन सुभगे तद्गक्तर्वरवणिनि ॥ १९ ॥ तवं क्तोसम्यं नाथ दशम्या रि 
[एयम्‌ ॥ नतं चराम्यहं विष्णो अला दातुमर्हसि ॥ १५॥ अनेनैव च मेण पाथनीपं व 
 |[|॥ १६॥ रमापते च भोय व वाठ १ व्‌ च मनेण भाथनीयो जगत्पतिः ॥ एकमकते प्रकुर्वीत तच भक्तं च भवम्‌ ॥ 
| ` रवणेन दि ॥ एकादश्या चोपवासं प्रक्वीत प्रयत्नतः ॥ १७ ॥ रात्रौ जागरणं कयात्रयत्नेन सुमध्यमे ॥|# 
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ता ध । << ॥ पारजातादयः सवे पदाथाः -केन वा हताः ॥ ततो ग॒रसुवाचेदं कितवेन कृतं महत्‌ .॥ ८९॥ ऋषिभ्यो 
[१ क । श महत्य च स्वसत्ता य भर्वति च ॥ ९०॥ अपमत्ता् ये नित्यं शिवध्यानपरायणाः ॥ ते परियाः शंक 
व्‌ शनमातरित्य ते यांति परमं पदम्‌ ॥ ९१ ॥ एतच्छुत्वा वचनं तस्य चेद दरस्यतेवाक्यमिदं बभाषे ॥ 
1 ८; स ङ (८ 4, ्यत्मनश्चैव शकः ॥ ९२ ॥ तथेति मत्वा रुणा सरैव राजा राणां सहसा जगाम ॥ स्वकारयकामो 
|दि ता पुरंदरो ययौ परीं संयमिनीं तदानीम्‌ ॥ ८ ॥ यमेन पन्यमानो हि शक्रो वाक्यजुवाच इ ॥ त्वया दत्तं मम पदं कितवाय 
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क्क. 


1 व य | म्‌ 2 महत्तरम्‌ ॥ मदीयानि च रतानि यानि सवांण्यनेन वै ॥. एभ्य एभ्यः 
घना ॥ ९& ॥ आनयस्व म | ग < ॥ त्व धमनामासि कथं कत्वाय भरदत्तवान्‌ ॥ म॒म ॒रज्यविनाशाय तमस्ति त्वयाऽ 
ल 1 .गजादीनि च. सत्वरम्‌ ॥ अन्यानि चैव रतानि दत्तानि च यतस्ततः ॥ ९७ ॥ निशम्य 
द्िातिभ्यो ह्यन्यथा वै ङतं मइत्‌ य [2९५ रुषाविष्टः कं त्या पापिना कृतम्‌ ॥ ९८॥ भोगार्थं चैव यदत्तं शक्रराज्यं लयाऽधुना ॥ भदत्तं च 
वचनं अवा कितवो वाक्यमब्रवीत्‌ ॥ ५९ ॥ अकार्य वे त्वया मूढ प्रदरव्यापहारणम्‌ ॥ तेन पापेन महता निरयं प्रतिगच्छसि ॥ १०० ॥ यमस्य 
हत्तं हि यत्किचिद्धिजेभ्यो हि ए अह निरयगामी च नाने कायां विचारणा ॥ १०१॥ यावत््ता मम विभो जाता शक्रासने तथा ॥ ताव 
केनवित्कस्यमित्कित्‌ ॥ त १ | ध ष ॥ ॥ दानं भशस्तंभरम्यां च दृश्यते कम्मण: फलम्‌ ॥ स्वगे दानं न दातव्य | 
पापशीखानां शास्ताऽहं ना संशयः ॥ भ्रट साय कृत त्वया ॥ १०३॥ गुररात्मवतां शास्ता राजा शास्ता -इरात्मनाम्‌ ॥ सर्वेषा 
प्रस्य चोवाच चित्ररुपो यमं भरति ॥ प ४ ॥ | थो ८ तं कितवं ध्मराट्स्वयम्‌ ॥ उवाच चिणं च नरके पच्यतामयम्‌ ॥ तदा 

तथाधो दम्पसंभूतो गारवाय महात्मन ॥ विर्वा 1 वितामणि अविष्यति ॥ येन ततो दमगरत्याय गज परावतो महात्‌ ॥ १०६॥ 

तेन कममविपाकेन परननीयो जगच ॥ ॥ विन्वामिनाय भदरं ते चितामणि्महामभः॥ १०७॥ एवमादीनि रत्नानि दत्तानि कितवेन दि ॥ 
` नय ॥ १०८ ॥ शिवसुद्िर्य यदत्तं स्वगे मर्थ च येनैरेः ॥ तत्सर्व त्क्षयं वियातिशिरं कम॑ चोच्यते ॥ तस्मा 


र तररकगामित्वं कितवस्य न विदयते ॥ १०९॥ यानियानिं -च पापानि कितवस्य महात्मनः ॥ भस्मीभूतानि सवाणि जातानि स्मरणाच्च 


ॐ 


@ ©= र- क कवचच त्नः 
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दाने महामा 


उवाचि 


"<< व 
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( ययौ वैरोचनं प्रति ॥ 


इद्‌ राज्यमनायासमियं 


| @& ° म्राथेयिः म 
&| यजितं तेन वै महत्‌ ॥ ११३॥ त्वा न्स 
। रत्नानि येन त्वं च ससी त्वरय्‌ ॥ ११४ ॥ तथेति मत्वा वचनं पुरदरो 


(|| वैवस्वतेन दि ॥ किंचित्कमेविपाकेन विरोचनसुतोऽभवत्‌ ॥ ११७॥ 
¢ षपवेणः ॥ तस्थौ जटरमास्थाय तस्याः सोऽपि महात्मनः ॥ ११८ 


तिः ॥ ११९ ॥ तेनैव ज 


भीत्या च दातव्यं मम नास्त्य संशयः ॥ उवाच परहसन 
श्रीनान्यगामिनी ॥ अहं समर्षयिष त 
देहि मे स्वीयं शिरो सुङुटसेवितम्‌ ॥ १२८॥ एवमुक्ते तु वचने शक्रेण दिजक्पिणा ॥ त्वरन्महद्राय तदा शिर उकच्छृच्य वै संदा ॥ 
॥ बरहादेन पुरा यस्तु कृतो धर्म्मः सुदुष्करः ॥ केवलां भक्तिमाधित्य विष्णोस्त 

विद्यते ज्मन्न चते ॥ तदान च महापुण्यमतभ्यो वतमीयते ॥ १२१ ॥ स्वशक्त्या यच चिः । तदहानं च 


तव्‌ मनसोऽत्यन्दमर्मट स्यात्तन्मद्य दातव्यम्‌--इलयश्च॥. .18/108111\/86| ।481/) 0166101. 21002०५ 0\/ क; 


स्वकरेण ददौ तस्मे भादस्यात्मजोऽसुरः ॥ १२९ 
एपरवतसा ॥.१३० ॥ दानात्परतरं चान्यत्कविद्रस्त॒ न 


१ आत्मप्रीय। च दातव्यम्‌ 


9 । ॥ ११० ॥ शंभोः प्रसादात्सवाणि सुकृतानि च तत््षणात्‌ ॥ तद्रचथित्रगुपतस्य निशम्ब्‌ परेतराट्‌ स्वय क 
@ माइ शतत ॥ त्वं हि राना उणा स्यविरो राज्यरंपटः॥ ११२॥ अश्वमेशतेनेव एकं जन्माजितं कतम्‌ ॥ त्वया 
दगस्त्यादन्युनीन्सवन्विरोषतः ॥ अर्थेन प्रणिपातेन त्या लभ्यानि तानि च 


रस्थेन कृता मतिरसुत्तमा ॥ कितवे 


रतुकामो दि द्यं विमो भरत्वाऽ्थ याचकः ॥ 9 
& | दीति मम सनत ॥ मनस्वी त्वं च दत्य दाता च वनय -॥ 


¦ गतः पुरीं स्वामविवेकटष्टिः ॥ अभ्य्थयामास विनभकपरशषीस्ततो लब 
वन्पारिजातम्‌ ॥ ११८ ॥.अनेनेव प्रकारेण रब्ध्राज्यः पुरंदरः ॥ जातस्तदामरावत्यां राजा सह महात्मभिः ॥ ११६॥ कितवस्य पुनर्जन्म दत्त 


॥ तदाप्रभृति तस्यैव प्रहादस्यात्मजात्स वै ॥ सुरुचे 


क 


१२२ ॥ तव विप्रा महाभाग चारितं परमाद्धत्‌ ॥ 


+ 





॥ १११ ॥ प्रहस्यावाज्सुखो भूत्वा इद्‌ 


त्वा द्द व्क्यमत्रवीत्‌ ॥ # दातव्यं |4|| 
विरोचनसुवाच ह ॥ याचयामि च देतत्येद यदह परिभाषितः ॥ ९ २९ ॥ आत्म 





॥ गजादिकानि।% 


सुरुचिजंननी तस्य॒कितवस्यामवत्तदा ॥ विरोचनस्य महिषी . दहिता | 

(व त्थाप्यासीदमे || 
वेन्‌ कृता विपरा इमा या मनीषिणाम्‌ ॥ १२० ॥ एकदा वै तदा शको |9| 
२१ ॥ विरोचनं भात इदो वाक्याच इ ॥ स्थविरो बाहमणो' शत्रा || 














वणेयन्ति समा 





¦ ते (~ # ३८ । ॥ 
महापुण्यमातेभ्यो वत्मदीयते ॥ १३१ ॥ स्वशक्तया यच्च किचि 4 | 





काना 


 ॥ ˆ 1. 


क|; र कनदः -- कन 
तदामनत्याय.कल्पते ॥ दानास्परतरं नान्य्चिषु लोकेषु विद्यते ॥ १३२ ॥ साच्िकं राजसं चैव तामसं च प्रकीतितम्‌ ॥ तथा ऊतमनेनैव दानं | ६. 
व दन्‌ | ` 














% षण 

||| सात्तिकरक्षणम्‌ ॥ १३३ ॥ शिर उत्कृत्य चं ं विप्पिणे 
स । चद्रय प : पृतितस्त मह \ | 
4 जाता मंडलाय ३ ॥ देताना च ता पर दत्तं ठि ॥ किरीटः पतितस्त्र मणयो दि महाम्रमाः॥ १३९ ॥ रेकपयेन पितासत ||| 
| ेतवदरय महात्मनः ॥ १३९॥ मिरोननस्यप्रोऽूतकितवोऽौ भ २९ ॥ रोचनत्य तदान नि लोकषु विशत्‌ ॥ गायत्ययापि कको || 
 |&|| तत्याज पतिरोकं गता ततः॥ मरगवेणामिपिकोऽसौ जनक निजासने | १ हि तिः ता / ११ ॥ ॥ 
|§ | सरगणा्लासिताः सुमहाबलाः = म .२८ ॥ नाजा ब्रिति ख्यातो बभूव च महायशाः ॥ तेन स्वे 
{तता तपता चो त तावर ॥ दो कविता पतयाथम मम्‌॥ तवाविदं माया ॥'५। ।१८४ ४ 
/( धनाध्यक्ष उदीच्यां व स्वयमास्ते वरिस्तदा | < व्थान्या | दिशि पालयन्‌ ॥ १४१ ॥ तथाच नेतो भत्वा तथा व्वबुपति : स्वयम्‌ छ | 
4 यासन तेनेव महादानरतोऽभवत्‌ ॥ १४३ 1 1 विलो ॥ १ 4 ॥ शिवाचेनरतेनेव कितवेन व ॥ ॥ | 

|| . १४९ ॥ आवासः करियताम असरम्मम सतनिधौ ॥ हित्वा चे यणा सह ॥ दैत्यैः संतः ओीमाज्छंडामको वचोऽवीत्‌ ॥ 4 
अमम सन्निधो ॥ दत्वा पातालमयेव मा विखुबित॒महेय ॥ १४९५ ॥ मग्तपथय भरस्व ॥ ¢ 
जघ्नान्य ||| 
| 


| यज्ञे पिविधेशेव स्वग नि धा 
4 त लोके महीयते ॥१४६॥ याज्ञिकेश् महाराज नान्यथा स्वगेमेव हि ॥ भो दि पारयते राज्नान्यथा मम मापितम्‌ ॥१०७॥ 
। गत्य वस्तुं चेच्छसि सवत ॥ १५०. त 

सतत ॥ १९० .॥ अश्वमेधशतेनेव यज प जातवेदसम्‌ ॥ कम्मभूमि गतो भूता मा विरषबित॒महसि ॥१९१॥ तथेति मता ध 


५ गुरोवंचनमाज्ञाय 
| स बलिमंहात्मा हित्वा तदानीं तिदिवं संगती 
त्मा (हत्वा तदान निदिवं मनसी ॥ दैत्यैः समेतो रुणा च संगतो ययौ अवं सोठचरेःसमेतः ॥ १५२॥ त्र्मदाया शस्कल्यसज्ञ | । 























& तीरे महातीथसदारशोभम्‌ ॥ गत्वा तदा दैत्यपति्महात्मा जित्वा समभ वसुधातरु च ॥१९३॥ ततोऽशमेषेषहमिविचक्षणो गुसग्रयुक्तः स मः ह 11140) || 
। | 


|| पणिः ॥ ईजे च दीक्षां परमापुपेतो वैरोचनि सत्यवतां णमाचायभूलिजःषोड 
ई ^ इतन -श्य्याहारः । ह दिनाः िवारचनसतेन वित्वे श्त वाम्यासेन वधिः न समुदितवाक्यान्नयः । ---पाऽ्मवच्‌ ॥ सपरीितेन न भागवेण {| 
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महात्मना ॥१५८॥ यज्ञानामूनमेकेन शतं दीक्षापरेण हि ॥ बलिना चाश्वमेधानां 











रत्तं हि सोमेन च महात्मना ॥ 98० ॥ मेखला च समानीता अजिनं च महाद्भुतम्‌ 


| 
| 


त 


र 


|स वामनो बट्ूपी च साक्षाद्रिष्णः 





व्यो हरिरीशररः भरुः ॥ १६६ ॥ द्दशं तं मदायज्ञमशरमेधं बरेस्तदा ॥ द्वारि 
३ याप्तमासीदिगंतरम्‌ ॥ पवमानस्य च बटोवामनस्य महात्मनः ॥ १६८॥ 
कतिसस्या् आगताः संति इक्ष्यताम्‌ ॥ १६९ 


॥ १७० ॥ दहशाते महात्मानं श्रीहरिं बटरूपिणम्‌॥ त्वश्तौ पनरायातौ बलेः 
चापरः ॥ पठनादौ महाराज चागतस्तव स्निधौ ॥ किमर्थ तत्न जानीमो जानीहि 
महामनाः ॥ उत्थितस्तत्षणादेव .द्शेनाथे बट रति ॥ १७३ ॥ स ददश महातेजा 
वडव ॥ १७४ ॥ आनयित्वा बटं सदयः संनिवेश्य निजासने ॥ अर्यपा्ेन 
उवाच छ्णया गिरा ॥ इतः कस्माच्च कस्यासि तच्छी् | 


भ्र कथ्यतां प्रभो 
इषित्चासौ वामनो वक्तमारभत्‌ ॥ १७७॥ ॥ भगवाञुवाच ॥ 





८ परणं कतुं समादधे ॥ १५६ ॥ यावदयज्ञशतं पर्णं तस्य 
ष्यति ॥ पुरा प्रोक्तं मया चातर श्यदित्या तसुत्तमम्‌ ॥ १५७ ॥ त्तेन तेन संतो भग & ॥ यावचज्ञशतं परणं तस्य राज्ञो | 


: ॥ १५९ ॥ दत्तं यज्ञोपवीतं च ब्रह्मणा परमेष्ठिना ॥ दंडकाषठ 


धत रीता ॐ दतम्‌ ॥ तथा च पादुके चैव मह्या दते महात्मनः ॥ 
ततर मिक्षा समानीता ^ दये ॥ एवं मगवते दत विष्णवे बूदरूपिणे ॥ १६२॥ अभिवं तथा श्रीशो वामनो यदिति तथा ॥ कश्यपं 
| च महातेजा यज्ञवाट जगाम च ॥ याज्ञिकस्य बलेराह च्छलनार्थं स्वयं मुः ॥१६३॥ तदा महेशः स जगाम स्वर्ग प्रकंपयन्गां प्रपदा भरेण ॥ 
भिरमिष्तो जनेनीश्वरदेवगणेमंहात्मा ॥ त्वरेण गच्छन्स च 
साचकार देवो बटुरूपवेषः॥ उद्रीयमानो भगवान्स ईश्वरो वेदात 
स्थितो महातेजा वामनो बटुरूपधृक ॥ १६७ ॥ बरहमह्पेण 


5 ष्णुः परात्मा सुरकार्यहेतोः ॥ १६४॥ गीभिर्यथाथं 
¢| याट आपस्तदा जगदेकवठः ॥ १६९ ॥ इदरापयन्साम यतो दि सा 


॥ तथेति मत्वा त्वरिताबत्थितौ तौ 


सयित तदा ॥ १७१ ॥ ब्रह्मचारी समायात एकं एव न 
त्वं महामते ॥ १७२ ॥ 


भा ॥ १७६ ॥ तच्छत्वा वचनं तस्य विरोचनसुतस्य वे ॥ मनसा 
( (मनो ॥ त्वं दि राजा तरिरोकेशो नान्यो मवितमहेसि र 
` तः ॥ १७८ ॥ समं वा चाधिको वापि यो गच्छेत्ुरुषः स्मृतः ॥ त्वया कृतं च यत्कम्मं न कृतं पर्जेस्तव ॥ १७९॥ दैत्यानां 
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वान्दरिरीश्वरः ॥ बटह्पेण महता पु्भूतो बभूव ह॥ १५८ । 


१६१ ॥ 


तच्छत्वा च विः प्राह शंडामरछो च बुद्धिमान्‌ ॥ ब्राह्मणाः 
तदा द्विजाः ॥ शंडामर्को समागम्य मंडपद्रारि संस्थितौ । 
|| 
विरोचनसुतो महान्‌ ॥ दंडवत्पतितो भ्रमौ ननाम शिरसा |# 
महताभ्यचयामास तं बृटम्‌ ॥ १७५ ॥ विन्रकृरो श्रत्वा 


॥ स्वङ्कुर न्यूनतां गच्छे 


| 
॥ । 





























| . ्‌ 
|| २ बा य दिरण्यकरिपाद॑यः ॥ छृतं महततपो येन दिव्यं वसदसकम्‌ ॥ १८० ॥ शरीरं भक्षित । 
|8 | छ ° ॥ शरारं भक्षितं यस्य षाणस्य तपो महत्‌ ॥ 
सिलंमनसा यतसमीतितम्‌॥ े्ेणच ततस तपतेव वशीकृ ता ॥ नारदेन न पुरा राजन्कचित्कायं चिकीषैणा ॥ शंभोः प्रसादाद्‌ 
| पितते पिवत्सलः॥ नामा विरोचनो वि ११५ ७तम्‌॥ २८ ॥ तस्याः पुरो महातेजा येन्‌ नीतोऽमवत्सभाम्‌ ॥ तस्य एवो महाभाग ( 
| यशोदीपेन ; «॥ दानेन तोषितो राजन्स्पेनैव शिरसा तदा ॥ तस्या 
५ ९ <८&॥ 9 महता दर्वाः राख्मवत्सुराः ॥ इद्रोपि निजितो येन त्वया नास्त्य संशयः ॥ १ प: | 
द बङिरभाषत ॥ १८९ ॥ तो ध ्रहमचयनते स्थितः॥ १८८ ॥ उटजार्थं च म दैदि भूमिं मिपृततावर ॥ बरोर्तस्थैवतद्रक्यं यता 
|¢ कियन्ाां मही तव ॥ वासपामि रत त्वा यदुक्तं वचनं स ॥ शिुतात्तन जानापि थत्वा मन्ये यथाथंतः ॥ १९०॥ वद शीघं महामाग 
| तशय | ५९०१ 1 तव मनस तदि्ताम्‌ ॥१९३॥ तदाह वामनो वाकयं स्मयन्मधुरया गिरा ॥ असंतोषपरा य च पिर 
# वदान्या हि महामते ॥ विप्रास्ते हि दि बभरसत ता तपधरा ह्यमी ॥ स्वधम॑निरता राज्न्दभा निखग्रहाः ॥ १९३ ॥ निर्मत्सरा जितक्रोधा 
¢ | मदी तरिपदसंमिता ॥ १९९५ ॥ बहते चे जाग तर्य धायते महो ॥ १९४ ॥ मनस्वी त्वं बहुत्वाच दातासि सवने ॥ तथापि मे परदातव्या 
वस्तु नास्त्यत्र संशयः ॥ देहि मे व म काय म्या पे सरूदन ॥ प्वेशमाचखुटजं तथा मम भविष्यति ॥ १९६॥ निषदं पर्तऽल्माकं 
(त वनातजः ॥ दासयाणि ४५ वमिभ पिषयति ॥ तावत्सख्या प्रदातव्या यदि दातासि भो बरे ॥ १९७ ॥ प्रहस्य तसुषाचेदं प 
| प दान्‌ दैत्यात्मयाचसे॥ १९९ ॥ बा सकनम ॥ १९८॥ मदीया वे महाभाग मया वत्तं ृाण बे ॥ याचकोऽसि वरो 
षु आत्मौपम्येन सतत यो ददाति दारौ पाचक द्मतयको चित्यं दाता सतं विम्रश्य वै ॥ तथा विोक्य चात्मानं द्मथिभ्यश्च ददाति वै॥ २०. ॥| 
पृथ्वी सपवेतां 4. मम मापि 1 1 मारि ॥ ५८१ ॥ बटो ददाम्यहं तेऽ सशेरुबनकाननाम्‌ । | 
र पन र १२०२ इ सावाच स बदुिरोचनसतं अति॥ पयते मम दत्य कमतो हि परेखिभिः॥२०३। तम्‌॥२०२॥ पुनः प्रोवाच स बटरविरोचनसुतं प्रति ॥ पय॑ते मम दत्य कमतो रि पदेिभिः॥२०३॥ 












प 








अद्‌ ् र ० ० | उदारी = 
 अद्न्तोऽ्ययं स्याद्त्रतु च्छन्दोऽनुरोधेन । २ यः  पुरुषः-सः--सवेत्र-आमोपम्येन द्दाति-इति योजना बद्र । 
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अभा चावनेनिजे ॥ १४॥ तत्पादसंपकेजराच जाता भगीरथी सर्वसुमंगला च ॥ यया भिलोकी च कृता पवित्रा यथा च सर्वेः सगराः ससु 
|| दताः ॥ यया कपदेः परिषरतो वै शंभोस्तदानीं च मगीरथेन ॥ १९ ॥ तीर्थानां तीर्थमा्ं च गंगाल्यमवतारितम्‌ ॥ ` तद्विष्णोश्वरणेनैव | ष 
(& | ह्णा कृतम्‌ ॥ १६॥ भिकक्रमात्यरो ह्यात्मा नामना तरिविकरमोऽभवत्‌ ॥ भिविकरमक्रमाक्रतं ्ैरोक्यं.च तदाऽभवत्‌ ॥ १७॥ पदद्रयेन वा पूरणं 

जगदेतचराचरम्‌ ॥ विहाय तत्स्वहपं च देवदेवो जनादैनः ॥ एनश्च बटुरूपोऽसाुपविश्य निजासने ॥ १८॥ तदा देवाः सगंधव नयः सिद्|| 

|| चारणाः ॥ आगता बटेयज्द्रष्ठं यज्यति भरथुम्‌ ॥ १९॥ तन ब्रह्मा सुमागत्य स्तुति चके परात्मनः ॥ बरेस्तवैव चान्ये च .दैल्यदा्ागता | 
|& | र््रम्‌॥ २०॥ 0 परिवृतो वामनो बकिसडानि ॥ उपविश्यासने सोऽथ उवाच गरुडं रति,॥ २१ ॥ दैत्योऽसौ बाकिशो भूता दत्तानेन 
(4 1 म | ठ लत गृरीतं च पदद्वयम्‌ ॥ २२ ॥ य प्रति्त्य न ददाति हि दुम॑तिः ॥ तस्मात्ता गदीतव्यं ततीयं पदमेव च ॥ | 
4 २२ ॥ इत्य गरुडस्तेन वामनेन महात्मना ॥ वैरोचनिं विनिभतस्यं वाक्यं चेदयुवाच ह ॥ २४ ॥ रे बरे किं त्या रूढ कृतमस्ति जरम्सि |$ 












। 


| | श (49 
| [तम्‌ ॥ अनि्यमाने शं दि रं ददासि परमात्मने ॥ ओदार्येण दि किं कारयमलपकेन त्वयाधुना ॥ २५॥ इत्युक्तो बणिराविष्टः स्मयमानः खे ¦ 
(मरम्‌ । | । ५ र्वन्‌ गरुत्मन्त तदाजवीत्‌ ॥, २३ ॥ समर्थोस्मि महापक्ष कृपणो न भवोम्यदम्‌ ॥ येनेदं कारितं सर्वं तस्मै किं प्रददा ( 
(® र असमथो हयं तात कृतोऽनेन महात्मना ॥ तदोवाच बि सोऽपि तारष्यपु्रो महामनाः ॥ २८ ॥ जानन्नपि च दैत्ये गरुणापि | 
(१ र । किं (1 ॥ २९॥ दातव्यं वि विष्णोस्त्रतीयं यत्मतिशतम्‌ ॥ न ददासि कथं वीर निरये ८ 
` (| ^. ध नितरं च पद्‌ मे स्वामनः कथम्‌ ॥ बराहूह्नामि २ मूढ इत्युक्ता तं महासुरम्‌ ॥ षव : पाशैर्विरोचन 

सुतं तदा ॥ ३१ ॥ नितरा निष्ठो वा गरुडो भयत! २ ॥ वम्‌ ॥ बाला मूढ इत्युक्ता त महासुरम्‌ ॥ बबंध वरुणः पार च 

















¢ । विध्यावछिः समभ्ययात्‌ ॥ ३२ ॥ बाणमेकं समारोप्य वाम्‌ 
४ द| नस्यायतः स्थिता ॥ वामनेन तद्‌ पृष्टा केयं चावाग्रतः स्थिता ॥ २३ ॥ तदोवाच महातेजाः ्रहादो ह्यसुराधिपः॥ बलेः पत्नीति तां भाता | 
४... । ॥ ध िभ्यावली सती ॥ २९ ॥ महादस्य वचः त्वा वामनो बाक्यमन्रवीत ५. ॥ शूहि विध्यावले वाकयं किं कार्यं ते करोम्यहम्‌ ॥ एवसुक्ता भग |$ 
@|| ता भध्यावलिरिभाप्‌त्‌ ॥ २९॥  ॥ विन्ध्यावकिरुवाच ॥ ॥ कस्माद्रद्धो मम पति्गरुडेन महात्मना ॥ तत्कथ्यतां मदामाग त्वज जना |$ 


। | ॥ तदोवाच महातेजा बट्वेषधरो हारिः ॥ २६ ॥ ॥ शीभगवालुवाच ॥ ` ॥ अनेनैव परदत्ता मे मदी पिपदलक्षणा ॥ पदद्वयेन च मयाक्रात्‌| ५ 
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1 ्ैखोक्यम्य वै ॥ २७॥ अनेन्‌ मम दातव्यं तृतीयं ` पदमेव च ॥ तस्माद्वो मया साध्वि गरुडेनेव ते पतिः ॥ ३८॥ ता भगवतो | ५. 
। वाच परमं वचः ॥ मतिश्चतमनेनंव न दं दि तव प्रमो ॥ ३९॥ ऋतं भिथुवनं धाय तया किकमरूपिणा ॥ तदस्माकं विजप्रीयाः हय ॥ महे" १ 
थवा भुवि ॥ ४० ॥ किंचिन्न दत्ता हि विभो देवदेव जगत्पते ५ ॥ मरस्य भगवानाह तदा वंध्यावलि प्रभुः ॥ ४१ ॥ पदानि अणि मे चाद दात (१००) 
व्यानि इतोऽधुना ॥ शी षद विशालाक्षि यत्ते मनसि वृत्तते ॥ तदोवाच च सा साध्वी ह्यरुकममवस्थिता ॥ २॥ त्वया कतो वेययुरुकमेण || ० १९ 
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ॐ 
||ति निकोकी थुवनैकनाथ ॥ तथेव स्व जगदेकर्वधो देयं किमस्माभिरतल्यरूपिणे ॥ ४३॥ तरमाद्विहाय तद्विष्णो त्वमेवं कर संपति ॥ 

{| $तानि मे भज पदानि आणि चाना ॥ ददाति मे पतिस्ते ना कार्यां विचारणा ॥४७॥ निषेदि मे पदं तवं दि शीष्णि देववर रभो ॥ धी 
। मे शिशोस्तव हि रु मूं जगत्पते ॥ ४५ ॥ तृतीयं च जगन्नाथ कुरु शीष्णि पतेम॑म ॥ एवं ओणि पदानीश तव दास्यामि केशव । ४६ ॥ 
(& | तस्यास्तद्रचन अत्वा पारतुष्टो जनादेनः ॥ उवाच छक्ष्णया वाचा विरोचनसुतं परति ॥ ४७॥ ॥ भगवायुवाच ॥ ॥ सुतर गच्छ दैत्येन्द्र मा विलं 





€ 


6 बितमहेसि ॥ सश्वासुरसंधश्च चिरं जीव सुखी भव ॥४८॥ प्रितु्टोऽस्म्यहं तात किं कार्यं काणि ते ॥ स्वेषामपि ष णां वरिष्टोऽसि महामते 
। 9९ ॥ वः वरय भद्रं ते सवान्कामान्ददामि ते ॥ भरिविकमेणेवसुक्तो विरोचनसुतस्तद ॥ ५० ॥ विकतो दि परिष्वक्तो देवदेवेन चक्रिणा ॥ तदा 
र बटिर्वाचेदं वाक्यं वाक्यविशारदः ॥ «3 ॥ त्वया कृतमिदं सवं जगदेतचचराचरम्‌ ॥ तस्मात्न कामये किंचित्त्पदान्नं विना प्रभो ॥ ५२॥ भक्ि ॥ 
स्त॒ पर्दभोजे तव्‌ देव जनादेन ॥ शरयोभूयश्च देवेश म्॒तिभेवतु शाश्वती ॥५२॥ एवमभ्यथितस्तेन भगवान्भूतभावनः ॥ उवाच परमतो विरो ( 
गत तदा ॥ ५8 ।॥. ॥ भगवानुवाच ॥ _॥ बरे तं सतर याहि ज्ञातिसंबृधिमिवतः ॥ एवसुंक्स्तदा तेन असुरो वाक्यमब्रवीत्‌ ॥ ५९ ॥ 
। सतर क खु म काय देवदेव वदस्व मे ॥ तिष्ठामि तव सांनिध्ये नान्यथा वह्मरैसि ॥ ५8 ॥ तदोवाच इषीकेशो बड तं कृपयान्वितः ॥|/© 
& अहं त समीपस्थो भवामि ५५४५ ॥ 49 ॥ द्वारि स्थितस्तव विभो निवसामि नित्यं मा खि्यतामसुखर्थं बे शरणुष्व ॥ वाक्यं ठ मे दर| 
महो वरदस्तवाद वेकुठव च भजामि गेहम्‌ ॥ ५८ ॥ तच्छत्वा वचनं तस्य विष्णोरतुलतेजसः ॥ जगाम सुतलं दैत्यो द्रः पशि | 
& || रितः ॥ ५९ ॥ ॥ ुनेशतेनेव बाणसुख्येन सत्वरम्‌ ॥ वसमानो महाबाइदातृणां च परा गतिः॥ ६० ॥ बेटोकये याचका ये च सवे याति बलि || 
| ॥ भति ॥ दार स्थितस्तस्य विष्णः भयच्छति यथेप्सितम्‌ ॥ ६१ ॥ युततिकामा् ये केचिन्पुकतकामास्तथा प्रे ॥ येषां यज्ञ च ते विासतत्तभ्यः | 
र । .0- 48108111\/26 0101. 01002 63810011 && 
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॥ ४१ ॥ 
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| | संप्रयच्छति एवंवि २६ ्‌ - | र | 
| मी एति शा वत वेन 1 वाय परमात्मने ॥ ६ ॥ किं एनः परया भक्तया चार्चयंति महेश्वरम्‌ ॥ गंधं पुष्पं फठं तोयं 
1 क ॥ 1 २ एननीयो टि भो द्विजाः ॥ ये हि मूकास्तथाधाश्च पंगवो ये जडास्तथा ॥ ६६ ॥ 
| 1 इत्यजा द्यमो ॥ शिवभक्तिपरा नित्यं ते याति ष्रमां गतिम्‌ ॥ ६७ ॥ तस्मात्सदाशिवः पूज्यः सर्वैरेव 
पजनीयो टि संन्यो श्चेनीयः सदाशिवः ॥ ६८ ॥ मदेशं परमा्थज्ञाधिवयेति डदि स्थितम्‌ ॥ यत्र जीवो भवत्येव 
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||स ति ॥ ६६ ॥. विना रवेन व्किभतधव भवति णात ॥ जह वष्र यका दमी ॥ ७.॥ रजोगा 
||लस्तरो नासति ¢ | तमोयणाभ्ितो शौ गुणातीतो महेश्वरः ॥ ७१ ॥ रगो व महादेवो ब्लचैनीयो सुसु्भिः ॥ शिवा 4 
बलये वखदानवणंननामेकोनविशोपथ । ७२॥ ॥ इति ओीस्कदि महापुराण एकाशीतिसादस्यां संहितायां पथमे माहेश्वरखण्डे केदारखण्डे | 
||तथवेशो निध॑मोप्यो न ॥ भयाय, ॥ १९॥ २ ॥ ॥ षय उदः ॥ ॥ ह्या वि्॑स सयणाःकौतितासलया ॥ िगर्पी 

| | तथवेशो निशणोऽसौ कथं वद्‌ ॥ १॥ भिभिरणेरव्याप्िमिदं चराचर वा मायामयं समिदं 

|कतोविमाति ॥ २॥ यहश्यमानं र तमद्‌ चराचर जगन्महद्याप्यथ वाल्पकं वा ॥ यं सवैमिदं विभाति गं विना केन र 
| । रपस्पकः च तत्नश्वरं कृतकृतवाच सूत ॥ २॥ तस्माद्विरश्य भोः सूत संशयं छेठमद॑सि ॥ व्यासग्रसादात्सकलं छ 
( 











| ता | ए ॥ ..॥ सूत उवाच ॥ ५ ॥ व्यासेन कथितं सवेमसिमतरथे शुकं प्रति ॥ ॥ शक उवाच ॥ ॥ ठिगरूपी कथं शंय 
च| न ५ शेषतः ॥ 4 ॥ ॥ व्यास उवाच ॥ ॥ शृण वत्स ॒तरवीम्यत्एरा पोक्तं च नंदिना ॥ 
८ ||| ७॥ यया कृतमिदं स्वं यणयवि २२ ॥ ६॥ निरण परमात्मानं विद्धि ठिगस्वरूपिणम्‌ ॥ परा शक्तिस्तथा ज्ञेया नि्ंणा शाश्वती सती 
। (&||सह ते सवे बिगणा विलयं गताः । शात प विशं नश्वरं परमाथत ॥ ८ ॥ एकं एव परो ह्यात्मा गदूपी निरंजनः ॥ प्रकृत्या 
(खना गणाश्च शुदोक्तया येरि ॥ ना ॥ चस्मिनेव ततो डिगं लयनात्कथितं परा ॥ तस्मािगे रयु भता परा शक्तिः .तोऽपरे ॥ १० ॥ 
¢ रयाद्धिगस्य 1 ठ गद्धमव्‌ च ॥ चराचरं महाभाग तस्मा्धिगं प्रपूयेत्‌ ॥ ११॥ लिगं च निशणं साक्षानानीधय मो रजो तमाः ॥ 4 ॑ 
 |§ (स्यः स्य माहात्म्य णानां पशिकी्यते ॥ १ २ ॥ शकरः सुखदाता हि उच्यमानो मनीषिभिः ॥ सवो रि कथ्यो प्रः सष माश्रयो हि 
वा 
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सः ॥ १२॥ शिं कथ्यते विभा यस्माच्च शुमसंभवः ॥ १४ ॥ एवं सर्वाणि नामानि सार्थकानि महात्मनः ॥ तेनव जगत्स „ 
परमेष्ठिना ॥ १९॥ ॥ ऋषय उचुः ॥ ॥ दा दाक्षायणी चाग्नौ पतिता यज्ञकमंणि ॥ दक्षस्य च महाभागा ति सी । 1 
भाता कदा सूत कथ्यत तत्वयाऽना ॥ परा शक्तिमहेशस्य मिक्ता च कथं पुनः ॥ १७ ॥ एतत्सर्व महाभाग पूरवततं च तत्ततः ॥ कथ 
नीयं च अस्माकं नान्यो क््तास्ति कृश्वन ॥ < ॥ ॥ सूत्‌ उवाच ॥ ॥ जज्ञे दाक्षायणी ब्रह्मन्विदग्धावयवा यद्‌ ॥ विना शक्तया महेशोऽपि 
|| तता प्रमं तपः ॥ १९॥ रीलादीतवपुषा पर्त दिमव्विरौ ॥ भगणा सह विथैन नंदिना च तथेव च ॥ २०॥ तथा चंडन यंडेन तथान्ये 
इभिः ॥ दशभिः कोटिरुणितेगेणेश्च परिवारितः ॥ २१ ॥ गणानां चैव कोला च तथा पष्टिसहसकेः ॥ एवं त गणेदेष आष्रेतो वृषभध्वजः 
८।|॥ २२ ॥ तपो जषाणः सडसा सहात्म धतो नैः शः र 8 
५|॥ ५६ चपाणः सहसा महात्मा हिमाखयृस्यामगतस्तथेव ॥ गणेवैतो वीरभद्रमधानैः स केवलो भ्ूरुविदयाविदीनः॥ २३॥ तस्मिघेतरे|/ 
( ः आता द्विद्या ॥ विष्णना हि वलिवदस्तथा ते वै महावखाः ॥ २४॥ जाता देत्यास्ततो विपरा इरोपद्रवकारकाः ॥ कालसंज। महा | 
५ रद्राः काठ्कायास्तथापरे ॥ २९ ॥ निवातकवचाः सवे ख्रावकसंज्ञकाः ॥ अन्ये च वहमोदेत्याः परनासंहारकारकाः ॥ २६॥ तारको नणुेः|| 
&|पजस्तपसा परमण हि ॥ ब्रह्माणं तोषयामास ब्रह्मा तस्य तुतोष वै ॥ २७ ॥ वरान्द्दौ यथेषां तारकाय दरात्मने ॥ वर वृणीष्व महं ते 
| ददामि ते 4 ~^ (तच्छत्वा वचन्‌ तस्य ब्रह्मणः परमेष्ठिनः ॥ वरयामास च तदा बरं लोकमयाव्दम्‌ ॥ २९॥ यदि मे तवं प्रसब्रोऽसि अजरामरं # 
त भमो ॥ ददि मे यद्विजानासि अजेयत्वं तथेव च ॥ ३० ॥ एवसुक्तस्तदा तेन तारकेण दुरात्मना ॥ उवाच प्ररसन्वाक्यममरत्वं तस्तव ॥ २१ ॥||9 
| बातस्य दि धुवो सृ्यरेतनानीटि तत्वतः ॥ भरस्य तारकः भ्रइ अजेयत्वं च देहि मे ॥ ३२ ॥ ब्र्नोवाच तदा दैत्यमजेयतव तवानघ ॥ विनाऽ 
केण दं वै द्यभकसवा विजेष्यते ॥ ३२॥ तदा स॒ तारकः भरद ब्रह्माणं पणतः भो ॥ छतारथोऽहं दि देश भरसादात्तव संमति ॥ ३४ ॥ एव|| 
रन्यवरो भूत्वा तारको हि मदावलः ॥ देवानयद्ाथमाहूय युयधे तेः सहारः ॥ २५ ॥ शचुढुन्दं समाथित्य देवास्ते जयिनोऽ पु त 
विङबोणा देवास्ते तारकेण हि ॥ शुचकुन्द ॥ किकतग्यंहि + =^ + त ॥ पनन 
५ रण ह ॥ २६ ॥ सुखढन्दवरेनेव जयमापुः सरास्तदा ॥ किं कव्यं हि चास्माकं युष्यमनैनिरंतरम्‌ ॥ २७ ॥ मवत ४1 
ता स ष पदम्‌ ॥ बह्मणामतो वा ध्वस्त सवासवाः ॥ ३८ ॥ ॥ देवा उचुः ॥ ॥ बकना सह पातालमास्तेऽसौ|8 
^ ` ` च तता (तस दषाः पतिताः परैः ॥ २९ ॥ देत्‌ ममाग्‌ तुमहसि नः भ्रमो ॥ तदा नमोगता वाणी वाच प्र प 































॥ ४२ ॥ 








कनका 


॥ | री 
। [थ | ्‌ ध 
सत्य वै ॥ ४० ॥ हे देवाः क्रियतामाशु मम वाक्यं रि तत्वतः ॥ शिवात्मजो यद्‌ देव = | 

तिन मन । ¦ यद्‌। देवा भकिष्यति महावलः ॥ ४१॥ ; च वधि || 

| ४ भ्‌ % स *. तृगुहा , च हि % पुनस्तारक र्‌ 

4 = 1 1 ५ ५ ॥ ४२॥ शप वासतया नीतिधिीयताम्‌ ॥ कियतां च पर यत्नो मबद ॥ः 

|® ं ववा विजानी सा ॥ पर्‌ विस्मयमापन्ना उचु्देवाः प्रस्यरम्‌ ॥ ४ | 

(त्ते दिमार्यम्‌ ॥ इस्पति रसछृतय सते देवा वचोऽछवन्‌ ॥ ४५॥ दिमर्यं ग ्गौखात ॥ जला नभोगता वाणीमाजमु 

४ तचोऽुवन्‌ ॥ ४९॥ हिमालयं महाभागाः सर्वे का्यार्थगौखात्‌ ॥ हिमालयं ं ने 

( ञथना तचः ॥ ७६ ॥ तारकन्नासयत्यस्मान्सादाय्यं तद्रधे कुरु ॥ त्वं शरण्यो मवास्माकं सर्वेषा पस्विनाम्‌ ^ 4 ¢ 

|४||दिता विमो ॥ ४७॥ ॥ कोमश उवाच ॥ ॥ एवम्यथितो दवैहिमवाम्गिर्सत्तमः ॥ = = च तप वनाम्‌ ॥ तस्मात्स वयं याता मर्व | 

सुदि न्गारसत्तमः ॥ उवाच देवान्प्ररसन्वाक्यं वाक्यविदां वरः ष ¦ 

य तदा दयुपदाससमन्वितः ॥ अक्षमाश्च वयं से महेन्द्रेण कृताः सराः (4 वाक्य निदा वरः ॥ ७८ ॥ महेन्द्र &|| 

^ : सुराः ॥ ४९॥ किं मेः सुरकायं च तारकस्य वधं प्रति >| ' 
यदि स्याम सुरोत्तमाः ॥ ९० ॥ तदा यं घातयामस्तारं सह बांपवेः ॥ अरोहं विप वि पार्य वथ भति॥ प्ता वं सते | 

ॐ मस्तारक सह्‌ : ॥ अचलोहं विपक्चश्च किं कायं कृरवाणि वः - || 
थत्वा सर्वे यु 9 $ चैव्‌ €, ॐ । - त्‌; ॥ | प क 
| शता स वा्तममन॥ स्वे ययं वं चेव असमथा वधं भरति ॥ तारकस्य महाभाग एततका् विधित्यताम्‌ ॥ ८२ ^। > ररव न || 

|| सतीव क हि महाबरः ॥ तदोवाच महातेजा दिमवान्स सुरन्मति ॥ ५३ ॥ केनोपायेन भो देवा रव 1: | 

(| वाच लि ् ॥। ु ५4 ॥ तवा स कितं स्मतदराण्या चतं यत्रा कायेतोः ॥ अतं तदा गिरिणा वाक्यमेत 
स्याद्राण्या चतं सत्यमे ॥/ ५५ \ र 1 व भामता दि बध्यो दैत्यस्तारफो वै महात्मा ॥ तदा सर्व स॒रकायं शमं |५॥ 

नरी ९ ॥ तस्मात्तनत्कियतां भवद्ि्यथा मदैशः रुते परिदम्‌ ॥ कन्या यथा तत्य शिवस्‌ | 





|| माविशत्‌ ॥ पत्नीं मेनां च पप्रच्छ समागम । ¦ ॥ 8० ॥ जनितव्या सुकन्थैका या देवानां | 
विला्‌॥ ६१ ॥ पियं न भवति समागतम्‌ ॥३०॥ जनतम्या सकन्येका सुरकायाथसिदधये ॥ देवानां च ऋषीणां च तथैव च तप्‌ | 
|च दिमार्यम्‌। । चड़ *°ता वाक्यं शरूयतां मे त्वयाऽधना ॥ &२ ॥ कन्या सदा इःखकयी नृणां पते ज्ीणां तथा शोककरी महामते ॥ तस्मा | 
। । * ओ | 


| 


त 
|) 
[क प 


((.0- 48108111\/86॥| #/811) (01661100. [1911260 0\/ 6870011 । = क ध 


4 -4 





& (हः 















1 
| स्कसु 
॥ | 
 ॥ ४२॥ 
| 


। { 
। । | 

|. 
| 


विश्व सिरे स्वयमेव इद्धया यथ हितं शेलपते तदुच्यताम्‌ ॥ ६४ ॥ हिमवां “+ 1 
[ हितं शेकपते तदुच्यताम्‌ ॥ &% ॥ हिमवांस्तदुपुत्य भियाया वचनं ऋ. क | 
येन | त ® | | ङु वी र रोप 
वा ५९५ ह कारण परेषासुपजीवनम्‌ ॥ विष्यति च तत्कायं धीमता पुरुषेण हि ॥ ६ ६१ छियापि क ५११ 
पि तम्‌ ॥ की न गिरिणा महिषी तदा ॥ दधार जर्‌ कन्य] मेना भाग्यवती तदा ॥ &७ ॥ महावा महामाय ‡ तै 
ता) । ध च अवा च सती दाक्षायणी परा ॥ ६८ ॥ तां विधति विशालाक्षी जरे परमां सतीं ॥ बभार सा महाभागा मेन महामधास्वह 
मतय ॥ य देवा ऋषयो यक्किननराः॥ मेनाया भररिमाग्यायास्तथा हिमवतो गिरेः ॥ ५.१ एतस्मि्रतः ना चारुविो 
वहतो यवा वी सषा च खसमा । १॥ तदमयो ेदुननृतुाप्सरोगणाः ॥ जयरगथ्पतयो ननरला जाता गिरिजा 
५ पा सिद्गणास्तथैव ॥ ७४ ॥ इति श्रीस्कादि महापुराण एकाशीतिसादख्यां था मममावत ॥ | ( 
यदा जाता दिमालयशे स विरोऽभ्यायः॥२०॥ ॥ ॥ ॥ लोमश उवाच ॥ ॥ व्धंमाना तदा साष्वी राज पतिवासरम्‌ ॥ | 
र सितान्ययो । 1 44 दिमवदरणय्‌ तताप परमं तपः॥ सवगेणेः प्रवृतो वीरमद्रादिभिस्तदाः २॥ तपौ श | 
त विञाय मार शत्या सह इमान्‌ ॥ २ ॥ यावत्समागतो दष नंदिनासौ निवारितः ॥ दरार स्थितेन 
$ +~ हिमवान्गिरि ९ (= = नदि <ॐ ननंवारतः क्षणमेकं 
| क नि नदना हिमवान्गिरिः ॥ विज्ञो नंदिना शंथुरचरो द्ष्टमागतः ॥ ९ ॥ तवा श्‌ ५ णमेकं | 
० वरं मथु तेसणम्‌ ॥ ८॥ कृप्दिनं चकलानिभरवणं वदतं परम कर| 
तवा मापे परा सुदं भ्रापदहीनसत्वः ॥ ९॥ उवाच वाक्यं जगदेकमगलं हिज्यो पादयि परमात्मनि स्थितम्‌ ॥ 
वदेवो महेश्वरः ॥ १२ ॥ वा दशनाथ तव्‌ भभो ॥. ११ ॥ अनया स देवेश अजुज्ञां दातमहेसि ही धा 
। तया नित्यं दशनाथ भमाचर ॥ कमारी च गृहे स्थाप्य नान्यथा भर 
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च 
|| छमारी सतरोणी तन्वी चारममापिणी ॥ नानेतव्या मत्समीपे वार | | 
रागय लिः सनि षिणी ॥ .नानेत्या क | 
| ^ वत (न म ॥ तपस्वनोततं वचनं निशम्य उवाच ८4५ ६ ॥ ॥ तोय ॥ 1 
॥ 1 स ५1 मलयमन | (4 ॥ 9७ ॥ कर्त्वं का भक्तिः सक्षमा मगति 
| तस्माच प्रकृतेः सिद्धेन कायः संगः णत भक्ति नाशयाम्यहम्‌ ॥ प्र : सुध अहं तिष्ठमि त्ततः 
1 नव स्यादतीतस्ता मवन्कथम्‌ ॥ ^ ९ भव्‌ ॥ ५ ॥. ॥ पालाय ॥ ॥ यहं परय (1 ॥ णा 
|| २१॥ तत्सवं प्रकृतेः कार्य मिथ्याव यच्छृणोपि यदशरासि यज्ञ पश्यसि शंकर ॥ वाग्बादेन च किं कायं ६ भृति 
| हिमवति अभो ॥ पा निरथंकः ॥ पकृतेः परतो भूत्वा किमर्थं तप्यत ४। | ध व क चाधुना प्रभो ॥॥9। 
| तोऽसि त्व \ नि त ॥ त्वया शंभोऽधुना ध्स्मिन्गिरो॥६| 
¢ |यदि सत्यं वचस्तव ॥ र १५० तं न जानाति दि शकर ॥ २२॥ वागवादेन च किं कथमस्माकं तेः परतस्त्वं च || 
र व ताह त्वया न भेतव्यं मम शंकर संपति ॥ २ तै क चञ्चना प्रभो ॥ प्रकृतैः परतस्त्वं च |& | 
७०१ ^“ ॥ प्रत्य डुरु मे सेवां ॥ £ ॥ प्रहस्य भगवान्देवो गिरिजां प्रत्यव महादे || 
| तपसा परेण चरामि भ्या य साञ्जभाषिणि ॥२६॥ इत्येवुक्त्वा गिरिजां महेशो हिमालयं मध ५ 8 
एतच्छ्त्वा वचस्तस्य देवदेवस्य शूलिन १, ॥ २७॥ तपस्तष्मल्ञा मे दातव्या परवतापिप ॥ अनना विना किंचित्तपः न ॥ अनैव सोऽह |६| 
तुः महादेव तुच्छो भता ददामि ते ` ॥ प्रहस्य हिमव्ज्छेधुमिदं वंचनमनरवीत्‌ ॥ २९॥ त्वदीयं हि जगत्सई ५: © न पारयतं ॥ २८ ॥ | | 
~ (सवा .॥ ३० ॥ एवसुक्तो हिमवता शं र 2 जगत्सवं सदेवासुरमायषम्‌ ॥ किमः | 
^ कगभ्वतज्ञतः स्वग हिमवान्ययौ ॥ सादं गिरिजया प शक्रो शक ॥ प्रहस्य गिरिराजं तं यादीति प्राह सादरम्‌ ॥२१॥ || 
लिर३)॥ तापि तचैव शक्रो इरतिकमः ॥ यावती प्ति तथेव {त यापर 1 त कालो गतश्चोपासनात्तयोः || 
रज समप्यति ॥ किं कार्यमेव वयं च कर्मो दस्त ५ 0 ॥ २४ ॥ धस तित्यानाभ सुरास्तदानीं कथं महेशो ६ 
| ं मदनेनैव # अ ॥ २५॥ बदस्पतिरुवाचेदं महं भति सदचः॥ एवमेत | 
'तत्काय्‌ मदननव राजन्नान्यः समर्थो भविता भरिोके ॥ विशवितं वा च य । एवमेत्‌ 

न ६ © १ । तस्म | ट 
^" भक्तः कानसाधकः ॥ २८॥ रत्या समेतः सुह माधवेन | 
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= पन्वा परतः सभायाम्‌ ॥ मरहबमागम्य उवाच वक्यं सगवितं कोकमनोदरं च॥ ३९ ॥ अहमाकारितः 

थ 01 ॥४०॥ मम स्मरणमत्रेण विभ्रष्टा हि तपस्विनः॥ त्मेव जान सिह व ॥ | 

£| जतो भखानो शरणा सको दि ०३ पन बहन वाया ऋषयो दमी ॥ ४२. ॥ शर्यभिजानाति मा्योतथयस् चव हि ॥ (म 

मम बंधुश्च महाबलपराक्रमः ॥ मभ्य रां (५ ताणि नाच उरस्तव ॥ जानाति मम्‌ वीय च शौव चैव परजापतिः॥ ४४॥ तोषो 

तवं समर्थोसि अस्माैतं सदैव दि ॥ महेशं व ग सात ।अहािसतवपयतं आनितं सचराचरम्‌ ॥ ४९॥ ॥ देवा उदः ॥ मून | 

1 हः ॥ जगाम सतो ५) | । । 1.४. महामते ॥ ४६ ॥ एवमभ्यथितो 

महत्‌ ॥ ण श | तेकते € ॐ [वच विस्फायं र 

तदा रभा सी पणि १ नक्ता ॥ तरिमन्िम्ौ परश्यमानोऽवनो स्मो म ॥ १८ । ्‌ 
कस्थली ॥ सम्लोचा मिश्रकेशी च सुभगा च तिरोत्तमा ॥ ४९ ^ 


रसो गणेदेष्ा मदनेन सदैव ताः॥ ९० ॥ सरवे गणाश्च मद्‌ ॥ अन्याश्च विविधा जाताः साहाय्ये मदनस्य च ॥ अप्स | 
«° ॥ सवे गणाश्च सहसा मदनेन विमोहिताः ॥ भरगिणा च तदा रभा चण्डेन सह चोर्वशी ॥ ५१ ॥ मेनका 


वीरभद्रेण चण्डेन पुंजिकस्थली वरता 

ध व 1 रोमा मि गणेस्तदा ॥९२॥ उन्मत्तभूतेर्वहभिखपां त्या मनीषिभिः ॥ अकारे कोष 
बल््यः परहश्यते बहला नागकेशराः ॥ तथ ८ ५९3 व कदबकाः ॥ नीपाः प्रियालाः पनस राजघृ्ा्रायणाः ॥ <> ॥ ॑ 

समन्छिलंडीभिः शिलंडिनः 1 ॥ तथा कदर्यः केतकयो भमररुपशोभिताः ॥ 4६ ॥ मतता मदनसंगेन दंसीमिः कलहसकाः॥ = = शसा । 
शतप अभः ासडिनः ॥ 48 ॥ निष्कामा श्ातरा द्यासन्छिवसंपकैनेणः सत भः कृलडसकाः ॥ करोणुभिगंना| 
शादो हि महातेजा नी दममितपिकरमः ॥ रसां विधानां ब वापि -छनसंपनेरेः ॥ अकस्माच तथाभूतं कथं जातं पिमः ४ 
न्समारोप्य स्वकीये धुषि द्विजाः ॥ तरो य भान वा कत्यम्तीत्यचितयत्‌ ॥ ५८॥ एतसिमिनतरे त्र मदनो ह वैर ॥ याणा |४|| 
पतिम्‌॥ गेगाधरं नीकतमाखकंटं 1 ( # जा र निरय शंखं परमासने स्थितं तपो जषाणं सेनं 4 
वद्धकाम „~ ~ ^ „ गगभागाकितस्वेगातर पंचाननं सिहविं कर्पूरगौरं परया || ॥ ४४ ९ 
^ ` उ काम मदनस्तपस्विनम्‌ ॥ ६१ ॥ दुरासदं दीपतिमतां बरिष्ठ महेशयुभं , सह्‌ माधवेन । विमय "0 
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| ॥ १४ ॥ 
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४ गिरिजा विश्वमाता ॥ सखीजनैः सं जनार्थं र 
| इदमा सा तदानीम्‌ ॥ स्मितवकसितन व > मगलानाम्‌ ॥ ९२॥ कनकडुसुममालमं संदधे नीके ५ 
त्वत्‌॥ पिषयमानलदा गि चारक तस्थ. सकर्जनजनिरी वीक्षमाणा बधरूव ॥ ६३॥ तावद्विदः शरणेव मोहनाख्येन च 
तेसणाम्‌ ॥ सद्विनामथिजा तन्वी ९ 1 । दरा गारा देवोध्धरयथा शशिनः कलाम्‌ ॥ ६० ॥ चारमसतनवदनां विं सस्मि 
सह ॥ ६& ॥ उत्यप्तिपाखनविनाशकरी च याक ९< ॥ गौरी.भसन्नुद्रं च विश्वमोहनमोहनाम्‌ ॥ यया भिलोकरबना कता 
| ६७॥ ता निरीक्ष्य भवो देवो गिरिजां को कामतः सत्वरजस्तमांसि ॥ सा चेतनेन दहे पुतो इरेण संमो र 
&०॥ तां निरीक्ष्य भवो देवो गिरिजां लोकपावनीम्‌ ॥ युमोड दरं स ॥ 
॥ &< ॥ एवं बिरोकमानोऽसौ देवदेषो जगत्पतिः नम इ दशानात्तस्या मदनेनातुरीतः ॥ विस्मयोत्फुखनयनो बभूव सहसा शिवः ॥ 
मयः॥ ङतः कस्माच केनेदं कमसत पि | ध दयमानेन इदमाह सदाशिवः .॥ ६९ ॥ अनया मोहितः कस्मात्तपःस्थोऽदं निरा 
|| ७१॥ चत्रीङ़ृतधनुः सवं चक्र वेदं सदार तो न्बटोकयन्छंदिु सव॒ सादरम्‌ ॥ ताबहृष्ट दक्षिणस्या दिशि द्यात्तशरासनः 
(| निरीशितस्ठतीयेन चधा परमेण दि ॥ मदन त सयति मदनो मदनातकम्‌ ॥ तावहृष्टो महेशेन सरोषेण तदा द्विजाः ॥ ७२ । 
| | | ५ मदनस्तत्सणादेव ज्वालामाखावृतोऽमवत्‌ ॥ हाहाकारो मदानासीदानां 
& || जडः ॥ ॥ दवदव महादेव देवानां वरदो भव ॥ गिरिजायाः षितो मनो कार। महानासं दहिवानां तत्र पश्यताम्‌ ॥ ७३ ॥ ॥ देवा 
॥ ७<५॥ त्वया हि कायं जगदेकवधो कर्यं ॥ नायाः सायर भेषितो मदनोऽुना ।७४॥ बरया त्वयाय दग्धोऽसौ मदनो हि महाप्रभः। 
& || केण महादेव दैवाः संपीडिता येशम्‌ ॥ त 1! नसा ॥ अस्यां समुत्पत्स्यति देव शंभो तेनैव सर्व भवतीह कार्यम्‌ ॥ ७६ ॥ तार 
¢| तया जाता वयं स दिवौकसः ॥ ७. पद जीवितं चास्य दत्ता च गिरिजां रभो ॥ ७७ ॥ वरयस्व | 
। चता चयं सर्वे विवौकसः॥७८॥ कार्कटा वरनं दि रिताः स्मो न चान्या महाभाग देवकार्े भव क्षमः ॥ गजासुरा 
£| मदनोयं समायातः रणां कार्यसिद्धये ॥ ताः रम्‌। न चान्यथा ॥ भस्मास॒राच सर्वेश त्वया आता न संशयः ॥ ७९ ॥ 
निष्कामस्तवं कथं शंभो स्वबुद्ध्या च चिम्‌ तमाय एणीय उपकारः परो हि नः॥ ८ ॥ विना तेन जगत्सर्व नाशमेष्यति शंकर 
न चान्यथा ॥ ८२ ॥ यदाःकामं यु । <१॥ तदोवाच रुषाविषटो देवान्प्रति महेश्वरः ॥ विना कामेन भो देवा मनितन्य 
^ 4 स्व देवाः सवासवाः ॥ पदभष्ाश्च दःखेन व्याप्ता देन्य समाश्रिताः ॥ ८२ ॥ कामो हि नरका 


| येव सर्वेषां प्राणिनां धनम्‌ ॥ इःललूपी दनगोऽयं जानीध्वं मम भाषितम्‌ ॥ < ॥ तारकोऽपि दुराचारो निष्कामोऽव भविष्यति ॥ विना 
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माह खं ०१ 
| क ०्ख०) 
| अ० २१ 


1 व मा सया दग्धः सेषं शातिदेतवे ॥ य्॒म क 
= यतां - 1166 शृ “ 6 मिभ २ पिंमि * 
भाणिभिेवा् तपसे धीयतां मनः ॥ कामक्रोधविशानं च जगत्सर्वं मया कृतम्‌ ॥.८७ ॥ तस्मादेनं शी र्व महभिः ॥ < ॥ अन्येः 
कष्यताम्‌ ॥ निरन्तर चात्मयुखप्रबोधमानदलक्षणमगाघमनन्यरूपम्‌ ॥ ८८ ॥ एवयुक्तास्तदा तेन शया परमतो ६८. सुराः 
"छुर्महषेयः सवे 
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 क्को.मपु 
॥ ॥ ४५॥ 
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प्रती 
|शकर लोकशंकरम्‌ ॥ ८९ ॥ यदुक्तं भवता शंभो परं ्यस्करं हि नः ॥ फं तु वक्ष्याम देवैश यती विव 
सृष्टमिदं विश्वं कामक्रोपसमन्वितम्‌ ॥ तत्सर्व कामरूपं हि स कामो न तु इन्यते ॥ ए ९ कानि | ४. ॥ ९० ॥ यथा 
थेन महादे स॒ कामोऽयं न _इन्यते ॥ ९२ ॥ कथं लवा दि संदमपः कामो हि दरकममीशाः व वस्य ॥ नीता 
कम्‌ ॥ ९२ ॥ कामेन दीयते विश्वं विश्वं कामन . पाट्यते ॥ कामेनोत्पद्यते विश्वं तस्मात्कामो महाबलः ॥ 1: 
¢| मवयो 1 वंच वि । तस्मात्कामं मदादेव संबोधयितुमईंसि ॥ ९५॥ त्वया संपादितो देव मदनो हि महाबलः ॥ = न स्माक्रोधो | 
ट लात क भा श ॥ 1 ॥ नपिभिश्चवयुक्तोऽपि द्वियणं रूपमास्थितः ॥ चक्षषा दि ततीयेन दधुकामो समथ। दि समथ || 
(| पेतं | हिम्वतामि् सदाशिवः ॥ स्तुतश्च वंदितो शरः पिनाकी वृषवाहनः ॥ ९८ ॥ मदनं च तथा द (व| 
सत्क () 1 प पानगत भृ ॥ ९९ ॥ तिरोधानगतं देवी वीक्ष्य दग्धं च मन्मथम्‌ ॥ सकोकिलं ङ चसक | 
भवेन्मम ॥ १०१ ॥ एवं ध 1 गौ ५) 1 विमना विमृश्य कथं स धो वशगो | 
रतिर्मदाष्टषवती । सम हमपं च सतीं हि तथा बभाषे ॥ सं ॑ निरी 
त ति व २ ५ जीवयाम्यदम्‌ ॥ त्वदर्थं भो विशालाक्ष ताप पा) ण ४ 
तपस्तेपे च समहत्यति पाठ समध न गतयाम्बहम्‌ ॥ १०४ ॥ एवमाश्वास्य तां साध्वी गिरिजां रतिर । 
1 0. समा । 1 न मात्मना ॥ तप्यमान (नश दशे त्वा ॥ १०६॥ 
क ०6 त[ तप्यत तपः ॥ १०७ ॥ तर्णं ॥ ई ४ 
॥ वचः अता रोषेण महता तदा ॥ उवाच वाक्यं मधुर किचित्िषटरमेव च ॥ १०८॥ . ॥ ररवा ० मन परग ि। 
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|| ङमारस्त्व्‌ न संशयः ॥ स्वस्वकूपादर्शनं च केतुमहसि । भा विं | 
| कण्डनम्‌ ॥ ११० ॥ प्रब्ीकायुकाः श्रा (7 1 स स पास्ते (4 । 
|| निर्भत्सितो रत्या 7 ५६ णः स्त्ब्धास्तेषां मध्ये त्वमग्रणीः ॥ 
केन तस्य मायां ५.1 ॥ स्य जगाम त्वरितं शंबर ैतयपंगवम्‌ ॥ ११२ ॥ शशंस दैत्यराजाय दग्धं मदनमेव च ॥ न क 
| 4 वती रतिः सा मदनप्रिया ॥ ११४॥ पमा ~ $ महाबल ॥ अतीव हपसंपत्ा या आनीतास्त्यानघ ॥ तासां मध्ये शूप ॥4 
(&|विशालषीं रतिं मदनमोहिनीम्‌ ॥ उवाच न इतन इष नग भावितात्मनः ॥ जगाम सदसा त यत्रास्ते सा सशोभना ॥ ११५॥ तां षष्ठा स 
|&असादान्मे तपसा रं भरयोजनम्‌॥| ११७ १६सतवा्य शरो देवसंकटः ॥ ११६ ॥ एटि तन्वि मया सादं राज्यं मोगान्यये्तः ॥ यह्व देवि 
। (वां महावाहो नैवं भाषि य . एवसक्ता तदा तेन्‌ शंब्रेण महात्मना ॥ उवाच तन्वी मधुरं महिषी पद चि 
॥ | 7ह महाबाह। नवं माषितुमरैसि ॥ राजा तं स्ैहैत्यान प तन्वी मधुर महिषी मदनस्य सा ॥ ११८॥ ति 
|(८।कामोऽसौ तदा रत्या निवारितः ॥ १२० सया वा ॥ ११९ ॥ एतततद्रचनं श्रत्वा शंबरः काममोहितः ॥ करे प्रीत 
| |सपकण च कोऽसि नान्यथा मम भाषितम्‌ 1 च तस्य बे ॥ मा स्पश्‌ तवं च रे मूढ मम्‌ संस्पशंजेन तै ॥ १२१॥ 
(गच्छ शीव मम ह हया रिं योजनम्‌ त ता शाब्रः भदसन्िव ॥ १२२॥ विभीषिकामिवहीभिर्मा भीषयसि मानिमि ॥|9 
|॥ १२४॥ ता महा स भवोज ९ ॥ इ्च्यमानेन तदा नीता सा प्रसभं तथा ॥ स्वपुरं परमं तन्वी शंबरेण मनस्विनी ॥ || 
|| तन्धी मदनस्य प्रिया सती ॥ अत ऊध वि तत ९५५ ॥ तवयय उचः ॥ ॥ पातयां स्वं मदनान॒यनं भ्रति ॥ शंबरेण हता | 
{| जसा ॥ पावैती तपसा यक्ता स्थिता ततैव भामिनी = त वण्यताम्‌ ॥ १२६॥ ॥ सूत उवाच ॥ ॥ गतं तदा शिवं दषा दग्ध्वा मदनमो |४ 
मसि ॥ १२८॥ उत्ता ताभ्या तदा साध्वी गिरिज ¢ रवी तन छवी मन चव वरिता ॥ रे पदि शीनं मा मं कठं 
||कयं पमां च येन तंतोषरेष्यसि॥ 4/1 जा 4 त्‌ ॥ १२९॥ ॥ पवत्यवाच ॥ ॥ नागच्छामि गृहं मातस्तात मे शृण त्तः 
|&|दि तदा श्थुः प्राणिनां श्रदमिच्छताम्‌॥ नाच्छा शः प मा परमो दग्धो येन महाबलः॥ मदनो मम सानिष्यमानयेभ्यैव तं शिवष्‌॥१३१) (ल 
८५ शिवः साकषत्सवदेवनमस्छृतः॥त्वयं र 4 मतिस्तस्मत्स विमृश्यताम्‌ ॥१३२॥ तदोवाच महातेज! हिमवान्स्वस॒तां प्रति ॥ दशराध्यः॥/£ 
| | ~^ 2 ` उ सं न ॥१३२॥ सा बाषयघररितेनेव कंटेन स्सतां भति ॥ उवाच मेना तन्वगि 
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। स्को.म.पु. 


याहि शीयं हं मरति ॥ १२०॥ तदा हस्य चोवाच मातरं अति पाती ॥ तिजा णु म मातस्तपसा परमेण हि ॥ १३५ ॥ अव तं समानीय 
। 4 ४६॥ भोराराधनं 


। वरयामि विचक्षणम्‌ ॥ नाशयामि च रुदस्य. ररतं बरवणिनि ॥ १३९६ ॥ सुखरूपं परित्यज्य गिरिजा च ॥ 
् प्रमेण समाधिना ॥ १२७ ॥ जया च विजया चैव माधवीं च सुलोचना ॥ खता च्‌ थता चैव्‌ तथेव च्‌ ध ९ ३८ 4 च 
& | सुभगा श्यामा चितरांगी वारुणी स्वधा ॥ एताश्चान्याश्च त बहन्‌: सख्यस्ता गिरिजां परति ॥ उपासांचक्रिरे सा च देवग च भामिनी ॥ षा 
ध तपसा परमोभेण चरती चारुहासिनी ॥ मदनो यञ दग्धश्च रदण च महात्मना ॥ तनैव वेदिं त्वा च तस्योपारे ससंस्थिता ॥ १४० ५ 
५ जलाशनं बाला प्णादा श्यभवच सा ॥ ततः साऽऽद्रणि पणानि त्यक्त्वा शुष्काणि चाददे ॥ १४१ ॥ शुष्काणि चैव्‌ पर्णानि नारि ति | 
| एकणिष्ेन च तदा दधार च निजं वपुः ॥ १४३ ॥ एवसुपरेण तपसा शंकराराधनं सती ॥ चकार परया तष्या शोः 1 01 ८ 
| प्रं मावं समाधरित्य जगन्मगररमगला ॥ तष्टयर्य च मदेशस्य तताप प्रमं तपः ॥ १४९५ ॥ एवं दिव्यसरस्राणि वर्षाणि "च तताप वै । हिन 
¢| यस्तदागत्य पात कतनिशयाम्‌ ॥ १७६ ॥ सभार्यः स सुतामाप्त उवाच च मरासतीम्‌ ॥ मा सिद्यतां महादेवि प 1 ॥ 
नि ॥ १४७ ॥ कर रुदो दश्यते बाे विरक्तो ना संशयः ॥ त्वं तन्वी तरुणी बाला तपसा च मोहिता १ ५०८ १ 
{| यहः सत्यं मतिवदामि ते ॥ तस्मादुत्तिष्ठ यारा स्वगं वरबणिनि ॥ १४९॥ किं तेन तव रदरेण येन दग्धः पुराऽनचे म्यतिन 
रित्वात्तं कथं प्राथयिष्यसि ॥ १९५० चो भ्रहीतं ९ “ग दर्यः पुराऽनघे ॥ मदनो निविका 
£ |तयेव यासि ॥ २९० ॥ गगनस्थो यथा चंदो अ्रहीठं न॒हि शक्यते ॥ तथेव द्ग॑मः शंभुजोनीदि तं शचचिस्मिते ॥ १५१ 
| || तथेव मेनया चोक्ता तथा सद्याद्रिणा सती ॥ मेरुणा मंद्रेणेव मैनाकेन तथैव ६. -4१॥ 

तं ५३ न्‌ तथव च ॥ १५२ ॥ एमिरुक्ता तदा तन्वी पावती तपसि स्थिता ॥ 
& | |उवाच प्रहसन्त्तेव हिमवंतं शुचिस्मिता ॥१९३॥ पुरा प्रोक्तं त्वया तात अंब किं विस्मृतं नेव प्रतिज्ञां च शृण्वे मम वा ॥ | 
ष विरक्तोऽसौ महादेवो मदनो येन वै दतः ॥ तं तोषयामि तपसा शंकरं ोकशंकरम्‌ ॥ १५4 ॥ खे व लं मम गावा ॥३९२॥|# 
(न्‌ म नम ॥ ५६॥ तमना त या कदन ह ॥ ता 

॑ ध्वं महाभागाः ` सत्यंसत्यं ॥ | जननीं तदानीं दिमालयं चैव ५ 

& त्यसत्यं सदामयदम्‌ १५८ ॥ संभाषमाणा जननीं तदानीं हिमालयं चैव तथा च :मेनाम्‌ ॥ तथेव मेसं र ॑ 
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उरसा बिभत वृतम्‌ ॥ वाकं 





। पिता माता त्वमीश्वरः ॥ क 


ना द्विजाः ॥ १३ ॥ शनेःशनैरूपरमच्छं 


तारकेण कृतं शंभो देवानां परमाद्धतम्‌ 





। 


् ्ष्कामाः पिनाकिनम्‌॥ १ ॥ पर पारे समुद्रस्य परमेण समाधिना ॥ योगपीये 
कं स्पैराजं च कंबराश्रतरो तथा ॥ ३ ॥ कण॑दरये घ 


तारको देवश्च नान्यथा मम भाषितम्‌ ॥ १७॥ 
तता भिरीन्रेण च तां रष्व ॥ १८ ॥ ब्रह्मणो हि वचः थता परहसन्र्वीच्छिवः ॥ य 
| ्‌ सवं सुरनद्राश्च ऋषयो सुनयस्तथा ॥ सकामाश्च मविष्यंति अक्षमाश्च परे पथि ॥ २.० 
|4 1१ शा [ च सुमध्यमा ॥ २१ 
| यु : काया कायंविचारणा ॥ मदनेनेव दग्येन सुरकार्यं महत्कृतम्‌ ॥ 

र वु ॥ मदनेनेव्‌ यं महत्कृतम्‌ ॥ २३ ॥ च्‌ नास्त्य संशयः 

( यथां च खराः स तथा यं भतः ॥ २० ॥ तपः प्रयतः, कारयाम दप 1 ॥ मा मलाव | 


भुः परमकोपनः ॥ समाधेः परमात्माऽसवुव 


स्थितं शंसं गं 


१२॥ तस्मात्त्वया हि देवेशं आतव्याशवाधुना सुराः ॥ . एवं 
( | ¦ [च परमेश्वरः ॥ ` 
[ कस्माद्यूय महाभागा द्यागता मत्समीपगाः ॥ ब्रह्मादयो ह्यमी देवा ब्रूत कारणम वै ॥ १ ५॥ न 


(¶ 


॥ १६ ॥ कषटत्केष्टतरं देव तद्िज्ञष्ठमिशगताः ॥ ३ शंभो तव पुरेण 


॥ तदानीमेव मो देवाः पावती मदनं चसा 
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तस्मत्त्वया गिरिजा देव शंभो गृदीतव्या पाणिना दक्षिणेन ॥ पाणिगरहेणेव महातुभाव|| 
द्‌ मय्‌] कृता देवी गिरिजा सर्व॑स॒न्दरी ॥ १९॥ तदा 
॥ मदनो हि मया दग्धः सर्वेषां कायसिद्धये ॥ मया शधि 


॥ जीवयिष्यति मो बर्त्ाच 


शि 
(~ 


स गणे पा ॥ २ ॥ 

कंकृणे ङ्कपद्यकाभ्यां संधारयतं कषूरगोरं शितिकटणटयः कक्टकेन्‌ ॥ पुलहेन च बाहभ्यां घ = 

ककणे ॥ 9 ॥ सन्दर शङ्खकपद्मकृभ्यां संधारय॑तं च विराजमानम्‌ ॥ कपूरगौरं शितिकठमद्धतंवृषान्वि- व यंतं च्‌ 

विष ऋषयो देवदानवाः ॥ निष विविधः सततेेदोपानेषदन्वतेः ॥ ९॥ ॥ बहमोवाच ॥ ॥ नम संदाय वाय दन दय १9 

भरिभाग्याय बिनेतराय धिविष्टपे ॥ ७ ॥ शिपिविष्टाय भीमाय रेषशायिपत्नमोनमः ॥ अयंबकाय जगद्धात्रे विश्वरूपाय क ५1 तपाता ® 
\ ॥ नमः ॑ 












ॐ 
० - धुरवि्ग्तो 
तन तद्‌ शथुविज्ञपो नंदि 
॥ महादेव उवाच ॥ ॥ | 


हयवाचेदं सुरकार्यं महत्तरम्‌ ॥ 
ण॒ ओरसेन इतो भेत्‌ ॥ 


कायां विचारणा ॥ २२॥ || 


कृरमु,॥, परमानन्दसंयुक्ताः खखिनः सर्वं एव हि ॥ २९ ॥ 


0\/ 


यज्ञोपवीतविधिना (॥ महे°सं०३ ` 


(क ०खं ०) 


॥ ४७ ॥ 


















||| कफो गन च विलतम्‌ ॥ कामो दिनरकायव तसमाकोपोऽभिनायते ॥ २९ ॥ करोषति संमोहः सोद 
। /|इष्वजः ॥ सरानप्बोधयामास तथा . 1 ५. .॥ स्रत च मतव्यं मद्वाक्यं नान्यथा कचित्‌ ॥ २७॥ एवं विभराग्य. भगवान्स हि | 
{|& [परिवारितः ॥ २९॥ ध्यानस्थितं च तं ४ गणान्ुनीन्‌। । २८ ॥ तष्णीभूतोऽभवच्छुष्यानमा्रित्य वै पुनः ॥ आस्ते पुरा यथावच्च गणेश ( 
| |गच्छध्वं मा विरुबितम्‌ ॥ तथेति मता त नन्या सवन्विसृन्य तान्‌ ॥ स्रह्मेन््ान्वुधादवाच प्रसम्निि ॥ ३० ॥ यथागतेन मागेण ||| 
४ कृत्वा आत्मन्येव विचितयन्‌ ॥ ३२ ॥ पराय 4 ९ 1 तमयाऽनजन्‌ ॥ २१ ॥ गतेषु तषु सर्वेषु समाधिस्थोऽमवद्वः ॥ आत्मानमात्मना || 

|मत्मभिरथो शशी बा न ज्योति न च ग = निम निरवहम्‌ ॥ निरणनं निराभासं यस्मन्ुद्यति सूरयः ॥ ३३ ॥ गानं । 
|| चिन्तयं न निषिकारं निरामयम्‌ ॥ ज्ञि ९ ॥ अ कवलं वस्तुविचारतोऽपि मात्र घुमतरात्रं च ॥ ३४ ॥ अनिश 
(& ग्य ल्यम्‌ ॥ यत्सह सदा कथ्यत वै वातीति त ारिनो याति ततर वे ॥ ३९ ॥ शब्दातीतं निणं निर्िकारं सत्तामानं न| 
|| ेनेव सा्ानमकरणजो इतस्तथो छ“ दातीतिागगमन्यधतेः ॥ २९॥ तदसतयूतो मगवान्स ईरः पिनाकाण्मगवानद्रषष्वथः । 
तपसा तेन रुदोऽपि उत्तमं भयमागतः ॥ 3 .^॥ ` विजित ॥ २७॥ _ ॥ लोमश उवाच ॥ ॥ गिरिजा हि तदा देवी तताय प्रमं तपः ॥ 
णम्‌ ॥ ३९ ॥ यदा जितस्तया व्या २८ ॥ म तपसा देवी पावेती परमेण हि ॥ शम्य सवाथ स्थाणुं केवर स्वस्पषूपि 
|& देवदेवः पिनाकधृक्‌ ॥ तवापश्यप्स्थतां पसा षभ वजः ॥ समधेश्वकितो भत्वा यत्र॒ सा पार्वती स्थिता ॥ ४० ॥ जगाम त्रितेनैव 
। । वस्तां निरीक्ष्याथ बटधत्वाथ तत्षणात्‌ । कवी सखीभिः परिवारिताम्‌ ॥ ४ ॥ वेदिकोपरि विन्यस्तं यथैन शशिनः कलाम्‌ ॥ स॒ 
[|बान्‌ ॥ किंमथंमाछिमध्यस्था तन्धी सवं ॥ ४२ ॥ ह्नचारिस्वर्पेण महेशो भगवान्भवः ॥ सखीनां मध्यमाधित्य ह्वा बटूप्‌ 
॥४।|तथ्येन संप्रति ॥ ४४ ॥ तदोवाच जमा (दरव ४ = ॥ केयं कस्य ङतो याता किमर्थं तप्यते तपः ॥ सर्वं मे कथ्यतां सख्यो याथा 
||| मोपविश्य च ॥ ४६ ॥ तपस्तताप 1 1 1 1.1 दुरति ०५ । गादसतवं ब तपसा सदम्‌ ॥ तामा पतितन सेय ¦ 
॥ ( || ` एत लय सपा इपतकमम्‌ ॥ बटो जानीहि मे वाक्यं नान्यथा मम भामितम्‌ ॥ ४७ ॥ तच्छत्वा वचनं 
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| = हिरत ॥ धथ (6 
ष रस्यदवाच इ ॥ नृणवतीनां सखीनां वै भरो बटहपवान्‌ ॥ ४८ ॥ सूढेयं पवेती सख्यो न जानाति हितास्‌ ॥ किमर्थं च | माहे ०सं °$ 


स्कौ.म.पु. ||| तस्या* स गलः कृषाली च श्मशानाल्य एव च ॥ अशिवः शिवशब्देन भण्यते च पृथाथ वै ॥ ५० ॥|9|| (द° ° 
“| तपः कार्य व च॥ ४९ ॥ सोऽभगकः कपाली : (के०लं°) 
॥ ४८ ॥ । &|| अ० २२ 


तन्वी गविष्यति न संशयः ॥ ५१ ॥ यो द्षशापाद्रिकतो यज्ञवाह्योऽभवद्विटः ॥ ये 
| सख्यः समेष्यति ॥ तदेयमश्युभा तन्वी > न संशयः॥ 43 ॥ 1 १ 
(#|अनभा + तमरातिनः ॥ ८२ ॥ शवभस्मान्वितो रुढः कृत्तिवासा हयमंगलः ॥ पिशाचैः ममधे्तेरवतो हि निरंतरम्‌ ॥| 
| 1 ^ देण किं कार्यमनया सुकमारया ॥ निवातां सखीभिश्च मटकामा पिशाचवत्‌ ॥ ५९ ॥ इं रित्वा मनोज्ञं च यमं चैव महाप 
1 | तं च विशालाक्ष वरुणं च अपां पतिम्‌ ॥ ५५ ॥ कषेरं पृवन चैव तथेव च भिभावसुम्‌ ॥ एवमादीनि षा = प्रमे 
| "ुण्वतीनां 14 & ) इत्याक्‌ # द श्ट 
| ह श्वरः ॥ सखीनां शृण्वतीनां च यत्र सा तपसि स्थिता ॥५९॥ इत्याकण्यं वचस्तस्य ९९ । बटुरूपिणः ॥ चकोप च शिवा साध्वीं महेश बटुह 


१५ 


ॐ 


ॐ 

` | = रि सन्दरि ॥ सुरत्वने महाभागे समीचीनं कृतं हि मे ॥ ५८ ॥ किमेतस्य वटोः कार्य व 
||| ५९ जियो सयः सिने भयोलनम्‌॥ विं सं धित 
/ ष सा ततोऽरवीत्‌ ॥ ६० ॥ बटो गच्छाङ् त्वाश्तो न स्थेयं च त्वयाऽधुना ॥ किमन्‌न प्रलापेन तव नास्ति प्रयोजनम्‌ ॥ &१ ॥ बड़निभत्सित 
||स्तअ तया चैवं तदा एनः ॥ परस्य वे स्थिरो भूता पुनवाक्यमथात्रवीत्‌ ॥ ६२ ॥ शनैःशनेरवितथं विजयां भ्रति सत्वरम्‌ ॥ कस्मा त्कोपस्तया || 
(& (तन्वि कृतः केनैव देतना ॥९३॥ .स्ेषामपि तद्वाच्यं वचनं सूतमेव यत्‌ ॥ यथोक्तेन च वावयेन कस्मातन्पी प्रकोपिता ॥ ६ ॥ ॥ यः शंयुरुच्यते |9 
लेके भिक्षुको भिश्चकभियः॥ यदि मे श्यनृतं परोक्ते तदा कोप इदीचितः॥ &<॥ इय्‌ तावत्सह्पा च विूपोऽसौ सदारिवः॥ विशालाक्षी तवय च 
| ४ बाख विपाक्षो वस्तथा ॥ ६६ ॥ एवंभूतेन सरेण मोहितेयं कथं भवेत्‌ ॥ समाम्यो हि पतिः श्रीणां सदा भाव्यो रतिप्रियः ॥ &७ ॥ | । 
8 || कथं मोहितास्ति निरणेन रणाप्मिका ॥ न शतो न च विज्ञातो न दृष्टः केन वाशिवः॥ ६८ ॥ सकामानां. च धृतान्‌ दुलंभो | 

४ दि सदाशिवः ॥ तपसा परमेणेव गर्वितेयं सुमध्यमा ॥.&९ ॥ निःस्तंभो दि सदा स्थाणुः कथ प्राप्स्यति तं प्रतिम्‌ ॥ मयोक्तं | ४ 
|£ |क विशालाक्षि कस्मान्मे रुषिताऽुना ॥ ७० ॥ यादद्रोषो वेणां नारीणां च विशेषतः ॥ तेन रोषेण तत्सर्व भस्मीशतं भवि | 

८ ष्यति ॥. ७१ ॥ सुकृतं चोजितं तन्वि सत्यमेवोदितं सति ॥ कामः कोपश्च कोभश्च दंभो मात्सयमेव च ॥ ७२ ॥ ।दसं्वा च मपचन् 
| ` 
@| 
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| तदा देवी उवाच कमलासनम्‌ ॥ देवानृषीन्पितन्यक्षानन्या न्सवान्समागतान्‌ 

| जोप सेव्यतां 4 न्स॒वान्समागतान्‌ ॥ १२२ ॥ गच्छध्वं सर्वं एवैते येन = 

{ यथाजोषं सेव्यतां प्रमश्रः ं तदानी स्वपितगेगता स ९२॥ गच्छध्वं सवे एवेते यन्े श्चन समागताः ॥ स्वंस्वं स्था 
जाप सेव्यतां परेशवरः ॥१२२॥ एवं तदानीं स्वपितरं गता संशोममाना परमेण वर्चसा ॥ सा पावती देववरः सुप्रजिता वि 


सदाशि ॑ ्रीस्कदि | संहितायां = ¢ 
(व सा 
तान्ट । व । र व ` ॥ आजग्मुः सहसा सद्य ऋषयोऽ लयम्‌ ॥ १ 
||| सत ^ त । भनवामास तान्सवालवाच नतकंधरः ॥ २ ॥ किमर्थमागता यूयं ब्रूतागमनकारणम्‌ ॥ व 

९ | तथेका ऋमिगणानाप प ॥ 1 ऊन्यायाश्च, विलोकने ॥ तानस्मान्वद्धि मोः शेर स्वां कन्यां दश॑याञच वै ॥ ४॥ 

प मदीया हि वाक्यं शृणुत मे पुनः ॥ त १ गिरीनद्ः पुजवत्सलः ॥ हिमवान्गिरिराजोऽय उवाच गरहसप्निव ॥ ९ ॥ इयं सता र 
चात्र आढ्ये धनिनि । बि! नांवा विरफो मदनातकः ॥ & ॥ केथसुद्रदना्थीं च येनानंगः कृतः स्मरः ॥ अत्यासत्रे | 
ताय कन्यादानं न कारयत्‌ ॥ ८॥ ह ९८ च रन वान न शस्यते ॥ ७॥ मूढाय च विरक्ताय आत्मसंभाविताय च ॥ आतुराय भम 
वचनं ते मदपेयः॥ देकपयेन उलुसते रसय विचार्थव भवबिषिसत्तमाः॥ परदातव्या मदेशाय एतन्मे ब्रतसुत्तमम्‌ ॥९॥ तच्छा गिरिराजस्य 
नोच सदाशिवः ॥ ११ ॥ अस्यासतस्य ए य्‌ च डिमालयम्‌ ॥ १० ॥ यया कृतं तपस्तीव्रं यया चाराधितः शिवः ॥ तपसा तेन संतषटः परस 
न नं न भोः शेर न जानासि च किंचन ॥ महिमानं परं चैव तस्मादेनं भयच्छ बै ॥ १२ ॥ शिवाय गिरि 
किं गन्धमादन मन्द्र ॥ मेनाक व तेकाषीणा भावितात्मनाम्‌ ॥ १३ ॥ उवाच त्वरया युक्तः पवैतान्पर्तशवरः ॥ ३ मेरो इ निषध 
कृतं कार्यं तदेव हि ॥ १५॥ उत्पत्रेव महामा गा देवक या ॥ १४ ॥ मेना तदा उवाचेदं वाक्यं बाक्यविशारदा ॥ अधना किं विमर्शेन 

सो रेण परिमानिता ॥ इयं सती महाभागा = ५ भ च ॥ अदातव्। शिवायेति धिसवार्थऽवतारिता ॥ २६॥ अनयाराधितो 

मेनायाः परिभाषितम्‌ ॥ १८ ॥ पर भागा शिवाय मतिदीयताम्‌॥ १७ ॥ निमित्तमात्रं च छतं तया वै शिवपरजने ॥ एतच्छत्वा `वचस्तस्या 

|| तम्‌ । परितुष्टो हिमाद्विश्च वाक्यं चेदूसुवाच इ ॥ ऋषीन्मति निरीक्षस्तां कन्येयं मम संभरति ॥ १९ ॥ ततः समानीय 


च 


८ 










1 


`. 6.0- 48/108111\/80| 211 (0661101. 01011260 0 €७810011 


॥ 


| 
| 
| 


8. 

(1 - 3 

।४ 
{ ३ 
॥ 

१ * 

। 

¢ 


®< 






















च्छः 






| 
॥ ॥ २५० ॥ 
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सुलोचनां ता श्यामां नितंबापितमेखलां शमाम्‌ ॥ वैडूय॑क्तवलयान्द्धानां मास्वत्मभां चा्रमसीं व | ु ्‌ 
| | 
| क] न्त | २१ ॥ पत तदा ते दषयोऽपि मोहिता शूपेण तस्याः कियता सताः ॥ त ६/७ ५॥ 
¶ सतीं गिरीन्द्रस्य सतां ततः पुनभ त [वं शिव | , [कमुताथ इवताः ॥ तथव सबं च|| ` 
| निरीह तन्व 1 र रिवभरियाम्‌॥ २२॥ ततः पुनचैत्य शिवं शिवभियाः शशंसरस्मा ऋपयसतदानीम्‌ ॥ २३॥ ॥ मय ( (& 
॥ ॥ भरू ५ गन्द स्वसुता नास्ति संशयः 3 ॥ उद्रो गच्छ देवेश देवै पारवारितः ॥ २९ ॥ गच्छ शीं महद्व प्रा्तीमात्मज| | 
| लयः सव व ९॥ २८ राश हि महाभागा न इष्टो न अतोऽपि वा ॥ मया पुरा च ऋषयः कथ्यतां च विरो 
त [कन्‌ ॥ पताानया सबहूनानयस्वति सतम्‌ ॥ तदाकण्य ऋषिमोत वायं वक्यण 
शारदः ॥ २९ ॥ उवाच नारदं देवी विष्णुमानय सत्वरम्‌ ॥ ब्रह्माणं च महेन्द्रं च च १ ^ 
लोकपावनः ॥ जगाम त्वरितो भूत्व वेङु्ठ विष्णुवटम्‌ः ॥ २१ ॥ दशं देवं न व 
0. (य ः ददश देवं परमासने स्थितं भरिया च देव्या परिसेव्यमानम्‌ ॥ चतुर्थं ३ 
1५ 1 ० ॥ २ महा तात चारङण्डलं महाकारा ॥ नवत्या माए क नर 
श नारदोऽभ्य भादरात्‌ ॥ ब्ह्मवणां वायमानः सवज्ञ ॐपिसत्तमः ॥ ३४॥ एह्येदि तं महा 
^ :॥ बन्नारदं प्रपृष्टवान्‌ ॥ ३६॥ ॥ नारद उवाच ॥ ॥ तपसा महता र स्ति 
गतस्तब यत्रास्ते गिरि व 1 रुद्रः परवित्या परितोषितः 
व । ५ 4 वमयु परवैत्या पारतोषितः ॥ पर्वती च समभ्य््यं वरयस्व च भामिनि ॥ ३८ 
| सा । अत्ता इतदव्‌। जनादनः ॥ नारदेन समायुक्तः पषैदैः परिवारितः ॥ ३९॥ 
तदा महात्मा यागा ्राणा परसुरच्छतो महान्‌ ॥ ययौ तदाऽऽकाशपथा दरिः त रजत ज व तदाकनरापथा इरि सयं सनारवो ववर समेतः ॥ ४०॥ तं ष्टा तवततं देवो योगि सनारदो देववरः समेतः ॥ ४ ६ 9: 
१ इवा वदब्दः। २ असमः-ऋषयः-इति पदच्छेदः | ३ नुममाव आ; । क = 
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| 

| जितं जंगमं चेव सदशं च मनोहरम्‌ ॥ जंगमं च जितं तत्र स्थावरे 

6 | स्थावरमेव च ॥ पयसा च जिता तव रा ॥ ९ ॥ जक किं जु स्थरं त व ौ 1 

। ( क| 4 सारान्‌ महाप्रभाः ॥ & ॥ कचिच्छिखंडिनस्तर कृत्रिमाः सुमनोहराः ॥ तथा नागाः कषिमाश्च दयाशचैव तथा मृगा: ॥ = ५ >| -_ _ ` 

4 1 8 स ना विश्वकम॑णा ॥ तथेव चैवं विधिना द्वारपा अद्धताः कृताः ॥ ८ ॥ पुंसो धनष चोत्कृष्य स्थावरा जंगमोपमाः ॥ |® 

| व गजाश्च गजसादिभिः ॥ ९ ॥ चामर्वन्यमानाः्च कैनितयुष्पांुरान्विताः ॥ केचिच परुषास्त पिरेलः स्विणस्तथ। ॥ ||| 

/ ‰ तथा बह्यः पताकाः कृर्पतास्तथा ॥ द्वारि स्थिता महालक्ष्मीः क्षीरोदधिसघुद्रवा ॥ ११ ॥ गजाः स्वरंकृता श्चास 

® | छतरिमा द्यकृतोपमाः ॥ तथाश्वाः सादिभि्ैव गजाश्च गज॒सादिभिः॥ १२॥ रथा रिता द्यासन्छृनिमा दङ्ृतोपमाः ॥ सर्वेषं मोहनार्थाय |> 

र र ससद. . हताः ॥ १३ ॥ महाद्वार स्थितो नंदी कृतस्तेन हि मंडपे ॥ शुद्धस्फरिकसंकाशो यथा नंदी तथेव सः ॥ १९ ॥ तस्योपरि 

# 9 ५ ५ 0 पटवच्छनेश्चामरेथ सुशोभितम्‌ ॥ १५ ॥ वामपा गनौ द्रौ च शुदधकाश्मीरसत्निमौ ॥ चलुतौ १ 

॥महतीरतेन आयातथ्वे म्‌  ॥ ९ ॥ तथेव दसिणे पाशं द्वशवौ दंशितौ कतौ ॥ र्रारुकारसयक्ताछ्छोकपालंस्तथेव च ॥ १७ ॥ षोडश |$ 

|| [डत्‌स्तिन ८ मता ॥ स्वे देवा यथार्थेन कता वै विश्वकर्मणा ॥ १८॥ तथेव ऋषयः स्वे भेग्वायाशच तपोधनाः ॥ विशे च 

(| साकमिद्र हि प्रमा्थतः॥ १९॥ ताः स्वे महात्मानो याथातथ्येन धीमता ॥ एवेभूतः कृतस्तेन मंडपो दिव्यरूपवान्‌ ॥ २० ॥ |¢ 

अनेकाश्वयसंभूतो दिव्यो दिव्यविमोहनः ॥ एतस्मित्रते त्र आगतो नारदोग्रतः ॥ २१ ॥ ब्रह्मणा नोदितस्तच दिमाख्यग्रहं प्रति ॥ व 
त 



















| ४ द्दशीम आत्मानं विनयान्वितम्‌ ॥ २२ ॥ रातो हि नारदस्तेन कषिमेण महायशाः ॥ अवकोकपरस्तत्र चरति विशवकमणः ॥ | 
| >. ॥ भविष्टो मंडपं तस्य दिम्रे रतचिभितम्‌ ॥ खवर्णकरशेजैषं रभायेरुपशोभितम्‌ ॥ २४ ॥ सदसत्तम्भसंयक्तं ततोऽपि 
4 ( स्वगणेवरेतः ॥ तसूषिं पूजयामास किं. कार्यमिति पृ्टवाच्‌ ॥ २५ ॥ ॥ नारद्‌ उवाच ॥ ॥ आगतास्ते महात्मानो देवा इन्द्रषरो 
|| ५ 
| क 
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|  "स्का.मदु गमाः ॥ तथा महषयः सर्वे गणेश्च परिवारिताः ॥ महादेवो वृषाख्ढो ागतोद्रहनं प्रति ॥ २8 ॥ ततस्तद्वचनं अता दिमवान्मि = 0 
4 ५२ ॥ /¢||रिसत्तमः ॥ उवाच नारद वाक्य भरशस्तमधुर महत्‌ ॥२७॥ पूजयित्वा यथान्यायं गच्छ त्वं शंकरं प्रति ॥ २८ ॥ ततस्तद्वचनं अरत माहं सं ° 


| सनििमवतो गिरः ॥ तथेव मत्वा वचनं शोरराजानमत्रवीत्‌ ॥ मेनाकेन च सद्येन मेरुणा गिरिणा सद ॥ २९॥ एभिः समेतो द्य । ॥ 
५ महामते यतस्व शीघ्रं शिवम चानय ॥ देवः समेतं च महषिवर्थैः सुरासुरेरवितपादपंकजम्‌ ॥ ३० ॥ तथेति मत्वा स नाम 4 म० ग४ 
॥ व ते पवतराजमिशच ॥ त्वरागतभकपदेन शं मपरोटपीणां भमर महात्मा ॥ ३१ ॥ तावद्टो महादेवो दैव परिवारितः ॥ तदा ब्रश च|| ` 
विष्णु रदरव खः सह ॥ २२ ॥ पपच्छुनारदं सव येनये सदव भृशम्‌ ॥ कथ्यतां एच्छमानानामस्माकं कथ्यते न हि ॥ ३३॥ एकेकस्या 
|(| तमनाः स्वाः सवाः सद्ममनाकमेरः ॥ कन्यां दास्यंति वा शंभोः कं विदानीं रवतते ॥ ३४ ॥ ततोऽोचन्महातेजा नारद््िसन्तमः ॥ 
|| णं प्रतः कृता विष्णं भति सदैतुकम्‌ ॥ २९ ॥ एकोंतमाभित्य्‌ तदा सरन स नारदो व्क्यमिदं वभाषे ॥ तषा कृतं वै भवनं महत्तर नैव 
६ सवे च विमोहिता वयम्‌ ॥ ३६ ॥ ६ कृत तस्य्‌ महात्मनस्त्वया किं विस्मृतं तत्सककं शचीपते॥ तस्मादसौ त्वां विजिगीषकामो गर 
। ¢ गिरेमंहात्मनः (1) ॥ २७ ॥ अहो तस्तेन्‌ प्रतिरूपेण भास्वता ॥ तथा विष्णुः कृतस्तेन शंखचक्रगदादिभत्‌ ॥ ३८ ॥ ब्रह्मा चेव तथाभूतस्तं 
। ५ चैव्‌ । ॥ ३९ ॥ सायमयो वृषभस्तेन वेषातकृतो हि नागोश्वतरस्तथैव ॥ तथा चान्यान्यप्यनेनामरेन््र सर्वाण्येवोषिखितान्यत विदि | 
| ॥ ९ ° ॥ तच्छत्वा वचनं तस्य देवद वाक्यमत्रवीत्‌ ॥ ४१ ॥ विष्णुं प्रति तदा शीघं दक्षा यामि वसार भोः ॥ पु्रशोकेन तप्तोऽसौ व्याजेनान्ये त र 
 ‰ ५ ॥ ५ ४२ ॥ तस्य तद्रचनं त्वा देवदेवो जनादेनः ॥ उवाच प्रहसन्वाक्यं शक्रमाप्तभयं तदा ॥ ४३ ॥ निवातकवचैः पूवं मोरितोऽसि शची |" 
॥ प ॥ त त्च मया समानीतोपसत्तये ॥ ४ ४॥ महाविदयावलेनैव प्रविश्य मण्डपेऽषुना॥ पवैतो हिमवानेष तथान्ये पवतोत्तमाः॥ ४५॥ | 
|| १1 ससम वासया सन ॥ ३ लाय चै लधु मायया दाकरोचदय्‌ ॥ ४९॥ जयमिचछत वे मदा न न भनन्ग-पपि ॥|| 
एवं विवद्मानांस्तान्देवाच्छकरषुरोगमान्‌ ॥ सात्वयामास व विष्णनारदं ते ततोऽव ॥ ०८ ॥ ददाति वा न ददाति कन्यां गिरीन ्‌ 


‹ ॐ क ॐ ($ ७ ड ५ © 
स्वां वै कथ्यतां शीभमेव ॥ किं तेन दृं किं कृतं चाद्य शंस तत्सर्व भो नारद ते ---- ~^ तेन दृष्ट ।क छृतं चाद्य रस तत्सवं भो नारद्‌ ते नमोऽस्तु ॥४९॥ तच्छत्वा प्रहसञ्छंयुरुवाच वचनं तदा ॥ कन्यां 
= |ॐ 
तु 
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®|| * आगतः-उद्वहनं प्रति-इति पदच्छेदः । विसगंोपसन्धी आर्षी । २ असौ- विकर्मा | 
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1@ ्‌ 
| 
। 4 दस्यति चेन्मह्यं पवेतो हि दिमाल्यः॥ मायया मम कं कार्यं वद विष्णो यथातथम्‌ ॥ ८०। । केनाप्युपायेन फलं हि साध्यमिल्युच्यते ¢ 


ध 


८ 
| 


(&|| न्यायविद्धिः ॥ तस्मात्स्गम्यतां शीनरमेव कायांथिभिशन्दरपरोगमैश्च॥८५१॥ तदा शिवोऽपि विश्वात्मा पंचबाणेन मोदितः ॥ महागूतेन 
(&|| यषां चेव का कथा ॥ 4२॥ एवं च विद्यमानेऽसौ शंयः परमशोभनः ॥ कतो द्यनंगेन वशे यथान्यः प्राकृतो जनः॥५२॥ मदनो दि ५ 
|येन समिदं जगत्‌ ॥ जितमस्ति निजगोढ्ा सदेवषिसमन्वितम्‌ ॥ «9 ॥ स्वेषामेव भूतानां देवानां च विशेषतः ॥ राजा द्यनंगो बलबान्यस्य 
~“ ८ चाज्ञा बलीयसी ॥ 4: ॥ पावैतीज्ीस्वह्पेण अजेयो युवनजये ॥ तां दृष्ठ हि शियं स्वे ऋषयोऽपि विचक्षणाः ॥ ५६ ॥ देवा सलप्या गन्धाः 
| ४ ॥ आज्ञावटषिनः स्वँ मदनस्य महात्मनः ॥ 4७ ॥ तपोबखेन महता तथा दानवेन च ॥ वेततं न शक्यो मदनो विन 


® 


| न (विना द्विजाः ॥ 4८ ॥ तस्मादनंगस्य्‌ महान्क्रोधो दि बलवत्तरः ॥ इश्वरं मदनेनैवं मोदित वीय माधवः ॥ ५९॥ उवाच वाद्य 

| 1 ईश्वर : : ॥ ९९ ॥ क्यं वाक्यज्ञो 
प ॥ ङ व भरभो ॥ यदुक्तं नारदेनैव मंडपं परति सर्वशः ॥ ६ ° ॥ त्वर कृतं विचिचं च तत्सवं मदनात्मभोः ॥ तदानीं शंकरो वाक्यजुवाच 
(¶ |अविचयायूर १ | अविद्यया धत तेन छतं तषा हि मण्डपम्‌ ॥ कं त व्याह विष्णो मण्डपः केवेन दि ॥ ६२ ॥ विवाहो दि महाभाग 
। तसमात्स" वय याम्‌ उद्राहाथ च सुमति ॥ द ॥ नारदं च पुरसछृत्य सर्वे देवाः सवासवाः ॥ दिमाद्विसदिता जग्डमे 


|| 
च 
त 
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| 











| न्द्रं परमाद्धतम्‌ ॥ अनेकार्यसंयुकतं बिचि णा । विचिभच 
| १ ( च विश्वकर्मणा ॥ &8 ॥ कृतं च तेनाद्य पविअसत्तमं तं यज्ञवाटं बहुभिः पुरस्कृतम्‌ ॥ विचिध्रचि 
| ५ । 4 इद्ठिमान्‌॥ ६९ ॥ भेकष्यमाणास्त स्व सेना ऋषिभिः सह ॥ दृष्टा दिमाप्रिणा तव अभ्युत्यानगतोऽवत्‌॥ 
| हराणि इम्याणि तेन भतिकलिपतानि ॥ गन्धवयक्ाः मथा सिद्धा देवाश्च नागाप्सरसां गणाश्च ॥ वसंति यैव 
|९|खसेन य 1. थ ॥६७॥ तेष्मर्थं महादाणि धाराजिरण्दाणि च॥ अत्यद्वतानि शोभते कृतान्येव महात्मना ॥ &८॥ निव 
्|साय कटपता न सावकृशाने तत्र वै ॥ देवानां चैव स्षसृषीणां भावितात्मनाम्‌ ॥ &९॥ एवं विस्तारयामास विश्वकर्मां बहून्यपि ॥ मन्दि 
& राणि य्‌ यू तरव तिष्ठताम्‌ ॥७०.॥ भैरवाः कपालाय येऽन्ये च केजवासिनः ॥ शमशानवासिनश्ान्ये येऽन्ये न्यग्रोधवासिनः 

॥ ७१॥ सेषिन्ान्ये खेचरा स येयं न्‌: ॥ 
(वे) 1 वान्य रतरा तथा परे ॥ येयं यथरोपविषटश्च . तवततैव . तेन वै ॥ ७२ ॥ कृतानि च मनोज्ञानि भवनानि महांति 
|¢ तानां विधकमंणा ॥ ७३ ॥ ततव ते स्वगणैः समेता निवासितास्तेन हिमाद्रिणा स्वयम्‌ ॥ सदाः सरा यक्षपिशाचर 
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सां गन्धनैविद्याप्सरसां समूहाः ॥ ७४ ॥ ॥ इति ओस्कादे महाप्राण एकाशीतिसाहच्यां संहितायां भयमे मादिश्वरसण्डे केदारे 
तीपरिणयने हिमादिणा देवानां निवासस्थानकरणवणनंनाम चतुविंशोऽध्यायः ॥ २४ ॥ ॥ © ॥ ॥ 1 तमपविषि केदारसेडे | 
सकृताशच हिमाद्विणा ॥ ते देवाः सपरीवाराः सदर्षाश् सवाहनाः ॥ १ ॥ तत्रैव च महामार निर्मितं विश्वकर्मणा ॥ दीप्या परमया ति सुच 
स्वयम्युवः ॥ २ ॥ तथेव विष्णोस्त्वपरं भवनं स्वयमेव दि ॥ भास्वरं सविधिं च तं तषां मनोरमम्‌ ॥ वैणडीगं मनोज्ञं च तमव निवासार्थं 
यम्‌ ॥ ३ ॥ तथेव शेत परमं मनोज्ञं महाम देववर सुपूजितम्‌ ॥ केलासककष्मीप्रभया महत्या सुशोभितं तद्भवनं चकार ॥ £ ॥ ष 
||| परया विभ्रत्या स्‌ स्थापितस्तेन दिमाद्रिणा वै ॥ 4 ॥ एतस्मित्नेते मेना समायाता सखीगणः ॥ नीराजनार्थं शंय च ऋषिभिः परिवारता 
॥ & ॥ तदा वादिभिनिघषिनादितं थुवनजयम्‌ ॥ नीराजनं कृतं तस्य मेनया च तपस्विनः ॥ ७॥ अवलोक्य परा साध्वी ध = र 
तदा ॥ गिरिजो्मलुसमृत्य भेना विस्मयमागता ॥ ८॥ यदे परोक्तं च तया पावेत्या मम सम्रिधौ ॥ ततोऽधिकं पपश्यामि सोदर पोषि 
महेशस्य मया दष्टमनिवाच्यं च संप्रति ॥ ९ ॥ एवं विस्मयमापन्ना विप्रपत्नीभिरावृता ॥ अहताबरयुग्मेन शोभिता वरवर्णिनी ॥ 9, | 
कुक परमा दिव्या नानारतेशच शोभिता ॥ अंगीकृता तदा देव्या रराज परया भिया ॥ ११ ॥ विधत च ५ 


१ य तद। हारं दिव्यरत्विभरषितम्‌ ॥ | 
वलयानि महादाणि शुद्धचामीकराणि च ॥ १२ ॥ तत्रोपविष्ठा सुभगा ४ परमेश्वरम्‌ ॥ सखीभिः सेव्यमाना वय | 


॥ १२ ॥ एतस्मित्ततरे त॒त्र गगोँ वाक्यमभाषत ॥ पाणिग्रहा्थं शंय च आनयध्वं स्वमद्म ॥ त्वरितेनैव वेायामस्यामेव विचक्षणाः ॥ 
||| १४॥ तच्छत्वा वचनं तस्य _गगेस्य च महात्मनः ॥ अभ्युत्थानपराः सवे पर्वताः सकलघकाः ॥ १ & ॥ महाविभृत्या संयताः स 

मगर्पाणयः ॥ साठ्ृतास्तद्‌ा तेषा प्ल्योलंकारमंडिताः ॥१६॥ उपायनान्यनेकानि जगृहुः स्निग्धलोचनाः ॥ तदा वादिवधोषेण क 
४ सा ॥ ७ ॥ आजम्मुः सकठनास्ते यञ देवो महेशरः ॥ प्रमथेरादृतस्तत् चंब्या चैवाभिसेवितः ॥ १८ ॥ तथा महषिभिस्ततर तथा देवगणैः 


स्ह ॥ एभिः परिषृतः श्रीमज्छंकरो लोकशंकरः ॥ १९ ॥ श्रत्वा वादिचनिर्घोषं सरवे शंकरसेवकाः ॥ उत्थिता एेकपयेन देवेकऋषिभिरा 


ट { य, १¶ १ ॐ र तत्‌ 4 शष्के कन क्ति छ, क 
वटक इत्याख्यं तत्‌- ! इत्यधेः । अत एत्र दाक्षिणाव्येषु ““पिम्पव्यण्डी, ‹ वेख्वण्डीः” इत्यादिनामानः केचन ग्रामा 
‹ ॥ ष * 4 
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८/| _ \ वण्डागृहम्‌-वहुनिवरासनिवासिनां जनानामेकत्र संमेकना्थं यत्समाप्रायं गहं 
|| प्रसिद्धाः सन्ति-इति समवधेयं सुधीभिः । . 
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ह तीः तो गणानां पतिरकवचसाम्‌॥ शिवं परसकृत्य तदातुभावास्तथेव स्वे गणनायका ॥२१॥ | 
कार सा॥ पदक थिका न भननका तद्‌[ महाविधेत्या समल्कृतां तदा ॥ २२ ॥ कटे कर्कोटकं नागं हारभूत च 
वीरभद्रादयश्चैव गणाः परमदारुणाः ॥ ये दक्षयज्ञनाशार्थे शिवेनाज्ञ ^ रवी तथा म्रतेश थुतेश्च कपटः पारवारिता॥ 
जया चैव तथा क्षेमकरी शुमा ॥२७॥ अन्येव तथा सर्वाः (पतास्तदा ॥ २६ ॥ तथा कारी भेरी च माया चैव यावहा ॥ मिषुरा च 
> शः ` पुरस्कृत्य सदाशिवम्‌ ॥ गंतकामाश्वोगरतरा भृतैः पेतैः त 
विरोक्याथ शि । स ॥ समव्रृताः ॥ २८ ॥ एताः 
चण्डीं र सम त रसत्व मन तथेव च ॥ अनघां परकृत्य तथेव च दरुषतीम्‌ ॥२९॥ ॥ पाच । | ॥ 
स्थीयतां चंडि याबुद्रदनं भवेत्‌ ॥ । २० ॥ तदुक्त निप्णना वाक्यं निशम्य जगदी “वरः ॥ उवाच प्रहसन्नेव चंडीं ग्रति सदाशिवः॥ २१ ॥ 
ची विषणयुदिश्य साद्म्‌॥ ३३ ॥ तथान्ये (1 काया काथ खशोभने॥३२॥ एवमाकण्यं वचनं शभोरमिततेजसः॥ उवाच पिता 
समदम पर ॥ तष तवं जला केशवो कयम ता ॥ बनव रिवो भाति ततन बयं भमो ॥ २४॥ तया निवारित 
कोपं कृचमहेथ ॥३६॥ एवसुक्तास्तदा न चडीसुख्य वोवाक्यमनषीत्‌ ॥ २९ ॥ चण्डीसुदिश्य प्रमथानन्यथिव तथाविधान्‌ ॥ युयं चैव मया परोक्तामा 
स्य मिणः ॥ सकराः संभमेण मेश पति सम्‌ ॥ ३८५ ०.१ ताः सत िषयनानयान्वलयदः ॥२७॥ तावत्स समायाताः प्तं 
||| २९॥ एवं भाता य शः सकलैः पारा सत्वरम्‌ ॥ < ॥ पचवादयप्रघोषेण ज्रह्मवोषेण भ्रयसा ॥ योपिदधिः संवरृतास्तव गीतशब्देन भूयसा 
 \ | ऋषयो देवगंध्ास्तथान्ये पवतोत्तमाः ॥ शंभ्वमगास्तदा ॥ जगत कलाः साकं स्ापितो हि सदाशिवः ॥ ्ीमिर्मगलगीतेन स्वामरणभूषितः ॥४०॥ 
|&|न्यमानोऽपौ सक्टेन विराजितः ॥ त्र = नुः च्चिय्ैव सुपूजिताः ॥ बभौ चरेण महता भरियमाणेन मूदनि ॥ ४१॥ चामरै 
शताय भवम प्डानकगोवाः॥ षा वि्स्तथा ेष्णस्तथा चद्रो छोकपालास्तथेव च ॥ ४२॥ अग्रगा द्यपि शोभेत भिया परमया यताः ॥ तथा 
/ ||महामागा अनघया तथेव च ॥ सावित्री ९ । तथेव गायकः सवे जगयुः परममंगलम्‌ ॥ ुन.पुनरवादयत बादि्ाणि महोत्सवे ॥ ४४ ॥ अरुधती 
सावित्री च तथा लक््मीमादमिः परिवारिताः ॥ ४५॥ एभिः समेतो जगेकरवषमो तदानीं परमेण वं वसा ॥ 
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| शक ¢||सचदसुयौनिलवायुना बतः सलोकपालप्रवरेमंदषिभिः॥ ४६॥ स वीज्यमानः पवनेन सक्षच्छत्र च तस्मे शशिना धिष्ठितम्‌ ॥ सूः पुर $ 
स्कोः  . त ० वकमा सा यः पुरस्ताद्‌ 8 माे०सं° $ 
॥ ५४॥ ध भवत्मकाशकःथियान्वितो विष्णरभूच सत्निधौ॥४७॥ पुष्यैववषुश्चवकीयंमाणा देवास्तद्‌ 










` सुनिभिः समेताः ॥ ययौ गृहं कांचनङ्हिमं महन्मदावि 
€ त्यापरिशोमितं तदा॥ विवेश शंथुः परया सपर्यया सपन्यमानो न्रदेवदानबैः ॥४८॥ ए१ समागतः रुः भविष्टो य्ञमण्डपम्‌ ॥ संस्तूयमानो 
& विदुः स्तुतिभिः परमेश्वरः ॥ ४९ ॥ गजादुत्तारयामास महेशं पवेतोत्तमः ॥ पवश ततः पीठे कृत्वा नीराजनं महत्‌ ॥९ ०, | मनया सिभिः 
& [साकं तथेव च प्रोधसा ॥ मधुपकोदिकं सर्वं यत्कृतं ^ (1 वै ॥ ९१ 3 । बरूमण नोदितः सद्यः परोधाः कृतवान्प्रघुः ॥ मंगलं ई 
§ |भस्तावसहं बहु ॥ 4२॥ अत्वे समवेश्य यत्र सा पार्वती स्थिता ॥ कोप्‌: तन्वंगी सर्वाभरणभूषिता ॥ ५३॥ त्ानीतो इरः साक्षि 
| ना ब्रह्मणा सह ॥ लम निरीकमाणासते वाचस्यतिष्रोगमाः ॥ 42 ॥ ग्गो सुनिश्वोपविषटस्ततरन्‌ घटिकारये ॥ यावं घी जाता तावत्णव 
& | भाषणम्‌ ॥ 4९ ॥ ऊॐपुण्येति प्रणिगदन्गगो वध्वंनरि दथ ॥ पा्त्यक्षतपूणं च शिवोपरि ववष वै ॥ ९६॥ तया संपूजितो शो दध्यक्तङ्शा | 
¢ | भिः ॥ सदा प्रमया युक्त पा्षैती रुचिरानना ॥ ५७॥ विकोकयंती शंय ते यद्यं परमं तपः ॥ कृत पुरा महादेव्या प्रेषां प ५ महत्‌ ॥ ९८॥ || 
| तपसा तेन संमा जगलीवनजीवनः ॥ नारदेन ततः प्रोक्तो महावो .वषव्वजः॥ ९९ ॥ तथा गगादिभिशन्येषनिभिः सनकादिभिः॥ प्रति| 
( ना डर सिम पात्या ्रिरोचन ॥ तदा शिवेन सा तन्वी पजिताष्याषतादिभिः ॥ ६० ॥ एवं परस्परं तौ च पवतीपरमेशरो ॥ अच्यंमानौ |¢ 
तदान च शशमते जगन्मयौ ॥ ६१॥ बेलोक्यरक््या संबीतौ निरीकषतौ परस्परम्‌ ॥ तदा नीराजितौ रश््या सािव्या च विरोषतः । | 
अरुधत्या तदा तौ च दंपती प्रमेधरो ॥ ६२॥ अनसूया तथा शं पाती च यशस्विनीम्‌ ॥ हष्ष नीराजयामास शरीत्य॒त्कङ्तिरोचन॥ ६३ ॥ || 
|तथेवं सर्वा द्विजयोषितशच नीराजयामासुरहो पनःपुनः ॥ सतीं च शंथं च विलोकयंत्यस्तथेव स्वा य॒दिता. इसंत्यः ॥ &॥ ॥ लोमश्‌|8 
|| उवाच्‌ ॥ ॥ एतस्म्तरे त्र गगाचायभणोदितः ॥ दिमवान्मेनया साद॑ कन्यां दातं परचक्रमे ॥ ६९॥ हैमं कलशमादाय गेना चाद 
गमाभ्रिता ॥ हिमाद्रे महाभागा स्ाभ्रणभूषिता ॥ && ॥ तदा दिमाप्रिणा भरक्तो विश्वनाथो वरदः ॥ ब्रह्मणा सह संगत्य दिष्णना च्‌| 
तथेव च ॥ &७॥ सद्धं परोधसा चैव गर्गेण सुमहात्मना ॥ कन्यादानं करोम्यद्य देवदेवस्य श्ूलिनः॥ ६८ ॥ प्रयोगो मण्यतां ब्ह्तस्मिन्समय| 
आगते ॥ तथेति मत्वा ते से कालन्ञ द्विजसत्तमाः ॥ ६९ ॥ कथ्यतां तात गोचरं स्वं ककं चैव विशेषतः ॥ कथयस्व महामाग इत्याकर्ण्यं 
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वचस्तथा ॥ सुसुखो विसुखः सथो द्यशोच्यः शोच्यतां गतः॥७०॥ एवंविधः सुरवरषिभिस्तदानीं गधर्वयकषसुनिसिद्धगणेस्तयेव ॥ दष्ट 

सुखो भगवान्मदेशो सा चकार सथृशं त्वथ नारद्‌ ॥ ७१॥ वीणां भकटयामास ब्रह्मपुतरोऽथ नारदः ॥ तदानीं वारितो व 
म्भो ७२ ॥ इत्युक्तः पनतेनेव नारदो वाक्यमन्रवीत्‌ ॥ त्वया पृष्टो भवः सक्षासस्वगोचकथनं प्रति ॥ ७३ ॥ अस्य गोरं कलं चैव नाद एव| 
प्रं गिरे ॥ नादे परतिष्ठितः शंखनादो हमस्मन्यतिितः॥ ७४ ॥ तस्मात्नादमयः शंयुरनादाच परतिरभ्यते ॥ तस्माद्रीणा मया चाद्य वादिता रि|4 
प्र॑तप ॥ ७ ॥ अस्य गोत्र कुरं नाम्‌ न जानंति हि पर्वत ५ । अह्नादयो हि विबुधा अन्येषां चैव का कथा ॥ ७६ ॥ त्वं हि मूढत्वमापत्नो न|8| 
जानासि दि किचन ॥ वाच्यावाच्यं मदेशस्य विषया दि बदिंलाः॥ ७७॥ येये आगमिकाशदे नस्ते नात्र संशयः ॥ अरूपोयं विरूपाक्षो |4 
दकुलीनोऽयसुच्यते ॥ ७८॥ अगो्ोऽयं गिरिश्रेष्ठ जामाता ते न संशयः ॥ न क्त्यो विमर्शो मवता विबुपेन दि ॥ ७९ ॥ न्‌ जानंति | 






(५७ 


इर से कि वहूत्तया मम भमो ॥ यस्या्ञानान्महाभाग मोहिता अषयो ह्यमी ॥ ८० ॥ ब्रह्मापि तं न जानाति मस्तवः परमेष्ठिनः 
विष्णगतो हि पातां न दृष्टो दि तथेव च ॥ ८१॥ तेन गेन महता ह्यगाधेन जगक्रयम्‌ ॥ व्याप्तमस्तीति वितमस्क 
अनयाराधितं चरनं तवं पुजया दिमाक्य ॥ तत्ततो दि न जानासि कथं चैव महागिरे ॥ ८२॥ आभ्यासुत्पा्यते विश्वमाभ्यां चैव प्रतिष्ठितम्‌ ॥ || 
एतच्छत्वा 0 नारदस्य महात्मनः ॥ ८8 ॥ दिमाद्विभरयलाः सवे तथा चेदएरोगमाः ॥ साधुसाध्विति ते स्वे उुविंस्मितमानसाः॥८५॥ || 
इश्रस्य तु गाभीय्‌ ज्ञाता सर्व ता ॥ विस्मयेन समालि उचुः सवे परस्प्रम्‌ ॥ ८३ ॥ ॥ ऋषय उचुः ॥ ॥ यस्याज्ञया जगदिदं | 
च विशाकमेव जात परात्परमिदं निजबोध्पम्‌ ॥ सरव स्वतंनपरमेन्वरमावगम्यं सोऽसौ तिोकनिजरूपयुतो महात्मा ॥ ८७ ॥ इति स्कार | 
|| महाप्राण 0 सरतायां भये मादशरलण्डे केदारंडे शिवृशाघ्चे शिवपार्तीविवाहवणेनंनाम पंचरषिशोऽ्यायः ॥ २९॥ ५॥ 
8||॥ रोमश उवाच ॥ शे | त पतभषठा वाया जातसंभमाः ॥ उचुस्ते चकपद्येन हिमवंतं महागिरिम्‌ ॥ १॥ ॥ पर्वता उचुः ॥ ॥ कन्या|4 
५ 4 क्रियतां चा चर 5 माज्छ्युमग्यतस्तेऽद् रब्धः॥ हन्मष्ये वै नात्र कार्यो विमस्तस्मदिषा दीयतामीन्वराय ॥ २॥ तच्छरता वचनं ५ 
(4 ५ वै ती भ ककलमो्मणा नोदितस्तदा ॥ इमां कन्यां तभ्यमहं ददामि परमेश्वर ॥ ३॥ मायार्थं ्रतिग्हीष्व |$ 
(|| गतत वततत ॥ ॥ अस सुताय महते देवदेवाय शंभवं ॥ कन्या दत्ता महेशाय गिरीदरेण महात्मना ॥ 9 ॥ वेद्यां च बदिरानीतौ दंपती ८ 
~ | ङ्क 
८ 
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कमलेक्षणो ॥ उपवेशितौ बरिया पावैतीपमेश्वरो ॥ 4 ॥ आचारयेणाथ ततैव कश्यपेन महात्मना ॥ आह्वानं इवनाथांय कृतमपेस्तद्‌ द्विजाः ॥ 
॥ & ॥ ब्रह्ना बरह्मासनगतो बभूव शिवस्निधौ ॥ प्रवतंमाने इवन ऋषयश्च विचक्षणाः ॥_ ७ ॥ उचुः प्रर्परं त्त्र नानादशेनवेदिनः ॥ 
वेद्वाद्श्ताः केचिदवदन्संमतेन वै ॥ ८ ॥ एवमेव न चाप्येवमेवमेव न चान्यथा ॥ कायमव न वा काय _ कायाकाय तथा परे ॥९ ॥ 
इत्येव वतां शब्दः श्रूयते शिवसम्िधौ ॥ स्वकीयं मतमास्थाय इस्त परस्परम्‌ ॥ तत्वज्ञानविदीनास्ते केवरं वेदबुद्धयः ॥ १०॥ तेषां तद 
चनं त्वा परस्परजयेपिणाम्‌ ॥ प्रदस्य नारदो वाक्युवाच शिवसम्निधौ ॥ 9१ ॥ यूयं सवे वादिनशच. वेदवादरता ौ | 
विपरा हदि कृत्य सदाशिवम्‌॥ १२॥ आत्मानं परमात्मानं पराणां परमं च तत्‌ ॥ येनेदं कारितं विश्वं यतः सर्व पत्ते ॥ यस्मित्निलीयते विधव | 
तस्मे सवांत्मने नमः ॥ १३ ॥ सोऽयमास्तेऽधुना गेहे पत्रस्य मो द्विजाः ॥ सुखादस्यव्‌ सजाताः सवे यूयं विचक्षणाः ॥ १४ ॥ एवसक्ता [8 
स्तदा तेन्‌ नारदेन द्विजोत्तमाः ॥ उपदेशकरेवाक्यवोंधितास्ते द्विजोत्तमाः ॥ १५ ! प यज्ञे व बरह्मा छोकपितामहः ॥ ददश चरणो (¶ 
देव्या नखदुं च मनोदरम्‌ ॥ १६ ॥ दशेनात्स्कितः स्मो भूवांइजसंभवः ॥ मदनेन समाविष्टो वीयं च प्राच्यवद्धवि ॥ १७॥ रेतसा क्रमा ॥ 
णेन लजितोऽधत्पितामहः ॥ चरणाभ्यां ममाथ महद्रोप्यं दुरत्ययम्‌ ॥ १८ ॥ बदवश्वषयो जाता वालखिल्याः सदशः ॥ उपतस्थस्तदा सवे व 
ताततातेति चाष्ठवन्‌ ॥१९॥ नारदेन तदोक्तास्ते बालसिल्याः प्रकोपिना ॥ गच्छतु बरवो गयं पवेतं गंधमादनम्‌ ॥ २० ॥ न स्थातव्यं मबद्िथ | 
भवतां न प्रयोजनम्‌ ॥ इत्यवसक्तास्ते सरवे वारुसिल्याश्च पव॑तम्‌ ॥ नारदेन समादिष्टा ययुः संव त्वरान्विताः ॥ २१ ॥ नारदेन ततो ब्रह्मऽ |8 
श्वासितो वचनेः शभः ॥ तावच खवनं पूरणं जातं तस्य महात्मनः ॥ २२॥ मदेशस्य तथा विप्राः शांतिपाठपरा बभुः ॥ ब्रह्मवोपेण महता व्यात्‌ | 

प्‌ तरम्‌ ॥२२॥ ततो नीराजितो दैवो देवपत्नीमिरुततमः ॥ तथेव ऋषिपत्नीभिरवितः परितस्तथा ॥ २४ ॥ तथा गिरीनद्रस्य्‌ मनोरमाः ८ 
भा नीराजयामासरथेव्‌ योषितः ॥ गीतेः सुगीतज्ञविशारदाश्च तथेव चान्ये स्तुतिभिमंदषयः ॥ २५ ॥ रत्नानि च महार्हाणि ददौ तेभ्यो महा ( 
मनाः ॥ हिमालयो महाशेलः संहृष्टः परितोषयन्‌ ॥ २६॥ बभौ तदानीं सरसिद्धसंधेवेयां स्थितोऽसौ सकलत्रको कुः ॥ सरवरुपेतो निजपदे 4 
गणेः अहषटचेता जगदेकस॒न्द्रः ॥ २७ ॥ एतस्मननतरे तञ ब्र्मविष्ण॒षुरोगमाः ॥ ऋषिगप्वयकषा्च यन्ये तच समागताः ॥ २८ ॥ सर्वान्सम | 


भ्च्य तदा महात्मा मरान्गिरीशः परमेण वच॑सा ॥ सद्रत्रल्माप्ण्रापि, स्यदो, ताष्ुह्कघगन्धवायेपि ॥ २९ ॥ तदा शिवं पुरस्छृत्याभ्यव्‌ | | 
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॥ ५५ ॥ 








{ 
कि " शि कि 
हास्यरसेषिथुम्‌ ॥ ३१ ॥ अतोषयत्नारदाय्या अनेकालीकसंयुताः ॥ तथा चण्डीगणाः सवै बथजः | (ला 
| (3 णाः सवे बभुः कृतभाजनाः ॥३२॥ वैतालाः क्षेप । 
| कृतभाजनाः ॥ शाकिनी डाकिनी चैव यक्षिण्यो मात्कादयः ॥ ३३ ॥ योगिन्योऽथ चतुःषष्टिर्योगिनो हि तथा परे ॥ दश कोर्यो गणानां च 
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नहः सुराः । तथा स [कित्वा तु ठकपयेन मोदिताः ॥ ३० ॥ पंक्ीगूताश्च बुभुशिगिना शृंगिणा सह ॥ केविदरणाः प्रथग्धूता नाना 

ह म्‌ ॥ २४ ॥ एत तु ऋषयः स्व तथान्ये विबुधादयः ॥ योगिनो दि मया चान्ये कथिताः पूर्वमेव हि ॥ २५ ॥ योगिन्यशैव 
परोपि ५ ५ त 1 केचिदानीय ष्यं पक्वमेव च ॥ २९६ ॥ थजंति चास्थिसंयकतं तथाजाणि बुधक्षिताः ॥ आनीय केचि 

वाना त नि । तथा केचिन्तृत्यमानास्तदानीं रोरूय्यमाणाः ममथा्ेव्‌ चान्ये॥ केचिच्ष्णीमास्थिता शर्या परे चान्यो 

न 1 भेरवो दि ननतं च॥ तथान्ये भूतवेताला ममेत्येव ्रलापिनः॥३९॥ एवं तेषाघ्ं दि निरीक्ष्य 
व च ॥ ४१ ॥ पांडि्येन व १) ॥ एतान्गणान्वारय भो अच मर्ता सरति ॥ अस्मिन्काले च यत्कार्यं सरवैसतत्का्मे | 
मत्ता शीवाव विरोषतः ॥ तेनोक्तो वीरम तारय ॥ तच्छत्वा भगवाघरुद्रो वीरमद्रसुवाच हइ ॥ ४२॥ ॥ रद्र उवाच ॥ ॥ वारयस्व ५ 
व तीरभद्रश्च शंसना परमेष्ठिना ॥ ४३ ॥ आज्ञापिताः प्रमत्ता वीरभद्रेण धीमता ॥ प्रमथा वारितास्तेन ८ 
ष ति सातं ( ० ॥ निचला योगिनीमभयेभूत्मथगुदयकाः ॥ शाकिन्यो यातधानाश कूष्मांडाः कोपिकर्षयः॥ ४५॥ तथान्ये |+ 
वतः क व ॥ , स शातः अमत्त बभूबुः भमथादयः ॥ ४६ ॥ एवं विस्तारसंयु्तं कृतयुद्रहनं तदा ॥ दिमाद्िणा परं | 
, ख २ > । ४७ ॥ चत्वारो दिवसा जाताः परिषर्णेन चेतसा ॥ हिमादिणा कृता प्रजा देवदेवस्य श्ूखिनः ॥ ४८ ॥ | 
| | रत्नुचावचेस्ततः ॥ पूजायित्वा , महादेवं विष्णोर्वचनपरोऽभवत्‌ ॥ ४९ ॥ रक्ष्मीसमेतं ष्णं च वल्चालंकरणेः शभः ॥ 4 
|| एनयामास हिमवास्तथा ब्रह्माणमेव च ॥ ५० ॥ इ त साद्धमिद्राण्या सहितं विथुम्‌ ॥ तथेव लोकपालांश्च पूजयित्वा पृथक्प्थक्‌ | 
र | = ॐ 
५ 
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| तदानीं प्रतिपूजिताश्च देवाश्च सवे ऋषयश्च यक्षाः ॥ गंषवैविद्यापरसिदधुचारणास्तथेव मत्याप्सरसां गणा ॥ ५३॥ इति चीस्कोदे 
एकाशीतिसाहस्यां संहितायां प्रथमे माहेश्वरखण्डे केदारखण्डे शिवपावतीविवादमंगरोत्सववणनं नाम षडिंशोऽध्यायः ॥ २६॥ ७ ॥ ॥ | 
॥ लोमश उवाच ॥. ॥ तथेव विष्णुना सरवे पू्वैताश् प्रपूजिताः ॥ सह्याचरअ विष्य मेनाको गंधमादनः ॥ १ ॥ माल्यवान्मख्यशचैव 
महेदो मद्रस्तथा ॥ मेरूशैव भ्रयत्नेन पूजितो विष्णुना तदा ॥ २ ॥ शतः कतः शेतगिरिनीलाद्िश्च तथेव च ॥ उद्याद्विश शगश्च अस्ताचर 
वरो महान्‌ ॥ ३॥ मानसाद्रिस्तथा शेरः कैलासः पवैतोत्तमः ॥ लोकारोकस्तथा शैलः पूजितः परमेष्ठिना ॥ ४ ॥ एवं ते पवतश्रे्ठाः पूजिताः 
सवं एव हि ॥ तथान्ये पूजितस्तेन सवे पवतवासिनः ॥ 4 ॥ विष्णुना ब्रह्मणा साद्व इतं स्वं यथोचितम्‌ ॥ अन्येहनि च सुप्रप्ते वैरयाना कृता 
तथा ॥ & ॥ हिमाद्रिणा बंधुमिश्च पेतं गंधमादनम्‌ ॥ ययुः सवं सुरगणा गणाश्च बहवस्तथा ॥ ७ ॥ प्रमथाश्च तथा सवे तथा चंडीगणाः 
पर | ये चान्ये बह॑वर्तय समायाता दिमाख्यम्‌ ॥८॥ शिवस्योदवहनं विप्राः शिवेन पारिभाविताः॥ परं इषं समपत्रा दृष्टा तौ दंपती तदा ॥९॥ 
: शंथुः शंभुना सह पावती ॥ पुष्पगन्धौ यथा स्यातां वागथांविव तत्त्वतः ॥१०॥ तथा प्रकृतिषुंसो च एेकपेन नान्यथा ॥ दंपती 
तौ गजाख्ढौ शडभाते महाप्रभो ॥११॥ विमानस्थस्तदा ब्रह्मा विष्णुश्च गरुडोपरि ॥ एेरावतगत्दः ङवेरः पुष्यकोपरि ॥१२॥ पाशी च मकरा 
ख्ढो यमो मदहिषमेव व  परताङ्ढो नेतः स्यादग्निवस्तगतो महान्‌॥ १३॥ सृगारूढोऽथ पवन ईशो वृषभमेव च ॥ इत्येवं लोकपाला समाः 
परमेष्टिनः ॥ १९ ॥ स्वैः स्वबलेः परिकरांतास्तथान्ये प्रमथादयः ॥ दिमाद्वि्च महाशेर ऋषभो गंधमादनः ॥ १९ ॥ सद्याचलो नीटगिरिर्मदरो र 
मलयाचलः ॥ केरासो हि महातेजा मेनाकश्च महाप्रभः ॥ १& ॥ एते चान्ये च गिरयः श्रीमतो हि महाप्रभाः ॥सकर्वा्च ते सवे ससताश्च | 
मनोरमाः ॥ १७ ॥ बरिनो हूपिणः सवे मेवा्यास्तव पर्वताः ॥ वरथात्राप्रसंगेन शिवाचनपरा भवन्‌ ॥ १८॥ नंदिना हपविषटस्ते मर्वायास्तत | 
पेताः ॥ वरयात्रा ता तेन यथोक्ता च हिमाद्रिणा ॥ सर्वसतेबधुमिः सा पुनरागमनं कृतम्‌ ॥ १९॥ स्वकालयस्थो दिमवान्स रेजे हि महा 6 
यशाः ॥ शिवसंपकंजेनेव महसा परमेण च ॥ विख्यातो हि महाशेलच्िषु कोकेषु वितः ॥ २० ॥ कन्यादानेन महता तषो यस्य च शंकरः ॥ 19 
ते धन्यास्ते महात्मानः इतक्ृत्यास्तथेव च ॥ २१ ॥ द्रयक्षरं नाम येषां च जिह्मे संस्थितं सदा ॥ शिवेति द्वयक्षरं नाम येदीरितमय वै ॥ ते 


| 
व हात तवच ॥ २१ ॥ भक्ष नाम या प्‌ जिहवमे सत्थ सदा ॥ रिषति दथसरं नाम गेली रितमयवि 1 | 


१ वसयात्रा-धरघोडा" इति प्रसिद्धा । २ परिभाविताः-संमानिताः-श्त्य्थः । ३ दिवाचेनपराः-अमवन्‌-शति पदच्छेदः । सन्धिराैः | 
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मनुष्यरूपेण रद्रा एव्‌ न संशयः ॥ २२॥ कंचिदानेन संतुष्टः परेणापि तथैव च ॥ तोयेनापि हि सं त 
ह & तुष्टः पनण र तष्टो महादेवो निरन्तरम्‌ ॥ २३॥ पेण 
(५ भीतो भवत्येष सदाशिबो दि ॥.तस्म्‌ च स्वे परतिपूननीयः शिवो महाभाम्यकरो वृणामिई॥२९॥ एको महाज्ज्योतिरजः परेशः 
19 1 (५ निरीशो निराबाधो निर्विकल्पो निरीहः ॥ २५ ॥ निरंजनो नित्यहपो निरोधो नित्यानन्दो 
वर दिना स व ॥ स्तुतो ध्यातः पूनितथितितश्च सवज्ञोऽसौ सवदा सरवदश्च ॥ २६ ॥ यथा 
| ५ भ सतेग॒णा महात्मा ॥ विश्वशवंधो हि तदा हिमालयो जातो गिरीणां भ्रवरस्तदानीम्‌ ॥ २७॥ मेनया सह धमां | 
1111111. 
समागमे : सुरतमारन्धं निष्ठं (य २० ॥ व महता तपसा 
ध ८ #. क व तदाञभत्‌ ॥ २ ॥ अनिष्ट महदाश्चय प्रल्योपममेव च॥ तस्मिन्महारते प्रपते नाविदंत सुखं परम्‌ ॥ | 
व ता स. 4 ॥ रतस च जगत्सर्व नष स्थविरजगमम्‌ ॥ ३२॥ सस्मार चाग्न ब्रह्मा च विष्णुाध्यात्मदा |ॐ 
प्रभम्‌ ॥ २९ ॥ अभिहस्स्तदा थूत्वा काश्ीररखश  ,. ९ । ताभ्या समेषितोऽपश्यदुनिरं शिवमंदिरम्‌ ॥ द्वारि स्थितं नंदिनं च दद्शम्रे महा | 
तम्‌ ॥ तदृगणमवप्रपय उपरिा्ााप््यच्छरिः ॥ पितुर शभोनानागसमन्वितम्‌ ॥ ३६॥ अनेकरतसंीतं भासदैष सलं | 
साङिका ॥ ३८ ॥ यावदातुं च सारेभे मिप तथःयाणपानसय य प्व मश कतेषतः ॥ तमल तरषनं तस्य माणिपासव ॥ 
या 
| परह तेन चाभिना (स भ्‌ वाचा अग्र जातवदस ॥ ४० ॥ पाणो भिक्षां ग्दीत्व 
| त 11 गिरिज ततः॥४१। र भिक्षो भिता शापात्स्वभक्षो ममाञ्चु वै॥अनेन रेतसा स्यः पीडा पाप्स्य ५ 
|क्‌॥ सद सगं ्मवनिनराया इ्शरय ₹व्यवाट ॥ यन देवाः स्थिताः सवे ब्र्मायाशवैव सन्राः॥४३॥ आगत्याकथयतसवं तदेतोभक्षणादि|£ 
म शवा देवतागणाः ॥ ४९। सा हविभ्ैव सर्वेषासुपतिष्ठति ॥ अग्ेषंखोद्धवनेव रेतसा ते सुरेशराः॥४५॥ सगां 
| या च भ्रीरिताः ॥ विष्णं शरणमाजगुदेववेशवरं मुम्‌ ॥४६॥। ॥ देवा उचुः ॥ ॥ त्वं आता सव॑देवानां कोकानां प्रभुरेव च॥ | 
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सत्वरम्‌ ॥ ७२॥ नीरेतोभिस्तदा जातो विश्रातः स्वयमेव दि ॥ ७४ ॥ ततस्ता ऋषिभ्यां हि ययः स्वभवनं भरति ॥ ऋषिभिस्तु तदा 
॥ कृत्तिकाः खेचराभवन्‌ ॥ ७९ ॥ तदानीमेव ताः स्वा व्यभिचारेण दुःखिताः ॥ तत्ससलस्तदा रेतः पृष्ठे हिमवतो गिरेः ॥ ७६ ॥ एेकपयेन 
| तदरेतस्तप्तरचामीकरपमम्‌ ॥ गंगायां च तदा क्षिपं कचकैः परिवेष्टितम्‌ ॥ ७७ ॥ षण्युखं बारफं ज्ञात्वा सवे देवा अुदानििताः ॥ गर्गेण |$ 
|्तास्तद॑ते वै सुखेन द्वियतामिति ॥ ७८॥ शंमोः पुः प्रसादेन स भवति शाश्वतः ॥ . गंगायाः पुलिने जातः कार्तिकेयो महावलः ॥ | 
॥ ७९ ॥ उपविष्टो गगियो द्यहोराोषितस्तदा ॥ शाखो विशाखोऽतिबरः षण्युखोऽसौ महाबरः ॥ ८० ॥ जातो यदाथ गंगायां & 
( पण्युसः शकरात्मजः ॥ तदानीमेव गिरिजा संजाता प्रष्तस्तनी ॥ ८१॥ शिवं निरीक्ष्य सा प्राई हे शंभो भ्रस्नवो महान्‌ ॥ संजातो मे महादेव || 
| किमथस्ततरिरीक्ष्यताम्‌ ॥ स्वेज्ञोऽपि महादेवो दयतरवीत्तामथाज्ञवत्‌ ॥ ८२ ॥ नारदस्तत्र चागत्य प्ोक्तवाज्जन्म तस्य तत्‌ ॥ शिवाय च शिवाये 
च पुज जातो दि सुंदरः ॥ ८३ ॥ तदाकृण्यं वचो विभा इष॑निरभेरमानसाः ॥ वधभूवुः भमथाः स्वे गधवां गीततत्पराः ॥ ८४ ॥ अनेकाभिः|४ 
|पताकामिभेैरपट्वतोरणेः॥ तथा विमाने्बहमिवभौ परन्वछितो महान्‌ ॥ पर्वतः पत्रजननाच्छकरस्य्‌ महात्मनः ॥ ८५ ॥ तदा स्वँ सरगणा।8 
क [अषयः सिद्धचारणाः ॥ रकषोगंधक्षाश्च अप्सरोगणसेविताः ॥ ८६॥ एकपदेन ते सवे सहिताः शंकरेण तु ॥ द्रष्ं गागेयमधिकं जग्मुः पछिनसं 
८ स्थितम्‌ ॥ ८७ ॥ ततो वृषभमारुद्च ययो गिरिजया सद ॥ अन्यैः समेतो भगवान्सुररिदादिभिस्तथा ॥ ८८ ॥ तदा शंखा भेर्यश्च नेदुस्तूय!ण्यने 
कृशः ॥ ८९ ॥ तदानीमेव सर्वेशं वीरभद्रादयो गणाः ॥ अन्वयुः केलिसंर्था नानावाद्िवादकाः ` ॥ वादयन्तशच वाद्यानि ततानि विततानि |¢ 
|च॥ ९० ॥ केचिन्नृत्यपरास्त्र गायकाश्च तथा परे ॥स्तावकाः स्तूयमाना चङकस्ते गणकीतेनम्‌ ॥ ९१ ॥ एवंविषास्ते सुरसिद्धयक्षा गंधव ४ 
वि्याप्र्रगा ह्यमी ॥ शिवेन सादं परिडष्टचिततां रषं ययसं वरदं च शांकरम्‌ ॥ ५२ ॥ यावत्समीक्षयामासुगगियं शंकरोपमम्‌ ॥ दहशत ॥॥ 
& | मदत्तेजो व्याप्तमासीनगतयम्‌ ॥ ९३ ॥ तत्तेनावतं बां तततचामीकरमभम्‌ ॥ सुसुसं सरिया युत्त सनसं सुस्मतेक्षणम्‌ ॥ ९४ ॥ चारुपरसत्र ¦ 
उदन तथा सरवागसुदरम्‌ ॥ ते इष्टा महद्र गागेयं प्रथितात्मकम्‌ ॥ ९९ ॥ ववेदिरे तदा बालं कुमारं सूयंवचसम्‌ ॥ प्रमथाश्च गणाः संवे वीर ( 
 |(@|मद्ादयस्तथा ॥ ९६ ॥ परिवर्योपतर 1 कन्तक क तस्थस्त पामदसिणमागतः ॥ तथा त्च विष्णुम इदापि सतः ॥ ९७॥ ऋषयो यकषगंधवाः परि र्ते वामदक्षिणभागतः॥ तथा त्रह्मा च विष्णुश इदथापि संरषैतः ॥ ९७॥ ऋषयो यक्षगंधवाः परिवायं 4 
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< ॥ दंडवत्पतिता भूमौ केचिच्च नतकधराः ॥ ९८ ॥ प्रणेखुः शिरसा चान्ये मत्वा स्वामिनमग्ययम्‌ ॥ अवादय विचित्राणि वादि ^: 
@||महोत्सवे ॥ एवमभ्य॒दये तस्मिन्तरषयः शांतिमापटन्‌ ॥ ९९॥ एतसिमघ्नतरे यातः शंकरो गिरिनापतिः 1 | | अवतीय पोः बाद्राणि माहे °सं° 4 
सत्रताः ॥ १००॥ पुरं मिरेशत तदा जगदेकवंधुः शत्या तः परमया सह वै भवान्या ॥ स्नेदान्वितो ह पात्व सह|| कनं) 
¢ प्रवतः भरमथैःश्रहष्टः॥ १०१॥ उपशय दं तत पावती जातसंभमा ॥ भस्तं पाययामास स्तनं सेदपरिष्ठुता ॥ १०२ । त भस &|| मर २८ 
क वः सकरतैदान्वितेः ॥ जयशब्देन महता व्या्तमासीतरभस्तरम्‌ ॥ १०३ ॥ ऋषयो बरहमपोपेण गीतिनैव च गायकाः वायि | 1 
| उपतस्थुः मारकम्‌ ॥ १०४ ॥ स्वर्मकमारोप्य तदा गिरीशः मारक तं भ्रभया महापभम्‌ ॥ बभौ भवानीपतिखं न्वा | 
ध, त्रवतां व्रः ॥ १०९ ॥ देती तौ तदा त्र एकपदेन नंदतुः ॥ अभिषिच्यमान ऋषिभिराघृतः सुरसत्तमैः ॥ १. द  ा 8 / 
|ई| मास उत्संगे शंकरस्य्‌ च ॥ कंठे स्थितं वाक च पाणिभ्यां समपीडयत्‌ ॥ १०७ ॥ सुखं प्रपीडयितराऽसौ पाणीनगणयत्तदा 6 
| ४ दशाष्टौ च च ॥ १० < ॥ भरस्य भगवाञ्छयुर्वाच गिरिजां तदा ॥ १०९ ॥ मंदस्मितेन च तदा मगवान्म ॥ श जीणि ( 
&|च परमां गिरिासमेतः ॥ गरम्णा सगहदगिरा जगदेकबेषुनोवाच किंचन तदा थुवनैकमतां ॥ ११० ॥ ॥ इति श्रीस्को एः बानो क| 
एकाशीतिसाहल्यां संहितायां प्रथमे मदिशवरखण्डे केदारखण्डे कार्िकेयस्वामिकुमारोत्पत्तिव्णनंनाम सपर्िशोऽष्यायः॥ २७॥ "+भ ॥ 
|£|॥ ॥ लोमश उनाच ॥ ॥ छमारं स्वांकमारोप्य उवाच जगदीश्वरः ॥ देवान्प्रति तदा ररः सेदान्मरगः प्रतापवान्‌ ॥ १ ॥ कि कार्यं | ५ 
4 वाः डमारणाना मम ॥ तदोः सदिताः सरवे देवं पृशपति प्रति ॥ २ ॥ तारकाद्यसुत्यत्न सर्वेषां जगतां विभो ॥ आता त्वं जतां |8 
| र स्वामी तस्मा्ाणं ४ ताप ॥ २॥ कुमारण हतोऽययव्‌ तारको भविता प्रमो ॥ तस्मादद्यैव यास्यामस्तारकं इतस्ताः ॥ ९ ॥ तथेति 
मत्वा सदसा निजग्मुस्ते तदा सराः ॥ कात्िकेयं पुरस्कृत्य शंकरात्मजमेव हि ॥ « ॥ सवे मिङित्वा सहसा बरह्मविष्णुषरोगमाः ॥ || 
ववानायुयम अतव तारफोऽपि महाबलः ॥९॥ सेन्येन महता चैव ययो योद्धं सरन्ति ॥ देव समायातं तारकस्य महद्‌ ॥७॥ 
| £ नभोगता वाणी वाच प्रिसांल्य तान्‌ ॥ शांकरं च पुरस्कृत्य सवे थूयं प्रतिष्ठिताः ॥ ८ ॥ देत्यान्विजित्य संग्रामे जयिनो हि भरिष्यथ 
ध ५॥ वाच तु सेच त्वा देवः सवे समुतुकाः ॥ कुमारं च पुरसछृत्य स्वे ते गतसाध्वसाः ॥ १० ॥ युदधकामाः सरा यावत्तावत्सर्वे समा 
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गताः ॥ वरणार्थं मारस्य सुता मृत्योटैरत्यया ॥ ११ ॥ ब्रह्मणा नोदिता पूर्व तपः परममाधिता ॥ तपसा तेन महता इमारं प्रति वे तद्‌। ॥||& 
आगता दुहिता मृत्योः सेना नामेकसुंदरी ॥ १२॥ तां द्वा तेऽब्ुबन्सवे देवं पडुपतिं प्रति ॥ एनं कुमारयुदिश्य आगता द्यतिसंद्री ॥ १३॥ ् 
ब्रह्मणो वचनाचैव कुमारेण तदा वृता ॥ अथ सेनापतिजतः मारः शांकरिस्तदा ॥ १४ ॥ तदा शंखाश्च मेये पटहानकगोसुखाः ॥ तथा | 
दुदुभयो नेदुमृदंगा् महास्वनाः ॥ १५॥ तेन नादेन महता परितं च नभस्तलम्‌ ॥ तदा गौरी च गंगा च कृत्तिका मातरस्तथा ॥ परस्परमथो ||¢ 
चस्ताः सुतो मम ममेति च ॥ १६॥ एवं विवादमापत्ाः स॒वास्ता मातकादयः ॥ निवारिता नारदेन मौब्यं मा कुरुतेति च ॥ १७॥ | | 
शकरानातो देवकायाथेसिद्धये ॥ तूष्णीभरतास्तदा सवोः कत्तिका मात्रभिः सह ॥ १८ ॥ गुहेनोक्तास्तदा सवां इषिपत्न्य-च कृत्तिकाः ॥ नक्ष 
जाणि समाश्रित्य भवद्भिः स्थीयतां चिरम्‌ ॥ १९॥ तथा मातृगणस्तेन स्वामिना स्थापितो दिवि ॥ मृत्योः कन्यां च संगरह्य कात्तिकेयस्त्वरा ष 
न्वितः॥ २० ॥ इदं प्रोवाच भगवान्डमारः शंकरात्मजः ॥ दिवं यादि सुरैः साद्व राज्यं रु निरन्तरम्‌ ॥ २१ ॥ इद्ेणोक्तः ङमारो हि तारकेण 

|| पीडिताः ॥ स्वगाद्वद्राविताः स्वे वयं याता . दिशो दश ॥ २२॥ किं पृच्छसि महाभाग अस्मान्पदपरिच्युतान्‌ ॥ एवकतस्तदा तेन वन्रिणा|| 
& || शकरात्मजः ॥ प्रदस्य प्रति तदा मा भेषीत्यभयं ददौ ॥ २३॥ यावत्कथयतस्तस्य शांकरे महात्मनः ॥ कैकासं तु गते १ पावत्या प्रमथेः|9 
ध सह ॥ २४ ॥ आजगाम महादेत्यो दैत्यसेनाभिरावृतः ॥ रणडुंदुभयो नेदुस्तथा ्रङ्यभीषणाः ॥ २« ॥. रणककैशतूयाणि डिंडिमान्यद्धतानि | 
$ च ॥ गोसुखाः खरशगाणि कादलान्येव भूरिशः ॥ २& ॥ वा्यभेदा अवात तस्मन्दैत्यसमागमे ॥ गजंमानास्तदा वीरास्तारकेण सदैव त ॥ १ 
( ॥ २७॥ उवाच नारदो वाक्यं तार देवकण्टकम्‌ ॥ २८॥ ॥ नारद उवाच ॥ ॥ पुरा देवैः कृतो यत्नो वधार्थं ना संशयः ॥ तवेव चासु र | 
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रेष्ठ मयोक्तं नान्यथा भवेत्‌ ॥ २९ ॥ कुमारोऽयं च शवस्य तवार्थं चोपपादितः ॥ एवं ज्ञात्वा महाबाहो ङरु यत्रं समादितः॥ २० ॥ नार||$ 
| दोक्तं निशम्याथ तारकः प्रहसतनिव्‌ ॥ उवाच वाक्यं मेधावी गच्छ त्वं च पुरंदरम्‌ ॥ ३१ ॥ मम वाक्यं मदषे त्वं वद्‌ शीघं यथातथम्‌ ॥ कुमारं च 

पुरस्कृत्य मया योद्धं॑त्वमिच्छसि ॥ ३२॥ मूढभावं समाश्रित्य कतेमिच्छसि नान्यथा ॥ मुष्यमेकमाधित्य सुचडन्दास्यमेव च ॥ 
॥ २३ ॥ तत्मभविऽमरावत्यां स्थितोऽसि त्वं न॒ चान्यथा ॥ कौमारं बरमाभित्य तिष्ठसे त्वे ममाग्रतः ॥ ३ ॥ त्वां. इनिष्याम्यहं । 
मन्द्‌ लोकपारेः सहेव हि ॥ एवं कथय देवेन्द्रं देवे नान्यथा वद्‌ ॥ ३५ ॥ तथेति मल्ला भगवान्स नारदो ययौ सराज्छकपरोगमांशच ॥ आच |$ 
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स्का.म.पु. | 
५ ५९॥ 


सर्व ह्यसुरेन््भाषितं सशेहासं मति्ास्तथेव ॥३६॥ ॥ नारद उवाच ॥ ॥ भवद्भिः अयतां ं मम नान 
वायत न ॥२७॥ ॥ तारकं उवाच ॥ ॥ त्वां हनिष्यामि रे मूढ नान्यथा मम मापि वा ॥ तारकेण यदुक्त च । 9 
न तया भीरुणा योतय वौ भरतवा नराभ्रितः ॥ ३९ ॥ तस्य वाक्यं निशम्योचुः सव देवाः सवासवाः ° समासाच्च खाकपास्च पनित ॥ त (त) 
ममू॥ ४० ॥ जानाति तं हि वषे मारस्य बलालम्‌ ॥ अज्ञो भृत्वा कथं वाक्यं तस्य मामत; ॥ मा९ च भ्रत्य नारदं चपिसतत्‌||# > “ क 
तस्य सन्निधौ ॥ अहमष्युपहास च वाक्य. तारकसुक्तवान्‌ ॥ ७२ ॥ जानीष्वममराः सवं कुमारं जयिनं सराः ॥ मनिन्यतयर ग च 
(विचारणा ॥ ४२॥ नारदस्य वच. त्वा सं चवा सुदान्विताः ॥ एेकपधेन चोत्तस्थुयोदधकाम)श्च तारकम्‌ ॥ ४७ ॥ कुमारं नाकच नात्‌ काया 1 
््रगोऽमवत्‌॥ स॒रतेन्येन महता लोकपालः समव्रतः ॥ ४५ ॥ तदा दुन्दुभयो नेदुभेरीतूर्याण्यनेकशः \ पानि 
स्वन।' । ०६ (न इत्वा महशरय छमारा यानमारुदत्‌ ॥ अनेकरतसंवीतं नानाश्व्यसमन्वितम्‌ ॥ विचि ुमहतयानवंसमनि 
त 6 नात व सर्वगणेरुपेतः ॥ भिया समेतः परया बभौ महान्स्‌ वीज्यमानश्वमरेमंहापै 8 ८। शतै 
1 इरि ( तम्‌ ॥ धृतं तदा तेन इमारबरद्नि चन्द्रेण चान्द्रः किरणैः सुशोभितम्‌ संम 
स्वे देवा इन्द्रपुरोगमाः ॥ बलेः स्वैः स्वैः परकिता योद्धुकामा महाबलाः ॥ ५० ॥ मोऽपि स्वगणे: + ५।१तम्‌ ॥ ४९ ॥ संमीठितास्तदा 
णस्तच कुबेरो णकः सह ॥ ईशोऽपि पमथैः साद नेतो व्याधिभिः स त ए ५१ स्वगणः सादं मरिच सदागतिः ॥ पीोभिवर 
दु मेव ॥ पुरस्डत्वा शांकरं विश्ववंयं सेनापतिं स वते का एत तश रोका योम सव मित्वा तारकं 
ननि 1 
न्‌ (राजतः ॥ छत्रेण च महातेजा भियमाणेन सूर्दनि ॥ ५९ ॥ चामरेवीज्यमानो हि शमे दैत्यराट्‌ ५ 
| न्येन महता त शुभे दैत्यराट्‌ स्वयम्‌ ॥ देवाश दैत्या 
( भयेन महत तन हन्ता पसक ॥ ९०॥ गजाकता दत हयाय विविभाततया ॥ स्वा 
द > पदाता हनस्त शाकषिशूलपरशरधेः ॥ सद्रतोमरनाराचैः पाशयुररशोभिताः ॥८५९॥ ते सेन र -लङ्गतमरनागातः पारसुसशोभिताः ॥५९॥ ते सने सत्यानां शुशुभाते पर 


| ॥ दन्न्‌ ट --{बभत्त्‌ = व । = == नेनाष व्यः 
| ^ छन्‌-छनम्‌-विमक्तः सु सुक्‌ इत्यनना्वराल्ठद्‌ । २ यादोभिः-ई० पा, | 
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(५ ||समर्योन्य ने ॥ २३॥ तारको वीरभद्रेण निदखेन इतो भृशम्‌ ॥ पपात्‌ सहसा तव क्षणं पूर्भपरिष्ठुतः ॥ २४ | 
हा 0 ॥ लन्परज्ञो बलाविष्टो वीरभद्र जघान च ॥ २५॥ स शक्ति च महातेजा वीरमद्रो दि तारकम्‌ ॥ येन च गाव | 
शिवस्यानुचरो बली ॥२६॥ एवं सणुष्यमानो तौ जप्रतभेतरेतरम्‌ ॥ द्द सुतं तयोज॒तिं महात्मनोः ॥ २० ॥ सुरास्तनैव सम भक्षको 
वस्तदा ॥ तवोषदगा् पच्दानक्गोसुलाः ॥ २८ ॥ तथा उमरुनादेन व्यप्तमासीनगबयम्‌ ॥ तेन घोषेण महत युध्यमानौ महा 
षौ ॥ २९ ॥ शृमतिऽिसर््। महरिनजरीृतौ ॥ अन्योन्यममिसंर्थौ तौ इधागारकाविव ॥ ३० ॥ नारदेन तदा स्यातो वीरमद्रय 
§| दरः ॥ न रोचते च तद्वाक्यं वीरभद्रस्य वै तदा ॥ ३३१ ॥ नारदेन यदुक्तं दि तारकस्य व प्रति ॥ यथा रदरस्तथा सोऽपि वीरमदो महाबलः || 
(॥ २२॥ एवं प्रयुध्यमानौ तौ जघतुशवेतरेतरम्‌ ॥ अन्योन्यं स्पद्वमानौ तौ गर्जतौ सिंहयोरिव ॥ ३ ३ ॥ एवं तदा तौ थुवि युध्यमानौ महात्मना त 
५ शानवतां वरेण ॥ स वीरभद्रो हि तद्‌ निवारितो वाक्येरनकेरथ नान ॥३९॥ तथ [निशम्य तद्ाक्यं नारदस्य ञुखो्रतम्‌ ॥ वीरभद्रो रुषाविषठो | 
|| नारद र्यवाच ६।२९॥ तारं च वधिष्यामि पश्च मेऽ पराक्रमम्‌ ॥ आनयति च्‌ ये वीराः स्वामिनं रणसंसदि ॥ ते पापिनो द्यधमिष्ठा विग्रशंति |® 
रं गताः॥२६॥ मीरवस्ते तुविज्ञेया न वाच्यास्ते कदाचन ॥ त्वं न जानासि देवर्षे योधानां च प्रतिक्षियाम्‌ ॥२७॥ मत्युं च पृष्ठतः कृत्वा रणभूमौ |$ 
| गतन्यथाः॥ शघ्चाशचेभित्गानाः शस्ता नाच संशयः ॥२८॥ इत्यक्त्वा चवददेवान्वीरभद्रो महाबलः ॥ ण्वेत मम वाक्यानि देवा इन्द्रपरोगमाः॥ ॥ 
।२९॥ अतारकां महीं चाद्य करिष्ये नाच संशयः ॥४०॥ अथ शिञ्ूलमादाय तारकेण युयोष सः ॥ वृषूटेरनकैशच बिशल्वरथारिमिः ॥४१॥ ॥। 
कपदिनो दषाका गणास्तेतिपरहारिणः॥ वीरम परस्त्य वीरभ्रपराक्रमाः ॥ ४२ ॥ भिश्यक्धारिणः सवे सवर सर्पागभूषणाः ॥ सचशेखराः 
॥ सवे जटानूटविभूषिताः ॥ ४३॥ नीलकण्ठा दशयुजाः पञ्चवक्राश्िरोचनाः ॥ छनचामरसंवीताः स्वे तेऽतयुभरवाहवः ॥ ४९ ॥ वीरम पुरस्कृत्य 
सवं दरपराक्रमाः ॥ युयुधुस्ते तदा दैत्यास्तारकासुरजीविनः ॥ ५ ॥ पुनःपुनस्तेश्च तदा बभूवुगणेजितास्ते द्यसराः पराङ्स॒खाः ॥ बभूव तेषां च| 
तदातिसंगरो महाभयो दैत्यदेस्तदानीम्‌ ॥ ४६ ॥ अमृष्यमाणाः परमाघ्कोविरैस्ततो गणास्ते जयिनो बधरूवुः ॥ गणेजितास्ते ह्यसुराः पराभवं 1 । ५0 
त तारक ते व्यथिताः शशंसुः॥ ४७ ॥ विनाम्य चापं हि तथा च तारकः स योद्धकामः प्रविकेश सेनाम्‌ ॥ यथा श्चषो वै प्रविवेश सागरं तथा ॥ 
सो देत्यवरो महात्मा ॥ ४८॥ गणेः समेतो युयुधे तदानीं स वी रमर हि महाबल ॥ सवान्सुरंभेदयलान्मदावलस्तथा गणान्यक्षपिशाचयद् च 
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||स्तभव ॥ ९२॥ पेच शरणं माप्त सदरालचरकिंकरान्‌ ॥ एवं नटं तदा सैन्यं विलोक्यासुरपाककः ॥ तारको हि सुषाविष्ठो हतं देवगणान्ययो ॥ 


= कद कवक 


ने 
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व: ष 

|  _ ` . क 
५ व ॥ ५ 1 | 

| श ॥ स देतयवर्थोऽतिशं भरविषटः संमदेयामास महाव दि ॥ ४९॥ ततः समभवदुदधं देवदानवसंङलम्‌ ॥ देवदानवयक्षाणां संतनिपातकरं महत्‌ || 

॥ ॥ ° ॥ वा गजमाना अधाजेषट््‌ सादिभिः ॥ रथिमिश्च रथान्जषटः ङजरान्सादिभिः सह ॥ 4१ ॥ वृष्टेः सरथैस्ते च सवं निष्पा 

6 || खसाः प ता ॥ ५२॥ कषय भरणीता बहवस्तदानीं पेतुः प्थिवयां निहताः केचित्‌ ॥ केचित्मविषटा रि रसातलं च पलायमाना व्व || 
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१ क 3 (8. शा 1 तान्रणे ॥ १ । दृशितेन च सिन वृषाः केचिद्विदारिताः ॥ 4 
{| नातसतदा माह स ।५९। ५६ ५ । महात्मना ॥ सर्वेषामेव वैवानामशक्यस्तारको महान्‌ ॥ ५७॥ || 
| राता गणाः स्व पदै षमा हताः ॥ ८ तारर्स्याच्गा त्या अजेया बलवत्तराः ॥ ५८॥ महारूढा दंशिता करस्ते महारिणः ॥ ते|| 
[7 ९९॥ एवं निदन्यमाना वै गणास्ते रणमण्डले ॥ हस्य विष्णः भरोवाच कुमारं शिववहमम्‌ ॥ ६० ॥ ||9| 
धाय उत्ोऽपि शिवान ॥ तपय सतस्य पापस्य त्वाद्षना कृत्तिकासु ॥ तस्मात्त्वया हि करततव्यं वचनं च्‌ महाभुज ॥ ६१ ॥ तारकस्य वधा | 
0 ६ 1 कत्तन्य निधनं तारकस्य ५ ॥ ६२॥ तच्छृत्वा भगवान्ङुद्धः पावतीनन्दनो महान्‌ ॥ उवाच प्रहस |9| 
0 ६ व सया निरीक्ष्यते युद्धं महात्मनाम्‌ ॥ अनमिज्ञोऽस्म्यहं विष्णो कार्याकायविचारणे ॥ ६४ ॥ ध 
01 ॥ किमथ ६ वै परस्परवधे स्थिताः ॥ ६4 ॥ मारस्य वचः अत्वा नारदो वाक्यमब्रषीत्‌ | 
1 1 कुमारोऽसि शकेरस्यांशसंभवः॥ त्वं आता जगतां स्वामी देवानां च परा गतिः ॥ ३७॥ ||| ` 
| ॥ ऊना सित जारणम्‌ ॥ येनैव विजिता देवा येन स्वस्तथा जितः ॥ ९८ ॥ तपसा तेन चोमेण अनेयतमवा | 
पान्‌ ा कोकपाखास्तथेव च ॥ ६९ ॥ ओरोक्यं च॒ जितं सर्वं ह्नेनेव इगत्मना ॥ तस्मात्वया निहंतव्य |£ 





` |$ ता पपघूरमः ॥ ७० ॥ सर्वेषां शं विधातव्यं त्वया नाथेन चाद वै ॥ नारदस्य वचः त्वां कुमारः प्रहसन्महान्‌ ॥ विमानां ९| 


या पदातिः प्रमोऽभवत्‌ ॥ ७१ ॥ पद्यां तदासौ परिषाबमानः शिवात्मजोयं शक्ति 
9 | सहोल्कामिव दीपियुक्ताम्‌ 1 4 यं च छमारख्यी ॥ करे समादाय महाप्रभावां शति || 
श | च ॥ ७२ । ( हद तमवयिातमताव चडमव्यक्तर्‌ः <्वप्स्पव्‌ तारष्ठम्‌ ॥ दत्यो बभाषे सुरसत्तमानीमसा कुमारो द्विषतां ¢ । 
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¦ | ॥ ७३ ॥ अनेन सा द्यहमेव वीरो योत्स्यामि स्षानहमेव वीरान्‌ ॥ ममाथ स्वानपि चातयापि > नन 
| | (श 1/1 ॥ भा सवानपि घतयामि महै [च सथ्य; 
॥ ७8 ॥ इत्येवुक्तवा सतत महाबलः कुमारयुदिश्य ययौ च योद्धुम्‌ ॥ जग्राह शक्ति प्रमद्धतां च सं तारको वाक्यमिदं वमा ्‌ ज | | 


॥ _ ॥ तारक उवाच ॥_ ॥ डमारो मेता भवद्भिश्च कथं कृतः ॥ गयं गतवपा देवा येषू राजा पुरदरः येन यतं करय 
विदितं सवमेव तत्‌ ॥ अ्रसताश्वादिता गभे जटरस्थां निपातिताः ॥ ,७७ । 11 ॥ नसि < वरो 
शैव तथा इतः ॥ ७८ ॥ कुमार हतुकामोसो देवद बलघातकः ॥ कुमारोऽयं मया देवा घातितो न संशयः ॥ ७ ९ | ॥ च विपरा 
दक्षयज्ञे ्मेकशः । तत्कमणः फलः चाद्य वीरभद्र महामते ॥ दशेयिप्यामि ते वीर रणे रणविशारद्‌ ॥ ८०॥ इत्येवणुक्त्वा स॒ तदा महात्मा दैत्या 
र 4 प ॥ ज्रि शक्त प्रमादता च स तारको युदधविदां वरिष्ठः ॥८१॥ इति परमरुषाभिभूतो दितितनय, परीवृतोऽछः ॥ युधि ष 
र स शि ठं समरविजयी स क ५ <२ ॥ इति श्रीस्कांदे महापुराण एकाशीतिसादस्यां संहितायां परथमे महिथरलण्डे ५ 
ण्डे शिवशाघ् सभरामवणनंनमेकोननशोऽध्यायः ॥ २९॥ ९ ॥  ॥ रोमश उवाच ॥ ॥ वगमानं तमायतिं ६ 
सुरमानसा ॥ आजघान च बने इदो मतिमतां वरः ॥ १॥ तेन वत्रप्ारेण तारको विहृटीकृतः ॥ पतितोऽपि सत्याय शक्तया तं प्राह | 
पम्‌॥ २ ॥ पुरर गजस्य हि अपातयत भूतले ॥ हाहाकारो महानासीत्पतिते च पुरंदरे ॥ २॥ तारकेणापि ततेव यक्तं तच्छरण भमो ॥ पतितं छ | 
च पदक्य ₹स्ता्रज अगृह्य च ॥ £ ॥ इतं देवदमालोक्य तारफो रिपुसूदनः ॥ व््रघातेन महताऽताडयत्त पुरंदरम्‌ ॥ ९ ॥ बि्खषुचम्य |9| 
महाबलस्तदा स वीरभद्रो रुषितः पुरंदरम्‌ ॥ संरक्षमाणो हि जघान तारकं शूलेन दैत्यं च महाप्रभेण ॥ & ॥ शलग्रहाराभिहतो निपपात मदीतले॥ |# 
पतितोऽपि महातेजास्तारकः -षुनरुत्यितः ॥ ७ ॥ जवान परया शक्तया वीरमदं तदोरपि ॥ बीरमद्रोपि पतितः शक्तिधातेन तस्य वै ॥ ८ 
सगणाश्चव देवाश्च गंध्वोरगराक्षसाः ॥ ादाकारेण महता ङक्ुश्च पुनःपुनः ॥ ९ ॥ तदोप्थितः सदसा महाबलः स वीरभद्र द्विषतां निहता ॥ 
निमय तडितमकाशं जौज्वस्यमानं अभया निरंतरम्‌ ॥ स्वरोचिषा भासित्दिग्ितानं सूयदुविंबाग्न्युडुमण्डलामम्‌ ॥ १. ॥ नरश्चटेन तदा || 
(४ (र ॥ निवारितः मारेण मावृधीरत् महामते ॥११॥ जगज च मदतेजाः कापिकेयो महावलः ॥१२॥ तदा जयेत्यमिदो || 
शरसत्थितः ॥ रात्तया परमया वीरस्तारकं इंतुखयतः॥ १३॥ तारकस्य मारस्य सुमामस्तच दुःसहः ॥ जातस्ततो महाघोरः स्ेभूतभयं | 




















® || 
॥ ६१ ॥ 
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त कि ध गप 1 ॥ शक्तिभ्यां मित्रदस्तौ तो महासाहससंयुतो ॥१९॥ परस्परं वंचयंतो सिंहाविव महाबलौ | |8 | | 
त न १६॥ पतत मतमाभरित्य शक्तया शक्ति निजघ्रतः॥ एमिर्मतेमेहावीरो चकरतयुदयत्तमम्‌॥ १७॥ 
स्युरि पृष्टे च चिच्छिदतः न | ५ । जतुः शी रणे रणविशारदौ ॥ १८॥ सूरि कण्ठे तथा बाह्रो्जान्वोशैव कटीतरे ॥ वकष 
उः परसमः सव क 4 ॥ तदा स) च दन्तुक्रामो महाबलो ॥ पक्षक द्यमवन्सवें देवगन्धर्वयुञ्चकाः ॥ २० ॥ 
मा शोच्यतां सराः स्वः सुखेन स्थीयतां दिवि तदा नभागता वाणी उवाच प्रिसाल्य वै ॥२१॥ तारक हि सुराश्वाद्य मायोऽयं हनिष्यति ॥ 
ैत्वाधिपं तारकरहप॥ २॥ च ॥ २ ॥ उत्ता तदा तां गगने समीरितां तदेव वाचं भमथेः परीतः ॥ इमारकस्तं मरति हतुकामो ड्‌ 
इत्य तारको देत्यपुगवः ॥ कुमारं चाऽपि पा महानायनघान स्तनातरं ॥ तारकं द्यसरथर्ठं मारो वखवत्तरः ॥ २४ ॥ तं ्हारमना | 
नं रातः स्तूयमानो महभिः ॥ २९॥ सङः रा चाजघान वै ॥ २५ ॥ तेन शक्तिम्रहारेण शांकरिमरंच्छितोऽमवत्‌ ॥ स॒हूतोजेत 
स्परेणेव कुमारशरैव तारकः ॥ ुुधतिऽतिसा सिंहो मदीन्मततो इतुकामस्तथेव च ॥ कुमारस्तारकं दैत्यमाजवान प्रतापवान्‌ ॥ २७ ॥ एवं प्र 
च चिवरहपो तपसिनो ॥ २९॥ धाराभिन्च पौ शा्तियुद्धपरायणौ ॥ २८ ॥ अभ्यासपरमावस्तामन्योन्यविजिगीषया ॥ तथा तौ युध्यमानौ 
पता नोचुः फिचन तस्य वे ॥ न कप अणीभिश्च सभरयक्तौ च जघ्नतुः ॥ अवरोकेपराः सर्वे देवगन्धक्रि्रः ॥ ३० ॥ विस्मयं परमं 
मैनाको विध्यपर्वतः ॥ ३२॥ च तदा बायुनिष्यभोऽधूदिवाकरः ॥ २१ ॥ हिमालयोऽथ मेर शेतक्टश्च दहरः ॥ मर्योऽथ मह्‌शिरो 
तथेवासतगिरिगान्‌ ॥ २४ ॥ एते चान्द हारो मानस तरपः ॥ कैलासो मन्दरो मारयो गन्धमादन पत॒ च ॥ २२॥ उदयाद्रि 
तान्सवौन्भयभीताश्च शाकरिः ॥ पैतारि बहवः पतति महापभाः ॥ स्नेहा्दितास्तदाजग्णुः मारं च परीप्सवः ॥ २५ ॥ ततः स दष्ा 
१(नसनन : ॥ पवता वार 0 न ॥ ३६॥ ॥ ५५ उवाच ॥ ॥ मा खिद्यत महाभागा मा चिता क्रियतां 
¦ ¦ इमाः ॥ २८॥ ऋातिकेयस्ततं समाश्वास्य नि मन तान्पवेतान्देवगणैः समेतान्‌ ॥ प्रणम्य शंयं मन 
णात्‌ ॥ 8 का ॥ २८ का ॥ कातकनस्ततः शक्त्या रिपोः शिरः ॥ तच्छिरो निपपातो्यां तारकस्य च तत 
¦ | दुस्त सुरगणा ऋषय) गुद्यकाः खगाः ॥ किनराश्वारणाः स्पास्तथा चैवाप्सो 
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गणाः॥ ४० ॥ षेण महताविषटास्तषवस्तं मारकम्‌ ॥ विदाधर्य ननृतुगायका्च ज॒स्तद्‌। ॥ ४१ ॥ एवं विजयमाप्ं टङ्ा सव सुद्‌ युताः , 
ततो हषात्समागम्य स्वाकमारोप्य चात्मजम्‌ ॥ ४२ ॥ परिष्वज्य तु गाढेन गिरिजापि तुतोष वै ॥ स्वोत्संगे च समारोप्य कुमारं सू्यवचसम्‌ ॥ 
॥ ४३ ॥ लालयामास तन्वा पती रुचिरेसणा ॥ ऋषिभिः सत्कृतः शंभुः पात्या सदितस्तदा ॥ ` ५ ॥ आ्यांसनगता साध्वी 
शभे मितमाषिणी ॥. सस्तूयमाना सुनिभिः सिद्धचारणपत्रगेः ॥ ०५ ॥ नीराजिता तदा देवैः पर्षती 


अ: चः पन पावती शंभुना सह ॥ मारेण सहै 


गणाः सवं इन्दरा्या षिभिः सह ॥ पुष्पवर्षेण महता ववूधुरमितदयुतिम्‌ ॥ कुमारमगतः कृत्वा नौराजन्‌परा बुः ॥ ४८ ॥ गीतवाद्िषो 
पेण ब्रह्मघोषेण भयसा ॥ संस्तूयमानो विविधैः सक्वेदविदां करैः ॥ ४९ ॥ मारविजयनाम चरितं परमाद्तम्‌ ॥ सर्वपापहरं दिव्यं 
सवकरामप्रदं वृणाम्‌ ॥ ५० ॥ ये कीत्तेयति चयोऽमितभाग्ययुक्ताानत्यरूपमजरामरमादधानाः ॥ कोमारविक्रममहातम्यसुदारमेतदा 

नददायक्मनोयकर चृणां दि ॥ 4१ ॥ यः पठनछणयद्रापि मारस्य महात्मनः ॥ चरितं तारकास्यं च सवपापैः समुच्यते ॥ २॥ ॥ इति ¦ 
स्कार महापुराण एकाशीतिसादस्यां संहितायां प्रथमे मिशवरलण्ड केदारखंड शिवशा्े तारकासुरवधगूवैकं स्वामिकातिकेयविजयोत्सववर्णनं 
नाम वशोऽध्यायः ॥ २० ॥ ॥ शौनकं उवाच ॥ ॥ इत्वा तं तार कं संख्ये मारेण महात्मना ॥ किं कृतं सुमहद्विप्र तत्सवं वम्ह॑सि ॥ १॥॥१|| ‹ ` 
इमाये ध्परः शुन समिदं ततम्‌ ॥ तपसा तोषितः शंथुददाति परमं पम्‌ ॥ २ ॥ कमारो ` दशेनात्स्यः सफरो हि नृणां सदा ॥ ये 
पापिनो द्मषम्मषठाः श्वपचा अपि लोमश ॥ दशनादूतपापास्ते भवत्येव न संशयः ॥ ३॥ शौनकस्य वचः थत्वा उवाच चरितं तदा ॥ यास 
शिष्यो महाप्राज्ञः मारस्य महात्मनः ॥ ॥ ॥ लोमश उवाच ॥ ॥ इत्वा तं तारकं संख्ये देवानामजयं ततः ॥ अवध्यं च द्विजेशः 
कुमारो जयमाप्तवान्‌ ॥५॥ महिमा हि मारस्य स्ंशाच्रेषु कथ्यते ॥ वेदैष स्वागमेश्ापि पराणे तथैव च ॥ ६ ॥ तथोपनिषदेश्यैव मीमां 
तयेन तु ॥ एवंभूतः कुमारोयमशक्यो वणितं द्वाः ॥ ७ ॥ यो हि दृशंनमत्रेण पुनाति सकर जगत्‌ ॥ अतारं भुवनस्यास्य नि |© 
्|सतयम्‌ । ८ ॥ त्ू्माणं च परस्कृत्य विष्णुं चैव -सवासवम्‌ ॥ स ययौ त्वरितेनैव शंकर लोकशंकरम्‌ ॥ तष्टा भयतो भूत्वा दक्षिणाशापतिः 
/९||स्वयम्‌ ॥ ९ ॥ नमो भगाय देवाय देवानां पतये.नमः ॥ भृत्यनयाय शराय इंशानाय कपर्दिने ॥ १. 
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८ स्कँ.म.पु. 
॥ ६३॥ 


त 


वचनं कसयत सवेष एल्दायकम्‌ ॥ सतीयानि यज्ञा दानानि मिविधानि च ॥ कार्याणि मन-शदर् नात कार्यां विचारणा ॥ २७ 
मनसा भावितो द्चात्मा आत्मनात्मानमेव च ^ आत्मा (त च सर्वेषां पाणिनां दि व्यवस्थितः ॥ ३८॥ अहं सुदा भावयुक्तं आतमसंस्था १ 
तरः ॥ जंगमाजंगमानां च सत्यं भ्रति बदामि ते ॥ २९॥ द्रंदातीतो निर्विकल्पो दि साकषतस्स्थो नित्यो नित्यय॒क्तो निरीहः । 


हमनन्तः ॥ ४० चैनं व ¦ ॥ 
कटपभेदपवा्बरिष्ृतो बोधबोध्यो नन्तः ॥ ४० ॥ विस्सृत्य॒ चैनं स्वात्मानं केवरं बोधलक्षणम्‌ ॥ संसारिणो दि दश्यत परत 
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्‌ १ ० पृथक्समीचीना गुणवत संसृतौ 
॥ ४४ ॥ पतिता मृगत॒ष्णायां मायया च वशीकृताः ॥ वयं सवृ च विधाः प्राज्ञाः पंडितमानिनः ॥ ४५ ॥ परस्परं दूषय॑तो 


खलाः॥ ४६ ॥ गणा भवसंपत्ना अतच्वज्ञाश्च रागिणः ॥ कामकरोधमभयद्रेषमदमात्सयसंयुताः ॥ ४७॥ परस्परं दूषयंतो द्यतत्तक्ञा वहिंखाः ॥ 
तस्मादेवं विदित्वाथ असत्यं युणभेदतः ॥ ४८ ॥ ुणातीते च वस्त्व परमार्थेकदशेनम्‌ ॥ ४९ ॥ यस्मिन्भेदो श्चभेदं च यस्मित्रागो विरागताम्‌ ॥ 
कोधो हक्रोधतां याति तद्धाम परमं शु ॥ ९० ॥ न तद्भासयते शब्दः कृतकत्वा्यथा वटः ॥ शब्दो हि जायते धर्म्मः प्रवत्तिपरमो यतः॥ 
¢ | 4१ ॥ परवृत्ति निवृत्ति तथा द्वद्ानि सर्वेशः ॥ विख्यं यांति यत्रैव तत्स्थानं शाश्वतं मतम्‌ ॥ ५२ ॥ निरंतरं निरयणं ज्ञतिम् निरंजनं 
निविकारं निरीदम्‌ ॥ सत्तामाघ ज्ञानगम्यं स्वसिद्धं स्वयंप्रभं सुप्रभं बोधगम्यम्‌ ॥ ५३ ॥ एतज्ज्ञानं ज्ञानविदो वदंति सवात्मभावेन निरीक्षयंति॥॥ 
¢ स॒वातीतं ज्ञानगम्यं विदित्वा येन स्वस्थाः समबुद्धया चरंति ॥ 49.:॥ अतीत्य संसारमनादिमरूरं मायामयं मायया दुर्िचाय॑म्‌ ॥ मायां त्यक्ता ५ 
& |निममा वीतरागा गच्छंति ते प्रेतराण्निविकस्पम्‌ ॥ ५५ ॥ संसृतिः कल्पनामरूलं कल्पना ह्यृतोपमा ॥ यैः कल्पना परित्यक्ता ते याति परमां | 
गतिम्‌ ॥ 42 ॥ शुक्त्या रजतदुद्धि् रल्जबुद्धियथोरणे ॥ मरीचौ जदि मिथ्या मिथ्येव नान्यथा ॥ 4७ ॥ सिद्धिः स्वच्छंदवततितवं पार || ` 
तव्यं दि वे मृषा ॥ बद्धो हि परतनाख्यो सक्तः स्वातन्यभावनः ॥ «८ ॥ एको यात्मा विदित्वाथ निम॑मो निखगरहः ॥ कुतस्तेषां बंधनं च यथा|| ॥ ६३ ५ 


खे पुष्पमेव च.॥ 4९ ॥ शशविषाणमेवेतज्ज्ञानं संसार एव च ॥ किं कार्यं बहुनोक्तेन वचसा निष्फलेन हि ॥ ६० ॥ ममतां 
| ते हि विदरसो जतेद्िा ¦ ° च निराकृत्य प्रष्ठ 
कामाः प्रं पदम्‌ ॥: ्ञानिनस्ते दि विद्रंसो वीतरागा जितेद्वियाः ॥ ६१ ॥ यस्त्यक्तो ममताभावो कोभकोपौ निराकृतौ ॥ ते याति प्रमं ठ | (, 
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| | स्थानं कामक्रोधविवनिताः ॥ ६२ ॥ यावत्कामन् कोभश्च रागद्वेष व्यवस्थितौ ॥ नाप्ठवंति च तां. सिधि शब्दमयेकबोधकाः ॥ ६३ ॥ । 
( | ध प ८ ॥ ॥ शन्दाच्छब्दः भवरत निःशब्दं ज्ञानमेव च ॥ अनित्यत्वं दि शब्दस्य कथं भक्तं त्वया परमो ॥ ६४॥ अक्षर ह|| ` 
| चो ता | ध ० इति न ॥ मरतिपादयं हि य॒त्किचिच्छब्देनैव विना कथम्‌ ॥ तत्सवं | 
& | नावरिष्यते ॥ &७ ॥ ज्ञानपरवादिनः स॒वं षयो वीतकल्मषः ॥ न न वि 1 
| कि तद्र | वृत्ते ज्ञानं ज्ञानविदो विदुः ॥ ६८ ॥ ज्ञानं ज्ञेयं ज्ञानगम्यं 
१ ॥ ५ च ज्ञातव्यं 1 शी | ॥ सास त ९६५ मे ॥ एको (५1 
क मतः य | + पि य धा ॥ ७१ ॥ तस्माद्िषश्य तेने 
& व ९ मननेन विशेषतः ॥ ७२ ॥ निद्धायं चात्मनात्मानं ससं वंधात्रसुच्यते ॥ मायाजामिदं सर नन 
#|पहामायावहविनः | त ममतारक्षणो महान्‌ ॥ ममतां च बदिः कृत्वाःसलं बंपात्मुच्यते ॥ ७४॥ कोऽ कस्तं डतशान्ये 
व 18 त भपचोऽयं निरथकः ॥ ७<॥ निष्फलोऽयं निराभासो निःसारो धूमडबरः ॥ तस्मात्स्वपयलेनं आमा |® 
॥ ७७ ॥ कर्मणां हि च सर्वेषां शास्त उवाच्‌ ॥ ॥ एव परचोदितस्तेन शुना प्रेतराटस्वयम्‌ ॥ बुद्धो भूत्वा यमः सक्षादात्मभूतोऽमवत्तदा ् 
1 (४ भभव डब्रो नृणां भूतानां च समाहितः ॥ ७८ ॥ ॥ ऋषय उचुः ॥ ॥ इता त॒ ॥८ 
1 क ्‌ 1 तं महदद्धतम्‌ ॥ ७९॥ . ॥ सूत उवाच ॥ई& इते त॒ तारके दैत्य िमवपस् 1 
ऽसु मस्ते परि्मावन्‌ ॥ ८१॥ वशाः मेडयन्‌ ॥ ८” ॥ ॥ गिरय उलः॥ ॥ नमः कलयाणरूपाय नमसते वि्मंग ॥ विवधो नमस्त ॥ 
[0 म येन व इता वे दशेनात््वया ॥ त्वां नमामो जगद्वरं बयं शरणागताः ॥ ८२ ॥ नमस्ते।9| - 
| नमोऽस्त ते देव परसीद शरण्य सवातिविनाशं्ष ॥८२॥ १1 ~२॥ नमोस्तु ते देववरः सृपन्य नमोऽस्त ते ज्ञानविदां वर ॥ | 
¢ << ॥ ॥ कात्तिकेय उवाच ॥ ॥ भोभो गिरिवर यूयं शुष्य मदषोऽधना क न न ८ | अ । 
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3 | | 
“| ६४ ॥ 


| हिःवर्तते हषदो यतसेवितीः॥ पनंत॒ विश्वं वचनान्मम ता नतर संशयः ॥ ८७॥ पवतीयानि तीर्थानि भविष्यंति 
& | दिव्यानि दिष्यान्यायतनानि च ८ अयनानि विविराणि शोभनानि महांति च ॥ मविष्यति न सदेहः पवैता वनान्य 
& |मातामहो मेऽद्य दिमवान्पवतात्तमः श ॥ - तपस्विनां महाभागः फलदो हि भविष्यति ॥ ९० ॥ मेरु गिरिराजोऽयमाभ्रयो हि मवि 
&||लोकालोको गिरिवर उदयाद्रिमदायशः ॥ ९१ ॥ रगरूपो हि भगवान्भविष्यति न चान्यथा ॥ श्रीशैलो दि महद तथा सह्य । ५ 
॥ गिरिः ॥ ९२॥ माल्यवान्मल्यो विन्ध्यस्तथासौ गंधमादनः ॥ शरेतङकटल्िकटोः हि तथा द्दुरपवेतः ॥ ९३. ॥ एते चनि 9 | 

ता गह्पिणः ॥ मम वाकयाि्यति पापक्षयकरा ह्यमी ॥ ९४ ॥ एवं दरं ददौ तेभ्यः प्वतभ्य्च शंकरः ॥ ततो नतौ 
वाचाथ सवागमपुरसेतम्‌ ॥ ९९ ॥ ॥ नंद्युवाच ॥ ॥ त्वया ता हि गिरयो छिगरूपिण्‌ एव ते ॥ शिवाख्याः कथं नाथ न्याः स्य || 
सवदेवतेः॥ ९६॥ , ॥ छमार उवाच ॥. ॥ ठिगं शिवालयं जञेयं देवदेवस्य शकिनः ॥ सर्वभिरदैवते बहमादिभिरदरितेः ॥ ९७॥ यः| 
क्ता मवार च वैडूर्यं चंदमेव च ॥ गोमेदं पद्मरागं च मारतं कचनं तथा ॥ ९८ ॥ राजतं ताभ्रमारं च तथा नागमयं परम्‌ ॥ रत्रधातमय क 
लिंगानि कथितानि ते ॥ ९९ ॥ पविघाण्येव पूज्यानि सवकामप्रदानि च्‌ ॥ एतेषामपि सर्वेषां काश्मीरं दि विशिष्यते ॥ १००॥ ठेहिकासुि य 
सर्वं पएूनाकतैः प्रयच्छति ॥ १०१ ॥ ॥ नुवाच ॥. ॥ ठिगानामपि पन्य स्याद्ाणरगं त्या कथम्‌ ॥ कथितं चोत्तमतेन ततस || 
खनत ॥ १०२॥ ॥ मार उवाच ॥ रेवायां तोयमध्ये च दृश्यते हषदो हि याः ॥ शिवप्रसादात्तास्त॒ स्य॒श्गिषटपा न चान्यथा ॥ १. १९|| 
अकणमूरा कन्याः पिडिकोपार संस्थिताः ॥ एननीयाः प्रयत्नेन शिवदीकषयुतेन दि ॥ १०४॥ पिंडीयक्तं च शाण विधिना च पनि | ` 
वम्‌ ॥ वरदा हि जगन्नाथः पूजकस्य न चान्यथा ॥ १०९॥ पंचाक्षरी य॑स्य ससे स्थिता सदा चेतोनिवृत्तिः शिवसितने च ॥ शतेषुःसाम्यं परि|9| 
कि १५ ॥ ५ (-1 १०६॥.इति शरीसकदि मदाराण एकाशीतिसादस्यां संहितायां पथमे मदेश्रसण्डे केदारलण्डः शिशा # 
च यभततरितठिगमाहात्यवणे 1 नामेकर््रिशोऽध्यायः । 9४ ३१॥ ॥ लोमश उवाच ॥ ॥ एवं ते शिवधमांश्च कथितास्तेन षै दिनाः ॥|9 
"व साद मसतरात्‌ ॥ 4 ॥ अनेकागमसंवीता यथाततयदाताः॥ कापाकिकानामिदां मोत व्याससमासतः ॥४२॥ पारपताः भसादाचैत्‌ विस्तरात्‌ ॥ १॥ अनेकागमसंवीता यथातत्त्रसुदाहताः॥ कापारिकानां मेदाश् भोक्ा व्याससमासतः ॥:२ ॥ | 


<® 
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क अ 


;  ‰ वचनम्‌-इति दोषःः। २ अत्र-तस्यः श्रूजकस्यः इति पूवोक्तकषोकस्थेन संवध्य लवः 
[८ 3 नम्‌-ई ॥ २ अत्र तय -श्सम्याहय पूजकस्य इति ` (= स्वन सवन्य--तस्व ध्रुजकस्य जगननाथा वरदा भवेत्‌-इति ससुदितवाक्यार्थो बोद्धव्यः | | 





| ॥ दै४॥ 
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ष्यामि नार काया विचारणा ॥ असौ दरत्ययोऽस्माकं शिवभक्तो निरंतरम्‌ ॥ २९ ॥ चिनस्था 
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९ 
प बहूनां क्षममन्वच्छस्तवा्ेऽन्दं विशेषतः ॥ ५० ॥ ये पापिनो श्यधमिष्ठा. लोकसंहारकारकाः ॥ 
चेव.टि ॥ वाक्यं निशम्य र्स्य शतो वचनमब्रवीत्‌ ॥ ५१ ॥ कारेनैव दि लोकोऽयं पुण्यमाचरते सद 
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इव तिष्ठाम्‌ 
थत्वा कालः कोधसमन्वितः ॥ राजानं ईतुमारेभे तवरितः खद्गमाददे ॥ ३० ॥ भिगणा्टाकैसंकाशं भविेश 
ताबहृ्टः पिनाकिना ॥ स्वभ हंतकामीो -वेतराजानयत्तमम्‌ ॥ २१॥ ध्यानस्थितं चात्मनि तं विशुदज्ञानमदीपेन विडुदचित्तम्‌ ॥ 
नमात्मात्मतया निरंतरं स्वय॑भकाशं परमं पुरस्तात्‌ ॥ २२॥ एवंविधं तं प्रसमीक्ष्य काठ संचित्यमानं मनसाऽचलेन ॥ शेवं परं | 
्वल्यसायुन्यकरं खरपत्‌ः ॥ ३३ ॥ सदाशिवेन दोऽसौ कालः काकातकेन च ॥ उच्छृललः खरो द्पाद्रिशमानो निजांतिके 
वल्यसाः निजातिके ॥ शिवेन जगदीयेन वष द्प्‌द्विशमानं > ॥ ३९ ॥ 
ध नविकेशमध्यत्यो याट निजांतिके ॥ शिवेन जगदीरान भक्तवत्सर्व॑षुना ॥ २९ ॥ निरीकषितस्ततीयेन चष्ुषा परमेषटिना ॥ स्वगत |9| 
 ||रकमाणेन भस्मसादभवृतषणात्‌ ॥ २९॥ ददाह तं काटमनेकवर्ण व्यात्ताननं भीमवहू्शटपम्‌ ॥ ज्वालावलीभिः परिदह्यमानमतिप्रचंडं भवनैकं ज 
|स्णम्‌ ॥ २०॥ दद्रिरे देवगणाः समेत: सयक्षगंधवपिशाचगु्यकाः ॥ सिद्ाप्सरःसर्वखगाशच पत्रगाः पतमिणो रोकपाटास्तथैव । र । | 
जालमाला कारुमीश्रर्यायतः स्थितम्‌ ॥ रन्धसंजञस्तदा राजा कालं स्वं ईतमागतम्‌ ॥ ३९॥ पुनः एनददर्ाय दह्यमानं कशारना ॥ 
पराथयामास स॒ व्यग्र रं कालाभिस्चिभम्‌ ॥ ४० ॥ ॥ राजोवाच ॥ ॥ नमो रदाय शांताय सखवन्योत्स्नायात्मवेधसे ॥ निरंतराय माय || 
(ज्योति पत्‌ नमः॥ ४१॥ नाता त्वं हि जगन्नाथ पिता माता सहत्सखा ॥ त्वमेव वधुः स्वजनो लोकानां प्रयुरीशरः ॥ ४२ ॥ कं तं ह|| 
त्वया शंभो ९ दग्धो मममत: ॥ न जानामि च करं जातं कृतं केन महत्तरम्‌. ॥ ४३ ॥ एवं पारथयतस्तस्य धुत्वा च परिदेवनम्‌ ॥ उवाच ॥ 
शंकरो वाक्यं गोभयत्निव तं नृपम्‌ ॥ ४४ ॥ ॥ रुद्‌ उवाच ॥ ॥ मया दग्धो छययं काटस्तवार्थे च तवाग्रतः ॥ दह्यमानो हि दृस्ते ज्वाला 
माराङ्कलो महान्‌ ॥ ४८.॥ एवमुक्तस्तदा तेन शंभुना राजसत्तमः ॥ उवाच -परशितो भूत्वा वचनं शिवमम्रतः॥ ४६ 
ध ||अङ्त्य व्‌ तत्वतः ॥ य इमां परापितोऽवस्थां प्राणात्ययकरीं भव ॥ ४७ ॥ एवं विज्ञापितस्तेन ह्यवाच. परमेश्वरः 
सर्वेषा भराणिनामिह ॥ ४८ ॥ भक्षणार्थं तव .विभो सोऽयं करूरोऽधुनाऽऽगतः ॥ ममातिकं महाराज तस्माद्धो 


पाषंडवोदसंयुक्ता वध्यास्ते मम 


धमनि 


1 ॥ धमं 


दिवस्य श्ूखिनिः ॥ 
शिबाख्यम्‌ ॥ यावत क 















(५ 


॥ किमनेन कतं शंभो 
॥ मेक्षकोऽयं महाराज 
मया विभो ॥ ४९ ॥ 


| 


ध ॥ ६५ ॥ 
छाश केचिच भक्तया |च . 


 ॥॥| ` 

















0५ (अ 2 च त 
हो त ह 1 ठ हि तथा परे ॥ केचिदध्यात्मसंयुक्ताान्ये युक्ताश्च केचन ॥ ५३ ॥ कालो हि 
कारं जीवय त्म्‌ ॥ यदि सहारधतोऽपि 5 १, ॥ स तषा भानां भरणभरत्तसमादेनं जीवयस्व भ्रयः ॥ 48 ॥ यदि सधिपरोऽमि लं 

द्रविष्यति न शंकर ॥ ५६ ॥ इति विज्ञापितस्तेन 1 माणिनामिह ॥ «९९ ॥ त्येवं कुरर शंभो त्वं कारस्य च महात्मनः ॥ विना कालेन यत्किचि 
|तदा महेशः संनीवयामास पिनाकपाणिः" र रज्ञा शयुः.प्रतापिना ॥ चकार वचनं तस्य भक्तस्य च चिंकोषितम्‌ ॥५७॥ शयुः प्रहस्याथ 
टाव देव वृषभध्वज तम्‌॥ नत्वा परः अनिव , स क यथा प्रासीदाछिगितोसौ यमदूतमध्ये ॥ 4८ ॥ उपस्थितोऽसौ त्वथ नमान 
(निर भमो ॥ मदनो रि लया व + हि कालः सविस्मयो वाक्यमिदं बभाषे ॥ ५९॥ ॥ कारु उवाच ॥ ॥ कालांतक भिषरेश 
| महत्‌ ॥ ६१ ॥ भसितं तत्तया शंभो १ शा जगत्पते ॥ ६० ॥ दक्षयज्ञविनाशश्च कृतो हि परमादतः ॥ कारं दुःसहं सर्वषां कषय 

® [सरैः ॥ यस्याते न विद्हेवा हविष मपि दुद्धेरम्‌ ॥ रिग्पेण महत। व्याप्तम।सीनगत्रयम्‌ ॥ &२॥ ठ्यनाछ्िगमित्यक्तं सर्वैरपि सुरा 
| नमस्ते शितिकण्ठाय नमस्तस्मै कपदिने (माः ॥ ६२॥ छिगस्य ` देवदेवस्य मदिमानं परस्य च ॥ नमस्ते परमेशाय नमस्ते विशवमंगरं ॥ 
|तमादिदेवोऽसि पुमान्पुराणः ॥ ६५ ॥ - ६४ ॥ नमोनमः कारणकारणाय ते नमोनमो मंगलमंगलात्मने ॥ ज्ञानात्मने ज्ञानविदां मनीषिणां 
|| मान्य ॥ ६६॥ त्वं पासि लुंपसि जगनितयं मेव सर्वं जगदेकवधो वेदतमरथोऽसि भावमावः ॥ महावमावैः परिकीततैनीयस्तवमेव विश्वेश्वर विश 
५ उवाच्‌ कालो राजानं भतं संबोधयतिव । ब महेश सष्टासि भरतपतिरेव न कशिदन्यः ॥ ६७ ॥ इति स्तुतस्तदा तेन कालेन जगदीश्वरः ॥ 

` ([8||दजेयो थुवनञये ॥ ६९ ॥ मयः ति ९<॥ ॥ काल उवाच ॥ ॥ मलष्यलोके सके नान्यस्त्वत्तो हि वियते ॥ येन त्वया जितो देवो 
| |राज परयच्छ मे ॥ अभयं देवदेवाञ् ५ जगदतचराचरम्‌ ॥ जेताहं सर्वदेवानां स्वेषां दुरतिक्रमः ॥ ७० ॥ स हि ते चातुग जातो महा 
^“ . || (तमोऽसि तं सवेषां च नियामकः ॥ त~म रूपं त्वमेको नास्ति संशयः ॥ काटस्त्मसि गताना स्थितिसंहाररूपवान्‌ ॥ ७३॥ तस्मातयूज्य 
“~ | ॥ तेनेवं रकषितः कालो राज्ञा पतिन सतवे शरणं परमेश्वरम्‌ ॥ वजंति विकििभाविरात्पलक्षणतत्पराः ॥ ७४ ॥ ॥ सूत उवाच ॥ 
| ~ | | [ ॥ शिवप्रसादमरेण छृन्धसंज्ञो बभ्रव इ ॥ ७५॥ तद्‌ यमेन स्तवित सृत्युना यमदूतकः ॥ 
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 भणम्य संस्तुत्य येतं राजानमेव च ॥ ययौ स्माख्यं विप्र मन स्व जनितं पनः ॥७६ ॥ मायया सहं पल्या च शिष्य | 
त त संस्मृत्य ` विस्मयं परमं ययौ ॥ ७७ ॥ कथयामासं सर्वेषां दूताना स्वयमेव हि ॥ आकण्येतां मम वचो 
ह दूतास्वस्तिन हि ॥ ७८ ॥ क्तैनयं च प्रयतनेन नान्यथा मम भाषितम्‌ ॥ ७९ ॥ तौ ॥ काल उवाच ॥ ॥ ये भिण्ड 
|| धारयंति तथां ये वै जटाधराः ॥ ये रुदराकषधराशेव्‌ तथा ये शिवनामिनः ॥ ८० ॥ उपजीवनहेतोच. भिया ये श्चपि मानवाः ॥ पापि॥ 
|| नोऽपि इराचाराः िववेषधर द्ममी व । ८१ ॥ नानेतव्यां भवद्भिश्च मम छोकं कदाचन ॥ वज्यस्ते हि परयत्नेन पापिनोऽपि सदेव हि ॥ | 
||॥ ८२॥ अन्येषां क कथा दूता येऽचयंतिं सदाशिवम्‌ ॥ भक्तया प्रमया क शदरास्ते ना सशयः ॥ ८३ ॥ रदरा्षमेकं शिरसा बिभति||8 
६||यस्तथा बिं च ललाटमध्यके॥ पचाकषरीं ये प्रजपंति साधवः पूज्या भवद्भिश्च न चान्यथा कचित्‌ ॥ ८४ ॥ यस्मि्रा्रऽथवा देशे भामे चापि ¢ 
|& (विचक्षणः ॥ शिवभक्तो न दृश्येत स्मशानाच विशिष्यते ॥ तद्रा दशमित्याहृः सत्यं प्रतिवदामि वः । ८ << ॥ यस्मिन्न संति नित्यं हि शिवम ८ 
क्तिसमन्विताः ॥ तद्रामस्था जनाः स्वे शासनीया न संशयः ॥ ८६ ॥ एवमाज्ञापयामास यमोऽपि निजं किकरान्‌ ॥ तथेति मत्वा ते सवे तूष्णी |® 
म्रासन्सुविस्मिताः ॥ ८७ ॥ एवंबिधोऽयं भुवनेकमतां सदाशिवो रोकरुः स एकः ॥ दाता प्रहता निजमावयुक्तः सनातनोऽयं जगदेकवेधुः | 
॥८८॥ दग्ध्वा कां महदू्ो निभयं च ददौ विधुः ॥ शतस्य राजराजस्य मरीपाख्वरस्य च ॥ ८९॥ तदा निभवमाप्रः शेतराजो महामनाः ॥॥| 
भक्त्या च परया सक्तो बभूव कृतनिश्यः ॥ ९० ॥ तदा देवैः पूज्यमानं ऋषिभिः पक्रोस्तथा ॥ शतो राजन्यवयोऽसौ शिवसायुज्यमाप्त 
वाच्‌ ॥-९१॥ एवं भक्तिपरणां च महेशे च जगद्रौ ॥ सिद्धिः करतले तेषां सत्यं प्रतिवदामिं वः ॥ ९२ ॥ शरपचोऽपि वरिष्ठः. स्यासमसादाच्छं ॥ 
करस्य चं ॥ तस्मात्सवेप्रयत्नेन पूजनीयो हिं शंकरः ॥ ९३॥ बहूनां जन्मनामंते शिवभक्तिः प्रनायते ॥ ९९ ॥ ज्ञानिनां कृतुद्धीनां जन्म | 
जन्मनिशंक्रः ॥ किं मया बहुनोक्तेनं पूजनीयः सदाशिवः ॥ ९९ ॥ अत्रवोदाहरतीमभितिहासं पुरातनम्‌ ॥ किरातेन इतं यज तरतं च परमा|| 
दतम्‌ ॥ येनेव तारितं विधं जगदेतच्चराचरम्‌ ॥ ९६ ॥ इति श्रीस्कादि महापुराण एकाशीतिसादस्यां संहितायां प्रथमे मादेश्वरखण्डे केदारखण्डे 
शृतराजचारते शिवभक्तिम॒भवेण काठददनृततान्तवणेनंनाम द्वाग्ंशोऽध्यायः ॥ ३२ ॥ ॥ ४॥ ॥ षयः उद्खः॥ ॥ किन्नामा च 
किरातोऽध्रत्कि तेन त्रतमाहितम्‌ ॥ तत्व कथय विपद परं कौतूहरं दि नः ॥ 3 ॥ तत्सर्व श्रोतुमिच्छामो याथातथ्येन कथ्यताम्‌ ॥ न न्यो 
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॥ ६६2 ॥ 
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. च ्‌ > 
वियते रोके द्विना वदतीं वरः ॥ तस्मात्कथय भो विप्र सरद शश्रषतां हि नः॥ २॥ एवसुक्तस्तदा तेन शौनकेन महात्मना ॥ | | 
तत्सवं पुष्कसेन छृतं च यत्‌ ॥ ३॥ ॥ रोमश उवाच ॥ ॥ आसीत्ुरा महारौद्रशचडोनाम दुरात्मवान्‌ ॥ इरसंगो = ॥ | 
भयवाहकः ॥. ॥ जान महस्यान्दुषटात्मा घातयत्यनिशं खट्‌ ॥ भद्ेमृगाज्गपदां कृष्णसारा शकान्‌ ॥ ५ ॥ खदधाश्चैव च ९ 
दक्वा काचिच पापवान्‌ ॥ पक्षिणोऽघातयक्कदधो बराह्मणा विशेषतः ॥ & ॥ छुन्धको हि महापापो इष्टो दु्टननमियः ॥ भायां तथाविधा तस्य |५ 
महाभया ॥७॥ एवं विदरतस्तस्य स ॥ गते बहृतिथे कृठे पापौघनिरतस्य च ॥८॥ निषंगे जलमादाय श्ुतपिपासाहितो |६| 
य गित निशि पापीयच्छीवृक्षोपारि संस्थितः ॥ कोलं इतं धनुष्पाणिजांम्रचानिमिषेण दि॥९॥ माघमासेऽपितायां वै चतद॑श्यामथागतः ॥ ५ । 
मृगमागविलं थी विस्वपवराण्यपातयत्‌॥१ ०॥ श्रीवृक्षपणनि बहूनि तन स च्छेद्यामास रुषान्वितोपि ॥शरीषृक्मूे परिवतंमानो छिगं च तस्योपरि |) 
न ५१ ॥ ववष गडूषजट दुरात्मा यदच्छया तानि शिवे पतंति ॥ शीवृक्षपणानि च देवयोगानातं च सर्वं शिवपूजनं तत्‌ ॥ १२ ॥ ||| 

ऽते । तन सपन च कृतं महत्‌ ॥ विल्वपत्ररसंख्यातेरचेनं च महत्कृतम्‌ ॥ १३ ॥ अज्ञानेनापि भो विषाः पुष्कसेन द्रात्मना ॥ माघ |8 
मासेऽसिते पक्ष चतुदेश्यां विधूदये ॥ १४॥ पुष्कसोऽथ दुराचारो ृक्षादवततार सः ॥ आगत्य जलसंकाशं मतस्यान्द॑तं परचक्रमे ॥ १५॥ लुब्ध | 


¢ 


0 0 चेव घनोद्री ॥ २ सा पापनिरता पदन्यापारिणी ॥ 98 ॥ गृहाघ्न्गत्य सायाह्न परदारवदिः स्थिता ॥ वनमागं प्प |9| 
ता 17, या ॥ १७ ॥ तिराद्तैरि नायते चिन्तयामास छुब्धकी ॥ अय सायाहकेकायामागताः सर्वटव्धकाः॥ १८॥ तमःस्तोमेन | 4 
८ 2. विदिशो दिशः॥ रान यामदरयं यातं कं मतंगः समागतः ॥ १९॥ किं वा केसरलोभेन सिदेनेव विदारितः ॥ ग भुजेगफणार ||| 
तहर सपतपातः भति ° ५ (क ता वराहद्रमवतिः पंचत्वमागतः ॥ मधुरोभेन वृक्ायात्स॒ वै प्रपतितो वि ॥ २१॥ कान्देषयामि पृच्छमि | 
दः गच्छामि च क भरति ॥ एवं विरप्य बहधा निवृत्ता स्वं गृहं प्रति ॥ २२ ॥ तैत्रा नो जलं किंचिन्न सक्तं तददिने तया ॥ चितयंती पति || 


| (४ ( त्नयत्निशाम्‌॥ २३ ॥ अथ माते विमे पष्कसी वनमाययौ॥ अरनारथं च तस्यात्रमादाय त्वरता सती ॥ २४॥ भममाणा | 
मनव सस ॥ तस्यास्तीरे समासीनं स्वपति भक्ष्य इषिता ॥ २५ ॥ तदं कतः स्थाप्य नदीं त भरचक्रमे ॥ निरीक्ष्य चाथ | 
भ तान्समानयत्‌ ॥ २६॥ तवत्तयोक्तशण्डोऽसाविदि शीरं च भक्षय ॥ अग्नं त्वदथमानीतयुपोष्य दिवसं मया ॥ २७ ॥ 
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6 | कृतं किमव रे मंद गतेऽहनि च किं कृतम्‌ ॥ न।ऽशितं च त्वय। मूढ रुषितेनाय पापिना ॥ २८ _ ॥ नां स्रातो तथा तो च दम्पती च मोहे०सं ०९ 
७ |ततो ॥ यावद्रत् मोक सु तावच्र स्वयमागतः ॥ २९ ॥. तेन सवं भक्षितं च तदन्न स्वयमेव हि ॥ चंडी प्रकुपिता सेव श्वानं हंतुमुप ||| ($ ०खं ०) 
स्थिता ॥ २० ॥ आवयोभतितं चात्नमनेनैव च पापिना ॥ कं च मक्षयसं मूढ भविताद्य बुभुत्ितः ॥ ३१ ॥ एवं तयोक्तथण्डोऽ्तौ क 

भष तां शिवप्रियः ॥ यच्छुना भक्षितं चान्ने तेनाई पारतोषितः ॥ ३२ ॥ किमनेन्‌ शररण नश्वरेण गतायुषा ॥ शरीरं दलभं रोके 

रज्यते क्षणभंयरम्‌ ॥ ३३॥ ये पुष्णंति निजं देहं सवभवन चाइताः ॥ मूढास्ते पापिनो जेया कोकद्रयवरिष्कृताः ॥ २४ ॥ तस्मान्मानं परि प 

त्य कोपं च दुखम्‌ ॥ स्वस्था भन्‌ विमर्शेन तत््वबुद्धया स्थिरा भव ॥ ३९ ॥ बोधिता तेन चंडी सा पुष्कसेन तदा भृशम्‌ ॥ जागरादि ॥, 

च संप्राप्त पुष्कसोऽपि चतुदशीम्‌॥ ३६ ॥ शिवरातरिप्रसंगाचच जायते यद्धयसंशयम्‌ ॥ तज्ज्ञानं परमं परतः शिवरातिप्रसंगतः॥ ३७ ॥ यामदरयं|9 

च संजातममावास्यां त॒ त्र वै ॥ आगताश्च गणास्तञ बहवः शिवनोदिताः ॥ ३८॥ विमानानि बहून्यत्र आगतानि तदंतिकम्‌ ॥ हृष्टानि तेन (9 

तान्येव विमानानि गणास्तथा ॥ ३९॥ उवाच परया भक्त्या पष्कसोऽपि च तान्प्रति ॥ कस्मात्समागता यूयं सवे शद्रक्षषारिणः ॥ ४० ॥ 4 

विमानस्थश्च केचिच वृषारूढाश्च केचन ॥ सर्व स्फटिकसंकाशाः स्वे चंराद्वंशेखराः ॥ ४१ ॥ कपदिनशमपरीतवाससो थुजगभोगैः त [७ 

॥ ॥ भयान्विता रद्रसमानवीया यथातथं भो वद्तात्मनोचितम्‌॥ ४२॥ पुष्कसेन तदा पृष्ठा उदः सवे च पार्षदाः ॥ रुद्रस्य देवदे #॥ 

वस्य संनम्राः कमलेक्षणाः॥ ४३ ॥ ॥ गणा उचुः ॥ ` ॥ प्रेषिताः स्मो व॒यं चंड शिवेन परमेष्ठिना ॥ आगच्छ त्वरितो भूत्वा सघ्चीको या { 

नमारुद ॥ ४९ ॥ !रगाचनं कृतं यच त्वय रायौ शिवस्य च ॥ तेन कम॑विपकेन प्राप्तोऽसि शिवसन्निधिम्‌ ॥ ४५ ॥ तथोक्तो वीरभद्रेण उवाच ध 

्रहसतनिव्‌ ॥ पुष्कसोऽपि स्वया बुद्धया प्रस्तावसदृशं वचः ॥ ४६ ॥ ॥ पुष्कस उवाच ॥ ॥ फं मया कृतमेव पापिना दिंसकेन च ॥ ॥। 

मृगयारसिकेनेव पुष्कसेन्‌ दुरात्मना ॥ ४७॥ पापाचारो द्यं नित्यं कथं स्वर्गं बजाम्यहम्‌ ॥ कथं छिगार्चनमिदं कृतमस्ति तद्च्यताम्‌ ॥ ४८॥ 

प्रं कोतुकमापत्न पृच्छामि त्वां यथातथम्‌ ॥ कथयस्व महाभाग सर्वं चैव यथाविधि ॥ ४९ ॥ इत्येवं पृच्छतस्तस्य पुष्कसस्य यथाविधि ॥ || ॥ ९७ ॥ 

कथयामास तत्सवं शिवधर्म खुदान्वित्‌ः ॥ ५५० ॥ ॥ वीरभद्र उवाच ॥ ॥ देवदेवो महादेवो देवानां पतिरीश्वरः ॥ परितु्ठोऽ् ३ चंड स महेश || 

उमापतिः ॥ ५१ ॥ प्रासंगिकतया माघे कृतं सिगाचेनं छ॒या,॥. रित्तुिकर . चाष पतोऽमिःतं न संशयः ॥ शिवरात्यां प्रसंगेन कृतमच॑न | 
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ए बुधैः ॥ ७६ ॥ अगिष्वात्तादिपित्रणा प्रियातीव बध्व ह ॥ शदिनानि शतानि पुण्यकाल्युतानि च ॥ तेषां मध्ये विशेषो यस्तं । 
द्विजोत्तमाः ॥ ७७ ॥ योगानां वा व्यतीपात उढूनां अवणस्तथ। ॥ अमावास्या तिथीनां च प्रणिमा वै तथेव च ॥ ७८ ॥ संकरतयस्तथा 
याः पितरा दानकर्मणि ॥ तथाष्टमी प्रिया शंभोगणेशस्य चतुर्थिका ॥ ७९ ॥ पञमी नागराजस्य मारस्य च पष्टिका ॥ भानोश्च सप्तमी 
ञेया नवमी चण्डिकाम्रिया ॥ <° ॥ ब्रह्मणो दशमी ज्ञेया श्रस्येकादशी तथा ॥ विष्णु्रिया द्वादशी _च अंतकस्य अयोदशी ॥ ८१ ॥ चत्‌| 
देशी तथा शंभोः प्रिया नास्त्यत्र संशयः ॥ निशीथसंयुता या त॒ कृष्णपक्ष चतुदश ॥ उपोष्या सा तिथिः ओष्ठा शिवसायुन्यकारिणी ॥ ८२॥ 
|| शिवरातितिथिः स्याता सवेपापप्रणाशिनी ॥ उतरैवोदादरंतीममितिहासं एरातनम्‌ ॥ ८३ ॥ ्राह्मणी विधवा काचित्युरा ह्यास चंचल ॥ 
¦ शरपचामिरता सा च काकी कामहैतुतः ॥ ८९ ॥ तस्यां तस्य सुतो जातः श्वपचस्य दुरात्मनः ॥ दुःसहो द््टनामात्मा सर्वधमंवहिष्कृतः ॥ 

। ८८ ॥ महापापप्रयोगाञ्च पापमारमभते सदा ॥ कितवश्च सुरापायी स्तेयी च युरूतल्पगः ॥ ८६ ॥ भ्गयुश्च दुरात्मासौ कर्मचण्डाक एव सः॥ 
अधर्मिषठो श्चसदत्तः कदाचिच्च शिवाख्यम्‌ ॥ शिवराव्यां च संप्राप्तो द्युषितः शिवसभ्रिधौ ॥ ८७ ॥ अवणं शैवशाघ्चस्य यदच्छाजातमंतिके ॥ 
शिवस्य लिग्पस्य स्वयंभुवो यदा तदा ॥ ८८ ॥ स एकयोपितो दुष्टः शिवरा्यां तु जागरात्‌ ॥ तेन कर्मविपाकेन पुर्यां योनिमवाप्तवान्‌ ॥ 
॥ ८९ ॥ युवा पुण्यतमाछ्ोकाचषित्वा शाश्वतीः समाः॥ चि्वांगदस्य पुत्रोभृदरपारेश्वरलक्षणः ॥ ९० ॥ नाम्ना विचिनवीर्योऽसौ खमगः सुद्री 
८ प्रियः ॥ रज्यं महत्तरं प्राप्य निःस्तभो हि महानभूत्‌ ॥ ९१ ॥ शिवे भक्ति प्रक्वाणः शिवकमंपरोऽभवत्‌ ॥ शैेवशाघ्चं पुरस्ङृत्य शिवपएूजनत 
९|| तपरः ॥ रारो जागरणं यतात्करोति शिवस्निौ ॥ ९२ ॥ शिवस्य गाथा गाय॑स्तु आनंदा्चकणान्मुहुः ॥ प्रथुंच॑शैव मेचाभ्यां रोमांचएङ्का 
| वृतः ॥ ९२॥ आयुष्यं च गतं तस्य शिवध्यानपरस्य च ॥ शिवो हि खरमो रोके पशुनां ज्ञानिनामपि ॥ ९४ ॥ संसेवित खखगरप्ये दयक 
एव सदाशिवः ॥ शिषराब्युपवासेन प्रातो ज्ञानमुत्तमम्‌ ॥ ९८ ॥ ज्ञानात्सवृमनुपरापं भूतसाभ्यं निरंतरम्‌ ॥ सर्वैभूतात्मकं ज्ञात्वा केवलं च सदा| 
भिवम्‌॥ विना शिषेन यत्कृचित्नास्ति वस्त्वत्र न कचित्‌ ॥ ९६ ॥ एवं पूरण निष्परपचं ज्ञानं प्रामोति दुलभम्‌ ॥ प्रपत्ञानस्तदा राजा जतो 
| हि शिववहभः॥ ९७ ॥ युक्ति सायुज्यतां प्रप्त: शिष्राबेरुपोषणात्‌ ॥ तेन रब्धं शिवानन्म एरा यत्कथितं मया ॥ ९८॥ दाक्षायणीवियो € 
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गाच जटाजृटेन विस्तरात्‌ ॥ य॒ उत्यतनो मस्तकाच शिवस्य परमात्मनः ॥ वीरभद्रेति विख्यातो दक्षयज्ञविनाशनः ॥ ९९॥ शिवरािव्रेनैव 
तारेता बहवः पुरा ॥ प्राप्ताः सि एरा विप्रा भरताय देहिनः ॥ १००॥ मांधाता धृन्धुमारि् इरिथन्द्रादयो त्रपाः ॥ प्राप्ताः सिद्धि 
6 मनेनेव त्तेन परमेण हि ॥ १०१॥ ततो गिरीशो गिरिजासमेतः कीडान्वितोऽपौ गिरिराजमस्तके ॥ चूतं तथैवाकषयुतं परेशो युक्तो 
प 1 २४ ५ ॥ इति थ महापुराण 1 संहितायां भ्रथमे मादैश्वरखण्डे केदारखंडे | 
5 ननाम नयाल्लराऽध्यायः ॥ २२ ॥ ॥ 9॥ ॥ लोमश उवाच ॥ ॥ राज्यं चकार केला देवदेवो 

५ जगत्पतिः ॥ गणे: समेतो बहुमिवीरभदरान्वितो महान्‌ ॥ १ ॥ ऋषिभिः सितो रुद्रो देवैरिनद्रादिभिः सह ॥ ना त्व ल 
| विष्णुः परेष्यवदास्थितः ॥ २ ॥ इद्र देवगणेः साधं सेवाधर्मपरोऽभवत्‌ ॥ यस्य च्छवधरशंदो वायुश्चामरधृक्तथा ॥ ३ ॥ सूपात्रकती 
सततं जातवेदा निरन्तरम्‌ ॥ र गंधवां गायका (0 लय , स्तावकाश्व पिनाकिनः ॥ ४ ॥ विद्याधराश्च बहवस्तथा चाप्सरसां गणाः ॥ नन्त 
आगगा य॒स्य सोऽसौ कैकासपवैते॥ ९ ॥ परैगेणेशस्कंदायेस्तथा गिरिजया सह ॥ राज्यं परतापिभिशचकरेऽशंकशकमणेन च ॥६॥ येनाधको महा| 
| १ दैत्यः स देवानामरिमहान्‌ ॥ दुष्टो विदवश्विश्लेन गगनं स्थापितञ्िरम्‌ ॥ ७ ॥ इत्वा गजासुरं येन उत्कृत्य चमं ॒वै कृतम्‌ ॥ चिरं 
|| वरणं दिव्यं तथा निपुरदीपनम्‌ ॥ विष्णना पार्यभतेन रेज सरवागसुन्द्रः ॥ ८ ॥ तं ब्षुकामो भगवान्नारदो दिव्यद्॑नः ॥ ययौ च| 
| पवेतश्ेठं कासं चन्द्रपाडरम्‌ ॥ ९ ॥ सुधया परया चापि सेवितं परमादतम्‌ ॥ कपूरगोरं च तदा दृष्ठ तं सुमहाबलम्‌ ॥ नारदो 
विस्मयाविष्टः प्रविष्टो गन्धमादनम्‌ ॥ १० ॥ अनेकाशचयैसंयक्तं तनै सशोभितम्‌ ॥ गायद्वि्याधरीमिश् पूरितं च महाप्रभम्‌ ॥ 9१ ॥ 
कपद्माअ वहवो रताभिः पिताः ॥ घनच्छायास तास्वेव विशिषठाः कामधेनवः ॥ १२ ॥ पारेजातवनामोदंपटा बहवोऽल्यः॥ 
| कलंसा बहवः क्रोडमानाःःसरस्सु च ॥ १३॥ शिखंडिनो मशक्त केकां सुदा ॥ पंचमालापिनः सवे विहंगाः संमदान्विताः ॥ १४ ॥ 
¢| करिणः करिणीमिश्च मोदमानाः सुवर्चसः ॥ सिंदास्तथा गजमानाः शाकैः सह संगताः ॥ १५॥ पृषभा नंदिरख्याश् रेभमाना निरन्त 
1 रम्‌ ॥ देद्रुमाश्च बहवस्तथा चदनवाटिकाः॥ १8॥ नागपुनागबङलाशवंपका नागकेसराः ॥ तथा च वनजंग्ब तथा कनककेतकाः ॥ १७ ॥ 


([---र=------------(-~--(-(-((-(-----~~__________~ ~~] 


१ प्यमूतेनपाल्यानि भूतानि येन सः-पाल्यभ्ूतः तेन-पकटमतवाख्कैन-इत्यथैः । 
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काराः कीराश्च $खदानि द्यनेकशः ॥ मंदाराश्च बद्य॑श्च कखुकाः पाटास्तथा ॥ १ ८ ॥ तथान्ये बहवो पृक्षा || मदे°सं०१ 
ह्यमी ॥ रेकपयेन शास्ते नानाट्ुमरतान्विताः ॥ आरामा बहवस्तच दविणणाश्च बभविरं ॥ १९ ॥ गगनानिस्सृतः स्यो गंगौषः प्र |९|| (ॐ०वं०) 
मादधतः ॥ पतितो मस्तके तस्व पवैतस्य्‌ सुशोभते ॥ २० ॥ कूपो हि पयसां ये न पविचं वतते जगत्‌ ॥ सोपि द्विधा तदा दो नारदेन महा ष 
| त्मना ॥ २१ ॥ सरव तदा दविधाभृतं इष्टं तेन महात्मना ॥ नारदेन तदा विप्राः परमेण निरीक्षितः ॥ २२ ॥ एवं विलोकमानोऽसौ नारदो 

भगवानृषिः ॥ त्वरितेन तथा यातः शिवारोकनतत्यरः॥ २३॥ यावद्मारे स्थितोपश्यन्महदाशयमेव च ॥ द्वारपालो तदा दृष्टौ कृतकौ विश्च 
कमणा ॥ २४॥ नारदो मोहितो ्यासीत्पप्रच्छ च स तौ तदा ॥ अहं प्रवेष्मिच्छामि शिवदशनलालसः ॥ २५ ॥ तस्माद्ज्ञा दातव्या दशं 
नार्थ शिवस्य च ॥ अशण्वन्तौ तदा दा नारदो विस्मितोऽभवत्‌ ॥ २६ ॥ ज्ञानदा विकोक्याथ तृष्णीभूतोऽमवत्तदा ॥ इतिमौ हि च तौ 
ज्ञात्वा परवि्ठो हि महामनाः ॥ २७॥ तथान्ये तत्सहपा हृष्टास्तेन महात्मना ॥ ऋषिः प्रणमितस्तेश्च नारदो भगवान्ुदा ॥ २८॥ एवमादी 
न्यनेकानि आध्वयाणि ददश सः ॥ ददशथ च सुव्यक्त त्यबकं गिरिजान्वितम्‌ ॥ २९ ॥ अर्थासनगता साध्वी शंकरस्य महात्मनः ॥ तनया 
गिरिराजस्य यया व्याप्तं जगत्रयम्‌ ॥ ३० ॥ गौरी सितक्षणा बाला तन्वंगी चारुलोचना ॥ यया पी कृतः शब्युरुपादेयः कृतो महान्‌ ॥३१॥ 
निर्विकारो विकारे बहुमिर्विकरीकृतः ॥ अरद्धागल्म्ा सा देवी दृष्टा तेन शिवस्य च ॥ ३२॥ नारदेन तथा शंु्श्ियुवनेश्वरः ॥ ञुद्धचामी 
करभ्यः सेभ्यमानः सुरासुरैः ॥ ३३ ॥ शंखेन मोगिवरयेण सेवितं चां्निपंकजम्‌ ॥ धतराष्रेण च तथा तक्षकेण विशेषतः ॥ तथा पचेन 
महता शेषृणापि विशेषतः ॥ ३४॥ अन्यै नागवयश् सेवितो हि निरेतरम्‌ ॥ वासुकिः कंठलगनो हि हारभूतो महाप्रभः ॥ ३९५ ॥ कंबलाश्वतरौ 
8 कृणभूषणभरूषितौ ॥ जरामूलगताशचान्ये मदाफणिवरा शमी ॥ ३६ ॥ अनेकजातिसंबीता नानावणौ पञ्चिनः ॥ तक्षकः लिकः शंखो 
षी महप्रभः॥ ३७॥ पञमो दंभः सुद॑भश्च करालो भीषणस्तथा ॥ एते चान्ये च बहवो नागाश्चाशीविषा ह्यमी ॥ ३८॥ अंगथूता इरस्या 
सन्पूज्यस्यास्य जगचरये ॥ फणेकया शोभमानाः केचिद्धि पत्नगोत्तमाः ॥ ३९ ॥ फणानां द्वितयं केषौं पितयं च महापरभम्‌ ॥ ज्यस्यास्य जगत्य ॥ पणकया शोभमानाः केचिद्धि प्रगोत्तमाः ॥ ३९॥ फणानां द्वितयं केषौ भितयं च महाप्रमम्‌ ॥ चतुष्क पंचकं 


जिका 

कैषाम्‌-केषांचित्‌-इत्यथैः । इदं “केषाम्‌? ; (तथा  इत्येतत्येन्तं यथायोगमनुषडनी केषांचिनागानां फणानां दियं त्रितयमिवयैवं यथाकयंचि्सस्यासङ्गतिलग न्त्या 

 १.केष्‌ व थैः । इदं “केषाम्‌? इति पदं (तथा शङ्कमितानि चः इत्येतत्पयैन्तं य पज्ञनायम्‌ | अत्र-कषाचिननागानां फणानां द्वितयं त्रितयमिव्येवं यः नात्र व्याकर र 
णद्धिदेदयते-भापप्रयोगा अवगन्तव्यः । ° & 
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| “ ॥ ६९ ॥ $ 
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॥ &स ॥ 
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॑ षट्कं सप्तकं ह श ^ स 9 
केऽपि नागा क # अ व तथकाक्शकं तवथ ॥ द्वादशकं चाष्टादशकमेकोनविशक़ं तथा ॥ ४१ ॥ चत्वारि 
तथा शङ्खमितानि च ॥ ४३ ॥ अनंता ॥ श तथेव च ॥ ४२॥ तथा शतसरंस्ाणि द्ययुतम्रय॒तानि च ॥ अढैदानि ५ 
ते“ सरवे भोगिनोऽपि सुशोभिताः ॥ ५ मणिपता शिवश्ूषणाः ॥ ह्टास्तदानीं ते सवे नारदेन महात्मना ॥ ४९ ॥ वि त रतानि 
ठतीयन भारस्थेन विराजितः ॥ ४६ । पव ममा ॥ 8९ ॥ अद्ध चकितो यस्य कपर्दस्त्वतिसंदरः। 0 
| च तथोरजघनं प्रम्‌ ॥ चरणद्वयं च शरस्य शोभितं बाहुमिदशमित॑तः ॥ तथा मरकतश्यामकंषरोऽतीवसुदरम्‌ ॥ ४७॥ उरो यर (4 च्‌ 
¦ ( तापापक्तिकरम्‌ ॥ तेजोराशिकरं परा "भत परम महत्‌ ॥ ४८ ॥ तष चरणारकिंदमतलं तेजोमयं सुंदरं संष्यारागसमं 1 
[एणा सती यती च ची विना शोः प पत्‌ ॥ १६११ 
अ पत्नौ नियंणौ यणिनौ च तौ नमानाश्चतसुद्री गभा ॥९०॥ इ तौ द्पती शद्धो राजमानौ जगते 

। ॥ 4१ ॥ साकारो च निराकारौ निरातंकौ ५ शुद्धो राजमानो जगवरये॥ 

| [उत्थायोत्थाय च तद्‌। नराकार निरातंको सुखप्रद ॥ व भगवति 
्|तथा ॥49॥ एव स्तुतो तदा तेन नातिराषरस्य ९ 1 क पितरौ सलोकस्य ज्ञातौ चायैव तत्वतः ॥ मया नारयन सा तथापि ॥ टृ 
नकि कार्यं महात्मना ॥ ततोषृ भगवान्छंयुः पात्या सदितस्तदा ॥ ५९ ॥ ए भवत; इवा | 
||| ब मो मम न पराः ॥ ९॥ मद ॥ ९९ ॥ दीनं जातमेव तेन देऽ विमो ॥ द 
| तथापि दशनं भव्यं सततं प्राणिनामिह ॥ ५९॥ ` ॥ गिरिजोवाच ॥ "१ तमम्‌ ॥ हविस्यो हि सदा नृणामास्थितो मगवन्धमो ॥ ५८॥ 





@ 


€ 2) 


अत्ता उवाच प्रहसन्निव ॥ ३० ॥ चुतक्रीडा टश ॥ क कडा हि तया भाव्या वद्‌ शीतं ममागतः 
| | परते वा भृशघ्वाच (ह र ऋषि १ 4 विविपाव च ॥ भेहयभ्यां च दूते हि रमणा ममा त ।  । 
[ॐनम्नाषिणां शास्ता हि वाक्यं विषिधैः र्षा प्रसिद्धः जानासि प्र परसिद्ध यूत च दुष्ठोद्रकं मनि नि 8 
| ; ॥ चरिष्यमाणो प्वनाम्‌ ॥ &२ ॥ त्वं ब्ह्मपु्ोऽसि 
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| | रजोवाच ॥ ॥ रे शरगिन्मोनमाखव्य्‌ स्थिरो भवाथ वा बज ॥ वाच्यावाच्यं न जानासि वि 
ष. (स न चापि शिवो ह्ययम्‌ ॥ कादं कोऽसौ त्वया ज्ञातो भद्बुद्धया ब्रवीषि मे ॥ ११३ ॥ १७२ 
वय ॥ शां तव प्रदास्यामि शिवः कि ऊरुतेऽधुना ॥ ११४ ॥ भरंगिणोक्ता तिरस्कृत्य तदा शापं द्द सती ॥ निर्मासो भव्‌ रे मन्द्‌ २ 
॥ भगिन्छंकरप्रिय ॥ ११५ ॥ एवसुक्ता तदा देवी पावेती शकरभिया ॥ अथ ९. संयुक्ता पावती शंकरं तदा ॥ ११६ ॥ क्रे गृह्य च तन्वगी 
अनंग वायुं तथा ॥ उदतारयत्कृगत्सा तथान्यानि बहूनि च ॥ ११७ ॥ १५. कुपिता भूषणानि त्वरान्विता ॥ इता चंदकला 
गजानिनमलत्तमम्‌ ॥ ११८ ॥ कंबलाश्वतरो नागौ महशङ्तधषणौ ॥ हतौ तया महादेव्या छलोक्त्या च परहस्य वै ॥ ११९॥ कोपीनाच्छा 
दनं तस्य च्छलोक्त्या च प्रहस्य वे ॥ तदा गणा सख्यश्च अपया पीडिता भवन्‌ ॥ १२० ॥ पराङ्युखाश्च संजाता 


तथे > धृङ्गी चैव्‌ महातपाः 
तथां चण्डो हि युण्डश्च महारोमा मरोद्रः ॥ १२१॥ एते चान्ये च बहवो गणस्ति दुःखिनोऽभवन्‌ ॥ तांश्च र्ठ तथाभूतान्मरेशो ल 
भवत्‌ ॥ १२२ ॥ उवाच वाक्यं रुषितः प्वतीं प्रति शंकरः ॥ १२३ ॥ ॥ रद्र उवाच ॥ ॥ उपहासं भ्वति स्‌ रि ऋषयो भृशम्‌ ॥ 


|@||तथा रहना च विष्णुश्च तथा चेन्द्रादयो श्यमी. ॥ १२९ ॥ उप्हासपराः सव कं त्वयाद्य कृतं शमे ॥ ङे जातासि तन्ेगि 
9 कृथमेवं करिष्यसि ॥. १२९ ॥ त्वया जितो इं सुध यदि जानासि त्वतः ॥ त्वं र मे देहि कौपीन च्छादनं परम्‌ ॥ देहि कौपी 

|| नमां मे नन्यथा कठेमदसि॥ १२६ ॥ एवसुक्ता सती तेन शंभुना योगिना तदा ॥ प्ररस्य वाक्यं प्रोवाच पार्वती रुचिरानना ॥ १२७ ॥ फ 
| ्‌ कोपीनेन ५ कार्य सुनिन्‌ा भावितात्मना ॥ दिगम्बरेणेव्‌ तद्‌ कृतं दारुवनं तथा ॥ १२८ ॥ भिक्षाटनमिषेणेव ऋषिपल्यो विमोहिताः ॥ गच्छ 
|८तस्ते तद शंभो प्रजनं तैमदत्ृतम्‌ ॥ ५ १२९ ॥ कपीन्‌ पतितं तञ खुनिभिनान्यथोदितम्‌ ॥ तस्मात्वया प्रदातव्यं चूते हारितमेव तत्‌ ॥ 
|9|॥ ३२० ॥ तच्छरता ङुपितो रुद्रः पतीं परमेधरः ॥ निरीक्षमाणोऽतिरुषा ततीयेनैव चश्चुषा ॥ १३१ ॥ कुपितं शंकरं दृष्टा सँ देवगणास्तदा ॥ 
| | थेन महताविषस्तथा गणङ्कमारकाः ॥ १३२ ॥ उचुः स्वे शनेस्तच शकितेन परस्परम्‌ ॥ अव्रायं पितो शदो गिरिजां रति संमति ॥१३३॥ 
| @|यथा हि मदनो दग्ध्स्तथेयं नान्यथा वचः ॥ एव मीमसमानास्ते गणा देवषयस्तद्‌ा ॥ १३४ ॥ विरोकितास्तया देव्या सर्वे सौमं 


\ । व्या सवं साभाग्यसुद्रया ॥ 
उवाच महसनेव सती सतुषं तदा ॥ १२९ ॥ क्रिमारोकपरो भूत्वा चषा प्रमेण दि ॥ नां कालो न कामोऽदं नाहं दक्षस्य वै मलः ॥१३६॥ 
: १ मवन्‌-अमवन्‌-अडमाव आषः । | ---------____-__-_~_- 
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` - . । 
नेव वै शंभो नांधको वृषभध्वज ॥ वीक्षितेनेव किं तेन तव चाद्य भविष्यति ॥ ग्रथेव त्वं विरूपाक्षो जातोऽसि मम चागतः ॥ १३७ ॥ | 
एवमादीन्यनेकानि ह्युवाच परमेश्वरी ॥ निशम्य देवो वाक्यानि गमनाय मनो दधे ॥ १३८ ॥ वनमेव वरं चा विजनं परमार्थतः ॥ एकाकी 
तात्मा ६ ॥ १३९ ॥ स॒ सुती परमाथज्ञः स॒ विद्ान्स च पंडितः ॥ येन सक्तौ कामरागौ स क्तः स सुखी भवेत्‌ । । 
५ नित च्‌ तदा गिरिजां विहाय श्रीशंकरः परमकारुणिकस्तदानीम्‌ ॥ यातः प्रियाविरहितो वनमद्धते च सिदयाटवीं परमदंसयुतां 
तस्य पृष्ठतः ॥ व श केकासवासिनः ॥ निययु्च गणाः सवे वीरभद्रादयोऽव तम्‌ ॥ १४२ ॥ छत्रं भगी समादाय जगाम 
विराजितः ॥ १४४ ॥ शोभमानो गायसुनसभिभे ॥ १४२॥ तन्या युक्तस्तदा नंदी षठतोऽन्वगमत्सुधीः ॥ इृषभो ह्यग्रतो धूत्वा पुष्पकेण 
तथान्याभिः सुता समाना मह एभिः स्वैः उशोमनेः॥ अतःरता वेवी पती सा हि मनाः ॥ १४९॥ सलीभिवहभिसतत | 
दरं तथाऽपराच्‌ ॥ १४७॥ भृगिणं (वतयामास॒ मनसा परमेशवरम्‌ ॥ १४६ ॥ ततो दूरं गतः शंयुर्विृज्य च गणास्तदा ॥ गणेशं च मारं च वीर | 
धा १ निनं चंडं सोमनंदिनमेव च ॥ एतानन्यांश्च सर्वा कैलासपुरवासिनः ॥ १४८ ॥ विन्य च महादेव | ¢ 
[वा ष हा सिद्धवरं शिवः ॥ १४९॥ काश्मीररत्नोपलसिद्धरत्नवैदयंचितरं खया परिष्कृतम्‌ ॥ दिव्यासनं तस्य च 
। प ॥ १५१ ॥ शुञ्चुभे स महादेवः सम भाति ॥ १५० ॥ पृद्चासने चोपविष्ठो महेशो योगवित्तमः ॥ केवलं चात्मनात्मानं द्ध्यौ मीलितलोचनः ॥ 
11|| 11: ॥ अनाना व चद्रशोखरः ॥ योगप इृतस्तेन शेषस्य च महात्मनः ॥ वाखुकिः सपैराजश्च कटिवद्धः कतो महान्‌ ॥ 
` |दानीं परं पराणां निरीकषमाणो अतो वेदातवेयो न दे विधचेितः ॥ एको धनको दि दुरतपारस्तया तव्यो निजबोधरूपः ॥ स्थित 
| 0 केदारलंडे शिवशाघ्रे शिवपाधैतीयूत ५५ ॥ १८५२.॥ ॥ इति इ महापुराण एकाशीतिसादस्यां संहितायां मथमे माहेश्रखण्डे 
। 4 | लोग दवा ॥ धूतपरसंगेन पावैतीदारितसवेस्वस्य शिवस्य कैलासं विहाय तपोवनगमनवणनंनाम चतक्जिशोऽध्यायः ॥ ३४ ॥ 
| || तन्वी स्मावेन शोभना ॥ चिन महादेवे गिरिजा विरदात॒रा ॥ ससं न लेभे तन्धंगी इम्यष्वायतनेषु वा ॥ १ ॥ चित्यंती शिवं 
% | पातासि शोमने ॥ मृषा यतं 1.*त्‌|। ज्ञात्वा छवाच विजया सखी ॥ २ ॥ ॥ वषिजयोवाच ॥ ॥. तपसा मता चैव॒ शिवे 
षु धूतं हतं तेन शंकरेण तपस्विना ॥ ३ ॥ चूते हि बहवो दोषा न. थताः फं त्याऽनवे ॥ क्षमा 














3 






® 


र 


( 





"लः 


® 




















| 
च्छ 





((.0- 48148111\/830॥ 1811 (06101). 0101280 0\/ ©810011 





क पणि करित = ज = = कण न भक क ` भ 
त क 
1 नि 


1 रद तिशालासि न त्यक्ता सा तपस्विनी ॥ यदि त्यक्ता मया तन्वि कं वमिह पायते ॥ २० ॥ एवं जञात्वा विशाराति कृपणं कपणम्िम्‌ ॥ | 


„|| ॥ वाि-अन्यधा न वद्‌-मा त्रुहि-इति-शन्दयोजना बोद्धव्या । 













॥। 
९ चै 
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4 || वरारोह तत्तो हि व्रानने ॥ वचो निशम्य शस्य स्मितपू्वममाषत ॥ २६॥ मयाधितो महामाग पतिस्तं नन्यथा वद्‌ ॥ किं त॒ वक्ष्यामि! 


| 


| ८ परतपः॥ २७ ॥ यया पुरा वरतोऽसि त्वं तपसा च परेण दि ॥ परित्यक्ता त्यारण्ये क्षणमात्रेण भामिनी ॥ २८॥ दरारा 
| सतत सषा माणिनामपि ॥ तस्मात्न वाच्यं हि पुनयेुक्तं ते ममाग्रतः ॥ २९॥ शबर्या वचनं भुत्वा प्रत्युवाच वृषध्वजः ॥ मेवं 









|तस्मात्तया 2 कतव्य वचनं मे समध्यमे ॥ ३१ ॥ एवमभ्यथिता तेन बहुधा शूरुपाणिना ॥ प्रहस्य गिरिजा प्रा उपहासपर वचः ॥ | 
| 1 न बहा : ॥ ३२ ॥ 
| भ रक्तोऽपि निरंजनः ॥ आत्मारामो रि निदो मदनो यन घातितः ॥ ३३ ॥ स तवं साक्षदविहूपाक्षो मया दषटोसि चाद्य 
(1 र्ठ सतेषा दुरतिक्रमः ॥ ॥ रमात्वया न वक्तव्य यदुक्तं च पुरा मम ॥ २४॥ तस्यास्तद्वचनं त्वा प्रोवाच ( 
मदन तकः । मम भाया भव त्वं दि नान्यथा कतठंमदसि ॥ ३५॥ इत्यक्त्वा तां करेऽगृह्ाच्छवरीं मदनातुरः ॥ उवाच तं स्मयती सा खचयं/9 
| 14 ॥ पितः ॥ २९ ॥ नोचितं भगन्कतं तापसेन बलादिदम्‌ ॥ याचयस्व्‌ पितुर्मे त्वं नान्यथामिभविष्यसि ॥ २७ ॥ ॥ महादेव उवाच ॥ | 
| त्र कथयाशु तव स्थितः इञ शुभानने ॥ द्रक्ष्यामि तं विशालाक्षि प्रणिपातपुरःसरम्‌ ॥ ३८ ॥ एतदुक्तं तदा तेन निशम्यासितने 


षि 


या ॥ आनीतो हि तया तन्व्या पितरं वृषभध्वजः ॥ ३९ ॥ स्थितं कैकासशिखरे दिमवंतं नगोत्तमम्‌ ॥ अदिमिबेहूमिश्ेव संदृतं च मदा |# 
मम्‌ ॥ 8० ॥ द्या स्थितं तया देव्या दशितं शंकरस्य च ॥ असौ मम पिता देव याचस्व विगततरपः॥ ददाति मां न संैदस्तपसििन्मा विलि (२ 
[तम्‌ ॥ ४१ ॥ तथेति मत्वा सदसा प्रणम्य दिमारयं वाक्यमिदं बभापे ॥ प्रयच्छ तां चाद्य गिरीशव्ंद्यातौय कन्यां समगां महामते ॥ ४२ ॥ | 
[पणं वाक्यमाकृण्य सत्याय दिमारयः॥ मदेशं च समादाय हयवाच गिरिराट स्वयम्‌ ॥ ४३ ॥ फं जल्पसि रि मो देव तवायं च सांमतम्‌ ॥|| 
| त्वं दाता षु लोकेषु तवं स्वामी जगतां विभो ॥ ४९ ॥ त्वया ततमिदं विशं जगदेतचराचरम्‌ ॥ एवं स्तुतिपरोऽथूच दिमाल्यगिरर्महान्‌ ॥ | 

[आगतो नारदस्तन ऋषिभिः परिारितः ॥ ४८॥ उवाच भदसन्वाक्यं शूलपाणे नमः पभो ॥ ह शेभो शण मे वाक्यं तत्वसारमयं परम्‌ ॥ ¢ ६ || 


| १ हे महाभाग तं मया्धितः पतिः न-असि-चम्‌ अन्यथा-यथेच्छम्‌-इति शपः । वद्‌ ब्रूहि-अहं तु त्वां ग्गं पति न जानामि-इति पर्हिसोकती गरबाभ्विनः [ व नान मन्ति कत्~ जानामि-इति परिहासोक्तो गूढाभिप्रायः ¦ वस्तुतस्तु हं महामाग मयार्थितः पतिस्व =| 
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इदं पुस्तकं मुम्बय्यां श्रीकृष्णदासात्मजक्षेमराजश्रेठिना 
स्वकीये ˆ श्रवेङकटेश्वर' ( स्टीम्‌ ) मुद्रणालये मुद्रितम्‌ ! 
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श्रीगणेशाय नमः॥ ॐ नमो शरदस्यतये ॥ नमतस्मे ब्रह्मणे ॥ विष्णवे नमः ॥ ओयुनय उचुः ॥ दक्षिण।णवतीरेषु यानि तीनि पंच च ॥ 
तानि ब्रूहि विशालाक्ष वणंयंत्यति तानि च ॥ 3 त ॥ सबेती्ंफलं येषु नारदाद्या वरदति च्‌ ॥ तेषां चरितमाहात्मयं ओतुमिच्छामदईे बयम्‌ ॥ २॥ 
॥ ॥ उग्रा उवाच्‌॥ ॥ शणध्वमत्यद्तपुण्वसत्कथ मारनाथस्य महाभभावम्‌ ॥ देपायनो यन्म॒म्‌ चाह पूर्व इपदरोमोदूमचवितांगः ॥ 
॥ ३ ॥ कमारगीता गांधार श्रयतां खनिसत्तमाः ॥ या सवेदेवेनिमिः पितभिन् पूजिता ॥ ४॥ मं्वाचारस्तंभतीर्थं यो निषेवेत मानवः ॥ 
नियतं तस्य वासः स्याद्रहमरोके यथा मम ॥ « ॥ बरह्मरोकाद्विष्णलोकस्तस्मादपि शिवस्य च ॥ पु्रप्रियत्वात्तस्यापि गुहलोको महत्तमः ॥ 
॥ ६ ॥ अवायकया या च फाल्गुनस्य परेरिता ॥ नारदेन सनिश्रेष्ठास्तां वो क्ष्यामि विस्तरात्‌ ॥ ७॥ पुरा निमित्ते कस्मिधित्किरीटी मणि||4 
टतः ॥ ससुदरे दक्षिणेऽभ्यागातसनातुं तीथोनि पंच च ॥ < ॥ वजंय॑ति सदा यानि भयात्तीथानि तापसाः ॥ छमारेशुस्य पूर्व च तीथमस्ति 
शनेः भियम्‌॥ ९ ॥ स्तमेशस्य द्वितीयं च सौभद्रस्य खनेः प्रियम्‌ ॥ वैकंरेश्रमन्यच पौकोमीप्रियसुत्तमम्‌ ॥ १० ॥ स महाकारं करम 
नृपप्रियम्‌॥ भरद्राजस्य तीर्थं च सिद्धेशाख्यं हि पंचमम्‌ ॥ १९ ॥ एतानि पंच तीथानि ददश ङरुपुगवः ॥ तपस्विमिवभितानि मंहापुण्यानि 
तानि च॥ १२॥ ट्टा पाश्च नारदीयानप्रच्छत महासुनीय्‌ ॥ तीथोनीमानि रम्याणि प्रभावाद्धत्वति च ॥ १३.॥ किमथं ब्रूत बज्यते संदैव 
बहमवादिभिः॥ ॥ तापसा उचुः ॥ ॥ मराहाः पंच वसं्येषु दरति च तपोधनान्‌ ॥ १ ॥ अत एतानि बज्यते तीथानि कुरुनंदन ॥ इति शुत र 
महाबाह्गीमनाय मनो दधे ॥ १५ ॥ ततस्तं तापसाः परोचर्गतं नाहेसि फाल्युन ॥ बहवो मक्षिता भदै राजानो सनयस्तथा ॥ १६॥ तच्च दरद || क 
वर्षाणि ती्थानामहैदेष्वपि ॥ स्नातः किमेतेस्तीर्थस्ते मा पतंगतरतो भव ॥ १७ ॥ ॥ अञ्जन उवाच्‌ ॥ ॥ यदुक्तं करुणासारेः सारं कं तदि | 
होच्यताम्‌ ॥ घमौथी मन॒जो यश्च न्‌ स वार्यो महात्मभिः ॥ १८ ॥ धमेकामं हि मचनं यौ वारयति मंदधीः ॥ तदाधचितस्य जंगतो निःधातेमं |# 
स्मसाद्धवेत्‌ ॥ १९ ॥ यनीवितं चाचिरांश्समानक्षणभयरम्‌ ॥ तचचेद्मंछृते याति यातु दोषोऽस्ति को नु ॥ २० ॥ जीवितं च धनं दाराः पुत्राः 
हेबगरहाणि च ॥ यान्ति येषां धमेकृते त एव थुवि मानवाः ॥ २१ ॥ . ॥ तापसा घुः ॥  ॥ एवं ते हृवतः पाथं दीषंमायुः भरवधंताम्‌ ॥ 


| रस्तम्भतीर्थम्‌. क = ॐ | »>4 र 
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॥ ७ ५ 





० | 5 व ॥ ॥ २५६. ॥ एवसुक्तः पणम्येतानाशीभिरभिसंस्त॒तः ॥ जगाम तानि तीथानि दषं भरतसत्तमः । 
0 मीः 9 सा तता नीरः क्ञानं चके परंतपः ॥ २४ ॥ अथ तं पुरुषन्याधमंतजंलुचरो महान्‌ ॥ 
उद्धतश्चैव त॒ आरः सोऽनेन यशस्विना । ः 0 1 जवान वण 0 
| ध इ ना । बभूव॒ नारी कल्याणी सवाभ्रणभूषिता ॥ २७ ॥ दीप्यमानशिखा विप्रा दिव्यङ्पा मनोरमा ॥ 
[0 पयः 1 तां श्चियं परमभ्रीतं इ व । का वै त्वमसि कल्याणि कतो वा जलचारिणी ॥ २९ ॥ 
& | महावर ॥ मम सस्यशतलोऽनयाः सवा । व ॥ । व । | त प १ 
| चानिकेतनम्‌॥ ३२॥ रूपवंतमथीयानमेकमेकांतचारिणम्‌ ॥ तस्य वै तपसा वीर तदनं तजः व 
क = प: ।१९। चर तदन तेजसावरतम्‌ ॥ ३३॥ आदित्य इव तं देशं कृत्स्नमेवान्व 
ध |) चादधुतदशेनम्‌ ॥ ३९ ॥ १ अवतीणास्मि तं देशं तपोविघ्रचिकीर्षया ॥ अदं च सौरभेयी = सामेयी उद्दा | 
{| वीर कथचन ॥ नाकंपत महातेजाः सिच्छम भारत ल \ गायत्यो खुलमानाश्च छोभयंत्यश्च तं द्विजम्‌ ॥ ३8 | 
4 शतं समाः ॥ ३८ ॥ ततो वय जाः स्थितस्तपसि निमे ॥ ३७॥ सोऽशपत्कपितोऽस्मास॒ ब्रह्मणः क्षतियपभ । 
| पेणः च दपिताः॥ अयुक्तं ६१ व्यथिताः सत्‌। भरतसत्तम ॥ आयाताः शरणं विप्रं तपोधनमकल्मषम्‌ ॥ ३९ ॥ येण वयसा चैष कंद 
|पपागताः॥ १ ॥ अतत स्म तमसि नो विन ॥४०॥ एष एव्‌ वधोऽस्माकं स पयातस्तपोधन ॥ यद्यं शंसितात्मानं रोगं त्व 
| सुषागताः । । ४१ ॥ अवध्याश्च शियः सृ मन्येते धमंचितकाः ॥ तस्माद्र्मेण धर्मज्ञ एष वादो मनीषिणाम्‌ ५ ॐ 
|& शिष्टः कुति पालनम्‌ ॥ रारण्य तव पपत्राः स्मस्तस्मात्वं तम॑सि ॥ ४२॥ एवसुक्तसतु धर्मात्मा ब्राह्मणः ञमकरम न्दर 
जु रविसोमसमप्रभः ॥४४॥ ॥ ब्राह्मण उवाच ॥ ॥ भवतीनां चण परिसुद्यामि चेतसि॥ अहो धा्ट्यमहो मोहो यत्पापाय प्रवर्तनम्‌ ॥ ४९५ ॥ मस्त 
|रस्थायिनं मृ्ं यदि पश्यदयं जनः॥ आहारोऽपि न रोचेत किताकायकारिता ॥४ ६॥ आहो मानुष्यकं जन्म सर्वज- ह 
=. । ०६॥ आह माठप्यक्‌ जन्म सुवैजन्सु दुरुभम्‌ ॥ तृणम्त्कियते 


५ १ तथा सौभद्रमासादय-इ०प्रा० | २ परमप्रीतामिदम्‌-इ० पा० ! ३ योगमम्येत्य-इ०पा० [` ४ धेयम्‌-इ०पा० । 
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। मादभूता जछे ययं भविभ्यथ॥ 


((.0- 481048111\/80॥ ॥॥81) 0601010. [10411260 0 €6810011 
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| &9 


| “क | 


हदि ॥ अपि कृते भिलोक्याश्च कथं पापे रमेन्मन 


१ निरथेतः- 


० पार । र जल्च्छचकाः लिमा तरन्त ------------ ˆ भवाद्य चत पाथंरि 
प्ण 


७ देवषिममि ( तदयुति 

ल्छाःस्मत दृष्ट तद्ुतिम्‌ ॥ ७१ ॥ अभिवाद्य च 

। २ अस्तुमन्‌-असत्यमित्य्थः । | : ` 
((.0- 1820108111\/820। 4811 0166101. 10411260 0 €8010011 


पुंयोग यत्नेनापि परस्परम्‌ ॥ साध्यमानो णाय स्याद्णायाप्यसाधितः 1 
& |महते धयादधणायाप्यसाधितम्‌ ॥ ९4२॥ पूरे पचसे द्वाःस्थ एकादशभयै॑तः । साक नया बह ९ 
१७ समायोगः र ॥ विन्वोपङृतये पृष्टा ूढेहा साध्यतेऽन्यथा ॥ ५९ ॥ अहो = 
तथापि बाहुसुदत्य रोखूयाम्‌ः शृणोति केः ॥ ५६॥ षट्धातुसारं तद्वीर्यं समानं पार विनिकषेपे योनो 
वचा आता ततः एनः ॥ पधा विषहा ९ विनिम योनो ठ 
स्तथा ॥ भूतानि चोपजीवंति तद्‌ नियतो मवेत्‌ ॥ ५९॥ वचसा मनसा चैव जिह्वया करश्रोऽकैः॥ दातमाह 
॥९„ ॥ काक्माय नरे य्मिनम॑ते तामसा जनाः ॥ ईंसोऽयमिति देवानां कोऽर्थस्तन विचित्यताम्‌ ॥ ६१॥ एवंविधं हि विशस्य 
४८ य न्मन्‌ः ॥ &२॥ तदिदं चान्यमत्यानां शाघ्र्महो क्ियः ॥ यमलोके 
म्‌ ॥ ६२ ॥ सवतीषु च कः.कोपो ये यद्र हि निर्मिताः ॥ ते तमर्थं प्रङर्वति सत्यमस्तुभमेव च ॥ & ॥ 
1५८. रपं भतिपत्स्यथ ॥ अनृतं नक्तं मे हसतापि कदाचन ॥ कल्याणस्य सुपृक्तस्य 
(||नम्‌ व्य सवाः कालेनात्येन तं नरम्‌ ॥ &९ 
| द्ठत्यो महाभागं देवपिमथ नारदम्‌ ॥ सर्वा 


का 
ऋषि 


मद्यं पितरो देव 
इहि स्तीर्थं 


||कैभियोषिन्मृढेदराधरेः ॥ ०७ ॥ तान्वयं समप्च्छामो जनिः निमित्ततः ॥ विचाैतन्मनर 
पारिनिन्दामो जनियाभ्ः भ्रवतेते ॥ केवलं तान्विनिंदामो ये च तासु निरगंलाः ॥ ष 1 मिथन 8 मरोच्य॒ताम्‌ ॥४८॥ न चैताः 
वे नात्र दोषोऽस्ति कथन ॥ ९० ॥ या बांधवैः प्रदत्ता स्याद्रहिदिजसमागमे ॥ गारस्थ्यपालनं धन्यं तया सर हिका | व) | 
९ ाप्रकृति| 
इस यसुत्तमम्‌ ॥ गणाय ५ 
प्याद्चतनः ॥ 4४ ॥ यश्च |$ 
चद्‌: श्षा जायते ञ्ुभा ॥| 
: ॥ 4७ ॥ | 
रो देवा सुनयो मानवा॥ 


तस्येदं 


त पाथं स्थिताः स्मो व्यथिता 


ं मया दष्टं १ 
शत सहस विश्वं च सर्वमक्षय्‌ 


ततोभिवाच तं विप्र कृत्वा चैव प्रदक्षिणम्‌ ॥ ३८ ॥ अचितयामापसूत्य 0 ॥ त 1 | 


॥ समागच्छेम यो नः स्वं रूपमापादयेत्पुनः ॥ ता वयं चितयित्वेह युहूतादिवं मारत ॥ ७० | 
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ॐ | 





अऽ १ 


॥ ७६. ॥ 


माह ०खं ° १ 
(को ०खं ०२) 









कटकं कंटकेनेव धृतरा जिगाय तम्‌ ॥ १२॥ इत्यादिनारदगरक्तां वाचम्‌कण्यं फाल्गुनः 
ये ब्राह्नणमते नित्यं ये च ब्राह्मणपूनकाः ॥ अहं च शक्तया नियतस्तीथानि विचरघ्रतु ॥ 
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| म. | |सतीर्थकीपिश्यां स्वबाहुमपि यः भरतिकरलवतीं ॥ 9 ५॥ भियं च पार्थं ते रमो येषां शरकासुकः ॥ 
॥ ||४|॥ ११ ॥ अना भीमसेनेन इरूणाखपतापकः ॥ शासनाद़तरा्स्य वीरव्ां तरपो इतः ॥ ती । स हि राज्ञागमजेयोऽभूययापूरव विली । 
| ॥ अतीव सुदितः प्राह 


१९ ॥ आगतस्तीरथं 


सवं कुशखिनस्ते च यादवाः पांडवास्तथा 


मेतद्धि 


८ ॥ तदेतत्स 


तेषामकुशखं कुतः ॥ १४ ॥ 


। ५ द प्रमोदोऽतीव मे हदि 
६ |तीथानां दशनं धन्यमवगादस्ततोऽधिकः ॥ १६ ॥.महत्मय्॒वणं तस्मादपि सुनिखवीत्‌ ॥ तदह भओतमिच्छमि 1. श 
6|॥ १७ ॥ एतेनैव ्राव्यमेतयक्छर्ागीकृतं ने ॥ त्वं रि भरिकोकीं विचरन्पेत्सि स्वां हि सारताम्‌ ॥ $ 

इतम्‌ ॥ १९ ॥ . ॥ नारद उवाच ॥ ॥ उचितं तव पारथत्त्च्छसि णिन्युणान्‌ ॥ शणिनामेव युज्यन्त 
धमश्रकणेःकीतनेयाति चान्वहम्‌ ॥ २.०॥ पापानामसदालापेरायु्याति यथान्वहम्‌ ॥ तदहं कीतैयिष्यामि तीर्थस्यास्य य॒णान्वहून 
थत्वा, विजानासि युक्तमगीकृतं मया ॥ पुरां विचरन्पाथं तरिरोकीं कपिकालगः ॥ २२॥ गतवान््रह्मणो रोकं तवापश्यं पितामहम्‌ ॥ स हि 
राजपिदेवपिमृतामूर्तैः खसंवृतः ॥ २३ ॥ विभाति विमलो ब्रह्मा नक्षमैशुडराडिव ॥ तमहं प्रणिपत्या 
प्रमुदितः कपिलेन सदैव च ॥ एतस्मित्रेतरे तत्र वातिकाः समुपागताः ॥ २५ ॥ प्रहीयते हि ते नित्यं 
|&|मासीनान्पितामहः ॥ २६ ॥ चक्षुषामृतकल्येन दावयत्निव चाव्रवीत्‌ ॥ कुथ कुज विचीर्णं बो हषं 


इन्‌ ॥ २० ॥ सारजिज्ञासया तस्थावेकांयुठः 
सारस्वतं स॒निम्‌ ॥ स ते सारं घम॑साध्यं धर्मज्ञो 
स्थितम्‌ ॥ ३३ ॥ स्यं केचित्मशंसंति 


१ रवि तु कुराख्मेव स्पात्‌ । ततः-इ ० पा ०२ देवोपि मुनि्रतरीत्‌-इ "४ ०३ ह्मारिएलः 02्€०। ॥08दपुक्त् 2\/ पठ चद्मवाच्ये म-इ ० पा० | € ऽपि घदिष्यति-इ ० पा० | 


था | 













५. मन्ये दा 
भोतु षमोँद्रवा 


गुणाः ॥ साधूनां 
हून ॥ २१ ॥ यथा 


थ चध्रुषा इतस्वागतः ॥ २४॥ उपदिष्टः 
जगदरषट हि ब्रह्मणा ॥ कतप्रणामानथ तान्स 
ॐतमथापि वा ॥ २७॥ कंचिदैवाद्तं श्रत 
| |अवणाेन्‌ पुण्यता ॥ एर्वसकते मगवता तेषां यः प्रवरो मतः ॥ २८ ॥ सुश्रवानाम ब्रह्माणं प्रणिपत्येदसूचिवान्‌ ॥ प्रभोररे च विज्ञपियंथा दीपो खे 
| स्तथा ॥ २९॥ तथापि खंड वाच्यं मे परां प्ररितेन ते ॥ सनिः कात्यायनोनाम अता धर्मान्पुनरवह 
|चै|शात समाः ॥ ततः प्रोवाच तं दिभ्या बाणी कात्यायन शृणु ॥ ३१ ॥ पुण्ये सरस्वतीतीरे पृच्छ 
|||मिरवदिष्यति ॥ ३२ ॥ इति शचत्वा सनिवरो निशरेषठुपत्य तम्‌ ॥ प्रणम्य शिरसा भमौ पप्रच्छेदं हदि 
||&(तपः शोच तथा परे ॥ सस्यं केचित्मशसंति योगमन्ये परचक्षते ॥ २०॥ क्षमां केचित्पशंसंति तथेव भृशमार्जवम्‌ ॥ केचिन्मोनं मरशंसंति केचि 


माहे ०खं ०१ 
९१|| (को °खं ०२) 
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दहः व अतम्‌॥ २५ ॥ सम्यग्ज्ञानं परसि केदिदरेरम्ययुत्तमम्‌ ॥ अथिष्टोमादिकर्माणि तथा केचित्परं विदः ॥ ३६ ॥ आत्मज्ञानं प्रं | 
ष म्‌ ॥ इत्यं व्यवस्थिते लोके छत्याङृत्यविधौ जनाः ॥ २७ ॥ व्यामोहमेव गच्छंति किं श्रय इति वादिनः ॥ यदेेषु पर त्यम 
| दानि 86 ग  व्महसि धमज. मम॒ सवथ॑साधकम्‌ ॥ ३९॥ ॥ सारस्वत उवाच ॥ ॥ यन्मां सरस्वती प्राह सारं वश्यामि 
1 शार ज त्सवखत्पतिरयधामे च ॥ वारागनानेजभेगस्वदरदधयरमेव तत्‌ ॥ ४० ॥ धनायुयोवनं मोगा्लचंदरवदस्थरान्‌ ॥ 
| | स न ९ दन समात्‌ ॥9१॥ दानवान्पुरुषः पापं नालं ` कतठमिति अतिः॥ स्थाणुभक्तो जन्ममृत्यू नाप्ोतीति ति 
| सवागना च गाय द कतिते शृणु ये पुरा ॥ वृषो हि भगवान्धर्मो वृषभो यस्य वाहनम्‌ ॥ ४३.॥ पूज्यते स महादेवः सं धर्मः 


© 


व तमो (५ = तथा ५ ४४ ॥ कोधपके भदगर रोभबुदसंकटे ॥ मानगंभीरपाताे सत्त्वयांनविभ्रूषिते ॥ ४९ ॥ 
छतो चिता दाने व्यसनसततमम्‌ ॥ ५ । दान वत्तु ध कीतिषर्मो तथायुषः ॥ ९६ ॥ परोपकरणं कायादसारात्ारयुदधरेत्‌ ॥ धमे रागः 
कुयोदात्मनः भ्रयस्तेनात्मा वसिति र्‌ ॥ इद्वियर्थषु वरामं संप्राप जन्मनः फलम्‌ ॥ देशेऽस्मिन्भारते जन्म प्राप्य मातुष्यमधुवम्‌ ॥ ८ ॥ न 
लं मानुष्यं तया सवाैसाधकम्‌ ॥ ५० | मा न मातष्यमतिदुरुभम्‌ ॥ ४९॥ तत्समाप्य तथा कान गच्छेत यथां ॥ ससय 
दुःखोदधेः पारं तर यावत्न भिबते ॥ ठ चि । यदि लभे न यतस्ते मूर रक्ष प्रयत्नतः ॥ महता पुण्यभू्येन कीयते कायनौस्त्वया ॥ ५१॥ गतं 
यतयो जहते चाज यज्विनः ॥ अतिकार्शिीरतवं द्यं पप्य वै ततः॥ ९२ ॥ नापक्रामति संसारादात्महा स नराधमः ॥ तपस्तप्यन्ति 
मनव क ,६। दानानि चार दीयते परलोकार्थमादरात्‌ ॥ ५३॥ ॥ कात्यायन उवाच ॥ ॥ दानस्य तपसो वापि 

ता महत्फलं प्रेत्य सारस्वत ब्रवीरि तत्‌ ॥ 48 ॥` ॥ सारस्वत उवाच ॥ ॥ न दानाहृष्कृरतरं 


। 





69. ®इ्ह 


^ 


@ 


५ 





ु % = 

पृथिव्यामस्ति किंचन ॥ सुने प्तयक्षमेवैतहश्यते कोकसं £ प 
||| जलनल तत 1 ते कोकरविकम्‌ ॥ 4९ ॥ परि्यन्य मियान्माणान्धनाये दि मदामयम्‌ ॥ भरविशेति | 
। शद च-समङ्टार हयासजञानस्य विरोषणं वोध्यम्‌ । आत्मवस्तुनः सवैसवस्पतेन निषिरेषन्राद्‌-णेणदमकाचततं त्स ललल्य 


चनानां चिदविदप्रेण समत्वात्‌. -समानि लोष्टास्मकां चनानि ण्रदमकां यलिनेताद्यामालज्ान स ¡ केचित्मरासतीय < 
इ०पा० । ६ गदप्राहे-‡०पा० । ७ सत्त्रपानाविभूषिते सुमंगलानि ९ अनुश्रयम्‌-६० पा० । २ उलन्क्षयकमि च-ई० पा० । ४ सर्वमैः स उच्यते-६० पा० | ९ तमोद्रारे- 
0 षा | < सुगगलानि सलप्रियाणि या वदेयुरतादशीवचः इसर्थः । ९ आयुपः-आघुवधकानोषधादुपचारान्योगादिविहितादुधकोपायं 

1 पुण्यपुष्येन क्र बया-शयन्यतर पा० | ११ छोकठक्षितम्‌-इ०पा० 1 | पाय इथ । 
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ऊ ¢ 
महारोभात्ससुद्रमटवीं गिरम्‌ ॥ «8 ॥ सेवामन्ये प्रपथे शृत्तिरिति या स्पृता ॥ दिंसाप्रायां बहश कां चेव तथा परे ॥ 4७ ॥ तस्य ८ माहे०खं०३ 
दुःखाजितस्येह प्राणेभ्योपि गरीयसः ॥ आयासशतलन्धस्य परित्यागः सुदुष्करः ॥ ५८॥ यददाति यदश्नाति तदेव धनिनो घनम्‌ ॥ अन्ये||8 (को°लं०२) 
मृतस्य कगेडंति दरिरपि धनेरपि ॥ 4९॥ अहन्यहनि याचतमहं मन्ये गं यथा ॥ मानं दैपेणस्थेव यः करोति दिनेदिने ॥ ६० ॥ दोयम |4 
नं हि नापेति भूय एवाभिवर्धते ॥ दप उत्सिच्यमानो हि भवेच्छद्ो बहूदकः ॥ ६१ ॥ एकजन्मपुखस्या्थे स्ाणि विलापयेत्‌ ॥ प्रज्ञो+ | म° २ 
जन्मसरैसेषु संचिनोत्येकजन्मनि ॥ &२॥ मूषो हि न ददत्यथानिह द्‌रियशंकया ॥ प्रजञस्त विपृजव्यथोरनसुत तस्य शंकया ॥ ६३ ॥ किं 
धनेन करिष्यंति देहिनो भंयराश्रयाः॥ यदर्थं धनमिच्छति तच्छपीरमशाश्वतम्‌ ॥ ६० ॥ अश्षरद्मभ्यस्तं नस्तिनास्तीति यत्पुरा ॥ तदिदं 
ददिदेदीति विपरीतमुपस्थितम्‌ ॥ ६९ ॥ बोधयंति च य॒तो देहीति कृपणं जनाः ॥ अवस्थेयमदानस्य म। देवं भवानपि ॥ ६& ॥ 
दतुरवोपकाराय वदत्यर्थीति देहि मे ॥ यस्मादाता पया्युध्वमभस्तिठत्मतिरही ॥ ६७॥ दरिद्रा व्याधिता मूलाः पसेष्यकराः सदा ॥ अदत्त 
दननायते दुःखस्थेव हि माजन: ॥ &८ ॥ धनधेतमदातारं दद्र बाऽतपस्विनम्‌ ॥ उभावंभसि मोक्तम्यो के बद्धा महाशिखाम्‌ ॥ &३९॥ 
[ शतेषु जायते श्रः सुदसेषु च पंडितः ॥ वक्ता शतसहसेषु दाता जयतं वा न वा ॥ ७० ॥ गोभि्वेश वेदश सतीभिः सत्यवादिभिः ॥ अलुब्ध 
दनशीठेश्च सत्तभिधायेते मही ॥ ७१॥ रिबिरोशीनरोऽङ्गानि सुतं च भियमौरसम्‌ ॥ बराह्णार्थय॒पाङृत्य नाकपुष्टमितो गतः ॥ ७२ ॥ प्रतहनः 
काशिपतिः प्रदाय नयने स्के ॥ ब्रा्मणायतुख कीर्तिमिह चासुर चाश्तुते ॥ ७३ ॥ निमी रार च वेदो जामङ्गन्यो वसुंधराम्‌ ॥ ब्राह्मणेभ्यो |¢ 
द्द चापि गयश्चोवी सपत्तनाम्‌॥ ७४ ॥ अवपेति च पञन्थे स्भूतनिवासङृत्‌ ॥ वसिष्ठो जीवयामास प्रजापतिखि परजाः ॥ ७९.॥ ब्रह्मदत्त ५ 
पाचास्यो राज। बुद्धिमता वरः ॥ निधिं शंखं द्विना्येभ्यो द्वा स्वगमवा्तवान्‌ ॥ ७६ ॥ सहखजिच राजिः प्रणानिशन्महायशाः ॥ 
ब्रहमणार्थं परित्यज्य गतो रोकानठत्तमान्‌ ॥ ७७ ~~ 1 गता ठ कनठत्तमाच्‌ ॥ ७७ ॥ एते चान्ये च वहवः स्थौणोदानेन भक्तितः ॥ रद्रोकं गता नित्यं शान्तात्मानो जिः एते चान्ये च बहवः स्यौणोदानिन भक्तितः ॥ रुद्ररोकं गता नित्यं शान्तात्मानो जिते @ 
१ दिगसवव-इ०पा० । २ उदंयमानोऽपि-०पा० । ३ जन्मसहलाणि-इचयैः । २ जन्मसदले-इति मूरस्थप जन्मसदलेष प्रसव्यं ुलरूपं फां प्रा दानप्रमावादेकस्मिनेव जन्मनि साचिनोति-श््यथैः । ५ 
४ प्रहस्तु-इह चदानं न दतत स्यात्त जन्मान्तरेऽदत्तदोषेण दारिदथमायास्यतीति राङ्कयाऽथान्‌ धनानि व्रिखजति ददातीत्यैः । ९ इति-३०एा० | ` ६ गठे-₹०पा० । ७ मवति-इ३०पा० । «८ ब्राह्मण्यधम्‌- ® 
इ०पा०{ € दणीः-इ०पा० 1 0.0- 420811५8 [8/1 06५0. 00260 0४ ©680011 > | # 
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@| न्द्रया: ॥ ७८॥ एषां प्रतिष्ठिता कीिर्यावः मेदिनी ॥ इति संचि अ दोपि 
(0 11 1... 
 |॥ <१ ॥ साधु ते व्याहृतं वत्स एवमेतन्न चन्यथा ॥ सत्यं ~ | | तस सखः | (| 
6 रो ज न प्य सारस्वतः प्ररि सत्या चेवं तथा अतिः ॥ ८२ ॥ दानं यज्ञानां वह्यं (| 
| सक्भृतान्यपजी ~ तीरंपाचुदत वति < न | 
| रोके दतारसवेभूतान्युपजीवंति दानेनारा दानेन द्विषतो मजा भवंति दाने सर्वं प्रतिष्ठितं तस्मादानं प्रमं वदती वतिं ॥ वा ८ 









| संसारसागरे घोरे धमाधमोर्मिसंङरे ॥ दानं तज निषेवेत तच नौरिव निमित वि ॥ <२॥ 
। @ | ह मध्यदेशे द्विजाः ते॥ ८९ ॥ स्थापिताः भी भगो वदिता (व 8 | ¢ 
र च तथा रक्म्या दयवमादिसुरोत्तमेः ॥ नानागरहाराः संदत्ता ोकोद्रणकां ॥ नहि दानपरे काका क ०१|| 
साधुसंर्षणारथ दि दानं नः परिकीति ८ रणक्षया ॥ <७ ॥ न हि दानफूरे काक्षा काचित्नोऽस्ति सुरोत्तमाः ॥ |५। 
रक्षणा हि दानं नः परिकीर्तितम्‌ ॥८८॥ ब्रह्मणाश्च इतस्थाना परेशनेः॥ ससुद्धति वर्णालीस्तत ०न।ऽत सुर त्तमाः.॥ || 4 
र ६ 7 नानाधर्मोपदेशनैः ॥ समुद्धरति वर्णाश्लीस्ततः ; | | | 
दान चतत दानसुत्सगः कृरिपतं तथा ॥ संतं चेति विविधं तत्रमात्परिकीक्त धत पूज्यतमा द्विजाः ॥ ८९॥ || 
वदान्य मात्पारकगातितम्‌ ॥ ९० ॥ वापीकूपतडागानां पृक्षविबासुसेकसाम्‌ ॥ मठ| 
इत्य्‌ न्य्‌ ~ + (अ. लभते ४ म | 
च ती । | 2 ॥ ह ण्यं कोऽपि चर्रः ॥ षष्ठमंशं स लभते यावो विसनेदिनः ॥ ९२ ॥ तदेषा 4 
ु्याशश्चोपतिष्ठति ॥ ९९॥ एतत्त्यं 0१ व ततन एव यत्‌ ॥ ५३ ॥ देवतायतनं यवयावव ताह्रणगहम्‌ ॥ ताबहातः पवनानां 
। मरवीमि सुरसत्तमाः ॥ नास्ति दानसमं किचि हि वाणिन्यं पुनबेहफलमदम्‌ ॥ जीर्णोद्धारे च द्वियणमेतदेव प्रकोतितम्‌ ॥ ९९५ ॥ तस्मादिदं त्वहमपि | 
4 साधुसाधित्यमोदंत सरां सुविस्मिताः 1 सारस्ततो जगो ॥ ९६॥ ॥ नारद्‌ उवाच ॥ ` ॥ इति सारस्वतपोक्तां तथा पद्ययुवेरिताम्‌ ॥ | 
था | ¢ ॥ ततः सभाविसगति सरम्ये मेशमूर्धनि ॥ उपविश्य शिलापृष्ठे अहमेतद्चितयम्‌ ॥ ९८॥ ८ 
तदण्डासयने थनं सवयं दि नास 9 ॥ भनक ततं नव चेन हृता्यता ॥ ९९॥ तदहं दनय दि करिष्यामि कथं स्रम्‌ ॥ कौषी | | 
|| 1 नरम रन्गे यददाति न वदाति तथाहते॥ अहानहपरजञानादानधमों दि इष्करः॥१०१॥ द श यहदाति न वदाति तथाहते॥ अदानहेपरिजञानादानध्ो दि दष्करः॥१०१॥ देशे | 
| | थसोगतयाद नैवायं षो कः पुस्तकतरे च्छोऽतोऽजैव स्थापित; । 4 आषित्वाह्छघुत्वेऽपि न दोष त कत क: त ° | त (५२ ४ भतत अतसि स्य ¢ | 
| ६ | ८ ` || 
४ 
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` स्कोमन्पु. 
॥ ७९ ॥ 










कारे च पामे च शुद्धेन मनसा तथा ॥ न्यायाजितं च यो दद्याथ्रोबने स तदश्नते ॥१०२॥ तमोतस्त यं धात्तेव च ॥ भंत 

पर तद्धि गभंस्थो नान संशयः ॥ ३॥ बारुत्वेऽपि च सोऽश्राति यदत्तं दम्भकारणात्‌ ॥ का 1 
द्धे दि समश्नाति नरो वै नात्र संशयः ॥ तस्मदिशे च काटे च सुपात्रे विधिना नरः ॥ शयुभाजितं परयीत अद्या शास्यवजितः ॥ ५ ॥ 
तदेतत्निधेनत्ाच कथं नाम्‌ भविष्यति ॥ सत्यमाहुः पुरा वक्यं पुराणसुनयोऽमलाः ॥ ६ ॥ नाधनस्यास्त्ययं लोको न पर्थ कथंचन ॥ अमि 
शस्तं भ्रश्यंति दरदं पाशवतः स्थितम्‌ ॥ ७ ॥ दाणिं पातके लोके कस्तच्छसित॒मरति ॥ पतितः शोच्यते सवैिधनश्चापि शोच्यते ॥ ८ ॥ 
यः कृशाश्वः कृशधनः कृशभृत्यः कृशातिथिः ॥ स वे प्रोक्तः कृशोनाम न शरीरकृशः कशः ॥ ९॥ अथंवान्दुष्डुली नोऽपि रोके पूज्यतमो नरः॥ 
शरिनस्त्यवंशोऽपि निधनः परिभूयते ॥११०॥ ज्ञानबृ्धास्तपोदद्ा ये च वृद्धा बहुशताः ॥ ते स्वँ धनवृद्धस्य दवारे तिष्टन्ति किंकराः ॥११॥ 
यद्यप्ययं जिथुवने अ्भोऽस्माकं पराग्रदि ॥ तथाप्यन्परा्थितो रि तस्यैव एलदो भेत्‌ ॥१२॥ अथवैतेत्युरा सर्वं चितयिष्यामि सुस्फटम्‌ ॥ विलो 
कयामि पूवं त॒ किचियोग्यं हि स्थानकम्‌ ॥ १३॥ स चितयित्वेति बहुप्रकारं देशांश्च मामान्नगराणि चाथमान्‌ ॥ बहूनहं पर्यटत्रात॑वानिद स्थानं | 
हितं स्थापये य विभरन्‌॥ ११९॥ ॥ इति श्रीस्कदि महाएराण एकाशीतिसादस्यां संदितायां प्रथमे महिशरखण्डे कौमारिकाखण्ड नारदाञ 
नसंवारे दानमरशंसावणेनंनाम द्वितीयोऽध्यायः ॥ २॥  ॥ ९ ॥ _ ॥ सूत उवाच्‌ ॥ ॥ एवं स्थानानि पुण्यानि यानिवानीह वे भुवि ॥ 
| निरीक्षस्तत् ताहे नरद वीरसत्तम ॥१॥ विचरन्मेदिनीं सव प्राप्ोऽदमाश्रमं भृगोः ॥ यज खानदी पुण्या सप्तकत्परस्मर बरा ॥२॥ महापुण्य | 
पिना च सवेतीथमयी शुमा ॥ पुनाति कीतनेनैव दशनेन विरोषतः ॥ ३॥ तमावगादनात्पाथं सुच्यते ज॑तरंदसा ॥ यथा सा पिङ्गला नाडी| 


(९५ 


| देहमध्ये भ्यवस्थिता ॥ £ ॥ इयं ब्र्मांडपिण्डस्य स्थाने तस्मिन्प्रकीतिता ॥ तवास्ते शुहतीथाख्यं रेवायां पापनाशनम्‌ ॥ ५ ॥ यत वै 

सानममेण ब्रहमहत्या प्रणश्यति ॥ तस्यापि सत्िधौ पाथं रेवाया उत्तरे तटे ॥ & ॥ मणा बरह्महत्या मण्यति ॥ तस्यापि सननिधा पाथ रवाया उत्तरं तटे ॥ & ॥ नाना ृकषसमाकीर्णं रतायुलमोपशोभितम्‌ ॥ नानापुष्पफलो 

द ८ ए इ | क ० पाठे-फठाकक्षाविवजितः -श्त्यथो वोध्यः । अफटाकांक्षिभिः करम यत्तत्सास्िकःुच्यते शति भगवता निष्कामकर्मणः प्रारास्यमभिदहितम्‌ । ३ पुराणे 

( सुनय.-ई० पा० |  निन्दितमित्यधः । 4 अय चेतत्‌-६० पा० । ९ सः अहम्‌-इति सम्बः | ७ न आप्ठुयामि-इ० पठे नापरोमि-इत्यथेः । आपप्वुयार्माति ह्यापः प्रयोगः । ८ सप्तकत्यस्मरा-सपकस्पपरयैतं 
। 


स्मरः स्मरणं फखप्रद्‌ यस्याः सा-श्यर्थो वोध्यः । यस्था एकवारं स्मरण ते सति 9 त्मसोस्यािफुलप् व्यािफुदपाि्मवृतीति म र्ते 
ॐ 1 91 | #/210 (0166101 ऽश्षः 0! प्रका्त्यत्‌-द्‌ ० पा | 
4 











॥ ७९ ॥ 
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= कदलीखडमंडितम्‌ ॥ ७॥ अनेकशरापदाकीरणं विहगेरनादितम्‌ ॥ स॒गंधपुष्पशोमाब्ं मयूरखनांदितम्‌ ॥ ८॥ भमर सर्वसुतसृन्य । 
रवसथतम्‌ । चथा संसारसुत्सृज्य तेन हरपादयोः ॥ ९ ॥ कोकिला मधुरैः स्वाननादयंति तथा शनीद्‌ ॥ यथा कथामृताल्यानैतनाह्णा 
भतभारकान्‌ ॥ १० ॥ यन वृक्षा हाद्यंति फलैः पष्य पञकैः ॥ छायाभिरपि का्ठेशच लोकानिव इखताः ॥ ११ ॥ पुत्पतेति वाशंते यत 
पजमियाः लगा ॥ यथा शिवभ्रियाः शेवा नित्यं रिवंशिवेति च ॥ १२॥ एवंविधं यनेस्तस्य भृगोरा्ममंडलम्‌ ॥ वितेवियसंयु्तः सवतः 
र २२। साम नयषिरषरितदिगन्तरम्‌ ॥ रुभक्तेन धीरेण यथेव युवनपयम्‌ ॥ १४ ॥ तवाहं पार्थ संमा यत्रास्ते सनिस 
त | : ॥१५५॥ त त॒ मां दृष्टा दीनं च सुदितं तथा ॥. अभ्युत्थानं कतं सरववपरधेयपरोगमेः ॥ 98 ॥ 
द॥ क गत्य यनि कस्ारिः । सहं ॥ आसनेष्पविष्टास्ते खनी दिता मया ॥ १७.॥ विशत त॒ ततो ज्ञात्वा भृमामप्युवाच 
बम्‌ ॥ १९ ॥| शरयताभिनर समागतः ,॥ 3८ ॥ आगमनकारणं सं समाचक्ष्व परिसरम्‌ ॥ ततस्तं चितयावि्टो थं पादम्‌ | 
ध श्यतामभिधास्यामि यदथैमहमागतः ॥ मया प्रिता सां ससुद्राता च मेदिनी ॥ २० ॥ द्विजानां भूमिदानाथं मागं | 
१ च विनां च ती्ष्वपि समन्विताम्‌ ॥ २१ ॥ रम्यां मनोरमां भूमिं न पश्यामि कर्थचन ॥ ॥ थस्नाच ॥ ॥ | 
अनीता 1 पुरा ॥ २२ ॥ प्रथ्वी साग रपय ता दष्ठा सव तदानघ ॥ महीनाम नदी पुण्या सवतीथमथी शुभा ॥ २३॥ 
तानि सणि तव (पाप गा ॥ नदीरूपण तनैव पृथवी सा नाजर संशयः ॥ २९ ॥ पृथिव्यां यानि ती्ानि दृ्टदृटानि नारद्‌ 
1 = ॥ २५ ॥ सा सखरेण संमरप्ता एण्यतोया महानदी ॥ संजातस्तव देवे महीसागरसंगमः ॥ २६ ॥ 
व १४ ॥ तच ये शवाः स्नानं डति िपथितः ॥ २० ॥ सरवपापवनिषयता,नोपसपति वै षमम्‌ ॥ 
वि ५ वगताचप्योमि सने शरण मदादधतम्‌ ॥ यावतस्नातं ब्रनाम्यस्मन्महीसागरसंगमे ॥ २९॥ 
= र तन्ना उन पविकापम्‌म्‌॥ रशं वृदधं चास्थिशेषं तपोरक्षम्या विभूषितम्‌ ॥ २० ॥ थुजाबृ्वौः ततः कृत्वा पररद॑ं शं इं नाप्थिरेषं तपोल्मया विभूषितम्‌ ॥ ३० ॥ यजावृष्वो ततः कृतवा रुदंतं सुहसंडः ॥ 


मयूरखमोदितम्‌ः ख, (कि अ र वी र्‌ र ष, = ऋ. 
९ मनूररवमादितम्‌--३ ० प° । २ वीर-इ० पा० | इ भाहिताः-आसनोपवेदाना प्ाधिताः-इ्य्थः | ४ वसन्त च-इ० पा ० । 4 व्रिरूपितम्‌-इ ९ पा ° । 
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` ककम, | तं त॒था दुःखितं दृष्टा दुःसितोऽहमथामवम्‌ ॥ ३१॥ सतां लक्षणमेतद्धि यद्व दुःखितं जनम्‌ ॥ शतसंख्यं तस्य मवेत्तथाहं विललाप 
। ॥८०॥ || अहिसा सत्यमस्तेयं मात्य सति दुरुभम्‌ ॥ ततस्तशरुपसंगम्य पयपृच्छमहं तद्‌ ॥ ३३॥ किमर्थ रोदिषि सने शोके किं कारणं त । 
। चेह भिज्ञासा महती दि म॥ २० ॥ सुनिस्ततो मामवददधगो निमाग्यवानदम्‌ ॥ तेन रोदिमि मा पृच्छ दुर्भाग्यं चालपेदधि कः ॥ > 4 | (को °सं० २} 
& | तमहं विस्मयाविष्टः एनरपदमहवम्‌ ॥ इलभं भारते जन्म्‌ तापि च मदष्यता ॥ ३६ ॥ मुष्यते ब्राह्मणत्वे सनित्वं त दरुंमम्‌ ॥ तवापि | अ° ३ 
| तपःसिदधिः प्येतत्पंचं प्रम्‌ ॥ २७।॥ क किमर्थं रोदिषि सुने विस्मयोऽ महान्मम ॥ एवं संपृच्छते मध्चमेतस्मित्रेव चातर ॥३८॥ सुम्ोनामं 4 

नाना च सुनिस्तत्भ्युपाययौ ॥ स एद मेरं परित्यज्य ज्ञात्वा तीथैस्य सारताम्‌ ॥३९॥ कृताश्रमः पूजयति सदा स्तभेश्वरं सुनि; ॥ सोऽप्येवं मामि 
4 व्च्छन्पान रोदनकारणम्‌ ॥ ४० ॥ अथाहाचम्य स॒ स॒निः श्रयतां कारणं चैन ॥ अहं हि देवश्मास्यो खनिः संयतवाङ्मनाः ॥ ९१ ॥ निव 
6 सामि कृतस्थानो गगासागरसंगमे ॥ तञ दरी तपयामि सद॑व च पितरनहम्‌ ॥ ४२ ॥ श्रदधाति ते च प्रत्यक्षा ह्याशिषो मे वदंति च ॥ ततः कद्‌] 
& विप्पितरः प्रण म्‌ मय्‌हुवृन्‌ ॥ द्‌ ॥ वयं सदार चायामो देवशर्मस्तवांतिके ॥ स्थनेऽस्माक कदाचिक्वं न्‌ चायासि ङतः सुत ॥ ® ॥ 
| स्थानं दिदधुस्तचारं न शक्तोऽस्मि निवेदितुम्‌ ॥ ततः परममितयुक्ता गतवान्पितभिः सइ ॥ ४५॥ पितृणां मंदिरं पण्य भो्मलोकस॒मास्थितम्‌॥ 
तनतन स्थितश्चाहं तेजोमण्डलदुदशान्‌ ॥ ४६ ॥ दषटर्रतः प्ूजयाव्यानपृच्छं स्वान्पितृनिति ॥ के द्यमी सथुपायांति भशं तपता भृशाविताः ॥ भृशं 


छ माहे ०खं ०९ 
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१ दि लव तथा पासी ॥ 8७ ॥ ॥ पितर उतः ॥ .॥ भरेते पितरः पुण्याः सुभद्रस्य महायुनेः ॥ तपितास्तेन सनिना मदीसाग | 
रणम ॥ 8८ ॥ सवतीवमय। यन निलीना ह्यदथो मही ॥ त दं तपंय॒ति सुमदरस्तानमून्सुत ॥ ०९ ॥ इत्याकण्यं वचस्तेषां रनितोऽई भशं 
¶दा ॥ विस्मित मणम्येतन्पितृन्स्ं स्थानमागतः॥ ९० ॥ य॒था तथा चिंतितं च त्र यास्याम्यहं स्फुटम्‌ ॥ पुण्यो यापि विख्यातो महीसागर 4 

| |सगमः ॥ 4१ ॥ ताभ्रमअ तैव तपयिष्ये निजान्पिृन्‌ ॥ दरशेदें यथा चासौ स्तुत्यनामा सुभद्रकः ॥ ५२॥ फ तेन नु जतेन कलागारेण| 

॥ पापिना ॥ यस्मिजीवत्यपि निजाः पितरोऽन्यस्पहाकराः ॥ ९३॥ इति संचित्य सदितो बे भार्यामथाङवम्‌ ॥ रुचे त्या समायुक्तो मरीस 


१ शतसंख्यं जायते तस्य तथाघकछिताप्हम्‌-१०, तथाघकखिकापहम्‌- १०: हो स~ 1 1९) व्ल 
। १० > 4 ०१्चपा०। २ तथा-इ०्पा०) ३ संवोधनदटिठ -हे मुनी-हे भगुयुमद्रौ-शयर्थः = ~ 
4 इतावासश्च-ई ०पा ० | ई सत्यनामा--इणपा० | - दम्‌ सुना-ह भगु री-इतयथः । ४ सामटकसमान्रितम्‌-इ ०पा० | 
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कृतंमदेसि चितितम्‌ ॥ ५ । ॥ रुचिरताच ॥ ॥ इता तस्य जनिनात्कथं पाप दुरात्मना ॥ ५६ ॥ श्मशानस्तंम येनाहं दत्ता तभ्यं कतं 
इ ॥ इह कंदफला तेन न प्रयते ॥ 4७ ॥ नतमिच्छसि मां तञ यतर क्षारोदके सदा ॥ त्वमेव तर संयादि नंदंतु तव पूर्वजाः ॥ 4८॥ 
च्छ वा तिष्ठ वा वृद्ध वस वा काकवचचिरम्‌ ॥ तथा इवन्त्यां तस्यां तु कर्णावस्मि पिधाय च ॥ ५९॥ विपः शिष्यमादिश्य गृह एकोऽ | 
१ सोऽह त्वाय संतप्य पिेन्छरद्ापरायणः॥ ६० ॥ चितां सविपलां प्राप्तो नरके दुष्छृती यथा ॥ यदि तिष्ठामि चकरैव अर्दरो 
ष ४ ६१ ॥ हि श्दिणीदीनो अधदेह इति स्मृतः ॥ यथात्मना विना देहे कार्यं किंचिन्न सिध्यति ॥ ६२॥ एवं गृहिण्या हीनो दिन स ( 
(| 0 नरः सीध दषु अनरतस््वसौ पडः ॥६२॥ अनयो फलं आद्यं सारता नाज काचन ॥ अधदेदी च मल॒जस्त्वससश्यः सता ष 
| नादस्य उत्तमो हि सरैः कृतः ॥ अथ चेत्तत्र संयामि न महीसागरस्ततः ॥६५॥ यामि वा तत्कथं पादौ चरतो मे कथं ¢ 
| 
| 
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| य 4 
+ « ~ „1 

® 








&, (षि ऋ 
| चन ॥ एतस्मिन्मे मनो विदं खिघयतेऽज्ञानसंकटे ॥६६॥ तिसद्यामि भशं रोदिमि ॥ इति | । 
ष तोषित त कटे ॥&६॥ अतोऽहमतिसुह्यामि भृशं शोचामि रोदिमि ॥ इति शत्वा वचस्तस्य भशं रोमांचपूरितम्‌॥ 
¢ 1 त समदराप्यहं तथा ॥ दण्डवचच मणमितो महीसागरसद्गमम्‌ ॥६८॥ चिन्तयावश्च मनसि प्रतीकारं सनेरमो॥ यो रि ¢ 
ट < वन ड्दभयरम्‌ ॥६९॥ प्राथाय भवत्येष परपोऽन्ये पुरीषकाः ॥ ततः संचित्य प्रदं समदरो सुनिसत्तमम्‌ ॥७०॥ मा सने पारेसि |9 
# यस्व देवशमन्स्थिरो भव ॥ अहं ते नाशयिष्यामि शोकं सुथंस्तमो श्रमं त्व श्हास्यते ॥/ 
 तपयिष्ये विल म शक स्स्त्मा यथा ॥ ७१ ॥ गमिष्याम्याश्रमं त्व च नाजापि परिहास्यते ॥ शृण तत्कारणं | 
&|| तभ्य यं पत्रनहम्‌ ॥ ७२२ ॥ ॥ देवशर्मोवाच ॥ ॥ एवं ते आयु | समाः॥ यदशक्यं मत्कं कमि ~ ` |$ 
1 बाच ॥ ॥ एवं ते वदमानस्य आयुरस्तु शतं समाः ॥ यदशक्यं महत्कमं कमिच्छसि मलते ॥ | 
४ व । बाधते निष्ठि । अपि वाक्यं शमं सन्तो न गरहन्ति खा खने॥ ७४॥ कथमेतन्महत्कमं कारयामि सधा |&| 
द ॥ पुनः कंचित्मवक्ष्यामि यथ मे त्‌ ॥७५॥ रापितोऽपसि मया पराणे्यथा वच्मि तथा रु ॥ अदं सदा करिष्यामि दशे चोदिश्य 
) पितृन्‌ ॥ ७६ ॥ श्रद्ध गंगाणवे चा मत्पितृणां पितृन्‌ ॥ ७६ ॥ आद्धं गगाणवं चाने मप्पितृणां त्वमाचर ॥ अहं चैवापि तपसः संचितस्यापि जन्मना ॥ चतुभागं दास्यामि एवमेवेतदा 
° ककवत्‌-द०पा०। २ असन्विरापेः। ३ तिष्ठन्‌- इ०पा०.। ४ अषदेहस्तया हयहम्‌-इन्पा० | ˆ` `------‰~-1{11 ना ५ 
। 
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स्का.म.पु. 
॥ <१ ॥ 


चर ॥ ७७॥ ॥ सुमद उवाच्‌ ॥ ॥ यथेवं तव संतोषस्त्वेवमस्तु ख॒नीश्वर ॥ साधूनां च यथां दर्षस्तथा कार्यं विजानता 
रुवाच ॥ ॥ देवशमां ततो इषो दत्ता पुण्य वाचिकम्‌ | चतुर्थाशं ययौ धाम स्वं स॒भदोऽपि च स्थितः ॥ २९ ॥ सवतिवो ७८ ॥ .। | 
सागरसंगमः॥ यमलस्मरतो मद्यं रोमाचोऽ्यापि वतते ॥ <° ॥ ॥ नारद्‌ उवाच ॥ ॥ इति त्वा फाल्यनाहं हर्षगङरदया गिरा ॥ मही 
वोचं साधुसाध्िति तं यभू ॥ ८9 ॥ बरं वयं गमिष्यामो महीतीरं सुशोभनम्‌ ॥ आवामीक्षावहे सर्व स्थानकं तद्यत्तमम ॥ १ 
वचः शतवा भृः सह मययया ॥ समस्तं त॒ मदापएण्यं महीक निरीक्षितम्‌ ॥ ८३ ॥ तदष्टा चातिहृोहमासं रोमांचक । | न ॥ मम चेव 
इ्गहृद्या गिरा ॥ ८४॥ त्वस्रसादात्कारेष्यामि भगो स्थानमरत्तमम्‌ ॥ स्वस्थानं गम्यतां बहमतः कृत्यं बिितये ॥ छ | ६ न 
विसज॑धिता कोरुकोकादल्कौतकीतद ॥ अयोपनिशवदमनितयं तवा करं इत्यमात्मानमिवैकंयोगी ॥. ८६ ॥ ॥ इति श्रीसकदिं बाम 
एकाशीतिपाहर्यां संहिताया ममे मदिश्वरखण्डे कोमारिकाखंड नारदाजञैनसंवादे मदीसागर्संगमतीर्थमाहात्े वतीयोऽध्यायः ॥ 4 
॥ ॥ नद्‌ ऽना ॥ ॥ तत्तद [तयाम कथं स्थानमिदं भवेत्‌ ॥ ममायत्तं यतो रज्ञां भूमिरेषा सदा वशे ॥ १॥ यत मवम र 
याचे ह मेदिनीम्‌ ॥ अपयत्येव स॒ च मे याचितो न पुनः परः ॥ २॥ तथा दि सुनिभिः प्रोक्त द्रव्य नि विधर्तमम्‌ ॥ शं व ।¶ गतता|| 
पम कृणरच्नत ॥ 1 | अतः स॒पादनाच्छिष्यात्पापं शङ्खं च कन्यया ॥ तथा कुसीदवाणि ज्यकृपियाचितमेव च ॥ ४ ॥ शबलं च्या सहि | 
|ततवण साहसः ॥ व्यजिनोपानितं यचच तज्कष्णं सदाहतम्‌ ॥ 4 ॥ जु्धनित्तेन यो धमं भकयाचछदयान्वितः ॥ ती पां समासाय द 
म 
५ त नराषमः ॥ < ॥ तत्त याचितद्रव्य्‌ मे राजसं हि स्फुटं भवे 3 
यहम्‌ ॥ ९ ॥ तदप्यहो चातिकष्टं हेतुना तेन मे मतम्‌ ॥ अयं प्रतिग्रहो धोरो म र॥ ५ ॥ तदहो जतिकषट इतना तन भे मतम्‌ ॥ अयं अतिमहो वोरो म्वात्ादो तोम 1१ 1 | । १, ॥ पिना द व 
तथाहं कि कृत्यामत्याचैतयामेति योजना | 4 विषिधम्‌-इ० पा० । ६ उत्तममित्यस्य य॒ङ्मित्यनेनामिमे 


द ® 9. 
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[दाया 
क नाक 


१ हि-१० पा० । २ त्रिवारकम्‌-ई० पा० | ३ व्यवस्थितः-उ 

। ७ श्रुतेः संपादनाद्वदस्याध्यापनेन रिष्द्रारा परततं यदरव्ं तच्छुकमित्याचक्षत । न 
‡ ॥ | यचक्षत । कन्यया प्राप्त तथा कुसादबाणज्यक्न वाणिज्यक्रपितः 1 तथा । = ॥ - (~ ___ ५ = 

ल्क च कन्यया" शति पाठो दृयते । परं तस्य कन्यया, इति पदसाहच्यण रूढरीतया ्युलकम्‌" इति परेन मवित्मिति नात ` ` चा [तमात च यद्यं तच्छवकमिलुत्तरण सम्बन्धो व्यः । कचितसतके 

| ड़ विमागस्य वक्तन्यलवेन समोचित्यात्‌ श्रुतेः सम्पादनाच्छिष्यात्ातं शनम, . 7 नातब्रुद्ररखकप्रमाद्कृतमवं विटेखनमिति माति । प्रसंगतश्वात्र म्‌" श्येतदन्तदवेकसय 





कन्थ्यः 
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त्यतस्येवै प = कवाक्यत्वमुचित त हि क अन सुधीभि च, उच्छणोपार्बित ॐ, = कदि ९ ज छ, = द 
इत्यतस्य मिति यम्‌ । < अच्छगापाजितम्‌--ई ०, अङ्गेनोपारजितम्‌-इ० च पा 
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दममीवमाविशेब्िजम्‌ ॥ ` तस्मादहं ¦ | | 
| एतत्सशचितये सुः । । | ॥ २॥ त गाादसम्वषिबदा्‌ ॥ ?॥ ततः केनाप्युपायेन योरन्यतरेणःतु ॥ स्वायत्तं स्थानकं 
स्मत्न्तरे पाथं क्ताठं त्र समागताः ॥' बहौ युनयः „` मम्यते ॥ तथेव विमृशंाहं चितां न .कमाम्यणु ॥ १३ ॥ कत 
ते मामूनः प्रणम्याथ सौराष्विषये २ 7५. पण्य महीसागरसंगमे ॥ १४ ॥ अहं तानं स्वा ५ 
ये एने ॥ १५ ॥ धर्मेति नत्त सवान्कृतो यूयं समागताः ॥ 


न्वहून्‌ भ्न - त्‌ ति दे ध न ४ = ॐ 
|| षय ॥ १६ ॥ ततस्तं माह खे वाणी शछोकमेकं नृप शृणु ॥ द्वहतं ७ शस्य भ्रपतिः ॥ स तु दानस्य तच्ा्थी तेपे वगणा 


दानसुच्यते ॥ इत्येकं छोकमाभाष्य खे वाणी विरराम ह नं षडंगं च द्विपाकयुक्‌ ॥ १७ ॥ चतःप्रकारं भिविधं 
| नन्तवोषयत्‌ ॥ १९॥ यस्तु खाक चैवास्य रय तपस ८-॥ छोकरां नावमा ्छमानापि नारद ॥ तो राना (त 
५ ता न रर ॥ पुनहवोभविन्यासः शेक (नति शपतेः अता राज्ञो वनो महद्‌ ॥ आनग्र्वहे| 
तीर्थयाजां कथं यापीतयवामिष ग त ५ चातर समागताः ॥२ ॥ दयास्येयस्त्वयं | 
यम्‌ ॥ २६॥ अहो प्रपत उपयो मे स्थानप्र्तौ न संशयः ॥ श क " तष त॒ वचः श्वा महात्मनाम्‌ ॥ अतीव संरहोऽहं तान्विरन्ये्रि 
स्यात्मतिग्रहः ॥ सत्यमाह 1 1 क (र न्याल्याय वृपतेलमतये स्थानं धनं तथा ॥ २७ त चितः 
त।२९।फब चित राः डति यवास वमसव यस्य अद स्यात चसा ने वतपापस्य यत्य श्वणर त् | 
|एनं च इविदं छोकमहं जानामि त 1 1 ॥ ॥ सा दरुभोऽपि यथा दि मे॥२०॥ मृनोरथोऽयं सफलः सोडिः स्फ | 
१ अमावं पापमिसर्थः। अपायमिति पाठन्तसम्‌ | त र अभूतः पित॒मि पवेमष ख्यातो हिमे पुरा ॥ एवं हर्पानिवितः पार्थं संित्याऽ ततो | ९ म्‌ ॥ | 
(/ ०] 3वे-इ० पा०। ६ दुोपधविक्ञानः-द० पा (44 । ९ अनुद्त्तत्रक्षणात्मनेपदस्य चक्षिङो ङत्करणापकेनानियलात्परस्ैपदम्‌ उत ा स 0 1 
स १ ० र्न 24 > [जपुगवरः--इ०° पएा० | ७ प्रदः-० पा० । परमत्र गुडो मर्ये प्राठः | सुः । ५.२ न स ० खेचरी -इ ° 1.ॐ 
र कविः चनम्‌ | ९ तेन इ० पा०। ॐ 
| (ॐ 


° पाऽ । ११ सर्ुटम्‌-१० पा० | 
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प्रणम्यं तीर्थं चलितो महीसागरसंगमम्‌ ॥ वृद्धव्राह्मणह्पेण ततोहं यातवान्त्रृपम्‌ ॥ २३ ॥ इदं भणितवानस्मि छोकव्याख्यां : नृप > = 

[ पटदधिख्यातं दानं च प्रणणीकुर ॥ २४ ॥ एवसक्ते वृपः भाद पोचुरेवं दि कोटिशः ॥ द्विजोत्तमाः पुननाँस्यं मोमो हि शक्यते ॥ ह र 

वित्‌ षडाख्यातान्यधिष्ठानानि कानि च ॥ कानि चैव षडंगानि कौ द्रौ पाकौ तथा स्मृतौ ॥३६॥ के च प्रकाराश्चत्वारः किंस्वित्तबरिविष परिनि ॥ 

|| जयो नाशाश्च के प्रोक्ता द्‌नस्थेत्स्फुटं वद्‌ ॥ २७॥ स्फुटान्भर्रानिमान्सप्‌ यदि वक्ष्यसि ब्राह्मण ॥ ततो गवां सप्तनियुतं सवर्णं तावदेव त ॥ 

४ ॥२८॥ सत्तभामांध दास्यामि नो चेच्यास्यसि स्वं गदम्‌ ॥ इत्युक्तवचनं पाथं सौराषटस्वामिनं नृपम्‌ ॥ २९॥ घमेवमोणमस्त्वेव भावोचमवध[रय ॥ 

८ छोकव्याख्यां स्फटा वक्ष्ये दानहैत्‌ च तौ णु ॥ ४० ॥ अस्पत्वं बा बहुत्वं वा दानस्याभ्युदयावदम्‌ ॥ शरद्धा शक्ति दानानां बृद्धयक्षयकर 

हि ते॥ ४१॥ तवर ्रद्ाविषय छोका भवन्ति ॥ कायद्ेशेश्च बहुभिन चेवाथस्य राशिभिः ॥४२॥ धमः संप्राप्यते सृक्ष्मः अद्धा धर्मोऽद्रतं तपः॥ 

@ अदा स्वगं मोक्षश्च भरद्वा स्वमिदं जगत्‌ ॥४३॥ सवेस्वं जीवितं चापि द्याद्श्रद्धया यंदि ॥ नाघयात्स फलं किंचिच्छरहधानस्ततो भवेत्‌ ॥ ४९ ॥ 

श्रद्धया साध्यते धर्मो महद्धिनाथराशिमिः ॥ अकिंचना हि क  श्रदधा्ंतो दिवं गताः ॥ ७५ ॥ भिविधा मवति अद्धा देहिनां सां स्वमावना । 

। साच्तिकी राजसी चैव तामसी चेति तां शृण ॥ ४६ ॥ यजंते सात्तिका देवान्यक्षरक्ांसि राजसाः ॥ परतान्भूतपिशाचां् यजंते तामसा जनाः ॥ 

|॥ ४७ ॥ तस्मच्छरद्वावता पात्र दते न्यायाजितं हि यत्‌ ॥ तेनेव भगवश्ुद्रः स्वल्पकेन(पि तप्यति ॥ ४८ ॥ शक्तिविषये च छोका भवंति ॥ । 

|| टुबयुक्तवसनादेयं यदतिरिच्यते ॥ मध्वस्वादो विषं पशचदतुधर्मोऽन्यथा भवेत्‌ ॥ ४९ ॥ शक्ते परजने दात्‌ स्वजने दुःखजीविनिः॥ मध्वापा 

¢ नविषाद्‌ः स॒ धमाणां परतिरूपकः ॥ ९० ॥ सृत्यानासुपरोधेन यत्करोत्योध्वैदेहिकम्‌ ॥ तद्धवत्यसुखोदकं जीवतोऽस्य मृतस्य च ॥ 4१ ॥ सामा ¦ 
५ न्यं याचितं न्यासमाधिद्‌राश्च दशनम्‌ ॥ अन्वाहितं च निक्षेपः सवेस्वं चान्धथे सति ॥ ५२ ॥ आपत्स्पि न देयानि नववस्तूनि पंडितः ॥ 
४ य ददाति स मूढात्मा प्रायभिततीयते नरः ॥ ९३ ॥ इति ते गदित राजन्द्रौ इत श्रूयतामतः॥ अषिष्ठानानि वक्ष्यामि षडेव शृणु तान्यपि ॥५४॥ 

4 धभमथं च कामं च बरीडाहषभयानि च ॥ अधिष्ठानानि दानानां षडतानि प्रचक्षते ॥ «< ॥ पामरेभ्यो दीयते नित्यमनपेक्ष्य प्रयोजनम्‌॥ केवलं 

। | | १ ्रणम्यातीव तथे च-६० पा० । २ नाम-इ० पा० । इ दी-ई० पा० । ४ मायल वा, माल्यवं बा-इ० पा० । ५ छर्म मोक्स-इ० च पा० । ई सनि रपकत्न्न) 
>| ७ च--इ० पा० | < -4† 

॥4॥ 
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न 4 क तदन्ते ॥ «8 ॥ धनिनं धनलोभेन रोभयित्वार्थमाहरेत्‌ ॥ तद््थदानमित्याहः कामदानमतः शृणु ॥ ९७॥ । 
क श 4 8 न ध तदुच्यते 5 ॥ संसदि तरीडयाऽऽछत्य अंधिभ्यः, प्रददाति च ॥ प्रतिदीयते च यदानं 
अतः चाण त्वा वा दषवद्यत्मदीयते ॥ इषदानमिति प्रोक्तं दानं तद्धम॑चितकैः ॥ &० हिसा 
अ ण वत ¢ मरन तदुच्यते ॥ ८ ॥ पोक्तानि पडभिषनान्यगपि च पर ॥ वा ४ 
नि द्‌ च दानानामगान्येतानि षड़िदः ॥ अपरोगी च धर्मा = „` 
आन च ष्ड्दिाता परशस्यते ॥ अनजा ोऽशां ृषठ॑मीरुक धमात्मा दित्सुरव्यसनः शुचि ॥ 82 ॥ 
भ: थ | भ्हधानोऽशांतात्मा : ॥ ६४ ॥ असत्यसंधो निदराल्दा तायं &। 
§||द्यमित्यमिधीयते ॥ ६७ ॥ तेनापि किल धर्मेण उदिश्य किल किन | ॥ दवं तवमिि व सत्‌ ॥ १९५ ् गन | 
रव्यं देशे कालेपि वा पनः भ स शुन्यं अन मतम्‌ ॥ &८ ॥ न्यायेन दलम 
८ (नो बन न सा का तो स्यातं भौन चन्या ॥ ६९ ॥ पडानीति चकन दौ च पकावतः शण ॥ दं | 
दौ पाकाविति निरो प्रकाराश्रतरः शृण! ° त ॥ स्यो यद्रीयते कचित्तत्प्रयोपतिष्ठति॥ असस दीयते किचित्तहानमिद यज्यते ॥ ७१॥ | 
द्विजैः. ॥ पारामतटागादिस्वकामणलं ॥ धुवमाह्िकं काम्यं नेमितिकामिति कमात्‌ ॥_ ७२ ॥ वेदिको दानमार्गोऽयं चतुधां वण्यते 
॥ ७ ॥ इनच्छासंस्यं च यदानं क्यमिति ॥ मिषौयते॥ । तदाहृ्िकामत्याहृदीयते यदिनेदिने ॥ अपत्यविजयेश्वयश्लीवाकाथं प्रीयते ॥ || 
विषजितम्‌ ॥ इति प्रोक्ताः प्रकारास्ते जवि ॥ कालापकं क्रियापक्षं गणपिक्षमिति स्मृतौ ॥ ७५ ॥ विधा नेमित्तिकं पोतं सदा होम |$ | 
0 नतम्‌ ॥ । गरसते निध्यमभिधीयते ॥ ७६ ॥ अद्टोत्तमानि चत्वारि मध्यमानि विधानतः ॥ कानीय णि|/ 
निविधलमिद्‌ विदुः ॥७७॥ गरदमासादविघापगप्राणडाट , नि विधानतः ॥ कानीयसानि शेषाणि | 
| र नेम नकन प१०९।८कम्‌ ॥ एतान्युत्तमदानानि उत्तमद्रव्यदानतः ॥ ७८। ~~. एतान्यत्मदानानि उत्तमद्रन्यदानतः ॥ ७८॥ अत्नारामं च वासांसि दय्‌ | 
क 1 त = ज । ९ अनिन्या जीवकमा च-आजीवः आजीविका वरम व्यवसायः असिते आजीव-क्मणीउपजीविकान्यवसन ;-अनिन्याजीवकमा अगरितोपजवि | 
काव्यवसाय 1 ०पा० । ^ अवरावाधेम्‌--न विचन्ते परस्य बाधा यस्मिस्तदपरावाधम्‌ । परवाधाविवाजतमिलयर्ः । ० ६ ; अ 


द प क, ५ 
चत्यव्रमाद्यनक्रसकरटम्रस्तस्य ङ 


| दानस्य सन्ना । ८ प्राणदानं च शूणस्यौपधेनः ी न 
| ता निरामीकरणम मएणोनमुलस्य अनादिना रक्षणम्‌ अग्निजलादुपसुष्टस्य परित्राणं “र्तस्य व्यात्रादिमयहेतुम्यो रक्षणं प्राणदानमियुच्यते । 
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॥ ॥ भृतिवाहनम्‌ यमदरन्यदानतः उपानच ` - | 

। | ॥ दानानि मभ्वमानीति मध्यमदरव्यदानतः ॥ ७९ ॥ उपानच्छनपाजादिद्भिमध्वासनानि च ॥ ८० ॥ ही, 

+ ५ ४ 9 यसान्य [हिदांननाश [चरय | { ह दा # तद्र (1 ~ 9 । दापकाष्टोपखारीनि ॐ 
(|च बहूवापिंकम्‌ ॥ इति कानी तय्‌ शृणु ॥८१॥ यद्वा तप्यते पादास त्था मर्तम्‌॥ जन्रद्या यहदाति राक्षसं स्याव ९ 





1 ८३॥ ||| ददा गे । 
8 तत्‌ ॥ ८२ ॥ यच्वाकुश्य ददात्यग दत्तवा वाक्रोशति द्विजम्‌ ॥ पेशाचं द्रथा दानं द्ननाशाघ्लयस्त्वमी ॥ ८३ ॥ इति सप्तपदं दानमाहं 
हिच्स्य्‌ 


यत्तमम्‌ ॥ शक्तया ते कीतितं राजन्सा . वाऽसाधु वा वद्‌ ॥ ८8 ॥ ॥ धर्मवर्मोवाच ॥ ॥ अब्र मे सप 
। = “4 सफर जन्म अद्य 
तपः ॥ अद्य ते कृतकृत्योऽस्मि, कृतः ृतिमतां व्र ॥ ८4 ॥ परित्वा सकं जन्म ब्रह्मचारी यथा वृथा ॥ 1 क: ॥ 
्ाऽपिवादिन। ॥ ८६ ॥ छरन कृता दपं वा स च शायोदको वृथा ॥ वह्कशरनन्म नीतं पिना. ध्म तथा बृथा ॥ ८७ ॥ ए थ| 
था नाम जातं तत्सफलं तया ॥ कतं तस्मत्रमस्तुभ्ं द्वजेभ्यशच नमोनमः ॥ ८८ ॥ सत्यमाह पुरा विष्णः व मे 
नाहं तथान्नियजमानदतिवितानश्योतद्घृतप्ठतमदन्ुतयुङ्खुखेन ॥ यद्राह्णणस्य सुखतश्चरतोदासं तष्स्य सय्यवहितेनिजक्मेपकैः ॥ ९ । | 4 
तन्मवाश्चम्णा वापि यद्वमेष्वभियं कृतम्‌ ॥ स्वस्य भभवो विप्रास्तत्समंतां प्रसादये ॥ ९१॥ त्वं च कोसि न सामान्थः प्रणम्याहं प्रसादये ॥ | 
| स" मत्त्वं तदा ॥ ५२ ॥ ॥ नारद्‌ उवाच ॥ . ॥ नारदोऽस्म तर्ष स्थानका्थो समागतः ॥ भरोत च तेह 
॥ व्य भूमि च स्थानहेतवे ॥ ९३॥ यद्यपीयं देवतानां भूमिरैवयं च पाथिव ॥ तथापि यस्मिन्यः काटे राज्‌। प्राथ्यः स निशितम्‌ ॥ ९४ ं 
| | सहीरस्यावतारो न्तौ दाताऽभयस्य सः ॥ तथेव तामहं याचे दर्यशुद्धिषरीप्सया ॥ पूर्वं ममाल्यं देहि देयं ्रर्थनापरः ॥ ९६॥ ॥ 
1४ ॥ ॥ राजोवाच ॥ यदि त्वं नारदो विप्र राज्यमस््खिरं तव ॥ अदं हि ब्राह्मणानां ते दास्यं क्ता न संशायः ॥ ९& ॥ ॥ नारद्‌ उव 
||॥ ॥ चचस्माकं मवान्म्तस्तते कायं च_नो वचः ॥ ९७॥ स्व यत्ति मे व्युतं भुवं च भे स्तव्यतिमाजाय ॥ भय तव ११ ॥ 
| -------------------- ¬ तर म दव्यप युव च मे सपगब्यूतिमजाम्‌॥ भूयात्तत्तोपयस्य 


यायय ज 
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९ दानानीति दोषः । इति कानीयसानि दानान्या्ररिति वाक्यप्रूतिः | २ भव वेत्‌. ~~ 

। ट | त्‌-ई०पा० । ३ च--इण्पा० | ४ पूररीमर्ति। उरा म द्य 5 ---- 
पिपर्तीति 7 रा लु 4 ४ १, वद्--व्च्छया मद्य तत्स्धापनाधे प्व प्रथसं आख्यं ५ = प्रा € € 
| (|| पिपतींति प्राथनापरः कामप्ूकाः त्वं देहि वै परतिश्रतं ““गवां च सतनियुतं सवी तावदेव 3 । नाच भ्रू प्रथम मम आख्यं स्थानं प्रा्थनापरः प्रार्थनं 
119. शः त्र दद्‌ ॥ यत्त्वया पूरवे प्रत्तं “गवां च सप्नियुतं सुवण तदेव तु । सप्त म्रामान्रयच्छामि शोकव्याख्यां करोनि यः'इनि. तावतोऽस्य लक्रवस्य < 3 वना्ररः प्राधन्‌ 
दहीयर्थो बोध्यः । <" क" दत्तः तव्रता-स्य व्वदयस्य स्थापनाथे मम ल्यं व्रिपुख्मावासस्थानं 
((.0- 12108111, ब) (01661100. 01411260 0 68104011 
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४ सोऽपि मेने चहं सितये चा्रेषम्‌ ॥ ९८ ॥  ॥ इति ५ > 2 
(4 व वारम्‌ । ९८ ॥ ॥ इति श्रीस्कदि महापुराण एकाशीतिमादर्यां संहितायां पथमे माहैश्सलण्डे कौमारि 
ं त्वयि ॥ कृत्यकाले अदीष्यामीत्यागमं रतं गिरिम्‌ ॥ १ ॥ आपं देताहं पश्यस्तं गिरिसत्तम मोच्य 
| | विधा सं प्रषुदितशचाईं पश्यंस्तं गिरिसत्तमम्‌ ॥ आह्मयानं नरान्साधृन भूमेभं 
| ( वोचतम्‌ ॥२॥ कषाः रकाशते समततः (९ यानं नरान्साधून्भूम | 
(न 
प त | च तघ्ला तपो मत्या यथेप्ितमवाप्रुयुः ॥ श्रीमहादेवमास। यद्रन्म 
॥ ५ ॥ तस्याहं च भिरे: ौरमयमेद ट द भक्तो यद्रन्मनोरथम्‌ 
 ||#|मम्‌॥ नीव मपा महाशिाम्‌ ॥ शीतसोरभ्यदिन रीणितोऽधितयं हदि ॥ ६॥ तावन्मया सथानमा यदतीव सदलं 
॥9|नाम्‌॥ ८ ॥ न = स ॥ ७ ॥ ब्रह्मणाश्च विोक्या मे ये हि परतम। मताः ॥ तथा हि चच यंते वचांसि अतिवादि 
स्तृणाभिखि शाम्यति ॥ तस्मे 4 कण तजा ॥ तद्च्छष्ठोऽप्यनाचारो पिपरो नोद्रणक्षमः ॥ ९ ॥ ब्रह्मणो ह्यनधीयान 
॥ त व ५ ॥ १० ॥ दानपाजमतिक्रम्य यदपातरे परदीयते ॥ तदत 
| ` ॥  भित्रभाडे उ गोदम्‌ ॥- भ  इव्यं मखं दानमश 
श्वम्‌ ॥ १२ ॥ तिभ दहम्‌ ॥ ` भस्मनीव इतं इध्यं मूर्खे गा 
(स्तथा भोगाः सुवर्ण ५ ॥ 4 ददाति भूतिब्रहम्‌ ॥ न केवलं दि तदयाति शेषं पण्यं प्रणश्यति ॥ १२॥ इ गौ 
वेनाप्यवदस्द पके गौरिव सीदति ॥ तमा नासो चत तेजस्तिलाः परजाः ॥ १४॥ घेति तस्मादविद्रस्त॒ बिमियाच अरतिमहात्‌ ॥ खल्प| 
देशे काल उपायेन द्रव्य श्रद्धासमन्वितम्‌ ॥ तस्माच गूढतपसो गूटस्वाध्यायसाधकाः ॥ स्वदारनिरताः शांतास्तेषठु दत्तं सदाऽक्षयम्‌ ॥ १६ ॥ 
इत्तिमे चोभे तदि पाव प्रचक्षते ॥ १८॥ ष सं र्त्‌ ॥ 9७ ॥ न विथया वया तपसा वामि पाता ॥ यञ 
तस्माचकषुष्पतो विद्वन्देर ेशे परीक्षेत्‌ ॥ भभव अ व विद्या सख्यो महागणः ॥ विदय विनपिद्विभाचु्मंतो दि ते मताः ॥ १९॥ 
न अथान्ये मम वपति तेभ्यो दयामय तः ॥२०॥ इति संधित मनसातस्मदिशातसयुति मम्‌ प्यति तेभ्यो दस्याम्बरं ततः ॥२०॥ इति संचित्य मनसातस्मदिशात्ससुपिितः ॥ 


क [ हीष्यामिं ४ क = ७६ नेति चक 
-श्त्यकाठ~यद्‌ा धनस्य कार्यं स्यात्तदा तद्धनं « “चत सजना । २ वसन्तं-इ० पा० । ३ वायुनेति शेपः । ४ मिनभाण्डवू-इ ०पा ० | 
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त || \ धनं चयि तिषठत्‌-इ्दानीं लतसमीप एव तिष्टतु 
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स्का.मशु. 
4 <१ ॥ 







८ 










६ 
आश्रमेषु महर्षीणां विचराम्यस्मिं फाल्गुन ॥ २१ ॥ इमाज्छराकान्गायमानः प्रश्रूपनन्छरणुष्व तान्‌ ॥ मत्कं को षिनानाति कतिधा कीदशा ( माहे सं ° ॐ 
कषराम्‌ ॥ २२॥ पंचपंचाद्धतं गेहं को विजानाति वा द्विजः ॥ बहृहूपां श्चियं कठमेकहपां च वत्ति कः ॥ २३॥ को वा विघ्रकथावेधं वेत्ति संसार । (ज्ेन्खं०र) 
गोचरः ॥ को वाणैवमहामाह तेतति विद्यापरायणः ॥ २४ ॥ कृ ब्टविध्‌ ब्राह्मण्यं वेत्ति ब्राह्मणसत्तमः ॥ युगानां च चतुर्णा वा को मरूदिवसा र 
न्व्देत्‌ ॥ २५॥ चतुदेशमनूनां वा मूखवासरं वेत्ति कः ॥ कस्मिश्चैव दिने प्राप पूष वा मस्करो रथम्‌ ॥ २६ ॥ उद्वेजयति भूतानि कृष्णाहिरि। 
त्ति कः ॥ को वस्मिन्धोरसंसारे दकषदक्षतमो भवेत्‌ ॥ २७ ॥ पंथानवपि द्रो कञिद्े्ति वक्ति च ब्राह्मणः ॥ इतिमे द्वादश प्रश्ान्ये विदु्री्मणो |@ 
तमाः ॥ २८ ॥ ते मे पूज्यतमस्तेषामहमाराधकश्िरम्‌ ॥ इत्यहं गायमानो वै अमितः सकलां मदीम्‌ ॥२९॥ ते चाहृुःखदाः ख्यातः प्रधास्ते | 
कुमर नमः ॥ इत्यहं सकलं पृथवीं विचित्यारब्धत्रह्मणः ॥ ३० ॥ हिम द्विशिखरासीनो गूयथितामवाप्तवान्‌ ॥ सवे विलोकिता विप्राः कफिमतः||¢ 
कतुसुत्सहे ॥३१॥ ततो मे चितयानस्य एुनजौता मतिरित्वयम्‌ ॥ अथापि न गताहं कलाप्रमसुत्तमम्‌ ॥३२॥ यस्मिन्विभ्राः संवसंति भूतानीव || 
तपांसि च ॥ चतुराशीतिसादखाः थताध्ययनशाछिनः॥२३॥ स्थाने तस्मिन्गमिष्यामीत्यु्राहं चलितस्तदा ॥ खेचरो हिममाक्रम्य परं पारं गत 
स्ततः ॥३९॥ अद्राक्षं पुण्यभूमिस्थं ग्रामश्तरम महत्‌ ॥ शतयोजनविस्तीण नानाव्क्षसमाकुलम्‌ ॥ ३५ ॥ यच पुण्यवतां संति शतशः प्रवरा्माः ॥ 
सर्वेषामपि जीवानां यंान्योन्यं न दुष्टता ॥ ३६ ॥ यज्ञभाजां नीनां यद्पकारकरं सदा ॥ सतां धमेवतां यद्रदुपकारो न शाम्यति ॥ ३७ ॥ |& 
मुनीनां यत्र परमं स्थानं चाप्यविनाशक्ृत्‌ ॥ स्ाहास्वधावषट्कारदन्तकारो न नश्यति ॥३८॥ यत्र कृतयुगस्यार्थं बीजं पा्थावशिष्यते ॥ सू 
स्य सोमवेशस्य ब्राह्मणानां तथेव च ॥ ३९ ॥ स्थानक तत्सम।साय प्रविष्ठोऽदं द्विजाश्रमान्‌ ॥ ततर ते षिषिधान्वादान्विवदते द्विजोत्तमाः ॥४०॥ || 
प्रस्प्रं चिर्तयाना वेदा सूतिधरा यथा ॥ तवर मेधाषिनः केविदथमन्येः प्रपूरितम्‌ ॥ ४१ ॥ विचिक्षिषुभंहातमानो नभोगतमिवामिषम्‌ ॥ ततरा । 


| 
इं क्रणुद्म्य प्रावोचं पूयतां द्विजाः ॥ ४२॥ काकारावैः किमेतेवों यथयस्ति ज्ञानशाकिता ॥ व्याढुरुष्वं ततः प्रभान्मम दुर्विषान्बहून्‌ ॥ ४३ ॥ | 
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॥ ॥ ब्राह्मणा उखुः ॥ ,॥ वदं ब्राह्मण प्रभान्खान्छुत्वाऽऽधास्यामहे वयम्‌ ॥ परमो द्येष नो लाभः प्रश्रन्पृच्छति यद्वा ॥ ४४॥ अहं |& 
` १ अस्मि-अहामित्यथकं बिमक्तिप्रतिरूपकमव्ययमिदम्‌ | २ श्थम्‌-ई० पा० । ३ यत्र स्थानमनुत्तमम--इ० एा° । 8. वितण्डानाम्‌--इ०पा० । र | 
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॥ ८9 ॥ 








| न रस्प 0... मति षी | ्‌ 
ृरवक्रया ते व न्यपेधंत परस्परम्‌ ॥ अहः पूर्वमहं पषैमिति वीरा यथा रणे ॥ 94 ॥ ततस्तानववं प्रशरानहं 


त | ॐ लीटखायतो © 
= || तत रीलायतो सुनीश्वराः ॥ ४६ ॥ किं ते द्विज बालगरश्नैरमीभिः स्वल्प यनी मद्र परवकाच्‌ ॥ यत्वा ते 
। विस्मितशाहं व [नः 6 4 निद न * त ॥ अस्माक यिनं त्वं मन्य 
| व णनान, हृता ताम्‌ ॥ तषां निदनं संचित्य भावोचं रैवीलयम्‌ ॥ ४८ ॥ ततः सुतलनामा ७ प ८ 


१ 0 (१ ^ तमान बच मां यस्मात्िहनं मन्यते भवाय्‌ ॥ ४९॥ ` ॥ सतरुवाच ॥ ॥ अक्षरो 

५ ^ (0 कारः प्रथमस्तच क ततरा स्वरास्तथा ॥ स्यशौैव्‌ अयच्िशदतुस्वारस्तथेव च ॥ ५१ ॥ विस नीयश 
||सं तव सयम यः पुरा ॥ ५३॥ धिः दत 1 कथिता संख्या अथं चैषां ण॒ दिन ॥ अरि 
द्याः प्रप्ता वतते {> ~^ ८ 6. लाया पुरा प्या ब्रह्मणः कोथुमामिध $ | मे 
तन कोधुमस्यामयसयतः ॥ (ष ॑ त वषाणा सं कृतादरः ॥ 4५ ॥ शषणमप्यनवच्छिन्ं परित्वा गेहवानभरत्‌ ॥ न त पर 
डत सममत अपी म "> ८ मत्यपद्यत ॥ पठित्वा मातकामन्यत्ाध्येति स॒ कथंचन ॥ ९७ ॥ तत पिता 
॥ पुत्र उवाच ॥ ॥ तात किं मोदकार्थाय पडते तोर 1 << । अथान्यस्मे प्रदास्यामि कर्णाबुत्पारयामि ते ॥ ९९॥ ॥ 
ते वदमानस्य आयुभृवत्‌ ब्रह्मणः ॥ साध्वी बिभि = = ॥ पठाम यत्सा परमाथ रि तत्स्मृतम्‌ ॥ ६० ॥ ॥ कौथुम उवाच \ ॥ पण 
वै यतः ॥ ततः परं कंठशोषः किमर्थं कियते षद ॥ ठ र ९ तो नाष्य परम्‌ ॥ ६१ ॥ ॥ पतर च ॥ ॥ तात सवं पर्य मनैव 
वत्स ओ्रोतुमिच्छामि ते गिरम्‌ ॥ ६३ ॥ ॥ | | ॥ तोवाच ॥ ॥ चिव भाषते बाल ज्ञातोऽवार्थश्च क्त्वया ॥ बरहि इहि | 
स्वके ॥ ९९॥ अयमयं चायमिति धो र # 1 पितः ॥ नानातरकान्भंतिसे धिता मनसि ध 
तत्वत : ॥|' $ स . [4 । उप्‌ 5 = तो वार्थक्ञो © 

| म रोमि तवय गहमा्‌ ॥ ०॥ तोद ३९॥ तत वीम तदं गोवत्‌ ॥ सार 


। | द यूः ; | + ् ी पण्डितानामुत्तरदानयोग्यस्थेमानस््वल नस्त्वम सन्तीति 
| ˆ ^“ १०। ४ छठमानः-ई० पा० । ५ कागशोपः-इ० परा० । ९ यत्‌-१० पा० | ७ भवार्थं शासि तच्चतः-३० पा० | भान सतति भावः । २ च तरवीतवयम्‌ ई० पा 
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विष्णुरुच्यते ॥ मकस स्मृतो रुश्यशचेते शणाः स्याः ॥ ६८ ॥ अधंमाजा च या मृभ्रि परमः स सदाशिवः ॥ एवमोकारमारात्म्यं तिरा 
+ ८५ ॥ 


सनातनी॥&९॥ उकारस्य च माहालम्यं याथात्म्येन न शक्यते ॥ वषाणामयुतेनापि अंथकोटिभिरे वा ॥७०॥ पुनयंत्सारसवस्वं परोक्ते तच्चरयतां 
प्रम्‌ ॥ अःकारता अकाराब्या मनवस्ते चतुदश ॥ ७१॥ वि सवारोचिरोत्तमो रेतस्तथा ॥ तामसशचाक्षः षष्टस्तथा वैवस्वतोऽ्ना॥ 
॥७२॥ सावणितरन्रसावणीं रुढसावणिरेव च ॥ दक्षसावणिरेवापि धममसावणिरेव च ।॥७२\ रौच्यो भौत्यस्तथा चापि मनवोऽमी चतुदश ॥ श्वेतः 
पाडस्तथा रस्ता पीत कापिलः ॥७६॥ कृष्णः श्यामस्तथा भूम्रः सपिशंगः पिशंगकः॥ मिवः शबलो वर्णैः कफर इति कमात्‌ ॥ ७4 ॥ | 
वैवस्वतः क्षकारं तात कृष्णः प्रहश्यते ॥ ककारा्या हकारांता्लयश्िशच देवताः ॥ ७६ ॥ क्कसद्य्टकाराता आदित्या द्वादश स्मरताः ॥ धाता 
मित्रोऽय॑मा शक्रो वरुण्ाुरेव च ॥ ७७॥ भगो विवस्वान्पूषा च सविता दशमस्तथा ॥ एकादशस्तथा त्वा विष्णुदरादश उच्यते ॥ ७८ ॥ | 
जघन्यजः स सर्वेषामादित्यानां गुणाधिकः ॥ डकाराब्मा बकारांता सद्राश्चकादशेव तु ॥ ७९॥ कृपाी पिगरो भीमो विश्पाक्षो विलोहितः ॥ | 
अजकः शासनः शास्ता रमुशचण्डो वस्तथा ॥ ८० ॥ भकाराद्याः प्काराता अष्टौ दि वसवो मताः ॥ धवो घो सोम आपश्चैव नोऽ 
निरः ॥ ८१ ॥ प्तयूष प्रभासश्च अषौ ते वसवः स्मृताः ॥ सौ इेत्यशरिनौ ख्यातौ अयश्चिशदिमे स्पृताः ॥ ८२ ॥ अनुस्वारो विसगंश जिहा| 
लीय एव च ॥ उपध्मानीय इत्येते जरायुजास्तथांडजाः ॥ ८२॥ स्वेदजाशचोद्धिजाेति तंत जीवाः प्रकीतिता॥ भावार्थः कथितश्चायं तच्छा | 
श्ण समरतम्‌ ॥ ८४ ॥ ये पर्मासस्त्वमन्देवान्समाघ्रित्य क्रियापराः ॥ अधमाबात्मके नित्ये पदे लीनास्त एव हि॥ ८५ ॥ चतुणा जीवयोनीनां 
तवेव परिय॒न्यते ॥ यदाधृन्मनसा वाचा कर्मणा च यजेतपुान्‌ ॥ ८द ॥ यस्मिञ्छाघे त्वमी देवा मानिता नैव पापिभिः ॥ तच्छं दिन 
|| मतव्यं यदि ब्रह्मा स्वयं वदेत्‌ ॥ ८७ ॥ अमी च देवाः स्व्‌ श्रौते मर्गे परतिष्ठिताः ॥ पाषण्डशाघच सर्वच निषिद्धः पापकर्मभिः ॥ ८८ ॥ तदमर 
न्य व्यतिक्रम्य तपो दानमथो जपम्‌ ॥ भ्ङुर्वति दुरात्मानो वेप॑ते मरूतः पथि ॥ ८९॥ अहो मोहस्य माहातमयं पश्यताविजितात्मन्ाम्‌ ॥ पठंति 
मात्कां पापा मन्यते न सुरानिहं ॥ ९०॥ ॥ सुतनुरुवाच ॥ ॥ इति तस्य वचः थत्वा ॐ ~ राह ॥ *०॥ ॥ सुततुरुवाच ॥ ॥ इति तस्य वचः थत्वा पिताभरदतिविस्मितः ॥ पप्रच्छ च .बहून्रभान्सोप्य 
१ एषा ञ“काररूपा-सनातनी-शतिः-सवैवेदानामेकारप्रमवत्वात्‌-“यौ वेदादौ खरः प्रोक्तः; इयादुक्तः- तस्य वाचकः प्रणवः" इति सनातनत्रहवाचकादोकारस्य सनातनत्यम्‌ । २ व्णीयितुमिति बः 

३ प्रयस्यते-इ०, प्रपद्यते-इ० च पा० । ४ तत-ततेयर्थे हस्वधरवोऽपि ततर्द: । ९ मजते पुमान्‌-इ० पा० । ६ भमति--३० पा० । 
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र । ( स भा्तोऽयं मातकामभ उत्तमः ॥ दवितीयं शृण तं भशं पचपंचाद्धतं दम्‌ ॥ ९२॥ प॑चमूतानि पञ्चैव 
च्यते ॥ ९४ ॥ मतद वद तत्वतो मनोुदधचहमे च ॥ ९३ ॥ हृतिः पुरुषश्चैव पथविशः सदाशिवः ॥ पञ्चपचमिरतेस्त॒ निष्पतनं शद 
द प शिवम्‌ ॥ बहुरूपां चयं पराह ेदांतवादिनः ॥ ९५ ॥ सा हि नानाथभननात्रानाखूयं भप 
तान्‌॥ ९७॥ वचनं तद्र प्रार्वधं चित सा ॥ ९६ ॥ इति यो वेद तत्त्वार्थं नासो नरकमाप्ठयात्‌ ॥ अनिमिर्यच न प्रोक्तं यत्र मन्येत दैव |¢ 
पापं मते ॥ लोभाकतोधः परवति 0 त्विति ॥ ॥ ५ कामान्वितं वाक्यं पंचमं वाप्यतः शृणु ॥ ९८ ॥ एको रोभो महान्भराहो लोभा 
व लोमात्यवतैते ॥. १००. ॥ हरणं प शमः भवते ॥ ९९॥ ोमान्मोदश्च माया च मानः स्तम्मः परष्ठ॒ता ॥ अविदया्ज्ञता चैव 
मोदेन विजेतव्यो जितात्मनां ॥ ना परदारामिमशेनम्‌ ॥ साहसानां च सर्वेषामकार्याणां क्रियास्तथा ॥१०१॥ स कोमः सह 
त्यपि शाघ्नाणि धारयंति बहृश्चताः ॥ १० ह र च पेशचन्यं मत्सरस्तथा ॥ १०२॥ भवन्त्येतानि सवांणि छब्धानामङ्ृतात्मनाम्‌ ॥ समहां||@ 
अन्तः्रा वाङ्गः कूपाउन्नासतणेरिव ॥ = संशयानां च रोभ्स्ता बरजंत्यधः ॥ कोभक्रोधुपरसक्ताश् शिष्टाचाखदिष्कताः ॥ १०४॥ | 
यमावतंसकाः शद्रा सष्णति ध्वजिनो जग ॥ नते ये बहुन्मार्गस्तां्तान्देतुबलान्विताः ॥१०८५॥सर्वमार्ग बिटुपंति लोभानातिषु निष्ट्राः॥ 
॥ १०७ ॥ लोभक्षयादिवं प्तास्तथवान्े ॥१०६॥ एतेऽतिपापिनो ज्ञेया नित्यं लोभसमन्विताः ॥ जनको युवनाश्रश्च वृष दर्मिः सेनजित्‌ ॥ 
्||अस्ता न संशयः ॥ अथ ब्रा्मणभदांसमो धिपाः॥ तस्मात्यजति ये कोभं तेऽतिकरामंति सागरम्‌॥ १०८॥ संसाराख्यमतोऽन्ये ये आह 
(॥|ऋषिसुनिः ॥ ११० ॥ एते ह्यो व निपरावधारय ॥ १०९॥ माच ब्राह्मणश्चैव ओ्रोबियश्च ततः परम्‌ ॥ अनूचानस्तथा भूण अषिकरप 
छ |जातिमानो यदा भवेत्‌ ॥ अनुपेत: रियाीनरभणाः भथम्‌ अतो ॥ तेषां परः परः ओष्ठो विद्यवृत्तविरेषतः ॥ १११ ॥ ब्रह्मणानां कले जातो 
| निभृतः सत्यवाग्घृणी ॥ ११३॥ एकां | शाला मन इत्यभिधीयते ॥ ११२ ॥ एकोदेश्यमतिकरम्य वेदस्याचारवानूखः ॥ स॒ ब्राह्मण इति प्रोक्तो 
| २ कपल 1 २ कतर / सकस्या च पङ्किगेरधीत्य च ॥ षड्मनिरतो विग्रः ओभरियोनाम घम॑वित्‌॥ ११४॥ वेदवेदागत 
[| || चाखमोलुठानततयर शर्थः । | ० पा० | व्वजिनः-धमेष्वजिनः-दांभिकतयां धृतघामिकतेषाः-इत्यभः । ४ एवद्िस्यमतिनल्य काननां ब्जधिल्ा-वेदस्याचाखान्‌ बेदौदितस्दा 
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 ॥ <६॥ 


शिष्टः शेषभोनी जिते्रियः ॥११६॥ वैदिकं लोकिकं चैव सर्वज्ञानमवाप्य यः॥ आध नित्यम्‌ इत्युच 
(8 ज्ञानमवाप्य यः॥ आश्रमस्थो वशी नित्यमपिकर र । । 

त्येविधविप्रत्वसतं शृणु युशदयः ॥ ११९॥ एवमन्वन गाभा वरतेन च सखच्छताः ॥ मिशुञानाम विदाः पूज्यन्ते सवनादि 1१९ । 

माषे पशचदशीनाम दवापरादिः स्मृता बुधै नवमी काक डा कृतादिः परिकीर्तिता ॥ १२१ ॥ बशासस्य तृतीया या शङ्खा अत ५. 
„द. स्यृता इषेः ॥ १२२ ॥ अयोद्शी नभस्थे च कृष्णा सा हि कलेः स्मृता ॥ व श दिरुच्यते ॥ 


| | एताश . तसस्तिथयो ५ क्षय ( 0 द्‌ 
१२३॥ ए अगाच दत्तं इतं चाक्षयमाञ्चु वेदात्‌ ॥ युगेयुगे वषशतेन दानं युगादिकाठे दिवसेन ४५ 
= ॥ 


त्वजञः सद्धाम पापवनितः॥ शठः थरभरियंवान्प्राज्ञः सोऽदरचान इति स्मृतः ॥११९॥ अनूचानय॒णोपेतो यज्ञस्वाध्याययंचितः ॥ भृण 



















१ न दववनरपहियहसमल सः । २ इत जम न एः ६ सो ज > सममथ मतम्‌ ॥ सवेदारि्शमनं भास्करी रोतरियवान्‌-वदायभ्ययनपरायणरिष्यृ्द्सम्प्न उ कः 
इयथः | २ युगादयो या भवन्ति गे 
ग लितिथौ ता इति रोषः । ३ पचदश्ची-अमा-वो = 
छमाछ्यमप्रकएणे “भन्वायालितिथी मधौ तिधिखी ऊजे शौ न> व्चदरा--अमा--वध्या | न तु प्रुणिमा | तथा च मना. => 
ऊर्ज [द क्तथा उयष्न्य तिथिरि न । | तथा च -- धवणेनं & मुहृतेचितामणं अ 
माद्रमाघासिते ॥ ९७ ॥ ?' इति । अत्रं = य र च ति व य तपस्यश्वाः सहस्यं दिवाः | भद्धेऽग्निश्च तित त्वमा नभसः कष्णे युग ८९. ५ चितामणो प्रथम्‌ |ॐ 
विरष्यते । तत्र हि यथासंस्यमिलयुक्ला प्ूषधाराव्याख्याथ 2 गामा दापरादिः भाद्रपदङ््णत्रयोदश्ची कटियुगादिः, इति मूख सष्टमक्तम्‌ । परं तदेतत्‌-“मदनदर्शौ माद्रमाध , (र ोभदनद 6 
९३५ ॥ | र इभ्या भाद्रपटङष्णत्रयादयी दरापरादि घङ्कष्णामा 4. > ~= २ ,।५ ~` ९८ ९ माघासिते इलयनेन „ ५ नि ् 
त कथात ५पारायां नारद्वचनं “काति सहृनवमौ कि । ताद > दत ख न्या्यातम्‌ । एवं प्रमणद्ेधे सन्देहः संतिष्ठते । तद्य प्रमाणान्तरं द 
ए षषः = क सिद्ध क युगादिरि र @ > ब दशा ~ तृर्ताया 9 ९ क ५ न्द ४ चद्‌ न्तर्‌ तावदन्वषरणिं + 
। एतन चद्‌ सिद्ध-युगादितिथीनामत्र मूढ एवोक्तः न ४ अ्वस्ामता ॥ छष्णा पंचदरी माघे द्वापरादिर्दीरिता = ष्यत्‌ ||| 
ुतचिन्तामण्य्रीखये ` केमः समाचान इति । मुद्रतचिन्तामणिकारः स्वी ~ 414 । कल्यादेः स्यक्छृष्णपक्षे नमस्ये च जयो > 
- म विसवादालु्रमा : स्वकृत: करमो नेतवप्रमाणद्रयगोचरः मागन "प्ल नभस्य च अयादञ्चा |! || 
क्षया पोवापर्यत्रमे बिसं द्यन्ते | सायंमवारि पमाणद्रयगाचरः । स्यात्स ।चरस्ततर द्‌ 
_ 2 ~ च | स्वायभुवादमनूनामा नामा श्विन्युङ्कनवम्यादि 0८ ज = ४०९ यैत्र > श स्तत्र ग्रमाणव्रचनं गन्यम्‌ र एता मन्वादितिः „अ. 
| चत स्वाचलुवाष्सिनवादिपरिसंल्यया वोध्यः | ९ षट्‌ पूजनं कृतमित्यर्थः | इतमिसनेनैव यहो लादपौनलया नाय त ।. अन च निणयः सुभि प्रमाणात्‌ परचिन्य ||| ॥ ८९ ॥ 
ना 
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|| कूपतो भ्यं भूतायां ~ ~ 

वाच (^. (1 | । ८ व ध्याजनम्‌ ॥ ४० ॥ उद्रतेनं च देहस्य कदाचित्पकटिमे पदे ॥ नेजंजन 

७ | च सपर्यन्सिद्ान्भास्करसत्निभान्‌ ॥ यास्ये त्रप र॑ गाबरदरत्तमभावतः ॥ कारीषैनाम चात्यभेमषये नैव कीटैः ॥ ४२ ॥ विलं ग 

। ` भोजनं स्या ण्यं च नानेयेत्‌॥ ५०१ तमय ॥ ४२ ॥ ततर वपसि चतार्ायधकीतितम्‌ ॥ "न 

¢|, < । (जानं गरसंगमम्‌ ॥ \ भ्यमतनधिच्छणष्व तत्‌ ॥ तप्ःसामथ्यंतः सृष्षमान्दण्डस्याे निधाय त 

(॥ ४०॥ वातो मतान ॥ 8६ ॥ तदोत्तायं मया सुक्तास्तर व ॥ अ निधाय तूच ॥ ध 
वयम्‌ ॥ भास्करं समवेक्षतश्ित ६ हर ग्‌ मे ॥ पितृणां दवतानां च कत्वा तपणसक्ियाः ॥ ८ ॥ जपमाना: जौ तेक्भिजसत्तमेः ॥ . 

& संगताः ॥ ५० ॥ देवानां योनयो श्ट ग हदि ॥ ४९ ॥ तस्मिशववातर पार्थ देवाः शक्रपरोगमाः ॥ आदित्याया हाः सवै लत 

 |तस्त्वहम्‌ ॥ तस्मिन्काले (2 गाप्परसां गणाः ॥ महोत्सवे ततस्तस्मिन्गीतवास्ि उत्तमे ॥ ५१२१ महाः सं लोकप 

१ |सक्तिमिवोत्तमाम्‌ ॥५२॥ विपर्याय .सपष कस्तव 1 र तः स(मप्वनिसमायु्तां ठतीयस्वरनादिताम्‌ ॥ अतीव मनसो रम्यां शिव 

| स॒निः केपिलनामादं नारदाय निक्तम्‌ ॥ आगतः प्ार्थनायैव तच्छरत् 1 प रोचते । २ । ॥ विप्र उवाच ॥ ॥ 

| न्याह यदिहायातः कपिल त्वं महाने ॥ नस्त्य 


ततूस्माभिः पं नास्ति तवाधिकम्‌ ॥ ५९ 
मम देहीति नारद ॥ 4७॥ भूमिदानं कार्या ९॥ ॥ कपि उवाच ॥ ॥ बर्मन त्या देयं यदि मेत्वं अण्व तत ॥ 
त महासने ॥ त्वयापि क्रियतां स्थानं 1 म्‌ ॥ ब्राह्मणानामहं चेषां तदिदं करियतां विभो ॥ ९८॥ (1 
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पद््रन्नालत [ © गे |} = | 2 | 
याच सिदधदैवसमागमे ॥ हारीत पुरस्कृत्य | त 


वामपा तदा स्थितः॥६२॥ ततो हासो महाजज्ञे सिद्धाप्परःसपवेणाम्‌॥ पिचित्य बहुधा प्व ९ स[अकृता द्विजाः ॥६४॥ ततो ममापि 
: ॥|& म्‌पि मनसि] &। 


वेगो भ = चैव प्र ग्‌ ~ वबु रि ^ ष 9 ज ठति = „4 
शोकवेगो महानभरत्‌ ॥ सत्यां चैव तथ्‌ मेने गाथां एवेडधेरिताम्‌ ॥६८॥ स्वेष्वपि च कायु इतिशब्दो विगरितः ॥ वैतामतिकार्याणि शिप / (को खं ०२) 
अण द 


तो धवं भवेत्‌ ॥ ६६.॥ ततोहमन्रव विभरान्ययं मखा भविष्यथ ॥ धनधान्याल्यसंय्॒ता दारियकलिल 
~~ म चे ¢ [ऊ म्‌ ऋ |(। ख ध एव्‌ सुप भ दत 
्रतरीपदिम्‌॥ तवेयं उने हनियदस्माञ्छपते भवान्‌ ॥ ६८॥ कः शापो दीयत ह्य वि \ ९ ॥ एवते अह त 
दविज ॥ ६९॥ तथाविधस्य भवतो वामपाद्पदानतः ॥ ७० ॥ '॥ हारीत उवाच ॥ ॥ शृण तत्कारणं ध क ५ याऽहमव्रवं किमहं | 
५ 1 क, । द. विप्राणां ए ५ हि शाम्यति ॥ ७२ ॥ महादानं दि गर ५ त ह 4 
| च्छति स्वकृम्‌॥ ७३॥ दात्‌ प्रतिप्रदीता च वचनं हि परस्परम्‌ च ` स शुभ 
^ ५ शु । ९ ३ ९ || मन्यते ‡ सोऽरं ‡ पदि 
(अ ॥ स | मह्य ॒शन्यतभृदि नारद्‌ ॥ निद्रातेच भयातेश्च कामार्तः शोकपीडितः ॥ 
। र क । ७९५ ५ न इनीत यदि यं ॥ ७६& ॥ कृतः कोपस्ततस्तभ्यमेवं हानिरियं सने ॥ ततसतोपान्वितथार थ| 
नत न त मामस्तु च दु्धिमविमृ्यायकारिणम्‌ ॥ कु्वैतामवि्श्येव तत्किमस्ति न यद्वत्‌ ॥७८॥ सहसा न य तान्त 
गिरसा 2 ॥ विभ्रश्यकारेणं धीर वृणते स्वेसंपद्‌ः ॥ ७९॥ सत्यमाह महबुद्धििरकारी पुरा हि सः॥ पुरा हि ब्रह्मणः कश्चिः ॥ य्‌ 
एस डर ॥ <०॥ चिरकारी मदापरज्ञो गौतमस्याभवत्सुतः ॥ चिरेण सरषकारयाणि यो विभ चते ॥ ८१.॥ चि रव ता { 
रकारी तथोच्यते ॥ अलमु्रहणं प्रप्त दुर्मेधावी तथोच्यते (१५ य्‌ [नश्य भप्ते ॥ ८१ ॥ चिरका्यामिसंपरेभि 
परान्सतान्‌॥ ८३॥ पिबरोक्ः त ति 4 जनेनादीवंदशिना ॥ व्यभिचारेण .कस्मन्स व्यतिकषमया/8 
कीक क तथति पिरणीक्तः स्वभावाचिरकारकः ॥ ८४ ॥ विमृ रित्वा ' 
त्यामास॒ १ चिरम्‌ ॥ पितुराज्ञां कथं र्या न हन्यां मातरं कथम्‌ ॥ ८५ ॥ सिकः र तलत 1 दन 1 ॥ ८ ॥ कथ्‌ धमच्छ रेन प्मित्निमञजेयमसाजुवत्‌ ॥ पितुराज्ञा परो घः धमच्छञेन स्मप्निमन्जेयमसाधवत्‌ ४ 0 
त < ४ - ( ~< ८ 


-आमन्नितः-प्राथित शत्यः शवाटापः रि 
१ हयितः-आमन्तितः-प्राथित इत्यथैः । २ रिवारापः-ई०पा० । ३ तपछिनः--इण्पा० | अमुमेव भारविकविः- "सहसा विदत तह 
< 1८५, ८९ अदधत न क्रियामविवकः परमापदां पदम्‌ | व्रणते हि विम्ृद्यकरारिणं | > | 
(& 
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गुणडब्धाः स्वयमेव संपदः ॥" शत्युसिन्पये निर्गो | 
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थासुपायातः पितस्तस्याशरमांतिके ॥ अवृता हि श्वियः. सवाः सूनकारो यदत्रवीत्‌॥११०॥ अतस्ताभ्यः फलं आह = 
अवा तिलाः ॥ 8१॥ दलितनित्ोतो भूरमण वतेयच्‌ ॥ अदोषता ॥ री १ 
इत्वा नारीं च साध्वी चको उ मां तारयिष्यति ॥ सत्वरण मयाज्ञपचिरकारी छदारधीः ॥१३॥ यदयं चिरकारी स्यात्स मां आयेत पातकात्‌ ॥ || स 
चिरकारिक भदरं ते दरं ते चिरकारिक ॥ १४ ॥ यद चिरकारी त्वं ततोऽसि चरकारकः ॥ आदि मां मातरं चेव तपो यचाजितं मया ॥ १९। || ज० ६ ` 
आत्मानं पात्र विं माह चिरकारिकं ॥ एव स॒इःखितः भरतो गौतमोऽ्ितयततदा ॥ १६ ॥ पिरकारिकं ददर्शाथ पुवं ातुरुपातिके । 4 
चिरकारी ठ पितरं श्चा परमदुःखितः ॥ १७॥ शं त्यक्वा स्थितो सृध्नौ प्रसादायोपचकरमे ॥ मेधातिथिः सतं दृष्या शिरसा पतितं युवि ॥|| 
॥ १८॥ पत्नीं चव त॒ जीवतीं परामभ्यगमन्मुदम्‌ ॥ इन्यादिति न सा वेद शक्चपाणौ स्थिते सते ॥ १९ ॥ उद्धिरसीत्सतं दृष्टा पिहुशरणयो 
नतम्‌ ॥ शघ्महणचाप्यं संृणाति मयादिति॥ १२० ॥ ततः पित्रा चिरं समृत्वा चिरं चाबाय मूर्धनि ॥ चिरं दोर्भ्यां प्रिष्वस्य विरंजीधितय । 
दाहतः॥२१। चिरं सुदान्वितः पुव मेधातिथिरथान्रवीत्‌॥पिरकारिक भ ते पिरकारी म॒धेशविरम्‌॥२२॥चिराय यत्कृतं सौम्य चिरमस्मित्र दुःखितः॥ | 
गाथाशप्यतरवीद्दरान्गोतमो सुनिसततमः॥२२॥चिरेण मंम ंधीयाचिरेण च कृतं त्यजेत्‌॥ चिरेण विहितं मिं पिरं धारणमई॑ति॥२०॥ रगे व्यच | 
माने चद्रोहेपापे च कमणि॥ अभि चेव कतव्पे चिरकारी परशस्यते॥२९] वधूनां सदां चेव भृत्यानां स्रीजनस्य च॥अव्यक्तेष्वपरापेषु चिरकारी परश | 
स्यते॥२६॥चिरं धम भ्निषेवेत कुया चान्धेषणं चिरम्‌॥ चिरमन्वास्य विदुषश्िरमिष्टातुपास्य च॥२७॥ चिरं विनीय चात्मानं चिरं यात्यनवज्ञताम्‌ ॥ व | 
्||तश् परस्यापि वाक्यं धर्मापसंदितम्‌ ॥२८॥ चिरं एच्छेच शृणयाचिरं न परिभूयते ॥ धर्मे श्यौ शघ्दस्ते पारे च निकटस्थिते ॥२९॥ भये च|/# 
साधुपूनायां चिरकारी न शस्यते ॥ एवमुक्त! पुजमायासदितः पराप्य चाश्रमम्‌ ॥ १३० ॥ ततश्चिरयुपस्याय दिवं यातधिरं खनिः ॥ वयं त्कं| 
& [इवन्तोऽपि मोटनेवं तारिताः ॥ ३१ ॥ कलो च भृतां विपरा मच्छापो निपतिष्यति ॥ केचित्सदा भविष्यंति विप्राः सर्वयणे॑ताः ॥ ३२ ॥|॥ 
| पदपर्षाखनं कृतवा ततोऽहं षमवमणः ॥ समीपे साक्षिणो देवान्ृतरा संकत्पमाचरम्‌ ॥ ३२॥ कांचनेगोपरदानेशच गृददानेनादिभिः ॥ मायाभू | 
¢ एवे कताय ब्रमः हृताः ॥ २०.॥ ततः कर यम्य दिन्द्र वेवसगमे ॥ इंगरुडवामादा यावी गिरः सता ॥ २५ ॥ गणा ५ ~ " 
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( | वयं यावययवञ्चिभुष॒नं सदम्‌ ॥ तवित्रन्यादिदं स्थानं नरदस्यापितं सुराः ॥ ३६॥ बरह्शापो ख 7पस्तथेव 
(न चथुतन्‌ | ६६ । शापो विष्णुश च ॥ द्विजः 

| पस्तथा यादिदं स्थानं विदुपतः ॥ ३७ ॥ ततस्तथेति तेः सर्वे तथोदितम्‌ ॥ एषं मया स्थापिते स तं 
4 ॥ सा उभ देवह्ृते मसननसततो युवता देवस ॥१३८॥ इति श्रस्कादे महापुराण एकाशीतिसाह्यां संहितायां भथमे मदेशर | 
व 1 नारदीयस्थानमतिषठावणंनंनाम षष्ठोऽध्यायः ॥ ६॥ ॥ & ॥ ॥ अंन उवाच ॥ ॥ मरीसागरमाहात्मयमदधतं | 
४ गताम ( : परमो मश्च परहष्बोपजायते ॥ १ ॥ तदहं विस्तराच्छोतुमिदमिच्छामि नारद ॥ कस्य यज्ञे मही छाना वदह्वितापाभिता ठ 
तिसन २ उवाचि ॥ ॥ महद्‌ ख्यान्‌म ख्यास्थे यथा जाता महीनदी ॥ शण्वननेतां कथां पुण्यां पुण्यमप्स्यसि पांडव ॥ ३ ॥ ¦ 
तदस्ति धरापृष्ठे 1 । ठ ॥ द स मान्यो मानवता भुः ॥ ® ॥ नितं दिवापि शनत 0 
न्‌ । तदीयपूतधमस्य चिद्ठेन्‌ न यदक्रितम्‌ ॥ कन्यादानानि बहधा बाह्नेण विधिना व्यधात्‌ ॥ & ॥ भूषा | 

स्ताद्धन[ अनाम्‌ ॥ दशमीदिवसे रात्र गजपृष्ठेन दुन्दुभिः ॥ ७ ॥ ताडयते तत्पुरे प्रातः कार्यमेकादशीवतम्‌ ॥ यज्वना |£ 













[गणयितुं मसीय सृतं न त ॥ इहशेः स्रव तनैव वदषा गृपः € 
॥य) यति अतीत तं तरपः ॥ १० ॥ धाम प्रजापतेः प्राप्तो विमनेन ङष्द्रह ॥ स तदा 
। 114 इस्परातस्य व्यतीते त्‌ महीपतिम्‌ ॥ प्राह प्रजापतिः सेवावसरायातमात्मनः ॥ ॥ ॥ र ॥ ॥ ५ 
गि न स्थातव्यं मदीये कोके क्षणमपि त्वया ॥ १३॥ ॥ इद्र उवाच ॥ ॥ कस्माद्भबनतितो भूमौ मां 
निष्कल्मषं कीति धरिरोकीतलविस्त्‌ त बहर बद्‌ कारणम्‌ ॥ 3४ ॥ ॥ ब्रह्मोवाच ॥ _॥ न पण्यं केवर राजन्यं स्वगस्य साधकम्‌ ॥ विना |£ 
। त ताम्‌ ॥ १५ ॥ तव कीतिसंमुच्छेद्‌ः साप्रतं वसुधातले ॥ संजातश्रिरकालेन गत्वा तां रु तनाम्‌ ॥१६॥ त 
॥ नैतन्मम चेतसि तिष्ठति ने सस्थितौ ॥ १७॥ ॥ इन्द्रु उवाच ॥ ॥ मदीयं सुकृतं बह्मन्फथं भूमौ भवेदिति ॥ किं कतैव्यं मया ८ 
|° पम तति २८ ॥ बरमोवाच॥ ॥ बननिप भरपार काकः कलयति स्वयम्‌॥१०॥ ब्रह्मं डन्यपि मां चैव गणना का कटति स्वयम्‌॥१९॥ बहमाडान्यपि मां चैव गणना का भवाहशाम्‌ ॥ | 
7 ~~ 


९ 


९ य शद स्थानं ्रिटपेचोयायुपद्रवानत्र य॒: कुर्यात्तस्य द्र एतेनात्र चौरादि्ीपिद १ = 
ट वरानने यः कु बरहमादिशापः स्यात्‌, एतेनात्र चोरादिभीतिदांका या स॒मीनामासीत्सा निरति रहस्यम्‌! २ अथ-ई० पा० । र 
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तेन भूपेन विच्छिन्ने सोमपायिनाम्‌ ॥ ८ ॥ स्वरणेरास्तता दभर्ययलोत्सेधिता मदी ॥ गंगायां सिकताः धारा वषैतो दिति तारकाः ॥ ९ ॥ शक्या ® || . 















ह ` ६ 
` [1 । 
शका मध ||||तदेतेव मन्येऽहं तव भषाल सामतम्‌॥२०॥यत्कीतिंमात्मनो व्यक्ति नीलवभये हि पुनदिवम्‌ ॥ छ वानिति वाचं स बरह्मणः पूथिवीपतिः॥ २ ॥ ||| मद ००१ 
॥९०॥ | परश्यतिस्म तथात्मानं महीतलुपागतम्‌ ॥ कोंपित्यनगरे भ्रयः पप्रच्छात्मानमात्मना ॥ २२ ॥ नगरं स॒ तद देशर्ममक्षीदिति षिसिमितः ॥ (लेजतंऽ) 
८ |॥ जना उदः ॥॥ न जानीमो बयं श्पमिदरयुम्ं न ततम्‌ ॥ २३॥ यततं पृच्छसि मो मद्र कञ्चितच्छ चिरायुषम्‌ ॥ ॥ इन्द्रत्न उवाच ॥ ॥ 8 अ च 


कः सप्रति धृराप्ष्ठे चिरायुः प्रथितो जनाः ॥ ` ज्येस्मिन चि > 
„ जनाः ॥ २४ ॥ पृथिवीजयराज्येसिमिन्यत भरत मा चिरम्‌ ॥ ॥ जना उचुः ॥ ॥ शूयते नैभिकार्ये 
|| सपतकृ्यस्मरो य । २९ ॥ माकडेय इति सूयातस्तं गता पृच्छ संशयम्‌ ॥ तथोपदिष्सतेगैत्वा तव तं निष्‌ ॥ २६ ॥ निशम्य भणिप्‌ 
(| चा दपः स्वहदयस्थतम्‌ ॥ ॥ ईरय उवाच ॥ ॥ चिरायुभगवान्धरूमौ विशतः सप्तं ततः ॥ २७॥ पृच्छाम्यहं मवन्ेत्ति इतरं प 
न्‌ > च । ॥ माकडेय उवाच ॥ ॥ सुकतपान्तरे न मूत्ोपीद्मसंज्ञितः ॥ भरपाल किम वच्मि तवान्यलयच्छ संशयम्‌ ॥ २९ ॥ 
८ म य 0 भूपोिसाधने ॥ सथुधोगं तदा चकर तं दृष्राह तंदा निः ॥ ३०.॥ ॥ माकंडय उवाच ॥ ॥ मा साहसमिदं कार्षी 
"(£ 1 एते जीतमानंदो नर वर्षशतादपि । च ३१ ॥ तत्करोमि प्रतीकारं तव डःखोपशतये ॥ शृणु भूद्र मम॒स्तीह बको भित 

| ३२॥ नाडीजंष इति ख्यातः स त्वा ज्ञास्यत्यसंशयम्‌ ॥ तस्मादिहि इतं यावदावां त्र बज वहै ॥३३ परोपकारेकफलं जीषितं हि|९ 
¢| महात्मनाम्‌ ॥ यदि ज्ञास्यत्यसंदिग्धसिद्रदुघ्ं स वक्ष्यति ॥ ौ प्रस्थितापि मनप च ५ || 
[लयं भरति॥ ३६॥ वोध्य मिं सं रु स स २४ ॥ ता प्रस्थिताविति तद्‌ विश्रु्नृपुंगवौ ॥ हिमाचल प्रति प्रीतौ व ह 
( |रसवागतादिना ॥ पपच क तह्य चिरकाठादुपागतम्‌ ॥ मार्डेये ययौ ी्यत्कटितः सम्भुं दिन: ॥ ३९ ॥ इृतसंविदध्रलू श 
1 । ५ न्दागमनकारणम्‌ ॥ ३७ ॥ माकंडयोथ तं प्राह ककं परस्त॒तमीप्ितम्‌ ॥ इदघुभरं भवान्येत्ति भूपालं |9 
जानासि चन्म ॥ 1 भी नमिनस्य तेन ज्ञतेन कारणम्‌ ॥ नो वायं त्यजति प्राणान्पुरा वहिभरवेशनात्‌ ॥ ३९ ॥ एतस्य प्राणरक्षार्थं ब्रूहि ५ 
यद्‌ ॥ ४१ इदयभो ॥ नाडीजंष उवाच ॥ _"॥, चतुदश स्मराम्यस्मिं कल्पान्विपरुद साप्रतम्‌ ॥ आस्तां तदशन वातामपि वां न स्मरा|4 
--२९॥ ४२ ॥ इवरयुमो महीपालः कोऽपि नासीन्महीतठे ॥ एतावन्मा्मेवाईं जानामि द्विजएगव ॥ २ ॥ ॥ > ~ नासान्महातठ ॥ एतानन्मनमवाहं जानामि द्विजपुंगव ॥ ४२ ॥ ॥ नारद उवाच ॥ ॥ ततः स त 
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, १ आयाहि-इ० पा० अ्प्रादयीत्‌-इ दो न श्रत कौपि-30 न्द्र 
स । ९ असमरादीत्‌-इ०पा ० । ३ न दृष्टो न रुतः कोपि-इ०पा० । ४ अग्निसाधने समुयागम्‌--अग्न प्रज्वाल्य तस्म्रवेदाने उद्योगमू्‌-का्टादिसंपादनोपक्रममिलय्थः । ९ पुनसुनिः-ई ०पा ०। | 
र | 4 
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॥ ॥ नाडीजंव उवाच ॥ ॥ पृतकंबरमाहात्मयान्मम देवस्य ूरिनः॥ दीषैमायुरिदं विप्र शापादकवषः शण ॥४४। 
त [समयन ण्‌ र्द वम्‌ शापाद्वकवपुः शृणु ॥४४॥ पुरा जन्मन्यहं बालो 
स्याभवं भुवि ॥ पाराश्यसगोतरस्य य सन्युन॑ः॥४५॥ बाको बक इत्येवं प्रतीतोऽतिपियः पितुः॥ चपलोऽतीव वारते निसा भ || 
प्रातव्यंतीतायां † >~ निर्माल्यापनयं 0 4 हितं घतस्य कु संक्रातो ९६|| 
11 1 
परता श ९. वाछत यतत भ्ष्यमन्यत्तवेप्सित्‌म्‌॥९०॥ ततो मया बालमाबाद्रकष्यटन्धेन तततितः॥ ||| 
तराङ्ृष्य भद्रखगं समपितम्‌॥५१॥ अथ काले तुसा प्रमीतोऽहं नृपाखये॥ जातो तिस्मरस्तावंदानर्ताधि ४ 
दिवाकर वतनातिागिसनप जाता जातिस्मरस्तावंदानताधिपतेः सुतः ॥ | 
माहातम्यान्म॒करस्थे दिवाकरे ॥ अपि बाल्यादवज्ञानात्संयोगादघृतकिगयोः ॥ 4 स्थापितं लिगं वी ॥ 
सिगानि व ४ बृत।रुगयोः ॥ ५२॥ ततः संस्थापितं लिगं भग्जन्म स्मरता प्रभृति || 
गानि धतेनाच्छादयाम्यदम्‌ ॥ «४ ॥ पितपैतामरं प्राप्य राज्यं शः भ  मगवान्ायैतीपतिराह ता मना ॥ ततः शरधृत्‌ || 
नि करोह धत प स शक्तयुरूपतः ॥ ततः प्रसन्नो भगवान माम्‌ ॥ ५८ ॥ पवन |£ 
नी 
(सवीता ॥ वृणत परतः [स्थतम्‌ ॥ अघप्रभति संका मकरस्यापरोपि यः ॥ ५८॥ 
0 ९८ । इतयक्ता मां शिवो भद गणकोटीवरं व्यधात्‌ ॥ ५९ ॥ रतीपपारकंनाम संस्थितं शिवशासनम्‌ । व 
4 [विचचार तदा मत्तः किलाह वारणो ५ ९० ॥ निसग चपल पय भमरीमिव तां भियम्‌॥ नैवारमभवे तस्या धारणे दैवयोगतः ॥ ६१ ॥ 
6 .सागरः ॥ ६३ ॥ अथ कारे व्यतिक्रति कियन्मामे यहच्छया ॥ विचरत्रगमं शैलं हिमानीर्ढकंद्रम्‌ ॥ & 
| मे चेह रत्यानतछुलाय च ॥ ९६॥ तस्य॒ भायाऽतिरूपेण विजिग्ये क्ल क ज कर्य भायात पण विभिग्ये निशववणिनी ॥ तन्वी श्यामा मृगाक्षी सा पीनोतनतपरोभरा ॥६७॥ 
प्राहेति पूर्वेण सम्बन्धः | € सवेरासनम्‌-इ ०"न० 
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हेसगद्रदसंभाषा मत्तमातंगगामिनी ॥ विस्तीणेजघना मध्ये क्षामा दीरव॑शिरोरुहा ॥ ६८ ॥ नि्ननाभिर्विवेष्‌। निप संदिदधणा 8 
मिव सौदर्यमेकपा्मिव स्थितम्‌ ॥ ६९॥ ततोऽविन)तस्तां वीक्ष्य भद्र गाल्ववहभाम्‌ ॥ अहमासं शरिता सा | मोह०खं०¶ 
ऽपि उनयस्तावदव विवेकिनः ॥ ७० ॥ यावत्न हरिणाक्षीणामपांगविवरेक्षिताः ॥ मया व्यवसितं चित्ते तदानीं तां भिरीषंणा ॥ ७१॥ इति चेति ‰॥ को ०सं०२) 
हरिष्यामि तपसा रतितां खनेः ॥ अस्याः ते यदि शपेन्पनिस्ततन पराभवः ॥ ७२॥ म॒म भावी भवेदेषा भ्या मृतयरतापि मे ॥ ५ च्छिष्ये षु अ०७ 
भवाम्यस्य ञ्ुश्रषानिरतो यने (9 । ७३ ॥ प्राप्यांतरं दारेष्यामि नास्य योग्येयमंगना ॥ इति व्यवस्य विद्याथिमूतिमास्थाय गालवम्‌ ॥ ना 
सृत्य कचोऽनोचमिति मव्य्नोदितः॥ तथा मतिस्तथा मिं व्यवसायस्तथा चृणाम्‌ ॥ ७९ ॥ भवेदवश्ंतदवावि यथा पुंभिः परा म 
विव्वरगययतो मगर॑सवागुपस्थितः ॥७६॥ रिष्योऽहं मवता पायं कंधार मदासुनिम्‌॥ अपारपारदं विष्णुं विममूतिषुपायितम्‌ ॥ ५७ ॥ | 
| नमस्ये चेतनं ब्रह त्यक्षं गाख्वाख्यया ॥ अविद्याृष्णसुर्पेण दष्टं तद्िषपीडितम्‌ ॥ ७८ ॥ उपदेशमहामंर्मां जालिक जीवय ॥ मरामोहमः ४ 
¢ वृक्षो इवावापसयुतितः ॥ ७९ ॥ त्वद्राक्यतीक्ष्णधारेण कुरेण क्षयं व्रनेत्‌ ॥ अपवगंपथव्यापी मूढसंसगंसेचनः ॥ [ ॐ 
भ्त ूतरधारेण विद्यापरञनाधुना ॥ भजामि तव शिष्योऽहं बि गव 

छर वियापरनाडना ॥ भजामि तव र्यो बसिस्यापरम्‌ ॥ ८१ ॥ सिदानपकमलं दारणि जलम 
च ॥ आहारष्यऽगर्णप्व विनीतं मामुपस्थितम्‌ ॥ ८२ ॥ इत्थं पुरा ब्काभिख्यं बकवृत्तियुपाथितम्‌ ॥ तदाऽऽजे ृतमतिरज | 
मां खनिः ॥ ८३ ॥ ततोऽतीव विनीतो भूत्वा तं त्राहमणीयुतम्‌ ॥ विश्वासनाय सुदृढं तोषयामि दिनेदिने ॥ ८४॥ सं च जान 9 
न्सुनिः पत्नीं 0 ॥ स्रीचरिविदंके तां विधाय स्व॒पिति द्विः ॥ ८ ॥ अथान्यस्मिन्दिने साधृद्राह्नण्यथ रजस्वला ॥ 
तूरशायिनी रा विशासान्मे तपस्विनी ॥ ८६ ॥ इदमन्तरमित्यतविचित्याह परहषितः ॥ मणिम्डुचा्ृतिर्भूत्ा निशीये तामथाहरम्‌ ॥ ८७ ॥ 
विललाप तदा बाला ब्रियमाणा मयोचचकैः ॥ मेवं भेवमिति ज्ञात्वा मं स्वरेणानरवीन्यनिम्‌ ॥ ८८ ॥ बकगृ्िरयं दो धरमकंडकमाधितः ॥ 
इरे मा द्राचारस्तस्मात्वं आहि गाखव ॥८९॥ तव शिष्यः पुरा भूत्वा कोप्वषो् मङिग्छुवः॥ मां जिदीपति तद्रक्ष शरण्य शरणं मव ॥९०॥ ¢ ॥ ९१ ॥ 
तद्वाक्यसमकालं स्‌ भरबुद्धो गाखवो निः ॥ तिष्ठतिष्ठेति मासुक्ता गतिस्तम्भं व्यधान्मम ॥ ९१॥ न रना सुनः ॥ (त्तष्टति मायु गतिस्तम्मं व्यधान्मम ॥ ९१॥ ततच्िवाङृतिरहं स्तम्भितो स॒निनाऽभवम्‌ ॥ 
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। १ जागुषिकि-निषैय इत्यथः । पिको जाुखिकः ९ रेण त ३ छतं बा 
१ जांगुखिकि-जिषवैय इत्यर्थः । „इत्यमरः । ९ सूत्रधारेण काष्टपाटनकरेण तक्षेयथः । ३ कृतमतिः-दत्तावधान शय्यः । ४ सः द्विजः गाठवमुनिः-इत्यथेः | ९ अन्तः-अन्तकरणे-इयर्थः; । 
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¢ ्‌ ति न | क | र कुपितः भा मामभ्येत्याथ गार्वः ॥ तद्वबदुःसहं वाक्यं येनादमभवं बकः 
निनाय तसपा न्म नेत्य व्चित्‌[ऽह यतस्त्वया ॥ तस्माद्रकस्त्वं भविता चिरकाट ¦ प्रो 
दतकतम्‌ 6 । परदारोपसेवा्थमनथमिममागतः ॥ दीदशमनायुष्यं रोके वि ५ 
| पसननम्‌ ॥ ५2 ॥ ततः सती सा मत्सपशृदूषितांगीं तपस्विनी ॥ मया विथुक्ता स्त्वा मां त ं ताभ्यामहं 
५ चत ॥ | तथेवानुशशाप इ ॥ ९७॥ एवं ताभ्यामहं शपो हयश् 
व 1 मामा प दम्पती ॥ ९८ । 1 गणोऽदमीश्वरस्येव दुर्विनीततरो युवाम्‌ ॥ निरोधमेवं रुतं भगवतावलय 
1 हदय हि द्विजन्मनाम्‌ ॥ भरकुप्य॑ति प्रसीदंति शषणेनापि प्रसादिताः ॥ १०० ॥ त्वयि विम्रतिपत्रस्य त्वमेव 
|सम्पद्‌ः॥ २॥ विद्यया भमिरवावलबनुम्‌ ॥ १०१ ॥ गणाधिपत्यमपि मे जातं परिभवास्पदम्‌ ॥ विपदंता हि जायन्ते दविनीतस्य 
शरयमेव वा ॥ न तिष्ठति चिर ति परतोऽन्य विवेकिनः ॥ नेवोभयं बिदुर्नीचा विनाऽलुभवमात्मनः ॥ ३ ॥ दुविनीतः भियं प्राप्य विदाने 
| ॥ < ॥ नोद्कैशाछिनी द्ियेपामनिलिप मद्गवितः ॥४॥ विद्यामदो घनमदस्ततीयोऽभिजनो मदः॥ एते मदा मदांधानमेत एव सतां दमाः 
करु ॥ दुतिनीतेष्वपि सदा क्षमाचारा हि अनाम्‌ ॥ १ श्रियश्रपर्‌ वाच्यं नीयते माहशेजेनेः ॥ & ॥ तत्पसीद मुनिश्रेष्ठ शापातं मेऽधुना 
||| ८॥ ` ॥ गालव उवाच ॥ ॥ अनम ॥ ७ ॥ इत्य वचसि तज्ञ विनीतिनापि वै मया ॥ प्रसादपवणो भूत्वा शापातं मे तदा व्यधात्‌ ॥ 
व छत्तकोतिसयुद्धारसदायस्तवं मविष्यसि ॥ व भूपस्य तदा मोक्षमवाप्स्यसि ॥ क ॥ इत्यहं स॒निशापेन 
। ॥ २९। धता काश्यपेयो वसामि च ॥ ११० ॥ राज्यं चिरायुरिति मे पृरतकम्बलस्य जाति 
||| मावान्‌ ॥ शापाद्वकत्वमभवन्मुनिगाख्वस्य तद्ध सर्वसुदितं भवता 
| वि स्मोऽ्यावः ॥ ७ ॥ ॥ ५॥ ॥ नार उवाय ॥ ।॥ नाडीजवनतनो बमा 
|| 1 तो उर तक 9 त ॥ _ १ -॥ तं निर्य सनिं दुःखितं साश्लोचनम्‌ ॥ समानव्यसनः भा तदथं निरम्य निशं दुःखितं सा ॥ समानव्यसनः राह तदर्थं स पुनव 


{च || ल्लात्‌। ~ “चपला? इति बाच्यम्‌-दोषम्‌ नीयते बोद्धव्यम्‌ । २ विवेकिनः परतः अन्यस्मात्‌ एष्यत्‌ आगमिव्यन्तम्‌ अपायं धिया ( निवेकराछिन्या › ( अपायागमात्‌ पवमव ) विदुः । विवद; 
। | | । ` ३ भरियः (चपठाः इति वाच्यम्‌-दोषम्‌-नीयंते रथः । मदान्धानं रियः शीप्रमव नस्यन्ति-इति भावः । ४ निशम्य--ेयरथः । ) ( अपायागमात्‌, भूनमव ) विदुः । । 
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6 क्म्‌ ॥ २॥ विधायाशां महाभाग ¦ त्वदतिकेसुपागतौ ॥ आवां चिरायु्ञातंशाविन््रयु्मिति द्विन ॥ ३ ॥ निष्पत्र न 
¢| नप सुसुति ॥ वहविमनेन परं वैराग्यं समुपागतः कति तन्मापागतोऽहं च त्वा सिद्धं नास्य वाचितम्‌ ॥ तदेनम 
| मि मरणेन तया शपे ॥ 4 ॥ आशां कृत्वाभ्युपायातं निराशं नेक्षितुं क्षमाः ॥ भषति साधवस्तस्मानीषितान्मरणं 


प] व्रम्‌ ॥ & ॥ प्रार्थितं चासन 
| रस्यं मया शा प्रतिश्च॒तम्‌ । (1 मिं तत्परिजञान धृत्वा हदि चिरायुषम्‌ ॥ ७॥ असंपादयतो नारथ प्रतिज्ञातं पी ॥ गानि 
माशाप्ररकेण सखेषना ॥ < ॥ प्रतिशतं कृतं छाष्य्‌ दासतत्यजपक्कणे ॥ इरिचिदरस्येव तृणां न छाध्या सत्यसंधता ॥ स्नेहस्य पर्या 
वातप सृतम्‌ ॥ स्नेहः स कीदशो मित्रे दुःखिते यो न दश्यते ॥ १० ॥ तदवश्यमहे साकमधुना वदिसाधनम्‌ ौ थाय | | 
कृते सत्यमिदं सखे ॥११ ॥ अनुजानीदि मामेतदशंनं तव पथिमम्‌ ॥ त्वया सह महाभाग नाडीजंघ द्विजोत्तम ॥ १२॥ ॥ नारद्‌ |® 
उवाच ॥ , वजरवहःसहां वाचं माकंडयसमीरिताम्‌ ॥ वान्त क्षणं ध्यात्वा परतीतः प्राह ताबुभौ ॥ १२.॥ ॥ नाडीजंघ उवाच ॥ .॥ ||| 
® यथयेवं तदिदं मिं विशंतं ज्वलनेऽधुना ॥ निवारय सुनिश्रष्ठ मत्तोऽस्ति चिरजीवितः ॥१४॥ प्राकारक्णनामासावुटकः शिवपवते ॥ स ज्ञास्यति || 
र न संशयः द । १५ ॥ तस्मादहं तया साधमसुना च शिवालयम्‌ ॥ ब्रजामि तं शिखरिणं मिचकारथप्सिद्धये ॥ १६ ॥ इत्यव |१ || 
|| उका ते जग्यल्नयोऽपि द्विजगवाः ॥ केकास्‌ दद्ुसत् तुदं स्वनीडगम्‌ ॥ १७॥ कृतसंविदसौ तेन बकः स्वागतपएनया ॥ पृथ तामौ || 
8 ||माह तत्सवमभिवांछितम्‌ ॥ १८ ॥ चिरायुरसि जानीषे यदीन्द्रधु्नभूपतिम्‌ ॥ तदहि तेन ज्ञानेन कार्य जीवामहे वंयम्‌ ॥ १९॥ इति पृष्ठः स|9|| 

विमना मित्रकायप्रसाधनात्‌ ॥ कौशिकः पाइ जानामि नेनदरयु्महं वृपम्‌ ॥२०॥ अ्टाविंशत्ममाणा मे कल्पा जातस्य भूतले ॥ न दषो न थतो 
वासाद्रुम्नो कृपः शितौ ॥ २१ ॥ तच्छुत्वा विस्मितो भरपस्तस्यायुरतिमाबतः ॥ दुःखितोऽपि तदा हेतु पपरच्छासौ तदायुषः ॥ २२॥ एवमा 
यदि तव कथं भरतं जवीदि तत्‌ ॥ उदूकत्वं कथमिदं चयप्सितमतीव च ॥ २३॥ ॥ प्राकारकणं उवाच ॥ ॥ शृणु भद्र यथा दीर्घमायु 
शिबपूजनात्‌ ॥ जगुप्ितसुद्कत्वं शापेन च महासने: ॥ २४ ॥ वसिषठङलसंभूतः परादमभवं दविजः ॥ चेः इत्यभिविख्यातो वाराणस्यां शिवे | 
रतः॥ २५ ॥ घम्रवणनिष्ठस्य साधूनां संसदि स्वयम्‌ ॥ शत्वास्मिं प्ूनयामीशं बिस्वपतैरसंडितैः ॥ न अ साता ससार स्वयम्‌ ॥ उत्वारिम पनयामीशं विलवपतैरलंडितेः ॥ २६ ॥ न मालती न मंदारः शतपत्रं न 
त 
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य प्राणा । 
मुयास्या|&||। 
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॥ ५२ ॥ 


॥ 
| 








| 
५ | 
|| जम्‌ ॥ २८ ॥ असंडितेबिल्वपतेः अद्या स्वयमाहतैः ॥ छिगप लक्षं व ट 
| ध्रम्‌ ॥ भिकालं  शीबर्षस्यं बिभिषिभिः धूननं कृत्वा वषर वसदिवि ॥ २९॥ सच्छाघचभ्य इति त्वा पूजयाम्यहमी 
/&|॥ २१॥ ॥ क | 0 | सं ततो वृषशतस्यति तुतोष शशिशेखरः ॥ प्रत्य्ीभरय मामाह मेषगंमीरया गिरा |4 
स्पवेणभहातषिः मायते ॥ एकेनापि र्म तव विर्हासंडविलदलाचैनात्‌॥ वृणीष्वाभिमतं यतते दास्ाम्यपि च दुरंमम्‌ ॥ ३२॥ असंडवि |£ 
छुर्‌ मामजरामरम्‌ ॥३४॥ अथ लीलाविरी सो तान मम्‌ कोटिभिः ॥३२॥ इत्य्तोऽहं भगवता शना सवमनःस्थितम्‌ ॥ वृणोमि स्म दरं देव | 
| ज्ञासिषमहं क्षितौ ॥ एतस्मिन्नेव कारे (लासो त. त्यक्ाऽविचारितम्‌ ॥ ययवदशनं प्रीतिमहं च महतीं गतः ॥ ३८५ ॥ कृतङ्ृत्यं तदात्मानम 
| |॥२७।अतीब शिता पं मेशस्य (1 , २९॥ अवदातनिजन्मासवक्षपिचक्षराथंत्ित्‌॥ सृदर्शनेति प्रथिता भिया तस्यामवत्सती |® 
¢| नवृत्तवालमावाग्रमासौ ध = शनात्‌ ॥ तनया वैवरस्थेष रूपेणाप्रतिमा घुषि ॥३८॥ तस्य्‌] पस्मादभूतकन्या नििरोषा निजारणे 
|| ४॥ वि 7न्यसी॥ ३९ ॥ नाल वभूव ता दातं तनयां रणशाछिनीम्‌ ॥ कस्यःपि जनक, शेषा निजारणेः॥ | 
॥ 1 4 ॥ भरनिरशब्यीवनाभोगभवरतिमनोहरा ॥ निर्वास्यमानैरपरेस्तिलतं (विति १ जनकः सा च वयःसंधौ मयेक्षिता॥ 
्यचितयमहं वम त निरी मध्यमाम्‌ ॥ ४२ ॥ अनन्य कत फतातिः ॥ ९9 ॥ कीडमाना पयस्यामिर्लवण्यमतिमेव सा ॥ | 
रम्‌॥ ४३॥ प्रापितो रीरयाहत्य बाणे: । ना  अनन्वाङृतिमन्योऽसौ विधिर्यनेति निमिता ॥ ततः सा्विकभावानां तत्सणाद्स्मि गोच |४ 
न अवधि । 1 8 ॥ ततो मया स्सलद्ाचं पृष्टा कस्येति धि ॥ 8४ ॥ महति भृगुवंशस्य कन्येयं || 
इम्‌ ॥४३॥ स च मां दशं ज्ञाता शीलेन १ दम्‌ ७ ४९ ॥ ततः पिन्‌ शखतिभशं हतः ॥ पितरं प्रणतो गत्वा ययाचे तां भरग 
चरणोदिति ॥ दत्तास्मि तस्म वाय विहयाय च अखन च ॥ अतीव चाधिनं द्य ददौ वाचा परः कमात्‌ ॥४७॥ ततः सा तनया तस्य भागवस्या 
¢| तथा व्र ॥ ४९ ॥ विषमारोढ्य पर पयति जल्पताम्‌ ॥ ४८ ॥ रोख्यमाणा जननीमाह पश यथा कृतम्‌ ॥ अतीवादचितं दत्वा जनकेन 
छाग मागम ॥ न देया लन वागि तायनम्‌ ॥ बटन ठ तहप्ोदडाम कन ॥ ५० ॥ तत सवो जननी त 
||| 1 स र नन्त जन उनशव्‌ ॥ 4१ ॥ स वछमावचः अता प्मराच्चाण्यवेश्य च॥ दत्तमपि इरत सन्या विहपायेति चागरहात्‌ ॥ ५१ ॥ स वल्भावचः त्व धमशाखाण्यवे्य च ॥ दत्तामपि हरेर्व 







वसूधंनि 





























|@|| वनदः सं । २ जीरर्बिगसंः इः; -गीगविरसदद्ध अधिनालद्पय न 
| -जविडासादेव अविचारेतमेव यथा स्यात्तथा तास्तु शयक्ब्यं ययाति योजना | ` ` 


१ . 
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मिका ॥ तया भ्ियाणि शीर्षो यथा मदनंविद्विषः ॥ २७ ॥ असंडविरवपत्रेण एकेन्‌ रिवन ॥ निदितेन नरः ण्यं प्राप्यते लक्षपष्प | 


| 
& ्‌ त ्‌ | 
| यपागतम्‌ ॥ ३ ॥ इद्धु्ापरिज्ञाने भद्रकोऽयं ससृषंति ॥ तस्यात मिन ाकडस्तं चान्वहमपि स्फुटम्‌ ॥ ® ॥ मिका बिनि भिय ॑ 
1) | 1 | म्नि 1 4. धिग्निगधं दुरात्मनः ॥ 4 ॥ तदेतावुयास्यामि म्रियमाणा द्विन ॥ आपच्छे त्व नमसकार आ | 
| क म निष्पाद्य भिनस्याभ्यागतस्य च ॥ कथंकारं न रने इताशा जीवितेप्सवः ॥ ७॥ तस्मादाह प्वष्यामि सार्भमा 
| 1  स्नेहान्मम देहि जलांजछिम्‌ ॥ < ॥ इत्यु्तवत्युटकोऽसौ नाडीजंवे सगदरदम्‌ ॥ साश्चनेत स्थिरीभय प्राह वाचं 

६ स + ॥ उदकं उवाच्‌ ॥ ॥ मयि जीवति मिरे मे भवान्मरणमेति च ॥ अवयप्रभृति कस्तं हदा भम लमिष्यति ॥ १० ॥| 
(१ इया परतसतस्थाद व ॥ मत्तञिरायमनोस्ति गृधः प्राणसमः सुत्‌ ॥ ११॥ स विज्ञास्यति वोऽभीष्टमिद्द्रं महीपतिम्‌ ॥ | 
7 ध | । 4 1 रा वा | (कावा वयस्यं पुरतः स्थितम्‌ ॥ १३॥ 
|| ल्यावयं मित कप | स्वागतासनमौ ज उदक शरन्राजच् कृाय्‌ पप्रच्छ तं तथा ॥ स चच 
४ = (१. ५4 किल ॥ १५॥ स॒नेरपि ततीयोय मिव चारथोयजुचतः॥ ईदुमपरिज्ञान स्वयं जीवति नान्यथा ॥ १६॥ वद 
1 (० भयम्‌ ॥ मया निषिद्ोऽयं जञात्वा तवां चिरंतनमात्मना ॥ १७॥ तचेलानापि तं ब्रहि चतुर्णा देहि जीवितम्‌ ॥ संर 1 
क |त्याघाह सत्वगति क्षयं चाखिल्पाप्मनः ॥ १८॥ ` ॥ गृध ८ ॥ ॥ षटूपचाशब्यतीता मे कल्पा जातस्य कौशिक ॥ न दृष्टो न अतोऽस्मा 

ॐ 
५ 


| |मिखिदुभो 
| ॥ मिरु महीपतिः ॥ १९ ॥ तच्छत्वा विस्मयाविष्ट ईदरभोऽपि दुःखितः ॥ पप्रच्छ जीविते हेतुमतिमाते विहंगमम्‌ ॥ २०॥ ॥ गृध 
तेषां पारे षा भारः सटेवंहमिवत्रदःसरैः ॥ शिवांदोकनमाहात्म्यानातोऽहं नृपमंदिरे॥ २७॥ काशीन्वरस्य तनयः हात्याजातोऽह तरपमंदिरि॥ २७॥ काशीश्वरस्य तनयः प्रतीतोऽस्मि कशध्वजः ॥ जाति | 


& 
> । १ सुद्धामभिरष्यति | व याव ,--=५ पा नट चित्रान < ९ ध = 
| दामभिङष्यति-द ० पा० । २ छाचैः-ई०पा० । ३ ~ई° पा० । शस्या इत्तनकषनर श्येव पाठः साधुः । पीणेमास्वा एव चित्रानकषेण समन्वितलस्य 'तासि्वौर्णमासति सक्ञायाम्‌ः 'इत्यनेनोचितत्वात्‌। || 











उवाच ॥ _ ॥ शृणु भद्र पुरा जातो मैटोऽहं च चापरः ॥ आसं कदाचिदभवद्रसंतोऽ म 

|उव्‌ | : ॥ २ थ ऋतः कमात्‌ ॥ २१ ॥ तताम देवदेवस्य वनमध्ये शिवा 
4 ् 1 पि ॥ २२॥ चतुदशीदिने हंस्तनक्षरे हषणाभिषे ॥ योगे चै सिते पक्ष आसीहमनकोत्सवः ॥ २३॥ 
श 0 जनेः ॥ निशायामभिरुघनाऽदं दोलां तं च व्यचार्यम्‌ ॥२०॥ निसगानातिचापलयाचिरकालं एनःएुनः॥ 
५ | पाता जन पनाककते कपिम्‌॥२५॥ दोलाधिरूढमालोक्य लमा व्ताडयन्‌ ॥ दोलासंस्थित एवाह परमीतः शिवमंदिरे ॥२६॥ 
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तथा तथाऽदयम्‌ं याति य्यमायाति मद्रक ॥ रिवदीक्षायुपागम्यासिलसंस्कारसस्छृतः ॥ २० ॥ शिवान य शि दोास्थितं नरः ॥ द 
निरवददीक्षपर्तान्सस्कारान््रप्य्‌ सवतः ॥२१॥ आराधयामि देवेश ्युमापतिम्‌ ॥ समु पञपारीस्तदागमात्‌ ॥ 
चित्त्त्तिनिरोधेन्‌ वैराग्याभ्यासयोगतः ॥ जपम्रीतमस्यार्थं भावयत्रष्टमं रसम्‌ ॥ २३ ॥ ततो मां प्रणिधानेनाभ्या शरण जगता गुरुम्‌ ॥२२॥ 
सपहतं जञात्वा तष्टोऽरवीदरः ॥ २४ ॥ ॥ ईश्वर उवाच.॥ ॥ ऊुशध्वजाहं तु्ठोय वरं वरय वांछितम्‌ ॥ न दीहशमनघ्ठ पन हटधमिना ॥ अन्तरायां 
4 ॥ २९ ॥ अत्यो मा र्धथयासं ते गणो हम्‌ ॥ अनेनैव शरीरेण तथेत्येव गां भुः ॥ ३६ ॥ तत क्यातयार्त मदीतल ॥ 
प ॥ | दि्याशचयसमाघ्रृतम्‌ ॥ २७॥ विचरामि परतीतोऽहं तदाख्ढो यदच्छयां ॥ अय काले न व क 
र 1 | ३ < 4 छतोऽपश्यं वसंते सुनिकन्यकाम्‌ ॥ भवाति दकष वायौ भदनाभिप्रीपितः॥ ३९ ॥ अगिवश्सुतां भद पिबं जल 
म्‌ श 1. मध्यक्षामां मृगेक्षणाम्‌ ॥ ४० ॥ विस्तीणंजघनाभोगां रंभोरं संहतस्तनीम्‌ ॥ तामकुरितलावण्यां नत 
बते स्मरः ॥ स्वयं 1 ० वणनीम्‌ ॥ ४२ ॥ गरोयत्कराक्षविसेपैः शर 
| श 44 संृतामव्‌ खेलमानां यदच्छया ॥ अवतीर्याहमहर मदः 
त्रः ॥ ४४ ॥ सा गृहीता मया दीं प्रकृबाणा महासनम्‌ ॥ तातेति च विमा | ह 
¶|प्रधाविताः < भमनस्था रुरोदातीव मद्रक ॥ ४९ ॥ ततो वयस्या [नित 
|||... ट | ति उक्ता सस्तभ्य तपसा गतिम्‌ ॥ ४८ ॥ ततः प्रृपितः पाड यनिणण्पि 
दुसदम्‌॥ ॥ अग्निवेश्य उवाचं ॥ ॥ यस्मान्मदीया तनया मांसपे प ततः भङपितः गाह सनिमामति 
अनिच्छती मदीयेय . . स्मिन्म शीव ते हता ॥ ४९॥ गरभेणेवाऽध॒ना 3 
|| | अनि ४ डताधुनास्यैत्कलमादि दमत ना ्योभि तस्माद्भभो भव 
॥४|॥ < १] भहा ॥ ह ८१ त नत सया ॥ ना स ॥ इत्याकण्यं मयामिटो ठनयाधोतो शन. ॥ 
|} † भाणषरेण-इ? पा । , २ गदिसत्‌-ददानिलरथः । ३ महालम्‌-ई५पा५ । ततता ॥ ~ ॥ शसा र ते शाप व्यावतंय तपो 
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स्मरस्ततो राज्ये करमात्माप्याहमेश्वरम्‌ ॥ २८ ॥ कारयामि धरापृष्ठे चैमे द्मनकोत्सवम्‌ ॥ यथा यथां दोख्यति 






















4 





॥ ९१ ४ 








| एवं तदा दमनकोत्सवं ईश्वरस्य आदोलनेन नृपवेश्मनि मेऽ भोग॑णत्रमभवन् सवतासमहं 

; ।  श्रीरकदि | वतारः ॥ शम तथाग्िविश्यशापेन भद्र तवेद्सुक्तम्‌ 

|&||॥ ९८ | सितायां तम गृध इह भद्र त्‌ 
|| ॥ ~< ॥ ॥ इति शरीस्कादे महाप्राण एकाशीतिसादच्यां संहितायां प्रथमे माहेश्वरखण्डे कोमारिकाखंडे मदीप्ादुभावि दमनकमा 


| 
| मवं कार्षीः शण॒॒गिरं भद्रक त्वं चिरंतनः ॥ मत्तोऽ्यस्ति 


३ | “ तँ ग च ।{ ` 


| ददक्षवः ॥ < ॥ सरस्तीरे स्थितः. तिरीश्ष्य विद्रगान्‌ ॥ कां विवेशासौ कोशिको हिदं 

। । दिहक्वः ॥ < त्‌. इमस्तानिरो्ष्य विदूरगान्‌ ॥ कांदिशीको विवे जं शीघ्रतरं तदा ॥ 8 ॥ कौशिकोऽथ तमहिदं प्रहस्य 
१ यागतो + तमिमं धर्ममातिथ्य | 

। | स्याभ्यागत्‌। गुरुः ॥ < ॥ विहाय तमिमं विसुखः कथम्‌ ॥ गृह्णासि पापं सर्वेषा बरूहि कमाधनोत्तरम्‌ ॥ ९॥ ॥ कूम उवाच॥ । 


1/1 ॥ ज मात पिभ ॥ अयना यजमानेन रोचकार्ये र पुर ॥१२॥ यज्ञपावकद्ग्धां भे गर्टिनयापि नि्णा । 
0. | ` || पपात्‌ पुष्पव्ृ्ठिः खाद्धिसुक्ताप्सर म 9 । आयुतीवलमाधाय युवं पक्ष्यति संमति ॥ इति वाक्यावसाने तु कमस्य रुसत्तम ॥ १९ । षु 
। 19 द्युभ्रकृते देवदूतेनाधिष्ठितं तदा | ०: ॥ सस्वनुद्ववा्यानि कीत्युदधारे महीपतेः ॥ १६ ॥ विस्मितास्ते च द्दञुविमानं पुरतः स्थितम्‌ । 
1 त ॥ १७ ॥ अयातयामा अद्हुराशिषोऽस्मे सरद्रिनाः ॥ साधवादो दिवि महानासीत्तसय मदीपते, ॥ १८। 
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^ ॥ क व ता ॥ ९३ ॥ भव॑ति सुतसतद्भो मा भवेयं प्रसीद मे ॥ इति भरपेन मया तोऽसौ भदायनिः|४| 
|तदा सुक्तिमवाप्त्यसि ॥ ५१ % भमर भत्कचित्‌ ॥ कि तिव्ुमभपालपरिज्ाने सहायताम्‌ ॥ 4५4 ॥ यदा यास्यसि शापस्य 
| & || 4: & ॥ . इत्यक्त स सुनिः परायादररीत्वा निजकन्यकाम्‌ ॥ अखण्डशीछां  गृभोऽभवं तदा ॥ 4७ ॥ 


& 
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हात्यनाम नवमोऽध्यायः ॥ ९ ॥ | गृभस्येतद्र 
& || ॥>॥ ॥ नारद्‌ उवाच ॥ ॥ गृभस्येतद्रचः अत्वा दुःखविस्मयसंयुतः ॥ इन्दर 
मरणायोपचक्ये न पू स्य ( त्वा दुः : ॥ इन्द्रदयुभस्तमा 
॥ १ ॥ ततस्तमारोक्य तथा ५.4० ॥ विचित्याह दी्घायुषमथात्मनः ॥ २ ॥ 
मरकार्यया ॥ तस्य नाविदितं नः ॥ ° चव क्‌ त्वद्भाप्सितम्‌ ॥ ३ ॥ मानसे सरसि ख्यातः कर्मो 
2 नाविदितं कंषिदेहि तर ब्रनामहे ॥ £ ॥ ततः प्रतीतास्त भूपख॒निगभवकास्तथा ॥ उलूकसहिता जग्बुः सवे कूमं 


शी 
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(^, 


@|| वचनं स्वयम्‌ ॥ कस्मलत्कूर्म पनघ्ोय अिर्हिजानां | ँ 
@ ५॥ कस्मलत्कमं भनषटो्य वियुखोऽभ्यागतेष्वपि ॥ ७ ॥ ॑ विभ्शच वणानां रमणः न्रियाम्‌ ॥ शरः पिता च प्राणां सः 


चिरंतनो हि जानामि कतेमातिथ्यसक्कियाम्‌ ॥ अभ्यागतेष्वपचिति = सुमहत्कारणं चाट ४ 
& | नाई पराड्सुखो जात एतावंति दिनान्यपि ॥ ११॥. (4 क ॥ त कि तेष पचमो योषो इवो ६ | 
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सकनप ततो पिमानमालन्य देवदतस्तचकेः ॥ ईद्यमुवाचेदं शृण्वतां नाकवासिनाम्‌ ॥ १९ ` ह 
।॥ ९५॥ |||कीतिस्तव भूषा निर्मला ॥ बिरोक्यामपि तच्छीयं विमानमिदमारुह ॥ २० ॥ गम्यतां अह्मणो न 4 गताना हताधुना 
| नैव तवानयनकारणात्‌॥ २१ ॥ यावत्कीतिमसष्यस्य प्रथिवयां प्रथिता भवेत्‌ ॥ तावानेव मवेत्वगी सति पण्ये तपसोजितम्‌ ॥ प्रषितोऽहमने 
| वापीहषारामादिकल्यना ॥ एतद्य हि प्रतास्या धमशाघ्रेषु निश्चिता ॥ २२ ॥ ` ॥ इद्र उवाच ॥ . १ जी ॥ २२ ॥ सुर 
्|शिकाः ॥ गृषह्मो प्मावोऽयममीषां मम उद्धये ॥ २४ ॥ तचेदमी मया साकं ब्ह्रोकं परयात्युत ॥ पुरः ममेव सुहदो माकंडवकृको || 
# नान्यथा! | २९ ॥ परेषामनपेश्येव कृतमतिङृतं हि यः ॥ प्रवतंते दितयेव स सुहत्मोच्यते धैः ॥ २६ 1 तास्तदायास्थे अदमलोकं च ।( 
(दर. २८। ताति जीत वहति ॥२७॥ भणिनां परमो लोभः केवरं भाणिसौडदम्‌ ॥ द ागिणोऽसत्यपति नि 
८ ना त ५ हा 4 नरकमडनाः ॥ पराथनष्टास्तदमी पंच संप्रति साधवः ॥ २९॥ मम कोतिसयुद्धारः स मावो 7 
1 "चस्यान्त मया सह । तदाहमपि न्य्‌ . अ महा 
यहम यास्यामि देवदूतान्यथा न डि ॥३०॥ ॥ देवदूत उवाच ॥ ॥ ए 


इर्ग $ सर्वे १ ह ^ ति (£) ्ः ध 
न च समा त तः म य । ^ शपि हासि ह यास्ति ्थिवीपते॥ बिहायेमानतो भष तमागच्छ मया सइ ॥ ३२ 
| यति ष्यामि भविष्यामि यथा त अरि | सिय वाच ॥ ॥ यथयेवं गच्छ तदू नायास्येह भिषिष्टपम्‌ ॥ ३३ । । तथा त 
। ष पनः पातो यं ञ येति 1त्‌ु कषयाधिक्यदूषणेरेष निदितः ॥ ® -॥ ` स्वः सदूाुश्रविकस्तस्मादेनं न कामये ॥ 1 
॥#|निजलोकतः ॥ २६ ॥ चतससेन तं ॥ न ९५ ॥ धनः पातो यतः पुंससतस्मत्तर्गं न कामये ॥ सति पुण्ये स्वयं तेन पाति तेतो 
दमाय, चम्‌ गतोऽ कृथमेमि तम्‌ ॥ इतीद्स्ा दूतं तं ्वतोऽस्थैव विस्मयात्‌ ॥ २७ ॥ अप्ा्षदूपतिः 


मं तदायुःकारणं तदा ॥ इदमायुः कथं जातं कर्मं दीष॑तमं 

| | श कथ्‌ जतत करम - (२८ | त्व्‌ ॥ | ३८ ॥ ॥ सुडन्मि र $ = द तिर्ममोदता द | 

॥&|उाच ॥ ॥ शृणु श्रप कथां दिव्यां श्रवणा था समहरमि त युरुस्वम येन की ॥ ३९॥ ॥ क्म॑||| . 

| ----------- ` णत्पापनारिनीम्‌ ॥ कथां खमधुराभेता यण धप कथां द्यां शरवणात्पापनारिनीम्‌ ॥ कथां समधुरामेतां शिवमाहातम्यसंयुताम्‌ ॥ ४० ॥ शरण्वत्निमामपि कथां रिवमाहा्यसयताम्‌ ॥ ९० ॥ शरवमामि कथा त म ||| ९५ ॥ ¦ 
* 1. ~~ # 


९ चतत्‌-ई० पा० । २ रोमः-इण्पा०। ३ गन्तन्यम्‌-इ० पाठ | 
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|| क (ऽ जच्वा भवति पापविसतपेदः ॥ शंभोः पसादमभिगम्य यथायुरवमासीतमसादत 
||एकाशीतिसादस्यां सूरि श  परसादमभिगम्य सात्मरसादत्‌ इयं मम कमता च ॥ ४१॥ इति श्रीस्कादे महारा 
( |ांडिल्य इति वागत 1 कोमारिकालण्डेमरीमादुभवि दशमोऽध्यायः ॥ १०॥ ` ॥ ० ॥ ९ मं उच ॥११ 
|| जलातरेवालुकामायं भांडपराकारशोभितम्‌ ॥ २ पिः मा रप करोडमानेन्‌ निर्मितम्‌ ॥ 9 ॥ पुरा आघ्रषि पां्ुत्थं शिवायतनसुच्छरितम्‌ ॥ 
|कलशं ्वजमालाविभूषितम्‌ ॥ कलोरमविनस्त न /वासमनोहतः य ॥ पनायकिवाूर्मघदनूतिमत्‌ ॥ २॥ पीत्व 
( स्थैः सबृतन मर || ५॥ त जागेश्वर लिगं कृत्वाथ विनि विभूषितम्‌ ॥ & ॥ ठदग्राशुससुद्रतसोपानश्रेणिभासुरम्‌ ॥ सवोयंमयं दिव्यं त्य 
| थः समाहतः ॥ कोमकेरपरः पयैतिवीससः ॥ शित्‌ ॥ र्‌ ॥ बात्यादुपलरूपं तद्रषावारिविष्िमत्‌ ॥ ६॥ बकष्पस्तथान्यश्च केदारो 
पूजा विरचिता रम्बा शंभोरिति मया नरप ॥ ततस्ताडवम ० द्मडजिव वणिरन्मततकस॒मायुतः॥ मदारेषिल्वपरैः दवय नवं: ॥ ८॥ 
| ष सवां बाय रष्णाहतः ॥ १, ॥ ततो चतो भितसत्कयम्‌ ॥ ९॥ शितस् धरतो वास्तं च स्वनितम्‌ ॥ ज 
| , शिवागमेः॥ शिवपरासाद्‌ आधाय ह जातश्च विभो जातिस्मरो कृप ॥ वैदिशे नगरेऽकाषं शिवपूजां विशेषतः ॥ ११ । 
& |परमाणूनि शिवस्यायतने तप ॥ १३ ॥ नाय लिगं अ्द्वासमन्वितः॥१२॥ कल्पकोटिं बसेत्स्वगे यः. करोति शिवालयम्‌ ॥ यावंति 
+ (अकारिषमईं रम्यं विश्वकर्मविधानतः ॥ ^ ५ भरकः शिवसद्मनि ॥ इति पौराणवाक्यानि स्मरज्छैलं शिवालयम्‌ ॥ १४ ॥ 
| ॥ त्रिषवणो मिक्षात्रकृतभोजनः ॥ १६ ॥ जराधर्तपसय अ शिश शरेय बा ॥ ९ ॥ तमायतन तात्रमादशगणं पलम्‌ ॥ भस्मशायी 
[|&|स्मरस्तच ठतीयेहं भवातरे ॥ सावैभौमो महीपालः प्रतिष्ठाने भाराधनतत्परः ॥ इत्यं मे कवत जातं एनभूषं परमापणम्‌॥ १७ ॥ जातो जाति ‹ 
|भसादाः कारिता तरप ॥ १९॥ तस्मिन्भवातरे धार धान रोते ॥ १८ ॥ जयदत्त इति स्यातः सूयषेशससुद्रवः ॥ ततो मया बहुविधाः 
|| लनिमितेः कसरतैप ॥ तयापि राभाराराधनपरेण च ॥ ततो निरूपिता जाता ब व = 
| प ॥ तथातिधेऽ्रदानादि करोमि तृपसत्तम ॥ २ छगाना कृपुष्पपुरस्सराः ॥ २० ॥ सौवर्णे राजत 


(&|गज्मुः संतु्टोऽथ वरं ददौ ॥ २२ ॥ अनरामश्तां राज 9 ॥ केवलं. शिव पूजां पुष्पैः करोम्यहम्‌ ॥ ततो मे 
। उ लनल `" मर सो वाधः ॥ ततस्तानि ायानन्यसाधारणं य्‌ ॥ २२ .॥ विगर राज॑सोनैव बधा तः ॥ ततस्तथागिधं प्ाष्यानन्यस 1 


> 4 
॥ १ 
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{|कतम्‌ ॥ दवदूतसमायतत सुव भोगातिजानितान्‌ ॥ ४९ ॥ . ॥ इद्र उाच ॥ ॥ चतु्॑सेन तेनाईं स्वगातिवासित, स्वयम्‌ ॥ विलंकषयो ५ 


| 1 ॥ <° ॥ तस्माद्विवेकवेराग्यमविधयापापनाशनम्‌ ॥ आरिग्याहं यतिष्यामि प्राप्य बोधं चिक्ये ॥ ५१ ॥ | 

| स्तोऽप्यस्ं तिः | शाशा अ कोपि मे गरः ॥ 4२॥ - ॥ कमं उवाच ॥ ॥ लोमशोनाम साय 
पूततमा तीथादपि सत्संगति : कचिन्कृप ॥ ५३॥ ॥ इदयुप् उाच ॥ ` ॥ तस्मादागच्छ 

दितः अविन जिज्ञासवः 6 पाः ॥ ~> ॥ इत्यं निशम्य कृपतेवेचनं तदानीं सर्वेऽपि ते षडय्‌ तं यव शि | 
| सण्डे कौमारिकासण्डे मदीप्राद इमी 8 ॥ 44 ॥ ॥ इति श्रीस्कादे महापुराण एकाशीतिषादरूयां संहितायां पथमे माह्धर || ` 
युः पायं संयमस्य महानिम्‌॥ क्रियायो ननाम॑कादशोऽ्यायः ॥ 9१ ॥ ॥०७॥ ॥ नारद उवाच ॥ ॥ अथ त 
|लोमशाल्यमाज्यरि्मि र = वानोगसमाधुत तपोश्तिषरं यथा ॥ २ ॥ जग्चिषवणन्नानकपिकाः शिरसा तदा ॥. धान्त 
| / अहिसयन्दुरुक्तायः भाणिनो भूमिचारिण वा पा न दक्षिणे चाक्षमालां च िभतं मेवमागंगम्‌ ॥ २ ॥ |® 
¢| नेखः कलापमामे तं चिरतनतपोनिपिम्‌ ॥ ॥ यः सिद्धिमेति ज्येन स भो युनिरुच्यते ॥ 9 ॥ वकभपदवजोट्कशपङमां विकोकय च ॥ || 
४ |) उवाच स्वागतासनसत्कारेणाखुना तेऽति सत्कृताः ॥ यथोचितं भरतीतास्तमाहः कारय हदि स्थितम्‌ ॥६॥ || 
च सत्तम ॥ नायं कामयते स्वगं पनःपाताणि स्रिजनाग्रणीः ॥ कीतिकोपाभरिरस्तोऽयं वेधसा नाकपृष्ठतः ॥७॥ माकंडयादिमिः भाप्य कीत्यदारं ॥ 
|लत्सकाशमिहानीतो शरदि साप्य भातादिभीषृणम्‌ ॥८॥ भवतालुगीतोऽयमिच्छति महोदयम्‌ ॥ भणो्स्तदयं भूः शिष्यस्ते मगवन्मया ॥ | 
॥ बाछतम्‌ ॥ ९॥ परोपकरणं नाम साधूनां बतमादितम्‌ ॥ विशेषतः षणोयानां रिष्यवृत्तिपेयषाम्‌ ॥ १० ॥ ¢ 
ॐ 





















८ या | द्वेषं मरणं चापि ङुरतेऽ्यतरस्य च ॥११॥ अप्रमत्तः भणोचेषु सुनिरेष यच्छति ॥ तदेवेति भवानेव 
| 1 तो जनतः । २ न न ॥ । इम तमद स त्यामिहितमयय नः ॥ परमराल्नोपनतं ततस्मारिताः स्म पातनम्‌ ॥१३। उवाच ॥ ॥ स सनं तयाभिहितमद्य नः॥ धर्मशाघ्नोपनतं तत्स्मारिताः स्म प्रातम्‌ ॥ १३॥ ॥ 
+ || मलं ा कुरत -ति योजना । प्रणोयः-ग्रबोध्य इत्येवायः | 2 भरवाष्यानाम्‌-इ° पा । $ यत्साधु उपदेशवाक्यं प्रकत, तत्‌-संशयम्‌ अन्यतर गुरोबो पापस्य शिष्यस्य वा विदरेषं|& 
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च्य =. 

ष + (~ 69 नामान इति करियतम्‌ ॥ ३< ॥ ततः स विमो ातसल्यादगदनसहन्मम ॥ 

मूढतां दस्यमासीन्मनसि भे तदा ॥ तथा ब मननादान्बहनवेद्यालुपायानपरानपि ॥ पिबोस्तथा महामायासंबद्धमनसोस्तथा ॥ ४० ॥ निरीक्ष्य 
८ प्रमीते पितरि ूदेइत्यदयञ्जितः॥ ४२ ॥ सभि निशि भतीर हित्वा निजं ग्रहम्‌ ॥ १ ॥ संपूज्य कमलः व [ ततः शयनमभ्यगाम्‌ ॥ ततः 

वषशतस्यति वदः शशिशेखरः ॥ त्यो ष ष > तय फलाहारमवस्यितः ॥ प्रतीतः प्ूजयामीशमन्नेबहुविधैस्तथा ॥ ४३॥ अथ 
यतः ॥ ममापि देहपातः स्यादवधि ऊुरु जीविते ॥ जशमरणसश्षयम्‌ ॥ ४७॥ ॥ ईशर उवाच ॥ ॥ अजरामरता नास्ति नामरूपभृतो 
५ ४& ॥ ततस्तव गणो भूयामिति मेऽभीप्पितो वरः ॥ ह लात तमिदं दा ॥ लि रोमा, मरण सये ॥ 
म्‌ ॥ ब्रहत्यादिभिः पाे्यते शिवपज ॥ तथत्युक्ता ५ भगवान्डर्ादशनं गतः ॥ 9७॥ अहं तपंसिनिष्ठश्च ततः पभृति चाभ 
तम्‌ ॥ ४९॥ हरभक्तस्य लोकस्य निोकयं = २ °<, बभान्नेितरेवापि कमटेना संशयः ॥ एवं डर महाराज त्वमप्याप्त्यसि वांछ 
गोऽयसुच्ये ॥ दष्करलाददिोगं शि नाप्त ॥ बहिःवृत्ति सगय ज्ञानकर्मेन्दियादि च ॥ ९० ॥ रयः सदाशिवे नित्यमंतयो | 
संयुतम्‌ ॥५२॥ ईशानमाराध्य जयन्यणयं की जण! ॥ ९१ ॥ पंचभिश्च भतेर्विशिष्फलदं धुवम्‌ ॥ डेशकर्मविपाकायेराशयेश्ाप्य | 
|| इभं भारते जन्म दुभ .शिवपूजनम्‌ २ । स ्पपसये जाते शिवे भवति भावना ॥५२॥ पापोपइतवुदधीनां शिवे वार्तापि दरुमा ॥ |4 


ये < दूजनम्‌ ॥ 4४ || कभ जाह वीस्नानं | ध ९ ९ ~ - 
| अटपपण्येशचदष्पराप पुरपोत्तमपूजनम्‌ १ लानं शवे मकि सदरंमा ॥ इमं हणे दानं दलम छ 
वा ५९ ॥ , रेण धभ योगस्तदरधेन इताशनः ॥ पातर शतसदसेण शा य ५ ॥ कत | 









द्धन क्य क्न सकस 


दसुक्तमखिरं मया तव महीपते ॥ 


किकतां फसा यथायुरभवहीर्घं समाराध्य त 
५ क्तिकृतां फंसां विलोक्यामिति निथितम्‌॥ नदी मदेशवरम्‌ ॥ 4८ ॥ न दुरं न दष्परापं न चासाध्यं महात्मनाम्‌ ॥ शि 
य ५९ ॥ नंदी मनाम्‌ ॥ शिवम 
॥%||॥ ६० ॥ ~वेतस्य च महीपस्य श्रीकंठं च णा | र वपुषा रिवध्ननात्‌ ॥ सिदधिमाोक्य को राजन्छंकरं न नमस्यति ॥ 


| तवक ~ यख्य यातः कस्तमीशं न प्रजयेत्‌ ॥ १६॥ यदिच्छया विधमिदं जायते भ्यव 


1 स्वान्‌ इत्यस्य योगविभागेन पार्थक्येन असंज्ञायामपि ्वेणाडक्‌ । त त: स विरोषणमिदम्‌ । ^ र -इ० पा० | ४ तपसिनिष्ः-इत्यदक्समासः उरसिरोमेतिवत्‌ [ ‡ हख्दन्तात्‌-> एर 
1 ? ८३०; घटमू्‌-इई०च पा त 
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म. | तिष्ठते ॥ तथा संलीयते चति कस्तं न शरणं व्रनेत्‌ ॥ ६२ ॥ एतदरदस्यमिदमेव नणां प्रधानं कनन रि 
¢| यस्यातरायपदीधुपवति ५ सथा नरः शिवनतः रिवमेति सत्यम्‌ ॥ ६२ व कि शाल श 
संहितायां पथमे महिश्वरलण्ड कौम।रिकाखण्ड महीप्रादूभवे ोमशवृत्तान्ते शिवपूजनमाहात्म्यवर्णननाम्‌ द्रादशोऽध्यायः ॥ १२॥ © 
॥ ॥ नारदं उवाच ॥ ॥ इति तस्य सुनीद्रस्य भूपतिः शु्वान्वचः ॥ प्राह नाह गमिष्यामि ताय र सित २॥७॥ 
लिगमाराधिष्यय वसिद्धिमदं गृणाम्‌ ॥ त्येवातगरदीतोऽय यात सर्वे यथागतम्‌ ॥ २॥ तदरूपतिवचः अता वको गृधोऽथ ती 
डन 
चलि ; तसखः ॥ तीथादप्यधिक्‌ सतां साधस 
¢ पचलिमफ़लः सदयो रतकल्पापहः ॥ अपरैः कोऽपि 4 1 { | | (8 स्थाने सृता तततो ५ ॥ ९॥ |@ 
सद्रतसुखामृतरसोमय ` ॥ ७ ॥ सवे वराः सुधाकाराः शकंरामधघुषडसाः ॥ पत्यितमतगततमोपदः ॥ साधगोघ्रीस 


क्रियायोगं अ ४ न 1 साधुसंसगं संपराप्ाः शिवशासनात्‌ ॥ ८ ॥ आरेभिरे 
ता ५ ॥ ल 
ररा न्यते ॥ १० ॥ कत्हणातिथ्यविपिं विध्रातं मां च फाल्य॒न ॥ तेऽथ | 
४) र 4 | & त र । ध र 1  तन्सुक्तिसाधनार्थाय स्थानं ~ ¢ 
मिदं तदा॥ १६ ॥ संतं षच ५ भ 18 रा ॥ तन।प कतिदेकतन सवतीथफटं वद्‌ ॥ इति पृषटस्त्वहं तेश्च ॥ 

नाहञासिष्म वयं च नो व्यति तत्वतः ॥ स्ती्थफरावापधिकारकं शूमदैश ‹ ॥ 4 | 
५ * © तैद सुरि करारिति 2:1 ॥ ३९ (| ॥ त्‌ 4 ॐ 
| मन शा मजम्‌ ॥ सवननि चास्मदहमहः॥ 9९ ॥ दि जानापि ति घम न निलः भ 
ज्ज र समसानास्ते सतो रिग्‌ ॥ मलो वसनो भिसाशी तपाद ॥ १८ त वाराणस्यामसावास संवर्तो गुपततरिगभेत्‌ ॥ मलदिग्धो विवसनो भिक्षाशी कतपाद्नु ॥ १८१ 
। ९०.११९ न्प नरानत्यथैः :-इ०पा० चेति „_ चार 

|| १० । ७ समाजमे-अहं नारदः समागतः इत्यर्थः । समागतोऽस्मि-इति वा । ८ 1 (0 व उपासीदुराकरमुषदूसाः-३० 
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श ( - 
| रपकृताहारः सवथा निष्परिग्रहः ॥ भावयन््हम परमं भरगवाभिषमीश्वरम्‌ ॥ १९ ॥ भुता ६5 जते 
| बषीरोऽ तदाः सन्लन्ये किगारिणः ॥ २० ॥ वध्यामि लक्षणं तस्य यथा ज्ञास्यथ तं (८ ( | तोला शषा 
(| शस्यमसंशयम्‌ ॥ प्व्योऽभिमतं चासाडपाभित्य विनं 
| दततिमाणि प (१ विनीतवत्‌ ॥ २२॥ यदि पृच्छति केनाहमाल्यात इति भां त. ॥ >> ~ "न 
यत्येष निवतेध्वमिति शरवन्‌ ॥ २७॥ सं भता तमय सीत्गम्‌ ॥ २६॥ तिषठ न्सणमिति जल्पतो राजमागगम्‌ ॥ याति निभत्सं 
वान्केनाख्यातोऽहमित्युत ॥ २८॥ निवेद ध तव्य न बो हितम्‌ ॥ पलायनमसौ कृत्वा गत्व दूरतरं सरः ॥ पितः पाह तान्स । 
| कंपिताः माहनारेनेति तं यनिम्‌ ॥ स तानाः पुना तः समि तम्‌ ॥ शापामिनाय वा मान्यदि सत्यं न वस्वय ॥ २९॥ अथ || 
| ्तमवधमहं ाहभीतास्ते तं एनखनिम्‌ ॥ ३ 1 पञ्चनः क वु संप्रति ॥ ३० ॥ लोकान्‌ येन शाप््नौ भस्मशेषं करोमि तम्‌ ॥ |£ 
[स्त कारणम्‌ ॥ ३२ ॥ ` 1 चव ०२ १८ ॥त उखः ॥ ॥ त्वां निषेद्य स चास्माकं प्रविष्टो हव्यवादनम्‌ ॥ तत्कालमेव किमि विद | 
। ॥ ३३॥ ॥ अजेन उवाच । ४ व  _॥ अहमप्यतमवास्य कतौ तेन स्वय्‌ कृतम्‌ ॥ तद्रू कायं नेवा चिरं स्यास्यामि र ॥ | 
्‌ | ॥ ॥ नार अवाच ॥ १ १7५ क देवष भविशेऽसि इताशनम्‌ ॥ जीवितस्तत्कथं भूय आव्मिति मे वद ॥ २९ ॥ ` ॥ |च 
{¢ |मन्यते यथा ॥ अहं सन्मानितश्ेति वद्व भर जता ईत तः ॥ आयुधं वा न मे शक्ता देहपाताय मारत ॥ ३९ ॥ पुनरततकृतं चापि संब 
|तं तण ॥२७॥ संततानुनः भह ता । २९॥ यथा पषण कृ्चित्मविशत्यंग फाल्गुन ॥ तयाहमग्नि संविश्य यातवाल 
|| चव मे ॥ ३८॥ ॥ त उचुः॥ ॥ ल ॥ विशल्यः क्रियतां पथाः श्चुधितोऽहं एनः पुरीम्‌ ॥ भिक्षार्थं पयंरिष्यामि परश्च प्रब्रूत 
| सवीय भामति मानवः॥ ततीयं 11 ७ मततत ॥ तीकार तदाख्याहि प्रणतानां महाुने ॥ ३९॥ यत्र तीये | 
| || 1 ज त सल्‌ अ षाम यथ वै भयम्‌ ॥ ०० ॥ ॥ संते उवाच ॥_॥ नमस्काराय गभ नरो 






| | ॥|॥ । न  ©©.0- 49108171५/86| 148 ०॥०५107. [1411760 © 66810011 
> । 


६ स्कां.म.पु. ॥ 
 ॥ ९९ ॥ 













| | ततमाः ॥ तीर्थं च संप्रवष्यामि महीसागरसंगंमम्‌ ॥ ४१ ॥ अघुना राजसिंहेन इये 
| तद (4 1 धीमता यज दयो । 
कामिभिद तीनि तमस धः काष्ठस्य १ यथा ॥ ससव यो जलोषश्च व | व कृतेयं तूसुधायदा । 
शिवा ॥ ९ | क तजर विदुः ॥ ४७ ॥ महीनाम्‌ समुत्पन्ना देशे माल्वकामिषे ॥ अ नदी सा च पृथिव्यां यानि 
10 तापी पयोष्णी निरि नाम्‌ महानद ॥ कि पूनः समायोगस्तस्याशच सरितां पतेः ॥ ४९। ११ सागरं माता पुण्योभयतटा 
धार विध्या चन्द्रभागा इरावती ॥ कावेरी शरयुशैव गंडकी नैमिषं तथा ॥ स कुरक्षं गंगा रेवा सर 
भीतम्‌ । ॥ 1 २ ॥ श ॥ ९॥ सढसर्विशतिश्चैव षट्शतानि तथेव च । । ता गोदावरी चैव अरुणा 
छथ महा. लातवा यत्फलमाप्यते ॥ तन्महीसागर भो मारस्य ५ ं महीतोयं 
1 | ॥ हितत ८ 94 मम्‌ ॥ ५२॥ अहं चापि च तथैव वाल ॥ ते वा स्तीयाना यदि सयोग 
(५ 46 स॒ 1 पिशुनश्च विशेषतः ॥ मश्तः कुरूते यत्नं तस्मे यादिदं मयम्‌ ॥ ५० ॥ अन हनी नासय मयात्ता ॥ 
01 भवनि 4 (1 । ५4 ॥ पनरनापि मां चनं कथयिष्यति नारद्‌ः ॥ तथाविधा हि चेष पि = अहन] तत्सम्‌रतव 
तरे ॥ शरण च आ र तय करयसित्कचित्‌॥ मरुत्तः करुते यतं शालो यजञसिद्ये ॥ ५०॥ देवाचायेण स शस्व अश्यते ॥ 
५ १ म. त्वा यज्ञातवज्यस्य कारणात्‌, ॥ 4८ ॥ अविद्याततेर्य्क्मभिनं प्रयोजनम्‌ तो भना मे कारणा 
१२ ॥ ५९ ॥ समित्युप्पङुशपायेः साधने्य्यचेतनेः ॥ क्रियते तत्तथा भावि कां कार ॥ मम हिंसात्मकैरस्ति 
१ _श्पात्गाः ॥ अस्ति विप्रः स्वयं ब्रह्मा याज्ञवत्क्यश्च त कै ॥ ह: णाम्‌ ॥ 0 ६० ॥ तचयं | 
तिमत मडल तं निर १ १ पचोऽ्तीत्‌ ॥ ६२ ॥ गामि रत प्रयो भदे नङुलोऽयय 4 
॥ ६३४ ॥ अहो वा धिग्धिगित्येव ४ २९॥ शि नलः ऊदः स दि ऊढः परावत्‌ ॥ जमदग्ने वनै शतः मोवाच तं गनिम 
¬ त्येव श्रयो धिगिति चैव हिं ॥ लतः 1 सत 1" ` -१॥ तरनत मदमा हय पापकारिणाम्‌ ॥ ९९॥ कं ते नाम पापानि ड मुष्याणां इश्यते पापकारिणाम्‌ ॥ ६५ ॥ कथं > = त स॒निम्‌ ॥ 
----:° ^ क्य तं नाम पापानि श्रकर्बति 





| 


; 






सक कक क कव कव्त्क््द 








॥ ९९ ॥ 


५ जवो 


| ९ महासागरसंगमे- ण्पा० | २ परचक्षते-इ ०्पा० | ` 
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निति सातिं त रविः ५५६ यदि 
{ शभा ॥ छटूभवति तस्या तु संकाति रुते रविः ॥ ११८ ॥ तस्यामेव तिथौ योगो व्यतीपातो भवेद्यदि ॥ पष्करंनाम तत्य सूर्यपर्वशता 


। धिकम्‌ ॥ ११६ ॥ स्ैयोगसमावापः कथंचिदपि कभ्यते ॥ तस्मिन्दिने शनिं लोहं कांबनं भास्करं तथा ॥ ११७ ॥ मदीसागरसंसगे पूज 










( 


यीत्‌ यथाविधि ॥ शनिम॑तरः शनिं ध्यात्वा सूर्यम॑तर्दिवाकरम्‌ ॥ ११८ ॥ अर्ध्य द््याद्वाकरस्य सवेपापप्रशांतये ॥ प्रयागादधिकं सानं दानं || 
4 करोरपि ॥ ११९॥ पिंडदानं गयक्षिादधिकं पांडनदन ॥ इदं संाप्ते पव महद्भिः प्यराशिभिः ॥ १२० ॥ पिमा १ | 
( दिवि 1 ॥ यथा गयाशिरः पुण्यं पितृणां ततिं परम्‌ ॥ १२१॥ तथा समधिकः पण्यो मदीसागरसंगमः ॥ १२२ ॥ अगिश्च तो |9| 
ध स क विष्णुरमृतस्य नाभिः ॥ एवं बरुवज्छ्रदया सत्यवाक्यं ततोऽवगाहेत महीससुद्रम्‌ ॥ १२३॥ सुखं च यः सवैनदीषु पुण्यः पाथो || 
ध वा च ॥ समस्तती्ाङ़तिरेतयोश्च ददामि चर्व्य प्रणमामि नौमि ॥ १२४ ॥ तग्रा रस्याः पयोवाहाः पितप्ीतिम्रदाः||£| 
| 0 महातिन्धदातरानी प्रधस्तृता ॥ इनद्रयु्स्य कन्या च सितिजन्मा इरावती ॥ १२९५ ॥ मरीपणां महीभुगा गंगा ¦ | 
{ „46 नद राजनदी चेति नामाष्टादशमाणिकाम्‌ ॥ १२६ ॥ प्ञानकाले च सवेन आद्धकाटे पत्रः ॥ प्रथुनोक्तानि || 
| (स कणं रज ० ॥ मदीदोहे महानदसंदोह वि्भोदिनि ॥ जातासि सरितां राज्ञि पा हर महीव ॥ इतय््यमनः ||| 
(4 वा| 0 0 योऽन निषिपते नरः ॥ स जायते महीपृष्ठे धनधान्ययुते रे ॥ १२९ ॥ महीं च सागरं चैव रौप्यकंकण 
¢ |महीसागर ध ४ ४: इव्यनाशो दूषिता ॥ १२० ॥ कंकणक्षपणम्‌ ॥ यत्फठं सवेतीर्थेषु सवयज्ञे यत्फलम्‌ ॥ तत्फलं सञानदानेन 
4 णके स -च सयते अपराधी च यो मतः॥ जल्दस्तः सदा वाच्यो मदीसागरसंगमे ॥ १३२ ॥ सं्ाप्याधोरमेण ||9| 
| ० ५ 1 । ज १ ससुदधत्य दक्षिणं वान्‌ तम तम्‌ ॥ ह ३ ॥ यदि धर्मोऽ्र सत्योऽस्ति स॒त्यश्ेत्संगमस्त्वसौ ॥ सत्याशेत्रतुदर र 
¢ सपतादाहश्यत चापि तावरिवोपवनम 1 
| ( अने स्त्वा च ज्वा च तपस्तप्वा तथेव च ॥ १३६ ॥ रदलोकं सुबहवो गताः पुण्येन कमणा ॥ | 












कच्छः 


® 








९ |सोमवारे विशेषेण स्नात्वा योज सुभक्तितः.॥१३७॥ पंच तीर्थानि पचपातके ।तीचतारास्यतमम्‌ 
£|, ~ ल भतः ॥१२७॥ पंच तीथानि डरे सुच्यते पंचपातकेः ॥ इत्यायुतं बहविधं ती्थमादात्यसुततमम्‌ ॥१३८। तीथानि ङरुते युच्यते पचपातकैः ॥ इत्यादय त्म्यसुत्तम 
| । १ विश्चजीविनि-३० पा०। २ सवेयहेश्च-₹० पा० | व + (= बहुविधं तीयमाहा म्‌ ॥१२८॥ 


ह 
( 
४ 
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। 
| । | 


्‌ र भतेयज्ञः शिवस्यो चे तेषामाराधने क्रमम्‌ ॥ शिवागमोक्तमादिश्य पूजायोगं यथामिधि, ॥ १३९॥ रि 
 ५१०१॥ दमन्यदसत्किषिदुपासते 


शिवात्परमो दैवः सत्यमेतच्छिवत्रताः ॥ १४० ॥ शिवं विहाय यो ६ । 
किमयं । व, न ||| माहे ०सं ०१ 
व ्ेतत्मतयक्षं हश्यते जगत्‌ ॥ हिगांकं च भरगाकं च नान्यदेवाकितं शधि १५. इतण प्रधावति ॥१९१॥ | 
विकाम्‌॥ वतेः स्वपितरं त्यक्तोदपितरपिडकः ॥ स्य सदस्य मादाल्यं शतरुदीयघुत्तमम्‌ ५ 
परम्‌ ॥ ब्रह्मा इटकल्ग च समाराध्य कपाद्नः ॥ १९५ ॥ जगेत्पधानमिति च नाम जघ विराजते ॥ कृष्णमूरे 4 
1 म छ ज्याजयुजगद्रतिम्‌ ॥ दमाङ़रमयं सप्त सनयो विश्वयोनिकम्‌ ॥ १४६. ॥ नारदश १ ग नाम चाजितमेव 
तमानं च नाम च॥ १४७ ॥ पुस्तं तथा हिं नाम विशसनं नयन्‌ ॥ चथ ५६ जगनि 
च ॥ ससं रमयं वह्विनाम विग्वेशरं जपन्‌ ॥ धप्पराग्‌ शरटग विश्वयोनि जपन्द्रम्‌ ॥१४९॥ पद्मरागमयं ० जपताम्‌ जग 
च ॥ इमागं च धनदो जपत्रा्ना अ ॥ १९० ॥ रोप्यजं विशवदेवाश्च नामापि जगतापतिम्‌ ॥ वायवो रीतिनं चि करो विशकरमेति नाम 
भ (1 १९२ 0 च र्सां नाम शूतमव्यमव 
॥१९४॥ घन्व गोमयं सवेोके {~ र +न ७.» _ ९ = पन ॥ नं यनयोढिगे जप्‌ञ* ट| 
48॥ धन्त॑तरि्गोमयं च सवलोकेवरेशरम्‌ ॥ गंधव दार्ज्‌ [खग स्ेश्रषठेति नाम च॥१९५८॥ वैदूर्यं रावो हियं गनयति ति | ण ) ( 
मारः | ठिगं नाघ्ना च परमेश्रम्‌॥ नागा विद्रमिगं करम्‌ ८५ 
|8|रिगं कत 11 मलिगं चनाम + 
¦ धन च नाम लोकनयानितम्‌ ॥ रानि संगमावते जगत्ायेति नाम च ॥ १५८॥ शनिरेश ष्यरभ सी 
| शय उंछजं च बङििगं ज्ञानात्मेत्यस्य ध 
न 11 11. =" शताः रातं ।रगं ज्ञानजञेयेति नाम च ॥ १६१॥ पेनपाः फेनजं रिग नाम चापि ष । ४ 
५ || < तारुख्गं च-इ०पा० । 1 £ रिवेति-इ० पा० | ७ सैकोकसुरेवरम्‌ ई० पा । | 







३०१॥ 
> कामजम्‌-इ०पा ० । १० सुदुकंमम्‌-इ ०पा० । 
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।-॥ $ 
देति चाहुवच्‌ ॥ १६३ ॥ || 

न मिति संजपन्‌ ॥ १९३९ ॥ अश्विनौ मृन्मयं रगं नाम्ना चैव खवेधसम्‌ ॥ ५ 
॥ १द६॥ गौड कामस्तथा सिन द ॥ १९५॥ गं नाम चापि करालकम्‌ ॥ तायं ओदनलिगं च इयति हि नाम च॥ || 
नाम च ॥ विभीषणश्च पांत सत्तमेति नाम च ॥ वं तो सवण ह क्रेत नाम च ॥ १६७ ॥ विका भासाद्िगं याम्येति | 
य्‌॥ यग तथा रमति नाम च । ( शङ्खरोत्थं सगरो नाम्‌ संगतमेव च ॥ १६८ ॥ राहृश्च रामटं गं नाम गम्येति कीत 
|च ॥ १७० ॥ तेजोमयं च ऋक्षाणि भगं नाम ध ५१९.॥ योगिनः सवभतस्यंस्थाणरत्यि नाम च ॥ नानाविधं मध्या धरषंनाम नाम 
च जहमाक्साः ॥ दतं वारणा ठग नाम रहसयेव 1 ध किंनरा धातुलग॒च सुदाप्तमिति नाम च ॥ १७१ ॥ देवदेवेति नामास्ति छिगं 
नो्ीमिणं (कमममर ठिगं नाम शंभोः प्रियेति च ॥ ह सन सा बहति नाम च ॥ द्वह गतयः सर्वनाम 

| ॐ ॥ अलक्तकं च योगिन्यो 

दिग च नाम चास्य च मीडुषम्‌ ॥ १७६ ॥ म चास्य सबधुकम्‌ ॥ १७५ ॥ श्रीखंडं सिद्धयोगिन्यः सदस्क्षति नाम च ॥ डाकिन्यो मांस 
| ||यवजं देवरो ठिगं पतिमित्येव नाम च क न्‌ त मनवो गिरिरोति च नाम च ॥ अगस्त्यो बीदिनं वापि खशातमिति नाम च ॥१७७॥ 
|§|रलिकं च तथा दैत्या नाम उरि र कजं च बर्मीकिभ्चिवासीति (५ च ॥ १७८ ॥ भ्रतदेनो बाणलिगं दिरण्ययुजनाम च ॥ 
॥ १८० ॥ राजमापमयं यक्षा नाम भूतपतिं ०१ .,.॥ निष्पाबजं दानवाश्च रगनाम च दिक्पतिम्‌ ॥ मेषा नीरमयं ठग पर्जन्यपतिनाम च ||9 
|च ॥ वानप्रस्थाः फलमयं नाम बृकषावृतेति च ५ | तिलात्रजं च पितरो नाम दृषपतिस्तथा ॥ १८१ ॥ गौतमो गोरजमयं नाम गोपतिख | 
| नाम्‌ च ॥ १८३॥ परोडाशमयं यज्वा सुवदस्तेति ' स्कंदः पाषाणकिगं च नाम सेनान्य एव च ॥ नागाश्वतरो धान्यं मध्यमेत्यस्य || 
[ति नाम च ॥ परूखलाशरत्रयं बहुत ना १ ॥ म कारावसमव्‌ ना आाह च धन्वनम्‌ ॥ ३८४ ॥ यवाह जादो |+ 
॥॥\ मधति शकेराखिगं नाम ब च ॥ गावः पयोमयं कग | 
| 1 वः पयोमयं रिं | 
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वाटुकार्गं व्रदं च जपन्हरम्‌ ॥ 5 ६२॥ सारस्वं बलिगं भ 
† नं = क्य तो वाचिलिगं ताग | शरेति | मूरति 9 @ + 

| वत ध शितिकण्ठेति नाम च ॥ शंसकिगं इषो नाम न शरेति च ॥ गणा मूरतिमयं रगं नाम रर 

वेनायकः पिष्टलगं नान्न चापि कपदिनम्‌ ॥ १६९ ॥ नावनीतं 


कनको य क व ह 


0 “ 
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४ 9 
४; 









| ने्सहसकय्‌ ॥ १८६ ॥ साध्या रि ना छं नाम विश्वपतिः स्त 
- 0 ापिषय्‌ नोन पतिः स्सृतम्‌ ॥ नरायणो नरो मौजं सहस्रशिरनाय ॑ 
। ॥१०२॥ || पथुस्तथा दिग सहलरणामिधम्‌ ॥' प  न्वमल्य च नाम सवात्मकेति च ॥ १८८ ॥ प्रथिवी रिं न त्य ( 
| । महेश्वरः ॥ १८९ ॥ ऋषयो ज्ञानङिगं च विरस्थानेति नाम च ॥ ह्णा ज + (कोग्सं०य्‌) 
ओ अर १ ड 


¢ |नाम च ॥ भस्मरिगं पञ्चुपतिनाम चस्य म 
सयृतम्‌ ॥ वकिविषठिगं च नाम्‌ वै शंकरेति च ॥ १९१ ॥ तक्षकः 
९६ 4९ 


च नाम ज्ेष्ेति त ॥ १९० ॥ गोरोचनमयं ५ नाम पञुपतिः 

काल्कटाख्यं बहृह्यति नाम च ॥ शाखाहक च कर्कोट एकाक्ष इति नाम च ॥ १९२ ॥ शृंगी विषमयं पद्मो ।रिर 

५, नाम वः पिठपय 

लिगु विश्वरूपेति नाम च ॥ १९३॥ पारदं च शिवा दवी नाम ज्यम्बक एष च ॥ मःस्यायाः शाघ्रलिगं च नाम क 1 १०४ ॑ 
ॐ 


एवं कर बहुनोक्तेन यथत्सच्छं विभूतिमत्‌ ॥ जगत्यामस्ति तनातं शिवाराधनयोगतः ॥ ऽ = 
%, = 6 © 3 ~ | भस्मनो तु स = नीर 
| शिवभक्तिविहीनस्य ततोऽस्य फलमुच्यते ॥ १९६ ॥ धमाथकाममोक्षाणां यदि प्राप्तौ भवेन्मतिः ॥ ततो ५ ५ ष 
( ॥ १९७॥ य 1 अत्तः पष्यति ॥ तस्व भ्रीतः शिषो देवः भ्रदूस्यत्यसिरन्वरान्‌ ॥ १९८ ॥ नात; एर ण्तमं किववि 
(4 4 ध मम ॥ १९ ॥ वचा च्‌ र पापं ७ वाप्युपाजितय्‌ ॥ पापं तत्राशमायाति कीर्तित शतशदविये 
£: प च्यत बन्धन्‌त्‌ ॥ भयन्षुच्येत्‌ भीतश्च जपेयः शतर्द्वियम्‌ ॥ २०१ ॥ नाम्नां शे ्‌ | 
| ब्धम्‌ ॥ भणामानां शतेनापि सुच्यते सर्वपातकैः ॥ २०२ ॥ ठिगानां शतमेत्च श थाव | 
छ ^ । "°< ॥ छान शतमतच शतम्‌राधकास्तथा ॥ नामानि च शतं सर्वोषसं । 
1 स्यतम्‌ ॥२०३॥ विशेषादेषु हिगेषु यः परिष्यति पंचसु ॥ पंचमिर्विषयोद्ूलैः स दोषैः परिमुच्य ॥न त रात सवदोपसंनाशकं| 
|| थव भ्व तपि गत प : स दृपिः प्रिशुच्यते ॥ २०४॥ नि 
| रां तेऽपि गेत खदान्विाः ॥ पंचरिगान्यवयतः शिवध्यानपरा ६/1. 
||| वा न्यचयतः शिवध्यानपराभवन्‌ ॥ २०९ ॥ ततो बहतिथे काटे त्यक्षीभय शंकरः 
। तमत ॥ २०६ ॥ ॥ शित्‌ उवाच ॥ ॥ वकरोटूकगृभकमा इन्द्रयुम्न च पाथिव ॥ | महो 
| | ॥ रोमशश्चापि माकंडो जीवन्यु्धौ भविष्यतः ॥ पल शान मारा जन्यत भनिम्यतः ॥ इतत देवदेवेन एिगं स्थापितवान्तृपः ॥ २०८। देवदेवेन रिग स्थापितवान्तपः ॥ २०८॥ इन्द्रयव नाम | 


२ वीरदवानेति-इ णपा ० । ३ वसुखिगं च-४० पा ॥ स 
-- ०. | ध ग्रमादरतः ~~ © पा © 2; तु- भ तेः क 
्‌ ्‌ ड 1: ¶° । ई त-ङनद्रुन्नादयः अपि। ७ दिवध्यानप्राः अभवन्‌- 
| 


भ) नि -9 म आ "च म ति # 
कक, क 
नि 
= 
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"रक 8 व्ह 


< दः 


॥१०२॥ 








१ बाहुयुतेति च-इ ०पा० | 
इति पदच्छेदः । सन्धिरार्षः । 
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| 
। सासयामयत ॥ हाला तीय तिरे 32 ट ्‌ 
४ 1 1 कोतिमिरच्छ ॥ २०९॥ मिरम्यमतुरं छिगं संस्थाप्येदयुवाच इ॥ यावद सयं 
|तं गमेव धनय ।८ ज नद्तच्छा्रतीः समाः ॥ ततस्तथेति मगवाज्छिवः परोच्यात्रवीतयनः ॥ २११ ॥ मवयो 
| गादेवस्तेऽपि जाता गणाः पुनः ॥ २१३॥ श मावो शयति २१२ ॥ इन मद मष पिः शशिशेखरः ॥ रुदलोकः 
पु 
‰ | स्याचकः :॥ २१६॥ सर्बनधहरं कि तितः सात्वान संगमं य॒श्च इन्द्र्ुमेश्वरं नरः ॥ पूजये 
तव पुण्य॒कार ाहास्मस्योत्तमसंग लद गाग त्यभदं तिदम्‌ ॥ यतो बन्धान्विहायेव स्थापितं तेन फाल्गुन ॥ २१ य ६ 
एक़ाशीतिसादस्यां संहितायां परथमे माहिश्वरणठ ह तम्यमत्यद्धतपुण्यमिन्द्रु्ेधरस्यापि च पुण्यकारि ॥ २१८॥ ॥ इति श्रीस्काडे महापुराण ण $ 
¢| बणेन॑नाम अयोद्शोऽध्यायः ॥ १३ ॥ श्रखण्ड कोमारिकाखण्डे महीसागरसंगममहात्म्शतरदरियरिगमाहातमनधरेश्रङिगमादात्मय लिगि 
1.1 11.11 
¦ हत्यत ॒वज्ागतनय प्रयुः ॥ गदः संस्थापयामास्‌ 
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क ७ 


| गमेतचच फल्गुन ॥ २ ॥ ं अतिवंदने © - 6 
01१ भ्य गवभानानलम ` ॥ सतपापाप्हः पाथ ऊमारेथो न संशयः ॥ ३ ॥ ¢ 
तयः (भावश्च तारकः ॥ कथं स निहतश्चैव जात + वापनाशिनी ॥ विस्तरेण च मे शूहि यायातव्येन नारद ॥ ९ ॥ कांग कोष्यसौ || 
ब्रूहि तद्विस्तरान्मम ॥ ६ ॥ ॥ नारद व न रथ शदः ॥ ९ ॥ कृथं संस्थापितं लिगं ङमरेधरसंज्ञितम्‌ ॥ 1 पलं चास्य छिगस्य | 
॥ ७॥ मानसो ब्रह्मणः पुरो दतो नाम प्रजापति पिप्य माराय सेनान्ये चराय च ॥ ण॒ चेकमनाः पारं छमा गस्य | 
वोद ॥ सपश सोमाय चो पिः | | १ ना वीरिण्यां नाम फाल्युन ॥ ८ ॥ ददौ स दश धर्माय कसाय । 
॥ १० ॥ यासां रघतिप्रभवा ठोका म 4 रइशािभ्यो ददे चेव ददौ भरथः ॥ नामधेयान्यमूषां च सप.नीनां च मे शृणु | 
| १ = ° परा० | तत्रेति देषः । ३ बुद्वमित्रा-इ० पा० | कडदूमिन ¦ सं ( 





धा साध्या मरुत्वती ॥ 9१ ॥ वसु्हृत नंगस्पा पर्मपल्यः| 
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| का / ,|| | | 

स्काम-प. [सुताञ्छृणु ॥ भानोस्तु देवऋषभ इद्रसेनः सुतोऽ सीहवायां ततश्च स्तनयित्वः | | 

। य : सुतोऽभवत्‌ ॥ १२ ॥ विद्योत आसीखवायां ततश्च वः ॥ कुदः शकटः वः कीकरस्त | व 

५१०३ यतः ॥ 9१३ ॥ भुवो दुगस्तथा स्वगो नेदश्चैव ततोऽमत्रत्‌ ॥ िश्वेदेवाश्च विश्वाया अप्रजांस्तान्प्रचकषते ॥ ९ | साध्यां द साध्य | 

। अथसिद्धि्तु तत्सतः ॥ मरुतान्सुजयंतश्च मरुत्वत्या बधवतुः ॥ १५ ॥ नरनारायणौ प्रायं तौ ज्ञानविदो जनाः ॥ वसो ववशा || को°सं०२) 
| अ० १४ 


सहूतीयां स॒हतंकाः ॥ १६ ॥ ये वे फलं प्रयच्छंति भूतानां स्वं स्वकालजम्‌ ॥ संकल्पाय संकल्पः कामः : सुतः सुहूपासूत 
तनयाघ्ु्रानेकादशेव त॒ ॥ कपाली पिंगलो भीमो विरूपाक्षो विरोहितः॥ १८॥ अजकः शासनः शासता रो गतयो | 
पाषद््रन्ये विहूपायाः सुताः स्मृताः ॥ १९ ॥ प्रजापतेरंगिरसः स्वधा पतनी पित्नथ ॥ जज्ञे सनी (ची?) तथा प्॒रमथ्वागिरसं ध 
ङशाशचस्य च द भां अधिश्च धिषणा तथा ॥ अह्वाम ययोः एवः ससंहारः प्रकीतितः ॥ २१॥ पतंगी यामिनी तारा तिमिर त 
पतग्यसूत पतगान्यामिनी शलभानथ ॥ २२ ॥ ताप्रायाः शयेनग्रभाद्यास्तिमेयादोगणास्तथा ॥ अथ कश्यपपत्नीनां यत्पसूतमिदं ्‌ जगत ॥ 
॥ २२ ॥ शण नामानि लोकानां मातृणां शंकराणि च ॥ अदिति्ितिदवः सिंही दनायुः सुरभिस्तथा ॥ २४ ॥ आरेष्टा विनता ५ 
द्या 7 इरा ॥ क्सुनश्ःते चोभे मातरस्ताः . प्रकीतिताः ॥ २५ ॥ आदित्याश्चादितेः एवा दितद्त्याः प्रकीर्तिताः ॥ नो 
१ ५ सिीसुतो महः ॥ २६ ॥ दनायुषस्तथा जातो दनाणु्च गणो बी ॥ गावश्च सुरभेजातांरि्ाएवा यगंधराः ॥ २७ ॥ 
व । गरड त महाबलम्‌ ॥ अवायाः धरापदाः प्रा गणः कोधवशस्तथा ॥ २८ ॥ जातः कोषवशायाश इराय। भूरुहाः स्मृताः ॥ 
खता इ | गा सा गणाः ॥ २९ ॥ त द्वो तनयौ यौ च दितेस्तौ विष्णुना इतौ ॥ दिरण्यकथिषएवीयो दिरण्याकषस्तथा 
। ततो निहतपुना सा दितिराराध्य कश्यपम्‌ ॥ अयाचत वरं देवी पुत्रमन्यं महाबलम्‌ ॥ ३१ ॥ समरे शकहतारं 


कक. 
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| 9 ५ प्री भ्‌ क उपासामाचरद्धत्तं क 1१० 
~, क सता भक्तया शक्रस्य तोषिता ॥ ॥ दितिरुवाच ॥ ॥ अत्रोततीणंबतमायां विदि मां देवसत्तम ॥३५॥ णनतमाय विदध मां देवसततम्‌ ॥२५॥ भविष्यति तव भाता तेन साध (८ 
= 


प 


१ (ध °पा० | २ जाततः आरेष्टापुत्राः-इति पदच्छेदः । संधिरार्षः । ३ अत्रासधिराषेः | ४ सरन्धौ-- इ ०पा०। | 
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| ॑ णानि च युति र हि त॥ शम सतो जीवन्नपि सृतो दि सः ॥ शद ये शरेति समरे न ते वीराः प्रकीपिताः॥ ५९ 









| = स ईतव्यो न हंतव्य इति सा शक्रमत्रवीत्‌ ॥ वज्रेण इतत्यमानानां 
। स ॥ 1 शक्रश्च मा रोदोरेति तास्तान्य॒थाऽवदत्‌ ॥ नित्य जठरात्तस्मात्ततः पांजलिरयतः ॥ ४३ ॥ उवाच वाक 1 4 | 
& | रोपप्रिताम्‌ ॥ दिवास्वापं कृथा मातः पादाकरांतशिरोरुहा ॥ चिरं वाते चिन्नो गभो मः तास 
॥४| ते उताः ॥ ४२॥ सतयं भत त वाकं सार्थं मोहयामि तै नियमं उता ख भर वाते छन्नो गभ मया त ॥ इता पकोनपचाशद्धागा कते 
| | पक्ता स्याता मरुतस्त्विति ॥ इत्युक्ता सा च प्र रति ॥ वमामि पषा समानानि ध वा 
॥ पुनश भतार दितिः प्रोवाच दुःखिता ॥ 9 ६ ॥ स्‌ छं र हि | निरुतरा ,॥ ७९८ ॥ सां वानो दिगंते वायवः स्मरताः ॥ ततः 
| न ददास्युत्तरं विदि मृतामेव परजापते ॥ =` ~" ¬ भगवन्देहि शकहंतीरसूनितम्‌ ॥ यो नाख्शब्ेवध्यत्वं गच्छेत्िदिववासिनाम्‌ ॥ ४७॥ 
सारमयेरगेरच्छेेरायसेरैटेः ॥ ४९ ॥ वागेला । १ ता पत्नीमतिदुःखिताम्‌ ॥ ०८ ॥ दृशवष॑सहल्ाणि तपोनिष्ठा त॒ त्स्यसे ॥ व 
ल्ाणि तपो घोरं समाचरत्‌ ॥ तपसो त गा धमवत्सकः ॥ सा त ुन्धवरा देवी जगाम तपसे वनम्‌ ॥ ९० ॥ दशवर्ष 
्ार्थपारगः ॥ ५२. ॥ उवाच मातरं अन्य । जन वामास दुजेयम्‌ ॥ 49 ॥ पुजमभतिकमाणमनेय्‌ व्रिच्दम्‌ ॥ स जातमात्र एवाभूतसवशा | 
। पुताः सहसरक्षिण एक ॥ ति भातः क करवाण्यहम्‌ ॥ तञुवाच ततो इष्टा दितिदैत्यापिपं सृतम्‌ ॥ ५२ ॥ वहवो मे हताः 
||स च बाहायधोऽनयत्‌ ॥ ५८.॥ पाता च्छ शकमपादम्‌॥ ५० ॥ बाठमितयेव सं भोच्य जगाम निदिवं बी ॥ ससैन्यं समरे शकं 
पा ॥ नात स चथा ॥ माततिकमागच्छाचमानं भवात्‌ ॥ ५९ ॥ पतरम ब्रा 
संमावित्‌स्य च ॥ ५८ ॥ अस्मदरबयन चौ तम्‌ ॥ 4७ ॥ सचां पुत्र याचतं किमनेन प्रयोजनम्‌ ॥ अवमानो श वीर्‌ | 
त पितर्वचः ८ त्ता मान 
कसम 1 र्तव्या तया मातुमेचः कृतम्‌ ॥ ६० ॥ तथा पितुवचः काय संचायुं पुज वासवः मत्वा तय्‌ मातुवेचः कृतम्‌ ॥ ६० ॥ तथा .पितुवचः कारय संचासं पव नासवम्‌ ॥ एतच्छ 
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 ॥१०४॥ 


` -1&@ 


शः 
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|| तपोबल 


४ अिह्पेण्‌ तस्याश्च स॒ ददाह महाश्रमम्‌ ॥ चकं 
&||राम यद्‌। नेव वांगमहिषी तदा ॥ शरस्य दष्ता 
| वरारोहा त्वरयाथ सुलोचनाम्‌ ॥८२॥ ॥ 

॥८३॥ एतस्मिप्नतरे जातः कारो वषैसहरि 


मेबस्पेण-श्न्पा० | र द्वमतःसवाःयताः वाह्नि ~" ~ तमाः पे चे, क 
+ मवर्पण-ई०पा० । २ देवमृतः-देवाः मृताः पाछ्िता येन- 


( 


सा 


ई ॥ ६७॥ इत्यक्त पद्मजः कन्यां ससायतलोचना 
| पितामहः ॥ जगाम च ततो हमा कश्यमन समं 


तिम्‌ ॥ ७& ॥ तत मेपंश्पेण शं 


त्वा तु व्रांगः प्रणतो वाक्यमव्रवीत्‌ ॥ &9 ॥ न मे कृत्यमनेनास्ति मात्राज्ञा कृता मया॥ त्व सुरासरनाथो 8 | 
&||करिष्ये त्वद्वचो देव एष सक्तः शतक्रत॒ः ॥ न च ककि शक्रथुक्तामिमां अलोक्यराजताम्‌ ॥ वरनाथा चै मम च मपितामह 
&|सजम्‌ ॥ यच्च तिथुवनेष्वस्ति सारं तन्मम कथ्यताम्‌ ॥ & ॥ ॥ ब्रह्मोवाच ॥ ॥ तपसो न पर 
 (&| तपसा प्राप्यते सर्वं॑तपोयोग्योऽसि पुरक ॥ &५॥ ॥ वुर्बाग उवाच ॥ ॥ तपसे मे रतिर्देव न विनं तच 
त्यक्ता विरराम सः ॥ 5& ॥ ॥ ब्रह्मोवाच ॥ ॥ रूरभवं परित्यज्य यदीच्छसि तपः सुत ॥ अनयां चित्तबुद्धय 
५ ॥ तामस्मे ९ देवः पलन्य्थं पद्मसंभवः ॥ 
गाम्‌ च. दवम्‌ ॥ ६९ ॥ वन्नागोऽपि तया सार्थं जगाम तपसे बनम्‌ ॥ उद्धंाहुः स दय 

तकम्‌ ॥ ७" ॥ कालं कमरपवा्ः दिताः ॥ तावानधोलः काठं तावतंचामिसायकः ॥ ७१ ॥ निरो ब 
| .जावत ॥ ततः सोऽतजले चक्रे कारुं वषसहस्रकम्‌ ॥ ७२॥ जरातरपविषस्य तस्य पत्नी महाता ॥ तस्येव तीरे 
@| भिता ॥ ७३ ॥ निराहारं पतिं मत्वा तपस्तेपे पति र 


चसा तस्यन वध्यत्वं जगाय इ ॥ ७८ ॥ 











& रता ॥ तस्यास्तपसि वर्तत्या इद्के विभीषिकाम्‌ ॥ ७४ त 
[||| शमागतः॥ अपविध्य दशं तस्या मूञविषट ं वेरोलवसनां वि ~ ° 2 ॥ भत्वा तु मकंटाकारस्तस्याअ> 
, इना चकार सः॥ ७५ ॥ तथा विलोलवसनां विलोरवदनां तथ। ॥ विलोलकेशां तां चक 


तस्याश्रकार सः ॥ ततो थुजंग्पेण बद्धा चरणयोद्वैयोः ॥ ७७ ॥ अपाकर्षत 


वायुहूपेण महोग्रेण च तां ज्भाम्‌ ॥ एवं सिहधृकाद्यामिभीषिकामि 

भ 1 काम्‌ः पुन ६ पु १ 9 
¶ दतां मत्वा शापं दातु व्यवस्यत ॥ ८१ ॥ ता शापामिखखीं क्षा शैलः व ॥ 
शैल उवाच ॥ 4 ॥ नाहं महत्ते दः संग्योऽहं स्दैहिनाम्‌ ॥ अतिषेदं करोत्येष ततः ॥ 
सकः ॥ तस्मिन्याते स भगवान्काले कमरसंभवः॥ ८४) (तुषः परव 


-इदः श्यथः । ~ 


; ॥ 
३२ ॥ परभुक्ता यथा नारी च । 


मे भवेत्‌ ॥ त्त्मसादेन म॑ 
| ग्नि 
। तत्त्वयापतं जन्मनः फ़लम्‌ ॥ 


तिष्ठदब्दस 


घोरतपास्तपोराशि 
सरसस्तत्परा मोनमा 


शषमया च महाभ। दूरं स तस्मादेवभृतस्तथा ॥ 
समथा च महाभागा करोषमण्वपि नाकरोत्‌ ॥ ततो गोमाघुह्पेण तमदूषयदाथमम्‌॥ ५1 


॥ उवाच तां 
१२१ ततः ऊदधस्तु वरहा ॥ 
वि वत्राग्‌ तमागम्य जलाशये ॥८५॥ 
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5 प्ुत्तामिव 
[कचित्तपो हि महतां धनम्‌ ॥ 


९< ॥ वरगोति च नामास्याः कृतवां 


व ® < ८- क -@-छ-्ः 
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१०४॥ 


06 .-4 


॥ .॥ ब्रह्मोवाच ॥ ॥ ।कामांस्त व 4 | ३ र 
५ महम्‌ ॥ ८६ ॥ ॥ ना (1 उत्तिष्ठ ल ॥ एवसुक्तस्तदीत्याय देत्येदस्तपमो निधिः ॥ उवाच भ्रजलिर्घाक्यं सवैरोकपि 
¢|मर्तिति तं र्मा भाह नस्मितमानसः ॥ उप्ते च कस मानव शकजत च मा रतिः॥ तपोम॑रतिास्त दरणोमयतत्यतामह ॥ 1 
|| वतत वेखामिव महोदधिः ॥ ८९॥ इति चित्य विरिवोऽपि तथेवातरथीय कपत ॥ ८८1 ऋषयो मादेव रिवनहयुला अपि ॥ भाव्यं नाति 
|| सवां भ्या न ददशौभरमे स्वके ॥ मा्याहीनोऽफलभ्ेति स संधित्य २ ॥ सोऽपि समाति त तपसि स्थिरसंयमः ॥ ९० ॥ आहारमिच्छ 
| कयन्ददशाय इहासुन सहयिनीम्‌ ॥ ९२॥ रुदन्ती सा पा त्यच्ाि न ५. विभिः कमं नेल ॥ वि 
1&|॥ ॥ वंग उवाच ॥` ॥ त रं ताननाम्‌॥ तां विलोक्य ततो दैत्यः रिसां ३ 

| शीतर प" ॥ केन तेऽपकृतं मीरु व्त्यास्तपसि स्वके ॥ कथं रोदिषि वा बे मयि जीवति चन गा त 

















४||॥.२< ॥ इति स्का एका ं संहित 
0 110 111 
||| भरिशः ॥१॥ दःलपारमपयती माणस्य ॥ ।। = विदास्मि जासिता पीडितारिम च ॥ रौद्रेण देवनाथेन नष्टनाथेव 
प यददि ॥ आसरेष्वपि मबेषु सहा यपि नास्ति बे॥ ३ + ५ धोरदुःखस्य तारकं देहि चेत्कपा ॥ २॥ एवसुक्तसत है्येरो दुःखितोऽचित 
| कलनषान्‌ ॥ ४ ॥ व्यसनाणवमत्येति जरया म ९ ॥ (८. शालभ्स्त्कंप्या श्रियेति यत्‌ ॥ संाँ्रमादपादाय स्वाश्रमेण 
प पतिर्यथा ॥ न केऽपि भमबस्तां १ ॥ावितिवारातीनेयानितराभयेः ॥ ९ ॥ गदिनो या न ( दुगं 
निगदे ॥ ७ ॥ भत्वा एव यस्माच लएभभ्‌ ॥ ९ ॥ अथायुमा वा कातन्येन घम दित्येव च ॥ यस्यां भवति | 
माद्यति सा स्मृता ॥ सा एव गृहसु्ते च गरहिणी सा ततः स्मृता ॥ ८ ॥ शा | 


||कल्रमिति सा ततः ॥ एवंविधां परियां नालुकंपित॒महं ती 
||| संसाध्यं यतनतल्लयम्‌ ॥ १०॥ ला धवम ॥ ॥ ९ ॥ आणि ज्योतींषि पुरुष इति वै देवोऽबवीत्‌ ॥ भायां कमं च विद्या द 


कलन. ता पतला न पधे ॥ ततो यास्ये शाश्वतं न संशयः ॥ 3१ क्यः ज.) - ५ तवना पीडितां च्यः पा भूत्वा न पाल्ये ॥ ततो यास्ये शाञ्चवादातनरकोतं न संशयः ॥ ११ ॥ अहं 
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| $, , 1 
| (५ 1 9 ॥ पुनः कामं करिष्येऽस्या दास्ये पुं महाबलम्‌ । ¢ ३२ ॥ इति संचित्य वत्रांगः कोपन्याढुललो छ माह तं ०१ 
~ |. त शया व्यवस्यत ॥१२॥ ज्ञात्वा तु तस्य संकरप ब्रह्मा करतरं एनः ॥ आजगाम त्वरायुक्तो यजाऽसौ दितिनंदनः ॥ ||9| (० 
४ ५ ४ ॥ उत॒चनं स भगवान्प्रथुमेरया गिरा ॥ १५॥ ॥ जरह्ोवाच ॥ ॥ किमर्थ भूय एव त्वं नियमं श्रमिच्छपि ॥ आहाराभि॒लो दैत्य ¢| ^ 4 
| ॥ तन्मे रहि महातरतः । ॥ ३६॥ यावदब्द्सहसेण निराहारेण वे फरम्‌ ॥ त्यजता प्राप्तमाहारं छन्धं ते क्षणमा्तः॥ १७ ॥ त्यागो ॥9|| अ ° 3 ` 
|7 0 च यरः र्तः ॥ यथा भातत परित्यज्य कामं कमललोचन ॥ अत्वेतद्रह्मणो वाक्यं दैत्यः प्रंजरिखवीत्‌ ॥ १८॥ ॥ देत्य उाच॥ ॥ ष 


१ पल्यथऽह करिष्यामि तपो घोरं पितामह ॥ पुत्राथषुतश्वाहं यः स्याद्रीवाणदपंहा ॥ १९ ॥ एतच्छरत्वा वचो देवः पद्मगभोद्वस्तदा ॥ उवाच | 
¢ ६ जान - समचतुराननः॥ २० ॥ ॥:ब्रह्मोवच ॥ ॥ अरं ते तपसा वत्स मा शे विस्तरे विश ॥ पुरस्ते तारकोनाम भविष्यति 
| महाबलः ॥ २१ । । देवसीमंतिनीकाम्यधम्मिकविमोक्षण ; ॥ इत्युक्तो देत्यराजस्त ग्रणस्य प्रपितामहम्‌ ॥ २२ ॥ विसज्य ग नं | 
| मास तां खदा ॥ तौ दंपती कृतार्थो त्थाश्रमं आहिते च { वरां 0 ज्य गत्वा महिषी नया | 
| त। कृताथा च जग्मतुश्चाश्रमं तदा ॥ २३ ॥ आहितं च. ततो गर्भ वरांगी वरणिनी ॥ पूरणं वषसहस्ं ठ दधारोदर|% 
& [एव हि ॥ २९ । । ततो वषसहलति वरांगी समसूयत ॥ जायमाने तु दैत्ये तस्मिीकभयंकरे ॥ २५ ॥ चचार सकला पृथवी 1 # (५ 
|| वाः ॥ चेटरषराधराापि वदुर्वाता विभीषणाः ॥ २६ ॥ जेपुजप्यं निवा व्याधविद्धा सरगा इव ॥ जहुः कांतिं च र्ाया नी 
प ४ ॥ २७ ॥ जाते महासुर तस्मिन्सवे एव महासुराः ॥ आजग्धुररषितास्त्च तथा चासुरयोपितः ॥ २८ ॥ जगु 
$ दथसमाविष्ठा ननृतासरांगनाः॥ ततो महोत्सवे जते दानवानां परथासुत ॥ २९॥ विषण्णमनसो देवाः समददास्तदाभवन्‌ ॥ जातमाबस्तु देत 


९ 


& 
| यः ॥ २०॥ अभिकिक्तोऽसरो दैत्यः छ@ैरंगमदहिषादिभिः ॥ स्ाखुरमहाराज्ये यतः सरवमहासुरेः ॥ २9 ॥ स त॒ मपिमहाराज्य 
त _ (4 | नात्‌ दानतशरान्य्ियुक्तमिदं वचः ॥ ३२ ॥ शूण्वमसराः सवे क्यं मम महाबलाः ॥ शत्व वः स्थयी बुद्धः 
२२॥ अस्माकं जातिधर्मेण विष्टं वैरमक्षयम्‌ ॥ करिष्याम्यहं याक जातिप्मण विहुठं वरमयम्‌ ॥ करिषवम्यं तद्वै तेषां च मिजयाय च ॥ २०॥ षं त॒ तत्तपसा तेषां च विजयाय च ॥ ३४॥ किं तु तत्तपसा 


१ छच्यमाहारम्‌-इ णपा ° ९ अडभाव आरः आच्छाद्यन. समिदं भिनत 
^ ^ ॥ १ अडमाव मापः । आनादयन्‌ कतया सहवरितमिद 8 । इ इरगमहिषादिभिः-तनामकदीरतयर्थः । स्थेयसी स्थिरा इत्यथः 
, .0- 48108117\/801 81 (06610. 0011260 0/ €6810011 -ईत्य्थः | 
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च्य मर येह्‌ ] सुरसगम £, घोः 
तोपा पुरुषः व ह व्यि तपो बोर दनोः सुताः ॥ २५ ॥ ततः सरान्वनेष्यामो भोहयामोऽय जगचयम्‌ ॥ 
॥ ३७ ॥ साघुसाधित्यथोस्ते कचनं त । २९॥ अश्मकः भाप्तामपि रकितुमक्षमः ॥ तच्छृत्वा दानवाः सँ वाकयं तसपा @ 
पितम्‌ ॥ नानाधातुराविभिनानागहाम १ ॥ सोऽगच्छत्पारियाचस्य गिरः कंदरसत्तमम्‌ ॥ ३८ ॥ तखमाकी्नानोपमिविदी त 
|| ४० ॥ प्राप्य तत्कद्रं देत्यश्चकार विपुर तपः 1 । अनकाकारबड़ल प्रथक्पक्िकुलाङलम्‌ ॥ नानापरसवणोपें नानाविधजलाशयम्‌ ॥ || 
| र ततः स्वदेदादुतछत्य कर्षकर्षं दिनेदिने ॥ ४२ ॥ ॥ बहन्पाशपतीं दीं पच मंजाभजाप सः ॥ ४१ ॥ निराहारः पचता वषीयुतमभूक्किल ॥ ध 
९ |जन्वठः सवूतनि तेनसा तस्य स्तः ॥ उन मपस्यारनो जहवि ततो निर्मासतां गतः ॥ ततो निर्मसदेहः स॒ तपोराशिरनायत ॥ ४३॥ /१| 
|§|कस्य वरं दातं जगाम शिखरं गिरेः ॥ ९ ॥ "१ प, स तपसा तस्य भीषिताः ॥ 9४ ॥ एतस्मततरे ब्रह्मा परमं तोषमागतः ॥ तार | 
||| ` ॥ बर्नोवाच ॥ ॥ उत्ति प्र तमसो 1 इसस्यरनमारिथितः ॥ उवाच तारकं देवो गिरा मधुरया तदा ॥ ०६॥ | 
& | पांजलिः परार तं विथुम्‌॥ ७८ ॥ ॥ तारक उवाच ॥ ॥ अना ॥ व्र वृणीष्वाभिमतं यत्ते मनसि वतेते ॥ ७ ॥ इत्युक्तस्तारको दैत्यः |¢ 
| |सवत्‌ ॥ ४९॥ तेषामहं सयदा भवेयमिति मे त अ भय मभो जातिषर्माः कृतवैराः सहामरः ॥ तथ निःरोषिता देत्याः कृताः करैनशं ||8 
| स्थतः॥ पतनम ददि देश नान्य रोचये मतिः ॥ अन्य स्धतानामन्ाणां च महौजसाम्‌ ॥ ५०॥ स्यामरं चामरेेष वरो मम हदि | 
| |जतस्व द धो ख सत्यत्ीिम्‌ ॥ ९२ ॥ ति 1 ॥ न युज्यते विना मृं देदनो देहधारणम्‌ ॥ |$ 
| |॥ ९३॥ ॥ तार सरणा । = कृत ॥ ततः संचित्य दैत्यदः शिशैतः ॥ 
सरो ध नी नि ॥ अ भानस ५ भयास 1 ( 

| ठेत्यं दै करी ए ॥ जगाम । ठेवो ठेत्यो †णा 
ट 1 पारी नयो गया तसिन्यहति रयस्य ता तिन १) च त्य दतये्रास्तद्‌ा ॥५९६॥ परिः फलकी रं शङनथो यथा ॥ तस्मिन्महति रयस्य १५ ॥ 
९ 


1 1 
१९ वाक्यम्‌ ० पाऽ | २ मश्ष्यामः-इ र 
स ९ 7० । ३ ततः देत्यन्द्रः यदि मृद्युभवेदेव तहि सः जं 
द ' न = * ८९७ गनदु तहिं सः अत्यंतमदाक्यः ) प्‌ सक्तवासरात्‌ ~ ~ 
/4 पि त्य-तारक उवाचे्युक्तन संवधः । | पच्य: कथं स्यादिति व्रिचाय सप्तवासरात्‌ रिष्योः सकाशन्दरयु्लिहि ्हाणं बरं यस 
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| | | 
। || १ ०६ ॥ 





तस्थाने महाणीवतटोततर ॥ तसो जज्ञिरे पार्थ तत्र सरवतंवः माः ॥ 4८ ॥ कातिदुतिधूतिरमेधा ओरं 
कीर्णं निशछद्वाः सवं एव रि ॥ &९ ॥ कालागरुविकिपतांगं महायुकुटभंडितम्‌ ॥ रुचिरागदसत्रदं महाह ते (स ॥ पारतधुणा 
न॒त्यत्यप्सरसः श्रेष्ठा गन्धत्‌ गाययंति स । चन्द्रार्कौ दीपमार्गेषु ्यजनेषु च मारुतः ॥ ग्रहा अगरेसरास्तस्य तापि ० ॥ 
स्वकाद्ाहवलात्स दैत्यः सत्राय राज्य .पास्मादमानः ॥ कद्‌[विदाभाष्य जगाद मंभिणः पोटृत्तसर्वागवबलेन द्पितः | | 1 
महाएराण एकाशीतिसादस्यां संहितायां प्रथमे माहेश्वरखण्डे कौमारिकाखण्डे कमारेशमाहातम्य तारकासुरोत्यत्िवण॑न ॥ . ॥ इति शीस्फदि 
१<॥ ॥ > ॥ ॥ तारक उवाच ॥ ॥ राज्येन इ्दाभेन स्रीमिरै् पानकैः ॥ मोहितो जन्म रुष्ध्वा् स : ॥ 
जन्म तस्य ब्रथा सतमाकट्पात्‌ न्‌ सशयः ॥ २॥ मातापित्भ्यां न करोति कामान्बन्धूनशोकात्न करोति योवा ॥ की नरः ॥१॥ 
मान नरः स॒ जातोऽपि मृतोऽत् लोके ॥ ३॥ तस्मालयायामरुगवानां ्ैकोक्यलक्ष्मीदरणाय शीबम्‌ ति हिवा नायते न 
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गाह०्खव ० ३ 
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अ० १६ 
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&् योज्यतां त | 
। । बन मोक्तिकजालबद्म्‌ ॥ अबयाहमासां सुर का मं 
८|॥ < ॥ यथा पुरा मकंटको जनन्यास्तस्याश्च सत्येन त॒ तारकः स्याम्‌ ॥ & ॥ ` दमास। सरकामिनीनां धम्महकोंधामधितान्करिष् | 


|दानमः ॥ सेनानीर 8 ॥ नारद उवाच ॥ ॥ तारकस्य वचः थता अ 

दानवः ॥ सेनानीदेप्यराजस्य तथा चक्रेऽविकंबितम्‌ ॥७ री गम्भीरं दत्नाहूय सत्वरः ॥ सनं च रथं ब्‌: अत्वा असनोनाम 

पु ॥ < ॥ गरुडानां सहस्रेण गरुडोपमितत्विषा त हि व 4 विजित हरीतन दत्य्राजस्य्‌ घीमतः॥ || 

| & सरथश्तुर्योजनविस्त्रत ९ © [ग 9८28 ९ , वाहन ( प्रकृहि पता ४ 

® त ,- {तुय।जनातिस्तृत्‌ः ॥१०॥ नानाक्रीडागृहयुतो गीतवाद्ममनोहरः ॥ गृधवेनगराकारः संयुक्तः प्रत्यदृश्यत , |१ ॥ < ल ध 
दश चंडपराक्माः॥ कोटिकोरिपरीवारा अन्ये च बहवो रणे ॥१२॥ तेषाममसर ॥ आजग्यु्त | 


मिनिमि मकः इम्भोदेतयदा 6 ी जम्भः कजम्भोनतरस्तथा ॥ महिषः कुरो मेषः काले 

| तमा । व एता श 1 | १०५ णः संति चंडपराक्रमाः ॥१४॥ व 

0 तना मकरेणापि सेनानीर भयः ॥ १९ ॥ कचिच राक्षसो घोरः पिशाचध्वाक्षगुभकः ॥ एवं : स केतः परत्यहश्यत॥8 
॥ 98 ॥ केतुना मकरेणापि र सनानीधसनो वमौ ॥ पशात यत पदन ज॑म्वासीदयत्मयम्‌॥ १७॥ सरो वितलाग्ः कममर ५१" बभौ ॥ पैशाचं यत्र वदनं जंमस्यासीद कः ॥ प्‌ बहुपिधाकारः स केतु त्यहश्यत 6 


॥ त यस्मयम्‌ ॥ १७ ॥ खरो विधुतलांगूः कुजम्भस्याभवद्धजे ॥ 
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महिषस्य च गोमायुः कातो दमस्तथा बभौ ॥१८॥ गभो वै छुजरस्यासीन्मेषस्याभूच राकषसः॥ कारनेमेमंहाकालो निमेरासीन्महातिमिः॥१९। 







४ राक्षसी मथनस्यापि ष्वाक्षो म त 
(| शतेन शी्रवेगाना न ह । महव्रक्च शुम्भस्य ध्वज! एवंविधा सृभुः ॥ २० ॥ अनेकाकारविन्यासादन्येषं च ध्वजा भवच्‌ ॥ 
|कजंमस्य रथो यतः पिशाचवदनैः सरै ॥ २१॥ असनस्य रथो युक्तो महामेषसो बभौ ॥ शतेन चापि सिंहानां रथो जंमस्य योजितः॥ २२॥ |# 
|(||समाख्टो निश्चित्य विधृतं गजैः ॥२९॥ ताविमदिस्यगजस्य च इये्यतः ॥ २२॥ मेषस्य द्वीपिमि्ीमिः कजरः कालनेमिनः ॥ पवत व| 
| षपदामनि ॥ मथनोनाम दत्य धान्त ॥ रतदस्तायते कृष्णे तुरगे देमभूषणे ॥२५॥ सितचामरजाठेन शोभिते 4 
{ नवः॥ २७॥ अन्ये च दानवा वीरा क ८ ॥२६॥ केकिणीमाछिनं चोष्रमारूढोऽभरूच जंभकः ॥ काटभुचं महामेघमारूटः ञुम्भदा || 
&||यषणाः ॥ नानासुगपगंधाब्या नानावंदिर इनहतयः ॥ मचण्डचिभवमाणः ङण्डलोष्णीषभरूषिताः॥ २८॥ नानाविधोत्तरासंगा नानामा्यवि 9 
|| २०॥ तदववा नाना्दितस्ताः ॥२९॥ ५ नानावाद्यपरिस्यदसग्रेसरमहारथाः ॥ नानाशो्यकथासक्तास्तस्मिन्सेन्ये महारथाः ॥ | 
|दशमिः युम देलेद॑शबाहसविश्रः॥ जवहश्यत ॥ धरमिरयसमाटिगहरगरथपत्िकम्‌ ॥ ३१ ॥ स च दैत्येश्वरः ऊः समारूढो महारथम्‌ । र 
(८ बलं जगामद्रस्य शंसित्‌॥ ७8 < त रत्तो ता पतस्थेऽसो सुरान्प्रति ॥ ३२ ॥ एतस्मित्नतरे वायुदेवदतः सुराख्यम्‌ ॥ रषा तदानव | 

देवराजः स | तु १ दिव्या महदस्य महात्मनः ॥ शशंस मध्य वानामिदं क कायंसुपस्थितम्‌ ॥ २० ५ तच्छ्रत्वा 

¢ | दानवेः सह ॥ कायं किमघ तदहि नीत्युपायोपदहि चद ताक्य कार महामतिः ॥ ३५॥ ॥ इन्द्र उवाच ॥ ॥ संप्राप्तोऽतिविमर्दोऽयं खानां |9 
| |रुदारधीः ॥ २७॥ ॥ इदस्पतिरुषाच । 0 ञं ९९. ॥ एतच्छरत्वा च वचनं महदस्य गिरांपतिः ॥ पत्यवाच महाभागो दस्यति 
साम च भद्‌ चतुर्थो दंड एव च ॥ नीत सावा नीय | न 

ॐ || ठ ] | निश्वय $ ४ * = साम्‌ व्यमार्थे ९।।,।(- (९९) व | 

भद्श्च शकरतेष्विति निश्चयः ॥ ४० ॥ दण्डश्चापि योक्तव्यो नित्यकारं दुरात्मस॥ भाम ह त ष १ न ॐ 


| धिया तेषां च किं कार्य समृद्धानां 
। पत रा यत्‌॥ जातिम्‌ चाभेया विधातरि ते मताः॥ ४२॥ एको पायो दंडो मवतां यि रोचते । य | | जातिधर्मेण भे क ए ह्युप दंडोऽतर क 
५  " कपा । २ अमवन्‌-अतराम् आः | ३ अ प से विातुरपि ते मताः ॥ ४२॥ एको यो दंडोऽत्र भवतां यदि रोचते ॥|/| 


"< 69.45: 
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। सत ॥ कोटयम्तजयिा्नदिवनिकाषिना्‌ ॥ ७१ ॥ हेमाचलामि सितकर्णचामरेसुणपामरयंदरणि द 
७ 1 ॥ नितस्तदरावणनामकुंजरे महाबरुधि्विशेषितांबरः # रासना कम मङ्ख 
मदिशरलण्डे कौमारिकाखण्डे 2 य षा स ॥ इति ओस्कादि महापुराण एकाशीतिसाहल्यां संहितायां मे 
| र ध ऽध्यायः उ ; 
ेलयोरमवोसपत्‌॥ काति लयो पमवणननम ।ोडगोऽनवायः ॥ १९ न । ॥ नारद उवाच ॥ ॥ ततस्तयोः समायोगः 
सागता त यथा वसय गमका ॥ तुय॒लं समहत्कति सेनयोरुभयोरपि 
& (गात इत चाभवत्‌ ॥8॥ रोषेणाभिपरीतागस्त्यतजीवितचेतसः ॥ समसनन्त तन्थोन्यं ५ दरवान रथनेमिस्वनेन च॥ घोषेण चैव तूर्याणां 
(1 सः॥ समसनन्त तेन तिरोहिताः त 
मदागजेः॥ पतयः पतिमिव इयात तस ॥ स ुमेणातिरोदिताः ॥<॥रथा रथैः समध गज्‌्वापि 
: कृणयेगुंडे 










9 ॥ च्ञ श मकु 7) शनिग्‌ वधेः | स 
| 1 व ॥ 1 [न ख [किन रिचवत्सदताद्ंचंदरकैः ॥ ८ ॥ ग निलः 
|दश्वपतस्तमसि न्यं परस्परम्‌ ॥ व मोमयमिवामवत्‌ ॥ ज्ञायत न॒ तेऽन्योन्यं त्स्मिस्तमसि संकरे ॥ ‹ 5 
| शशिरसो अधेः पकजेरि भशिता ॥ १२॥ दता भिण शिरोभिश्च स्डकः ॥ ११ ॥ गजेस्तरगेः पादातिः पतद्धिः पतिरपि त 
य्‌ रथाः पेतुभयक्षाः शकरीकृताः ॥ पत्तयः को रिणभारिकतदी्महाकरा ॥ गजः शे्निभाः पेतुर्धरण्यां रुधिरसवाः ॥ ५ ॥ आका 

वैतालानंददायिन्यो व्यजायंतं सदशः ॥ १८ ॥ तस्मि उस्रा सहसशः र ॥ 99 ॥ ततः शोणितनवभ्‌ इवा पिता 

ततो मसनमाठोक्य यमः कोधवमूितः ॥ `य स्नाविषे अदे सनानीमसनोऽरहा ॥ बाणवर्षेण महता देवनयमकपय नाम्‌ ॥ 
((|इतप्रतिकृताकांशी धलुरानम्य भरम्‌ ॥ १८॥ प  सिशषादग्निवचसा ॥ १७ ॥ स विद्धो बहुभि्बणिग॑सनो ॥ १६ ॥ | 

बाणवृष्टिभिरग्राभिर्यमो सनमदैयत्‌ ॥ श) ¶ पञचलश्न व्यताडयत्‌ ॥ सनेन विषु्स्तान्छरान्सोपि नि | ण ; ॥ 
` र छिनसहरा-मिष्छनरननमतटुन्यः इदः {` सतीः प्रतिसपेतीः ॥ चिच्छेद शर्ण असनो दानकषरः॥ रच॥ ३९॥ | 
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| ॥ ३६ ॥ पपात भ्रमौ निःसंज्ञो भूमिरेणुविभरषितः ॥ ततो दादाखो घोरः सेनयोरुभयोरथत्‌ ॥ ३७ ॥ ततो मुहूतंमामरेण असनः प्राप्य 


। (~ 
@ 
॥ 
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तां समालोक्य यमः स्वशरसंततिम्‌ ॥ २१ ॥ प्रादिणोन्युदररं दीपं असनस्य रथं प्रति ॥ स तं बुदररमा्यातसुत्त् र 
वामहस्तेन लीख्या असनोऽरिहा ॥ तेनैव सद्रेणाथ यमस्य मदिषं रुषा ॥ २३॥ ताडयामास वेगेन स पपात महीत्वं वा 
| न्महिषातरिपतिष्यतः॥ २४ ॥ मासेन ताडयामास असनं वदने दृटम्‌ ॥ स तु प्रप्तपरदारेण सूतो न्यपतद्धषि ॥ २ ॥ रसनं पतितं ह ¢ 
र |जंभो भीमपराक्रमः ॥ यमस्य भिडिपाटेन भरहारमकरोदधदि ॥ २६ ॥ यमस्तेन, हरेण सुप्ताव रुधिरं सुखात्‌ ॥ अतिग्प्रहारंततः ताग 
मूषितोऽमवत्‌ ॥ २७॥ कृतातम दतं ष्ठा गदाप्णिधन धिपः ॥ वृतो यज्षयुतगणेर्जभं प्रतयुधयो रुषा ॥ २८ ॥ जंभो रुपा तमाति दानवा 
|नीकरसंृतः ॥ जग्राह वाक्यं राज्ञस्त॒ ^ 14 षिग्धेन भाषितम्‌ ॥ २९॥ ग्रसनो रुञ्वसंज्ञोऽथ यमस्य प्राहिणोद्द्‌ ॥ मणिहैमपरिष्कारां गुवीं | 
परिषमर्दिनीम्‌ ॥ ३० ॥ तामापततीं समर्य गदां मदिषवाहनः ॥ गदायाः प्रतिघातार्थं जगन्वलनभेखम्‌ ॥ ३१ ॥ दंड सुमोच कोपेन ५ 
| 


चेतनाम्‌ ॥ अपश्यत्स्वां तुं ध्वस्तां विरोखामरणांबराम्‌ ॥ ३८॥ स चापि चिंतयामास कृतप्रतिङृतक्रियाम्‌ ॥ धिगस्तु पौरुषं म्यं ह 
कथम्‌ ॥ ३९॥ मच्यातरितानि सेन्यानि जिते मयि जितानि च ॥ असंभाषितरूपो हि सननो मोदते सुखम्‌ ॥ ४० ॥ संभावितस्वशक्तथे 
तस्य नायं परोऽपि वा.॥ एवं संचित्य वेगेन ससुत्तस्थौ महाबरः ॥ ४१॥ सुह्रं काठदण्डामं ग्रहीत्रा गिरिसंनिभम्‌॥ असनो घोरसंकल्यः 
दः ५४२॥ रथन त्वरितोऽगच्छदाससादांतकं रणे ॥ समासा युमं यदे असनो भराम्य सरम्‌ ॥ ४२ ॥ केन महता सौद चिक्षेप 
10 । ॥ विलोक्य सरं दीपं यमः संभातलोचनः॥ ४९ ॥ वंचयामास दद्ष सुद्र तं महाबलः ॥ तस्मिन्नपसते दरं चंडानां भीमकमंणाम्‌॥ 
|. ०९५ यम्वान। ।ककराणां च अयुतं निष्पिपेष इ ॥ ततस्तदयुतं दृषा हतं किंकरवादिनी ॥ ४६॥ दशढदमिता ऊद्धा असनाथान्वधावत ॥ 
(| भसनस्तु समारोक्य तां किंकरमयां शुभाम्‌ ॥ ४७॥ मेने यमसदस्ाणि तादभ्ूपबला हि सा ॥ विगाह ` असनं सेना ववषं शखृष्टिमिः ॥ ४८॥ 


# 
, 1 





ज्वालामालसमाकलम्‌ ॥ स गदां वियति प्राप्य ररासांबुधरोदतम्‌ ॥ ३२ ॥ संवष्टश्ामवत्ताभ्यां शेलाभ्य मिव दुःसहः ॥ तभ्यां निहा 
ज डीकरतदि 4 ॐ म % ‡ [दं ` त्‌[भ्य्‌ ५ 

गतरम्‌ ॥ ३२ ॥ जग्याङकरत यातं प्रल्यागमशकया ॥ क्षणत्परशातनिहादं ज्वलदुल्कासमाचितम्‌ ॥ ३९ ॥ न क 
भूदरगनगोचरम्‌ ॥ निहत्याथ गदां दण्डस्ततो ग्रसनमूधनि ॥ ३५ ॥ पपात पौर्षं इत्वा यथा देवं पुराजितम्‌ ॥ सं त॒ तेन प्रहारेण हषा सतिभिरा॥8 





प्य 











॥१०८॥ 
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करपातधोरसंकाशो बभव सं महारणः ॥ केचिच्छेलेनं बिभिदुः केचिद्रोणेरजिह्मैः ॥ 9 पषुर्गदया केचित्केचिन 

1६ १[भदुः केच : ॥ ४९ ॥ पिपिषुगद्या केचित्केचिन्युद्ररृष्टिभिः ॥ केचि 
न ०।जपर ।ककर्‌स्तस्य रलबुब इमंडल ॥ शिलभिरपरे जघहमेरन्ये महोच्छधैः॥५१॥ तस्यापरे च गन प 
सशः॥ ५३॥ काशिः स न्‌ ॥ ^\९॥ एवं चाभिष्ठतस्तेः स॒ असनः कोधमूछितः॥ उत्सा गा भे निष्पिपेष सह || 
त ५? ्याय जभेऽस सषटभिः किंकरात्णे ॥ कोचित्पायप्रहरेण धावत्न्यानदणेयत्‌,॥ ९० ॥ ठणेकेन स तारिनय यमलोकाय र 


भारत्‌ ॥ स च कंकरयुद्धन वदृधेऽथियिधसा ॥ «५ ॥ तमालोक्य यमोऽश्रतिं तास्ता इतान्स्वकान्‌ ॥ आजगाम समुद्यम्य दंडं महिष ||@ 


वाहनः ॥ 48 ॥ अरसनस्तु तमायांतमाजघ्रे गदयोरसि ॥ अचितयित्वा तत्क ग्रसनस्यांतकोऽरि 
क्षणे परि श तत्कम्‌ : ऽरिहा ॥ ७ ॥ व्या्रान्दंडेन संजः 
पतद्धवि । क ततः षणेन चोत्थाय संचित्यात्मानसुद्धतः ॥ ५८ ॥ वायुवेगेन सदसा ययो यमरथं प्रति ॥ पदातिः स रथं तं च सारम थ | 1 | 
ॐ 


भामयामास वेगेन संभमाविष्चेतसम्‌॥६१॥ विमोच्याथ यमः कष्टत्कंेऽवष्भ्य चासुरम्‌ ॥ बाहभ्यां जामयामास सोऽप्यात्मानममोचयत्‌ ॥६२॥ 1 










॥ «९ ॥ म बह्भ्यामाङृष्य बलिनां वरः ॥ यमोऽपि रज्ञाण्ुत्सृज्य बाहुयुद्ध प्रवतेते ॥३०॥ असनं करिव तु यमं गह्य बलोत्कटः ॥ 


निर्जीवमिति तं दृष्ट ततः संत्यं्य दानवः जयं ध ५ व (4 प । ( 
९।१॥ ९ ¦ 8 न [सा गिरिखिाचल रिवाचलः | 

1 महायुधेादितसगानाः ॥ गते कृताति वसुधां च निष्ममे चकंपिरे रिका सुरास्ते ॥ &८ ॥ 
(1 । संहितायां पथमे माहेश्वरखण्डे कौमारिकाखण्डे तारकसेन्यदेवसेन्ययोमध्ये यममसनयो्ुढवणनं | (| 
नाम 64 | ¢ | ०७ ॥ ॥०॥ ॥ नारदं उवच ॥ ॥ धनाधिपस्य जंमेन सायकेम्ममेदिभिः ॥ दिशोपरुदराः ङद्धेन सैन्य ( 
|| च्यत धशम्‌ _ १, । हृष्टा कम दैत्यस्य धनाध्यक्षः परतापवा्‌ ॥ आकर्णाङ्ष्चापस्त॒ ज॑भमाजौ महाबलम्‌ ॥ २ ॥ डदि ध | 





/| बाणानां सदसेणामिवच॑साम्‌ ॥ स महस्यःततो वीरो बाणानाम न ॥ 
+ ¦ दुपयित्वा-तानं युतत्रयम्‌ ॥ 2३ ॥ नि नर्न म्‌ \ _ नयत च तथा काटिमहुदं चातिपत्षणात्‌ । तथा कोरिमदं ; चाक्षि | त & 
| १ छना 0कराभेःा्येसयैः । उष्व्य-हति पाठन्तरम्‌। २ यदा-इ० पा० | र पत्लणत््‌ ॥ तस्य तदाघवं ॥ 
९ . + | | 
च 0 
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बहुधा रावा जज्ञिरे खे महाभयाः ॥ वायुश्च सखमहाजेज्ञे खमायान्मेषसंकुलम्‌ ॥ &॥ साहि वैभवृणस्यास्ते बरोक्याभ्यधिता ग्दा ॥ आयती तां (को ००२) 
समालोक्य तडित्संवातदुंशाम्‌ ॥ ७ ॥ दैत्यो गदाविघाताथं शघ्वृटिं खमोच इ ॥ चक्राणि ॐणपान्मासज्छतघ्रीः पद्टिशांस्तथा ॥ ८1 | 
परिवान्युशटान्धृक्षान्गिरीश्चवुरुक्क्रिमः ॥ कदर्थीकृत्य शच्राणि तानि सर्वाणि सा_गदा॥ ९॥ करपतभास्करो यद्रन्यपतदैत्यवक्षसि ॥ स॒ 
तया गाढमित्रः सन्सफेनरुधिरं वमन्‌ ॥ १ ° ॥ निःपपात रथाजंभो वसुधां गतचेतनः ॥ जंभं निपतितं ह्वा जमो घोरनिश्वयः ॥ १३॥॥ 
सं्द्धो नादेनापूरयन्दिशः ॥ चक्र मम जारं शङतस्येव पंजरम्‌ ॥ १२ ॥ विच्छिद्य पाणजाक्‌ च मायाजारमिवोत्कटम्‌ ॥ 
सुमोच बाणानपरास्तस्य यक्षाधिपो बली ॥१३॥ चिच्छेद लीर्या तां दैत्यः कोधीव सद्रचः॥ निष्फलंस्तांस्ततो ह्वा वाणन्ुदधो धनाधिपः 


॥१४॥ शाक्ते जग्राह दुधा शत्ंटामहास्वनाम्‌ ॥ भषित सा तदा शक्तिदासयामास तं हदि॥१८॥यथासपबोधं परुषं दुःखं संसारसंभवम्‌॥तथास्य | 










स॒ तेन पञ्ठिेनाजौ धनदस्य स्तनांत्रम्‌॥ वाक्येन तीकष्णर्पेण मर्मक्षरविसर्पिणा ॥१८५॥ निविभेदाभिजातस्य हदयं दुर्जनो यथा ॥ तेन पष्टिश| 
घातेन धनेशः परिमूितः ॥१९॥ निषसाद रथोपस्थे दर्ाचा सुजनो यथा ॥ तवागते त्‌ त दका धनेशं वृतं यथा ॥२०॥ राक्षसो निकतिको| 
| निशाचरबलातुगः ॥ अभिदुद्राव वेगेन कुजंभं भीमविक्रमम्‌ ॥ २१ ॥ अथ दक्वातिदुषष छुजंभो राक्षसेश्वरम्‌ ॥ नोदयामास दैत्यान्स राक्षसश | 
रथं रति ॥ २२॥ स॒ इका नोदितां सेनां प्रबलां खभीषणाम्‌ ॥ रथादाप्ठुत्य वेगेन निती राक्षसेधरम्‌ ॥ २२ ॥ सद्धेन तीक्ष्णधारेण चरम॑पा 
|णिरधावत ॥ परविश्य दानवानीकं गजः पद्मसरो यथा ॥ २४॥ रोडयामास बहुधा विनिष्छृत्य सदसशः ॥ चिच्छेद काचिच्छतशो विभेदान्या 
र नवरासिना ॥ २५ ॥ संदठयुतेः पृथवीं दैत्यानां सोऽभ्यपूरयत्‌ ॥ ततो निः शेषितपरायां विोक्य स्वां च्रं तदा ॥ २ & ॥ सक्ता धनपतिं देत्यः 
जमो निति ययो ॥ रन्धसज्सतु जंमोऽपि 7 त दालगान्‌॥ २७ ॥ जी्ाईं स जग्राह बद्धा पाशैः सहस्रधा ॥ मतिमति च रतानि || 
| पद्मादीच निधीस्तथा ॥ २८॥ वाहनानि च दिव्यानि विमानानि च सवशः ॥ धनेशो लब्धसंज्ञस्तु तामवस्थां विलोक्य सः ॥ २९ ॥ निः“ 
सन्दोसष्णं च रोषत्तप्रविलोचनः ॥ ध्यात्वा गारं दयं वाण. सुपरा"काडके ॥,.३९..॥ सुमोच दानवानीके तं बाणं शडदारणम्‌ ॥ || 
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| ३ ९१ ॥ नैसविरफरिगानां कोटयो धपस्तथा ॥ ततो ज्वाला वयोम चकर चलनं समंततः 
अभिदुद्राव वेगेन पदातिधंनदं नदन्‌ ॥ ३४ ॥ भाभा ति वि संभमाविषट ता क 

| पखायतस्तरय खुरो रत्तमंडितः ॥ पपात भूतठे दीपो रविविवमि दत्य दृष्टा धनाधिपः ॥ बभूव : पडायनपरायणः ॥ ३९ ॥ तत 


सि नो पषा तद ॥ ४० पो र ५ ॥ २६ ॥ यक्षाणामभिजातानां भग्र भवते रणात्‌ ॥ मतुं संाम ं 


॥ घना वन्‌द्स्य्‌ पदान॒गाः पेक्ष्य - 
स्याथ निष्मिपेष निशाचरान 1 प ॥ ३९ ॥ सदण्डं भीषणाकारां शृदीत्वा शैरगौखाम्‌ ॥ रक्षिणो सुकुट 
नगृ स्वसेन्येन समावृतः ॥ नादेन महता रेव 1 (नत सुकुट तं स्वके रथे ॥ समरोप्यामरारिषुजित्वा धनदम्‌ इवे ॥४१॥ धनानि च निधी 

र्येव ीनवत्स्यितः ॥ ४३॥ कुजंमेनाथ न्दावयामास सवशः ॥ ७२ ॥ धनदोऽपि धनं सर्व गृहीतो ख॒क्तमूधंजः ॥ पद्‌ातिरेकः सन्वस्तः 

| जगतृत्वा तमोमयम्‌ ॥ ततो विफलनेवाणि संसक्तो रजनीचरनंदनः ॥ मायाममोघाम। भित्य तामसीं राक्षसेश्वरः ॥ ४४ ॥ मोहयामास दत्यनद्रो 
| | वानां महाचमुः ॥ & ॥ जघान निकपिरेवपनवाना बलानि च ॥ ४५ ॥ न शोङश्वकितं तच पदादपि पदं तदां ॥ ततो नानाघ्लवर्षेण दान 
^ भोदसननिभः॥ अन्नं चकार साविवरस्कारंच मसा सचता शम्‌ ॥ इन्यमानेषु देतयेषु ऊजे मूढचेतसि ॥ ४७॥ महिषो दानवेनद्रसतं कल्पां 
| रम्‌ ॥ ४९॥ ततोऽक्चविस्फुरिगाकं तमः नवातमंडितम्‌ ॥ ४८॥ विज्मत्य॒थ साबित परमाच मरतापिनि ॥ भ्रणाशमगमततीवं तमो बोरमनत || 
|| ्॒षः ॥ चः ङरेण तमसा देवानीकं छ भ्वजायत ॥ भोत्छ्ारुणपद्योघं शरदीवामलं सरः ॥ «० ॥ ततस्तमसि संशति देतयन्द्ाः भ्राप्तच 
|॥ ९२ ॥ राकषसेन्दरस्तथायातं दृषा तं स तम्‌ ॥ 4१॥ अथादाय धलुर्धोरमिषुं चाशीविषोपमम्‌ ॥ ङजंभोऽधावत शिप रोदेववल परति ॥ 
| ॥ र्यते ॥ चिच्छेदोभेः शरतिस्ता दानुगः ॥ विव्याध निशितैबीणैः कालाशनिसमस्वनंः ॥ ५२ ॥ नादानं न च सन्धानं न मोक्षो वास्य 
¢| सत्‌ ॥ 4 ॥ कालवल्पेन बाणेन तं च ता ॥ ५४ ॥ ध्वजं शरेण तीकेन नि चकतामरद्विषः ॥ सारथि चास्य महेन _रथनीडादपाह 
| ` पनर रि क द्द, एतेन हारेण चकम्पे पाडतो भृशम्‌ ॥ 4९ ॥ देतयद्रो राक्षसेन्द्रेण सिततिकं ० । २ ए-दामिि कः ¡ ३ ड्यत्‌ ॥ स त॒ तेन हारेण चकम्पे पीडितो भृशम्‌ ॥ ` 48 ॥ दैत्यद्रो राक्षसेन्द्रेण षितिकेपे 
र “ | । ९ तथा-ई० पा० । ४ तमसा सढताः--इति दानवानां महाचमूः-इव्येतस्य विदोषणम्‌ । 
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स्कोमु | गों यथा॥ स युत्मा्स्य म तं यं रणे ॥ ९७ ॥ पदातिरासा् रथं रो वामकरेण च ॥ केरोष॒ निन्त गद जालनाक्य 
स्थितः॥ ५८ ॥ ततः स्न च शिरछहठमेच्छदमषेणः ॥ ततः करुकलो त देवानां सुमहांस्तदा ॥ डनेभस्य वशं पा ष्च निति | 
॥ ९९॥ एतस्मित्रन्तर देवो वरुणः पाशभरहूतः॥ पाशेन दनवेदरस्य बबन्धाश॒ ुजद्रयम्‌ ॥६०॥ ततो बद्धुं दैत्यं वि फलीकतपौरषम मा 


॥११०॥ |& 
भ ते गणि स्रोतो ५ घ॒ ठ्‌ & ~ । ताडया 
मास गदया दयस्व पररथव ॥ ९१ ॥ स तु तेन ब्रहारण सातोभिः पषतजं स्वन्‌ ॥ दधार कालमेषस्य शयं नियताथतम्‌ ॥ ६२ ॥ तद्व 


¢ दरेण सो दार कालमेषस्य 

। | द 9 9 _ 1११ [ | वृद ~ । द अ बु = & $ गोत्कृर | 

|| स्थागतं दक्वा कुजं महिषसुरः ॥ व्यादृत्तवदनारवो भोमच्छल्सुराबुभौ ॥ &३॥ निति चर्ण शती तीक्ष्णदष्रो्कटाननः ॥ तावभिप्रायमा 

८ लोकय ८ ््यस दूषितम्‌ ॥ ६४ ॥ त्या रामौ भीतौ पदाती शरदतौ हुतम्‌ ॥ जग्मतुमदिषृद्धीतौ शरणं पाकशासनम्‌ ॥ .६4 ॥ ऊद्धोऽथ 
हिषो दै तमतकसुखासत्रमारक्य दिमदीधितिः ॥ ६६ ॥ चकर श्च विसं हि दिमसंघातसुस्वणम्‌ ॥ वायव्य चाघ्च | 

1 र &७ ॥ वायुना तेन चंडेन संशुष्केण हिमेन च ॥ महाहिमिनिपतिन शश्च््रमणोदितैः ॥ ६८ ॥ गूषाण्यसरते 

न्यानामदह्यत समततः ॥ व्यधित दानवा: सप शीतच्छादितपौरषाः ॥ ६९॥ न शेङुशरितं त ना्ण्यादातुमेव च ॥. महिषो निष्पय र 

तश्च शीतिनाकंपिताननः॥ ७० ॥ असमारिग्य पाणिभ्य्‌षुपषिष्ो दयधोभुखः ॥ सवे ते निष्पतीकारा दत्याश्वदमसा जिताः ॥ ७३ ॥ रणेच्छं | 

| दरतस्त्यका तस्थस्ते जीविताथिनः॥ ततानृबीत्कालनेमिरदतयान्कोपविदीपितः ॥७२॥ भोभोः शगार: शः स्वशब्ाञ्चपारगाः ॥ एकैकोऽपि | 

जगत्कृ शक्तस्युरुयितुं भुजेः ॥ ७३ ॥ एकैकोऽपि क्षमो अस्तं जगत्स चराचरम्‌ ॥ एकैकस्यापि पर्याप्ता न सवेऽपि दिवौकसः ॥ ७६ ॥ कि ¦ 




















|अस्तनयनश्ैव्‌ समरे परिनिजिताः ॥ न युक्तमेतस्छरशणा विशेषदित्यजन्मनाम्‌ ॥ ७६ ॥ राज्ञश्च तारफस्यापि दशंयिष्यथ फं सुखम्‌ 
। नौ ¢ ति मोच्य र ($ ५/1 ( विर्‌ 
| तानां रणा्ासा ददः प्राणान्हरिष्यति ॥ ७६ । | इति ते भरोच्यमानपि नोचुः किंचिन्मशसराः ॥ शीतेन नष्टयतयो भष्षाक्याश्च ते तथा ॥ ॥ 
£|॥ ७9 ॥ सूक स्तथामवन्दैत्या भृतकल्पा महारणे ॥ तान्दष्ा न भतस्कान्दत्यज्छीतेन पीडितान्‌ ॥७८॥ मत्वा कालकं कार्य कालनेमिर्म/४ 
्||हासुरः ॥ आभरित्य मानवीं मायां वितत्य च महावपुः ॥ ७९ ॥ भरामसि गगन्‌ दिशो विदिश एव च ॥ नि्म॑मे दानवेन्ोऽसौ श॒रीरे | 
| ( भस्किराय॒तम्‌ ॥ ८० ॥ दिशश्च विदिशश्चैव पूरयामास पावकैः ॥ ततो वततः राय ॥ त जाको स लोम्यममवत्तणात्‌ ॥ ८३॥ तेन ज्वालसतरेन दिम सवं नैलोक्यमभवतस्षणात्‌ ॥ ८१ ॥ तेन ज्वालासमूदेन दविमां : | 
| &|| ! स्वः-देयराकसोऽ वोध्यः । २२ बिचला मृशन्-इ०्पा० | ३ मातुः ९.१ ,|०५ "पता उक्निष्यतिणादव्डे॥ सन्विराङः । | ॐ 
















॥११०॥ 
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क ॥ 4 ` स प्रतः ॥ ३८ ॥ रथो ध्वजो धनुभेव छं च कवचं तथा ॥ कषणेन शतधा तं सवतेनयस्य| 1 
तो 1 ८ ह -जीसक्किम ॥। नारायणाघ्ं बलबान्पुमोच रणमूर्धनि ॥ ४० ॥ ततः शशाम व्रां कालने 
1 यतः ॥ ४२ ॥ तयोरनुगतो दैत्यः कालनेमिं भ्चकरम ॥ ४१ ॥ तावभिप्रायमालक््य नमाठ्ल्य सत्यज्यं समरांगणम्‌ ॥ पदाती वेषमानांगौ प्रहुतो वासवो र 
|माहतः ॥ तं दृष्घ नाति विहि न दन्यः ॥ प्राप्यद्रस्य बं करो देत्यानीकपदात्तग : ॥ ७३ ॥ स॒ का इव कल्पते यद्‌। वासव (ॐ 
|॥ ४९५॥ चेः शिखरिणो 4 वि । । । 1 भकवाणास्तदा देवाश्च मेनिरे ॥ पराजयं मदेदस्य सर्वरोकक्षयावहम्‌ ॥ १ 
@& भ 9 = © ४ देवं ज ्‌ भूतश्च 9 ४ भूतविक्रति ह्वा ~ ~ ~: ८ 
|¢ | भयावहाः ॥ मनसा शरणं जगा सेवं जगत्यतिम्‌ ॥ ४७ ॥ नमो ्रह्ण्यदव 1 महारवः ॥ ४६ ॥ तां भूतविङृति द्वा वाः सेद 
४|॥ ४८ ॥ स नो रतु गोविंदो भंयातास्ते जगः सुराः ¡ चितितं 1 ब्रणदिताय च ॥ जगद्धिताय कृष्णाय गोदाय नमोनमः 
निग्र विहाय सः ॥ रक्मीकखगांभोजलाछिताभिरर „. छराणां ितितं ज्ञात्वा भगवान्गरुडध्वनः॥ ४९ ॥ विहुध्यैव च पर्यकाथोग (४ 
|कोकेयूरभास्क्रः ॥ ८१ ॥ विम िताभिसरोरंहुः ॥ &° ॥ शारदांबरनीरब्नकांतिदेहच्छविः भुः ॥ कोस्तभोदरसिष्टदयः||4 
£ नानीन ॥ व हवत त ॥ । आहृतेऽवस्थितेतरिमन्गरुडे दुःखिते भृशम्‌ ॥ ८२ ॥ सिन्य 
|® |वोरेरमाग्यर्थकांतिभिः ॥ ९9 ॥ तत्राणायात्रनरिष्णः «२ ॥ दानरवेदैन : सर्वथोत्कटैः ॥ यथा हि एर्षं 
तयो वियति तिदसन स जावा ष्णः सतूवमानो सहः सरः ॥ अभाग्येभ्यः प्रातं कतं निल यथा ॥ 4५ ॥ अथापरयत 
9 |पश्यन्कलपांतानलसैरवम्‌ ॥ ५. च्छत्रं कात सर्यशतं यथा ॥ 4६ ॥ भभवं ज्ञातमिच्छतो दानवास्तस्य तेजसः ॥ गरुड त 
पश्यन्कल्पांतानरभेरवम्‌ ॥ ५७॥ त रि हर चाम [त वस्तस्य तेजसः ॥ गरुडं तमथा 
(¢ स्वा शरणं केावोऽरिहा ॥ अस्मिजिते जिताः सां देता नाज संशायः ॥ '५९॥ 4 लो मानसाः ॥ 4८ ॥ अयं स॒ देवः 
| र समागम्य सं एवं ततस्ततः ॥ ३० ॥ तं जघ्यविविधैः शे नम्‌ [| गा यज्ञमागयुजोऽमराः ॥ इत्युका ते|| 


बाणानां कालनेमिजेनादेनम्‌ ॥ निमिः ` प तनति तेन उवाणान मषनोऽतीतिभिः शरः ॥ १२॥ जंमकथेव सात्ा शमो दशभिर च ॥ शेषा द बाणानां ^ ध पवा 1 वा या 
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रः ॥ 8२॥ जंमकशचैव सप्तत्या थमो दशमिखं देतये || 
| ~~ भूतानां प्थि्यादिपचमहाभूतानाम्‌-विक्ति- ्िकारम्‌ः रं [ शभो 2९ च्‌ ॥ शेषा (इ 
& विकारम्‌-इत्य्थैः 1 २ मयातास्तऽसछृज्गुःदवा० | ` दद्ध ९ 
॥ इत्यः य 1 4 पा ॥ ३ चष्ा- © पा @ २ | ६.1 अधेशाटिभिः-३ © पा 9 | ध द यत्ताः- ए पा = | | त . 
1) भ © 
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शवराः सर्वे विष्णुमेकेकथः शरेः । । ६३ ॥ दशमिदशमिः शव्येज्घः सगरुडं रणे ॥ ते ¢ २ 
जते ष्कः पिनिह्गेः ॥ आकणरष्टभूयश्च कालनेमिश्िभिः शे ॥ &< ॥ तिषामततकं िष्रोनवघनः ॥ ६8 ॥ एकेकं दानवं 
धा तत्काचनाः ^ ९९॥ धूता इव संदीताः कोस्तभस्य स्फृरत्विषः ॥ तेवणिः किंविदायस्तो हारिजं िलमोषनः॥ स्वार 
द्र्य द्निवय्‌ अमात्‌ वै ॥ दानवेनदरस्त्मपरापं वियत्येव शतैः शरैः ॥ &८ ॥ विच्छेद तिलशः कदो २। गइ सुद्ररम्‌ ॥ &७ ॥ स्‌ 
प्रकुपितः तिलो ॥ ६९॥ तेन दैत्यस्य हदयं ताडयामास वेगतः ॥ क्षणेन कब्धसं्ञस्त कालनेमिाणदापवम्‌ ॥ ततो ष्णुः 
ताना ॥ ता वामं सन ि्णोिभेद दितिनंदनः ॥ ७१ ॥ भित त्तया यलं तसय पाए ॥ ७०॥ शतिं जगह 
घं ५ यथा सहः ॥ ७२ ॥ ततो विष्णुः भकपितो जग्राह विपुर धतुः ॥ सप्तदश च नाराचास्तीकष्णाध तमाबभो ॥ नीरे बला| 
स्व हदयं पिवव्याप च शे्िभिः ॥ चतुमिः सारथि चास्य प्वजं चैकेन पत्रिणा ॥ ७४ ॥ द्वाभ्यां घ्यावा भ 
व दोषो अ नर ॥ ७९ ॥ छतरार्णः भाः पीडाचकितमानसः॥ चकंपे मारतेनव वो र व 0 
८ दत ननाह ५ ्‌ ॥ ता च कगेन चिक्षेप कालनेमिवधं प्रति ॥ ७७॥ सा पपात शिरस्यु्रा सहसा नौ ॥ ७ 
4 ७८ ४ व हतथात्रिवाचलः ॥ पपात स्वे रथे मग्नो विसंज्ञः शष्टजीवनः ॥ ७९ ॥ ८"॥ संागतोत्तमा 
अहमेव तवांतकः ॥ ८१ प 0 6 १ ॥ < ° ॥ गच्छासुर विथुक्तोऽसि सांप्रतं जीव निवृतः ौ॥ तत्‌ पतितस्य स 
सारथिर्खछोकनाथात्‌ ॥ ८२॥ |॥ इतिश्री ( प ष्णोः सव रस्याय रथं निमेषात्‌ ॥ निनाय दूरं किर कालनेमिनो †तस्तदा 
कालनेमिकृतयुदधसंमदे विष्णुना सह क व मदएराण एकाशीतिसाहस्यां संहितायां परथमे महिश्वरखण्डे कोमारेकाखण्डे ३ द । 
दानवाः सका ला सह व 1 | ्‌ ौ ९ ए ॥©॥ ॥ नारद्‌ उवाच ॥ 1 
मि्रकरय॒ले ॥ २ ॥ सणेवणाचिते भ्र शर्धुः : ॥ ३ ॥ पवेतामे गजे मे ॥ सितचिनपता 
न नकरखल ॥ २ ॥ स्वणवर्णाचिते यदव्गे दावाभिसंधृते ॥ आर्द्रानौ निमिदत्यो हरि गं षिते ॥ आसानो निष र र | ३। । ॒ ५ 
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५. 
| ¢ [१ ^ ॥ 2 ॥ अश्मर रेलामं मथनो हिमा्ववत्‌ ॥ पंचयोजन | 
| द | राय्‌ाजनम्‌ ॥ अपर दृनवेन्द्राश्च यत्ता नानाच्लपाणयः ॥ & ॥ आजग्ुः समरे कद 

|| विष्णुमञ्धिष्टकारिणम्‌ ॥ परिघेण निमिरैत्यो मथनो स॒दरेण हेन तीष्ोनं प्रातं अ ई. "(जन्युः समर ऊद्ा 
र्या महारो ॥ ८ शेषा विशिरे पर ॥ ७॥ उम्भः शूलेन तीरणेन मासेन असनस्तया ॥ चक्रेण कथनः डद्धो जंभ: 

णे ॥ ८॥ जघलुनारायणं शेषा विशिचे्ममभेदिभिः॥ तान्यक्चाणि भ्यक्तानि विवि रद्रि 

(& |बहपेरताः द्व णा दभिः॥ तान्य॒स्चाणि प्रयुक्तानि विवयः पुरुषोत्तमम्‌ ॥ ९॥ उपदेशा रोर्यद्तसच्छिप्यं 
क| रहधेर्ताः ॥ ततः ङो इह्य धठवांणांच पुष्कलान्‌ ॥ १० ॥ मम दैत्यसेनां तदयवयो यथा ॥ नि विव्याध तश = 
वु चसेः॥ ११॥ मथनं दशभिभेव इमम पंचमि च ॥ रतेन मिष मवे तत्यसन। तद्धममथवचो यथा ॥ निर्म विव्याध विंशत्या बणैरनल्व 
[| शोऽरमिः ॥ तस्य तायव हा दानव च न मिप्‌ ऊद्धो विव्याधोरसि माधवः ॥ १२ ॥ जंमं द्वादशमिस्ती्ष्णैः सर्वाथिकैक 
9|दानवः॥ १० ॥ हततव दा सन्‌ कोपमठिताः ॥ 9३ ॥ चङगाढतरं यतमाण्वाना द्रि शरेः ॥ चिच्छेदाथ धलया च निमिरह्ेन 
(व 
(| सदशः ॥ १ त * ॥ १६॥ त्‌] प्राहेणोत्स वेगेन मथनाय महादवे ॥  निमिबणें्ंलभैः 
|| पसः ॥ १७ ॥ आहत्य पातयामास विनदन्कामेघवत्‌ ॥ वो ५९ त्‌ मधं वे ॥ तामप्र्तां निमिबोणेंशंखाभेः 
4 ॥ तां इरः पतितां चा अ दनकालम ततत्‌ ॥ त्तोऽतरिकष हाहेति भरतानां जज्ञिरे कथाः ॥ १८ ॥ ; यक्तं य] 

४ म्‌ | | क [0 प्रथनामिष्‌॥ १९॥ जह सदररं घोरं दिव्यरत्रपरिष्कृतम्‌ ॥ तं उ 
[खम्‌ ॥ निराकृतं तमालोक्य दुर्जनैः सजन धव्‌र्यन्‌ ॥ गदय। ज॑भदैत्यस्त॒ सनः पष्िशेन त॒ ॥२१॥ शक्तया च महिषो दैत्यो विनदंती महार 
रो ॥२३॥ तामायन्तीपथासौक जमा २२ जगा शतिको रतपंामहसवनाम्‌ ॥ जंमान तं सदश आहिगोीपण 

&|भदसन्बली ॥ ततो भूयो रथं प्राप्य वी रथात्वरात्‌ ॥ ज्ठत्य रीख्या गहन्कामिनीं कायुको यथा ॥२९ ॥ तथेव गरुडं सूरि जघ्रेस || 
£| मारत ॥ २६ ॥ करस्पशंन कृतवान्विमोहं ययोजयत्‌ ॥ २९॥ विचेताशरावुदे गरुडः शक्तिपीडितः॥ ततः पदस्य तं विष्णः साधुसाधिति |. 
| 1 र रम कन विनतात्मनम्‌॥ समान्वा्य च तंवाम्मः शाति छा च नष्फलाम्‌ ॥२७॥ कुमार्यस्ययथा पसः स 
¢ भराय 1. 0 गतो पञ्नास्था स्यात्त न इष्टा केवड स्वाथवुद्धया दम्मं पुरस्य प्रसाप्तं दांभिकवाग्नाठं धमै मर्दयति तथाः स्य 
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1 
स्याचितितं दथा ॥ हढसारमहामो वमन्या संयोजयतततः॥२८॥ कृत्वा च तरनिर्ापं रोदरमलं खमोच सः॥ततोऽघ्ठतेजसा सर्वमाकाशं नव इश्यते 
॥२९॥ भूमिरदिशश्च विदिशो बाणजारमया बथु: ॥ ष्टा तद्म (९ सेनानीग्रसनोऽसुरः ॥ २० ॥ ब्रह्मम चकारा सवाश्चविनिवारणम्‌ । 0 
तेन तत्मशमं यातं रदं ोकभीषणम्‌ ॥ ३१ ॥ अबे भरतिहते तरम "वप्णदा नवसुदनः ॥ काठदंडा्नमकरोत्सवैकोकमयंकरम्‌ ॥ ३२॥ || 
संधीयमनेन्चे तस्मिन्मारुतः परुषो वयौ ॥ चकंपे च मही देवी मितरााबुपयोऽभवन्‌ ॥ ३२ ॥ तदचयु ङा तु दानवा युद्धदुर्मदाः ॥ चङ्करच्नाणि | 
दिव्यानि नानारूपाणि संयुगे ॥ २४ ॥ नारायणाद्नं ्सनस्तु चक्रे त्वा च सुमोच ॥ देषीकमघ्ं च चकार जंभो युद्धस्य दण्डाच्च ८ 
निवरणाय ॥ ३५ ॥ यावच संधानवशं प्रयांति नारायणादीनि निवारणाय ॥ तावत्सषणनव जघान कोरटीदैत्येश्वराणां किल कालदंडः ॥ ३६ ॥ । 
अनंतरं शांतभयं तदघं देत्याक्चयोगेन च कालदण्डम्‌ ॥ शत्‌ तदालोक्य ६।र* स्वमनघ्न कोपेन कालनलतुल्यमूतिः ॥ ३७ ॥ जग्राह चक्र तपना।& | 
युतपरभुगरारमात्मानमिव द्वितीयम्‌ ॥ चिक्षेप सेनापतये ज्वरुतं चतुख॑जः संयति संप्रग ॥ २८ ॥ तदात्रजचक्रमथो विलोक्य स्वात्मन! दैत्य| 
व्राः स्ववीयात्‌ ॥ नाशक्ुवन्वारयितं प्रचडं देवं यथा ्वेमिवोपपत्नम्‌ ॥ ३९ ॥ दतर नवरेतितुल्यं चक्र पपात असनस्य कण्ठे ॥ तद्रक्तथारा।¢ 
रुणधोरनामि जगाम श्रूयोपि करं सुरारेः ॥४०॥ चकराइतः संयति दानवश्च पपात भ्रमौ प्रममार चापि ॥ दैत्याश्च शेषा शशशोकमापुः कोधं च त 
केचित्पिपिषुभजांशच ॥ ४१ ॥ ततो विनिहते दैत्ये सने बलनायके ॥ निमयादमयुध्यंत हरिणा सह दानवाः ॥ ४२ ॥ पद्टिशेरशकेः परसेगं | 
दाभिः कृणपेरपि ॥ तीक्ष्णाननैश्च नाराचैश्कैः शक्तिमिर च ॥ ४३ ॥ तदच्लनारं तेसुकतं रब्धलक्षो जनादेनः ॥ एकैकं शतधा चक्रे वबाणेरमि 
शिखोपमेः ॥ ७४ ॥ जघान तेषां संक्ृद्ः कोटिकोटि जनादेनः ॥ ततस्ते सहसा भूत्वा न्यपतन्फेशवोपरि ॥ ४५ ॥ गरुडं जगरः केचित्पादयोः 
शतशोऽखराः ॥ लबिरे च पक्षाभ्यां सुखे चान्ये ्बिरे ॥ ४६ ॥ केशवस्यापि धयुषि थुजयोः शीषे एव च ॥ ललषिरे च त्था निनद्तो 
यहुयहः ॥ ०७ ॥ तदद्धतं महद्वा सिद्धवचरणवातिंकाः ॥ इहेति सुमुचनादमंबरे च स्तुवन्दारेम्‌ ॥ ४८ ॥ ततो हारिविनिधृय पातयामास ¢ 
तान्थुवि ॥ यथा प्रबुद्धः परुषो दोषान्संसारसंभवान्‌ ॥ ४९॥ विकोशं च तत्‌ः कृत्वा दकं खद्धयुत्तमम्‌ ॥ चमं चाप्यम विष्णुः पदातिस्तान र 
धावत्‌ ॥ 4० ॥ ततो सुहतमनरेण पद्यानि दश क 1 तत सहतमनिण पद्मानि दशा केशवः ॥ चकत मणिं बहुभि्विचरनदैत्यपततमान्‌ ॥ ५१ ॥ ततो निमिभ्रभृतयो बिनयाः केशवः ॥ चकत्तं मागें वहुमिर्विचरन्दैत्यसत्तमान्‌ ॥ ५१ ॥ ततो निमिप्रभतयो विनयासुरस्‌|% 
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* १ १ ५ ,_ १ | ॥ | 
(८ ध ~ ¢ व महेष्वासाः केशवं पद्चारिणम्‌ ॥ ५२ ॥ गरुत्मामभ्ययानर्णमारुरोह च तं हारः ॥ उवाच च गरुत्मतं तस्मिश्च तुसुरे | 
॥ सिः । यदि ताह्यासि मयनं प्ति तद्रज ॥ आतश्च सर्त त्वं रणादपसतो भव ॥ 48 ॥ ॥ तायं उवाच ॥ ॥ न मे अमोऽस्ति 
[कश (त पतसत्मरतच म ॥ यन्मे सुतन्वाहनतरे कल्पयामास तारकः ॥ ५५॥ इति व्रणे दैत्यं मथनं प्रति सोऽगमत्‌ ॥ दैत्य्त्वमिसुलं इष्ठ 
शंखचक्रगदाधरम्‌ ॥ ५६ ॥ चि = त्‌ खं ट 
(र्वा म्‌ | «६ ॥ जवान्‌ मिदिपलिन्‌ शितधारेण कसि ॥ तं प्रारमचितयेव विष्णस्तस्मन्महाहवे ॥ 4७ ॥ जघान पंचभिवाणेभिरी 
५ न अकणङकषटेदशमिः पुनर्वद स्तन[तिर ॥ «८ ॥ विचेतनो सुहूतात्स संस्तभ्य मथनः पुनः ॥ गृहीत्वा परिघं 
तया संताडयामास थ ॥ ५५।  िष्ुसतन महारण ।कंचिदाष्रणितोऽभवृत्‌ ॥ ततः कोपविवृत्तक्षो गदां जग्राह माघवः ॥ ६० ॥ 
¢ [मथित भृशम्‌ ॥ अवसः 1 ठम्‌ ॥ स पपात तथा भूमौ चरणितांगो ममार च ॥ &१ ॥ तस्मिन्निपतिते भूमौ मथने 
(| दानवेधरः ॥ कदे ॥ प्र यो श सवे ते युद्धमण्डरे ॥ &२ ॥ ततस्तेषु विर्वण्णेषु दानकष्वतिम्‌ निषु ॥ कोप रक्तनयनो मदिषो 
[वीरो उदनेऽ्यदनदम्‌ थन न रोदः स्वबाहुबरम भितः ॥ तीक्ष्णधारेण शूलेन महिषो इरिमदैयन्‌ ॥ ६४॥ शक्तया च गरुडं 
&|वजञाय दानवस्य िकीिम्‌ ॥ ६९॥ बदन ध निभम्‌ ॥ ९५ ॥ मरतमच्छण दैत्यः सगरुत्म॑तमच्युतम्‌ ॥ अथाच्युतोऽपि 
नात न = इं इयामाप दिव्यरख्रेमेहाबलः ॥ स तेबाणेरमिहतो महिषोऽचरुसंनिभः॥ &७॥ परिवर्ितकाया्धैः 
| कनर्वानितो॥ 4 ॥। ध टा जीवयित्वा पृनहरिः ॥ &८ ॥ महिषं प्राह मत्तस्तं वधं नाहैसि दानव ॥ योपिद्ध्यः प्रोक्तस्तं साक्षा 
4 महिषे शंभदानवः॥ संदषटपरायेपो मन्तो दतमस्मान्महारणात्‌ ॥ इत्युक्तो हरिणा तस्मादेशादपगतोऽसुरः ॥ ७० ॥ तस्मिन्पराङ्ुखे दैत्य 
। ( [० व भकटाकुटिलाननः ॥७१॥ निमथ्य पाणिना पाणिं धलरादाय भैरवम्‌ ॥ सज्जीकृत्य महाघोरान्सुमोच 
षण द्दशरादितो शं १? हदमुष्टिपातस्ततश्च विष्णं गरुडं च दैत्यः ॥ बणेज्यैलद्रहविशिखानिकाैः कित्ेरसंस्यैः प्रतिधातदीनैः ॥७२॥ 
॥॥ १९ [7 चश्मा कृ्ताततुर्याम्‌ ॥ तया सुखं चास्य पिपेष संख्ये शमस्य जं च धराधराभम्‌ ॥ ७४ ॥ ततश्चिभिः 
९|| ~न [दष्ट सुतस्य राप दशभिश्च केतुम्‌ ॥ विष्णुविृषटः वणावसानं ~ वाग्‌ केतुम्‌ ॥ धिष्णुविङः अवणावसानं दैत्यस्य बणेन्वलनाकंवर्णैः ॥ ७९ ॥ स तै विद्धो व्यथितो | 
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| िहतोणिताक्ः ॥ ततोऽस्य कंमि्ितस्य धेयांदमाच शंलाडजशङ्गपाणिः ॥ ७६ ॥ योपितसुवष्योऽसि रणं धिच शुमा 
| म व मा त्वं न व्रेथेव रूढ ततोऽपयातः सा शुभदानवः ॥७७॥ जभ्भोऽथ तद्विष्णुसुखातिशम्य जगज चोः कृत संह 5 
नादः॥ वति वृक्यं च सलीलमाजो महाृदयासेन जगद्विकेप्य ॥ ७८॥ किमेभिस्ते जलावास द्यदीनपराक्भेः ॥ मामासादय ्ुदधेऽस्मि 
न्यदि ते पौरुषं चित्‌ ॥ ७९॥ यते पूर्व का हिरण्याक्षुलाः किक ॥ जंभस्तदाभवत्ैव पश्य माम संस्थितम्‌ ॥ ८० ॥ पश्य त्‌रप्रती 
काशौ य॒जामेतौ इरे मम ॥ वक्षो वा वत्रकठिनं , मयि प्रहर तत्सुखम्‌ ॥ ८१ ॥ इत्युक्तः केशवस्तेन सृक्किणी संरिदघषा ॥ सुमोच परिवंघोरं 
@| गिरीणामपि दारणम्‌ ॥ ८२॥ ततस्तस्याप्ययुप्दं काठायसमयं हदम्‌ ॥ खुमोच खरं दिषणुरदितीयं पततं यथा ॥ ८३ ॥ तद्‌युषद्रय्‌ 7 जंभो | 
न्यस्य रथे धतुः ॥ आप्ठुत्य परिषं गर्म गरुडं तेन जघिवान्‌ ॥ ८४ ॥ द्वितीयं मुद्ररं चालु गृदीत्वा विनद््रणे ॥ सर्वप्रणिन गोविदं तेन सृधि र 
जघान सः ॥ < ॥ ताभ्यां चातिप्रहाराभ्यामो गरुडकेशवौ ॥ मोहाविष्ठौ  विचेतस्को भृतकृल्पाविवास॒ताम्‌ ॥ <& ॥ तदद्भुतं महद्र जगज | 
दैत्यपत्तमाः ॥ नैतान्हषमदोद्रूतानिदं सेहे जगत्तदा ॥८७॥ सिंदहनादैस्तो्रादेधलनदिश्च बाणजेः ॥ जंभ ते इषयामासुरबासास्याद्धुषु- ते ॥८८॥ | 
शख पूरयामासश्चिक्षिपुरदेवता भ्रशम्‌ ॥८९॥ संज्ञामवाप्याथ महारणे दरिः सषेनतेयः परिरभ्य जंभम्‌ ॥ प्राङ्यखः संयुगाद्परधृष्यात्पलायनं वेग||& 
परार ॥९०॥ इति ओस्काे महापुराण एकाशीतिसाल्यां संहितायां पथमे महिशवरखण्ड कोमारिकाखंड दैत्यैः हा सहं विष्णोयुद्धवणेननाम विंशो च 
ऽध्यायः॥ २० ॥ ॥ ७॥ ॥ नारद्‌ उवाच ॥ ॥ तमालोक्य पलायंतं विध्वस्तष्वजकायुकम्‌ ॥ दैत्या सुदितानिद्ः कर्तव्यं नाध्यगच्छत ॥१। 
(| अथायातरिकटं विष्णोः सुरशस्त्वरयान्वितः ॥ उवाच चैनं मधुरसुत्सादपरिवृहितम्‌ ॥ २ ॥ किमेभिः कीडसे देव दानवैदु्टमानसेः ॥ दुर्जनेकंब्ध 
पनस्य पुरुषस्य कुतः क्रियाः ॥ ३ ॥ शक्तेनोपेक्षितो नीचो मन्यते बरमात्मनः ॥ तस्मात्न नीचं मतिमायुपेक्षेत कथंचन ॥४॥ अथाप्रेसरसंपत््य 
| रथिनो जयमाययुः ॥ कस्ते सखाभवूरव हिरण्याक्षवपे विभो ॥ ५॥ हिरण्यकशिषुदेत्यो वीर्यशाली मदोद्धतः ॥ प्राप्य त्वां तृणवत्नष्स्तच कोऽ 
( भरस्तव ॥ 8 ॥ पं मरतिबला देत्या मधकैटमसत्निभाः ॥ निषिष्ास्त्वा त संप्राप्य शखभा. इव पवकम्‌ ॥ ७ ॥ युगेयुगे च दैत्यानां तत्तो नाशोऽ। 
श मवद्धरे॥ तथेवाधेह भीतानां त्वं हि विष्णो ~ ~ र भतिन तव ।ह विष्णा सुराश्रयः ॥ ८ ॥ एवं संनोदितो विष्णुव्ंवर्ध॑त महाुजः ॥ बलेन तेजसा ऋदय दत्‌ वप्णुव्यवधत्‌ महाभुजः ॥ वलेन तेजसा ॐद्या सरवभरताश्रयोऽ 
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॥११४॥ 


च्छत्रः 
ऊक क कङ्क 


रिहा ॥ ९ ॥ अथोवाच सदस केशवः मइसन्निव ॥ एवमेतद्यथा परह मवानस्मदरतं वचः य ५ 
६ दिन तद्यथा भह भवानस्महूतं वचः ॥ १० ॥ ञलोक्यदानवान्स्षान्द्गधं शक्तः क्षणा 

न दन्बवीयेण जटि जं मदोत्कः अवध्यः सवभूतानां त्वामृते स तु दानवः ॥ १३॥ मया गुप्तो रणे जमो जगल 

* ^. गु्ारण जभो 

€||पराः॥ चलंडमिपदा पग तदेकादश रुदश्च चकाराभेसरन्हरिः॥ १६ ॥ व्यालीढांगां महादेवा बिनो नीकं 
||| राः ॥ श पिगकषाः शूलपाणयः ॥ , १७ ॥ पिगोक्ताजटानूटाः सिहचर्मावसायिन हादेवा बलिनो नीलकं |&| 
| चगजटानूटाः : ॥ भस्मोदक्ितिगा उलभैरवाः । || 
¢|॥ २८ ॥ कपाटीशादयो रुद्रा विद्रावितमहाऽसराः॥ कपाली फिगलो क्षौ (रुतगानाश्च -भुजमडरभेराः ॥ | 
~ त *॥ कपाल पिगलो भीमो विद्पाक्षो विलोहितः ॥ १९ ॥ अजनकः शासनः भ 
(1111 | | 
| |रिमगिरेः सगे 1 मत्तमातग आस्यतः ॥ २२॥ महामदजलस्रवे कामह्पे शतक्रतुः ॥ तस्थौ | 
10 1 0 
वदं विह विशावयंतः सवां कीति दिवन्दः' । गपा राक्षसा यक्षाः साकन्‌ : ॥२८॥ कोटिशःकोरिशः|9| 
¢ |कत्वा वरदं चिह्लोपलसितम्‌॥ विश्रावयंतः स्वां कीति बदिवन्दः पुरःसरः लकैतयवै काशाः ||| 
| = पुरःसरः ॥ २६॥ च हता नानावणायुषध्वजाः ॥ २७॥ शतक्रतोरमरनि | 
॥ धा शा ¦ सितोत्रतध्वजपुटकोटिमंडिता वभूव सा दितिसुतशोकवधिनी ॥२८॥ आयांतीं तां विरोक्याथ सुर व | 
(8|च ॥२०॥ परान्परञुना जघ्न देतयेदो रोद्रविकरमः त तस्यैवं ५ २९॥ परवपायुधो दैत्यो दशनोष्ठकसंएटः ॥ ममदं चरणे देवांधिकषेपान्यान्करेण ¢ 
|§|पर्पां चक्राणि भिण्डिपालान्सपुदरान्‌ ॥ ॥ तस्व नितः ङ्ध देवगन्धतेकिनराः ॥ ३१ ॥ सुमुखः संहताः स्वे चिनशबराखरसंहतिम्‌ ॥ | 
्‌ १ ॥ ३२ ॥. ऊन्तान्प्रासाज्छरास्तीक्ष्णान्सुद्रराापि दुःसहान्‌ ॥ तान्सर्वान्सोभसदैत्यो यप || 
५ 


{| कषलानिष ॥ २३॥ कोपस्फ़रितदरामः करस्फोरेन सुरा्नि्ं १ मः करोर नादयत्‌ सरनिलंवारनो दये सोऽय वानवः ॥ २४॥ यस्मिन्यतमनिपतति ख सोऽथ 
त म नाक्यन्‌॥ सरनिक्षभचाराजो द्येश्यः सोऽथ दानवः ॥ २९ ॥ यस्मिन्यस्मिभिपतति सर | 
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वदे गजासुरः ॥ तस्मिस्तस्मिन्महाशब्दो हाहाकारो व्यजायत. ॥२५॥ अथ विन्रतमान तद्रल परक्ष्व समंततः ॥ रद्‌: परस्परं रोचरहंकारोप्थिता 
धष: ॥ ४६ ॥ भोभो गृह्णत दैत्यं मिदतेनं महाबलाः ॥ कषतेनं शितेः शुरभभतेनं रि.ममस ॥ ३७॥ कपाली वाक्यमाकर्ण्य शूल सितशितं 
॥ संमान्य वामहस्तेन संरमादवितेक्षणः ॥ ३८ ॥ भोत्छारुणनीलान्नसंहतिः सवतो दिशः ॥ गयागाद्भकुदीवक्रो दैत्यदामिश्चो रणे ॥ 
| ३९॥ हठेन सुशिवन्धेन शूलं विष्टभ्य निमलः ॥ जघान कुम्भदेशे द गजदानवम्‌ ॥४०॥ ततो दशापि ते श्रा निर्मलायोमयै रणे ॥ 
जः शले्त दैत्यं शैखवष्माणमाहये ॥ ४१॥ सुसराव शोणिते पश्चात्सषैलोतस्सु तस्य वै ॥ शूलरक्तेन रदस्य शुभे गजदानवः ॥ २ ॥ 
प्ोत्फुटामलनीखाब्जं शरदीवामलं संरः ॥ मस्मञुभतदच्छाय र्द हंसेरवावृतम्‌ ॥ ३। विरिति द्त्यः प्रचलत्करणंपद्वः ॥ भवं च दन्ते ॥ 
बिभिदे नाभिदेशे गजाञ्रः ॥ 9४ ॥ हष्युरक्त शुद्राभ्या नवश्द्रास्ततो दतम्‌ ॥ विव्यधुविरिखैः शठः शरीरममरद्विषः ॥ ४९ ॥ ततः कषा 18 
किनं त्यक्ता भवं चासुरषुंगवः ॥ वेगेन पितो दैत्यो नव शुद्रातुपाद्रवत्‌ ॥ ममदं चरणाघातेदन्तेशापि करेण च ॥ ६ ॥ ततोऽसौ शल्युद्धेन (४ 
शरममासादितो यदा ॥ तदा कपाली जग्राह कृरमस्यामरद्विषः ॥ ७७॥ भ्रामयामास चातीव वेगेन च गजासुरम्‌ ॥ दक्षा भ्रमातरं दैत्यं | 
किचिच्यावितजीवितम्‌॥ ४८॥ निरुत्साहं रणे तस्मिन्गतयुदधोत्सवोऽभवत्‌ ॥ ततो भमत एवास्य चम उत्कृत्य भैरवम्‌ ॥ ९ ॥ लवत्पवागर | 
तोषं चकारांब्रमात्मनः ॥ ुषुस्तं शल तद बहधा बहुभिः स्तवैः ॥ ५० ॥ उच्ेनं च यो हन्यात्स भियेत ततस्त्वसो ॥ दष्टा कपाछिनो श्यं ४ 
गजचममिरावृतम्‌ ॥ 4 ॥ विरददबुजेषठनिपेतश्च सदसरशः ॥ एवं विरिति तस्मिन्दानवेनद्रे महावरे ॥ ५२॥ गजं मत्तमथारह्य शतदुन्ड | % 
भिनादितम्‌॥ निमिरभ्यपतचणं सुरसेन्यानि ोड्यन्‌ ॥ ५३॥ यांयां निमिगजो याति दिशं तातां सवाहनाः ॥ ददवडकदेवा मेना | 
कंपिता सुहुः॥ 48 ॥ गन्धेन सुरमातंगा डुहवुस्तस्य इस्तिनः ॥ पलायितेषु सेन्येषु खराणां पाकशासनः ॥ 44 ॥ तस्थौ दिक्यार्कैः सा| 
केशवेन च ॥ संपरातस्तस्य मातंगो यावच्छकगजं परति ॥ ५६ ॥ तावच्छक्रगजो भीतो शक्ता नादं सुभेरम्‌ ॥ भियमाणोऽपि | 
यतेन चकोर इवं ४1 ॥ 4७ ॥ पलायति गजे तस्मित्नारूटः पाकशासनः ॥ विपरीतं युद्धं दानवेन्रेण सोऽकरोत्‌ ॥ ५८ ॥ शतत ४ 
भख खन निमि _यस्ताडयत्‌ ॥ गद्या दिनं तस्य गखेेहनदशम्‌ ॥ ५९ ॥ तं महारमचितमैव_निमिनिर्मयपौसषः । ॥ गद्या दंतिनं तस्य_ग्देशेहनद्रशम्‌ ॥ «९ ॥ तं प्रहारमचित्यैव निमिनिभेयपोरुषः ॥ 18 


५ | अप्रमागे सितं सुटतवात्‌-रितं तीरिगीकृतं च=सितरितम्‌ | एता रूः .0- एिवुश्रति्ठते पद? (प्राश्न. धि हत्त दू 
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परावतं करीदेशे युरेणाभ्यताडयत्‌ ॥ ६० ॥ स इतो शुर { अह ॥ जारवा न 
सितया # सद्रणाध  रृक्रङ्जर आहवे ॥ जगाम ' प्चात्पद्यां च पृथिवीं भृधराङृतिः 
111... 1 
ना ण । घनधात॒हदो यथा ॥ &३ ॥ धनेशोऽपि गदां युवी. तस्य दानवह॑स्तिनः ॥ 
6 ॥ ६४ । ८] गदानिपतेन स तेन पारितः ॥ दते्भित्वा धरां वेगात्यपाताचलसत्निभः ॥ ६९ ॥ 
गजं तं निहतं रा निमि चापि परा्ससम्‌ ध्‌ । त सरसंन्यानां गजवृदितवदितः ॥ ६8 ॥ इषाखेण चाश्वानां रणास्फोे् धन्विनाम्‌ ॥ 
॥ ६८ ॥ ततः स कोपरा्षो धरष्य य तिज 2७ ॥ सराणां सिंहनादं च सत्नादितदिगंतरम्‌ ॥ जंभो जज्वार कोपेन संदी्त इव पावकः ॥ 
यकम्‌ ॥ शतक्त्रदीनात्मा इठमादत्त का सायकम्‌ ॥ तिष्ठेति चत्रबीत्तारं सारथि चाप्यनंदयत्‌ ॥ ६९॥ तमायांतममिर्य धवष्यादितसा 
नहा ॥ अपास्य तद्यनुश्छिननं जभो दानवं ९कम्‌ ॥ ७० ॥ बाणं चं तेरधौताममधैचंद्रमजिह्यगम्‌ ॥ ७१ ॥ तेनास्य सशरं चापं चिच्छेद बल्ब 
॥ ७३ ॥ शक्रं विव्याध दशमि्ज्॑देशे गनः ॥ ७२ ॥ अन्यत्काशकमादाय वेगवद्वारसाधनम्‌ ॥ शरांश्वाशीविषाकारास्तेरुधोतानजिह्मगान्‌ ॥ | 
३९, च पनिभिः ॥ दये च भ्िभिशेव दवाभ्यां च स्कन्धयोदेयोः ॥ ७९ ॥ शकरोपि दानवेन्द्राय बाणजालम | 
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भीरयन्‌ ॥ अप्राप्तन्दानवेनद्रस्तु शरा 'छक्रभुजेरित 
८ ९ "अजातान्‌ ॥ < ॥ चिच्छेद शतधाऽऽकाशे शररथिशिखोपमेः ॥ तत शरजालेन देवेन्द्रो दानवे ध 
रम्‌ ॥ ७३ ॥ आच्छाद्यत्‌ यः नभः ॥ दैत्योऽपि बाणजाले शरा रास।पमः ॥ तत २ देवेन्द्रो दानवेश् 
दयत 9 वपास्विव घनेनंमः ॥ देत्योऽपि बाणजारेन विव्याध सायकैः रिते. ॥ ७७ ॥ यथा वायुघेनारोपं यद्वा ४ 


ॐ 





| दिशां ते ॥ शक्रोऽथ कोधसंरं ५ 
शो त । ग ५.५. यदा ॥ ७८ ॥ दानवेन्द्रं तदा चकर गंधं महाद्धतम्‌ ॥ ततोऽस्य तेजसा व्याप्तमथ्गनगोच 
§|जमे शरणमागच्छ्रास्िाहीति आस ॥ भर्तोरणः ॥ सु चदरदताकुररलवरटि समंततः ॥ ८० ॥ तया्घर्टया दैत्यानां हन्यमाना महाचमूः ॥ 
ततोऽ मोशठंनाम युमोच खमहाम ततो 1 महावीर्यो विन्य भहसन्सुहः ॥ स्मरन्साधुसमाचारं दैत्यानामभयं ददौ ॥ ८२ ॥ 
¢| पारेण रथम गजं सरम्‌ ॥८४॥ चर्ण य 1 11 जगत्‌ ॥ ८३ ॥ तेश्च भग्रानि सर्वाणि गंधवैनगराणि च ॥ अथोभैक 
मष ताइ. 1 २ = ऊ सत - चाऽथ सदखशः॥ ततः सुराधिपः शक्रस्त्वाूमस्रयुदेरयत्‌ ॥ ८५ ॥ संध्यमाने ततथा 
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£| निथेरः पावकाधिषः॥ ततो यंत्मया विद्याः प्रादुरासन्सदखशः । ।८६॥ यनरभव्दद्धमतारक्त वितारकृम्‌ ॥ तेयतरमशरं भयं हन्यते 
| (श शाव जंभो यसंपातद्णंनम्‌ ॥ व्यमप्रमाणेरपटेस्ततो वः अवतत॥८८॥तष्िण निमितान्याडु यानि यंजाणि भारत ॥ तनोपलं 
| निपातेन गतानि तिशस्ततः॥८९।ततः शिरस्सुदेवानां शिखाः पत॒महाजवाः ॥ दरयत्यश्च वसुधां चतुरंगवरु च तत्‌॥ ९ °॥ ततो व्राञ्लमकरोत्स 
® इसा परदरः॥ततः शिलामहावर्ष व्यशीर्यत समंततः ॥९१॥ ततः पृशतः शेलाक्ेजभो भूषरसत्निभ्‌ः। । एपोकमघ्मकरोच्चर्णितान्यपराक्रमः॥ ९२॥ 
|एषीकिणागमत्नाशं व्रां गरिदारणम्‌ ॥ विजमत्यथ चैषीकै प्रमाश्चऽतिदारुणे ॥ ९२ ॥ जन्वलदैवसेन्यानि सस्यंदनगजानि च ॥ दह्यमानेष्व 
नीकेषु तेजसाघ्लस्य सवतः ॥ ९४ ॥ आग्नेयमल्नमकरोद्रलहा पाकशासनः ॥ तेनाल्रेण च तत्नाशम्‌पीकमगमनत्त्‌ा ॥ ९९ -॥ तस्मिन्प्रतिहते 
चाघ्रे पावकाघ व्यजंभत ॥ जज्वाल सेना जंभस्य रथः सारथिख च। | ९६ ॥ ५ परतिहताञ्चोऽसो दैत्यः परतिमानवान्‌ ॥ वारुणाघ्च शुमोचाथ 
शमनं पावकाविषाम्‌ ॥ ९७॥ ततो जलधव्योम ` स्फरद्वियुताङलेः ॥ रक्षसमाधरिश्वभ्यपूरयत मेदिनी ॥ ९८ ॥ करीदरकरतुस्याभिर्धा 
राभिः प्रतं जगत्‌ ॥ शतमाग्नेयमच्ं च विलोक्येदश्कार इ ॥ ९९ ॥ वायव्यमघ्रमतुरं तेन मेवा युः भयम्‌ ॥ वायव्याघ्लवरेनाथ निति 
मेघमंडले ॥ १००॥ बभूवान विटं ञ्योम नीोत्पल्दलप्रभ्‌ ॥ वायुना चातिष पेण कृपिताश्यैव दनताः॥१०१॥ न शेढुस्तते स्थातं रणेऽपि | 
| वलिनोऽपि य ॥ जंभस्ततोऽमवच्छेलो द्शयोजनविस्वेतः (९५ ॥ १०२॥ मारुतप्रतिषाताथं दानवानां बखाधिपः ॥ नाना्यसमायुक्तो नानाम |# 
तावतः ॥ १०३॥ ततः प्रशमिते वायौ दैत्ये 1 ॥ महाशनि व्रमयीं सुमोचाञ्च रातक्रतुः ॥ १०४ ॥ तयाशन्या पतितया दैत्यस्याच 

व| लरूपिणः ॥ कद्राणि व्यशीर्यत समंतात्निञ्चराणि च ॥१ ०५॥ ततः सा दूनवदरस्य शेरुमाया न्यवतेत ॥ निवृत्तशेकमायोऽथ दानवेदो मदोत्कटः 
{।|॥ १०६॥ बभूव कुंजरो भीमो महाशरमयाङृतिः ॥ मम च स॒रानीकं दतेश्ाभ्यदनतसुरान्‌ ॥ १०७॥ वभज पृष्ठतः कृचित्क्रेणाङृष्य दानवः ॥ | 
ततः. ्षपयतस्तस्य सरसन्यानि वृहा ॥ १०८ ॥ अद्र अरोक्यदु्र्ष नारसिंहं खमोच इ ॥ ततः सिंहसहस्राणि निथेश्मयतेजसा ॥ १०९ ॥ ह 
¢| रशदश्दासानि कृकचाभनखानि च ॥ तेर्विपाटितगबोऽसौ गजमायां व्यपोहयत्‌ ॥ ११० ॥ तत्वाशीविषो घोरोऽमवत्फणसमाङ्कलः ॥ विष | 
|निःशरासनिदग्धसुरसेन्यमहारथः ॥ १११॥ ॥ ततोऽघरं गारुडं चर ता रननमवकन २/-पत त गार चक शकः संमहरनणे ॥ ततस्तस्मा्रत्मतः सहल्ाणि विनिः ॥ ११२ । संमृहर्णे ॥ ततस्तस्माद्रु्मतः सदस्राणि विनिर्ययुः ॥ ११२ ॥ 
9 गंभीराक्षाः गजाः वसा न्मूक्ाप्फनकाङ्गपष्पप्प्रमप्र तिवस पुकः प्रतिमाति । ` 
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तेगरुत्मद्धिरासाद जभ थुजगरूपिणम्‌॥ कृतस्तु खंडशो दैत्यः सास्य भाया व्यन्‌ ं [तगं 

पज्‌ या व्यनश्यत ॥ ११३॥ मायायां च भ्रनष्ठायां ततो जंभो महासरः 
८ चकार रूपम चद्रादित्यपदाज्गम्‌ ॥ ११४॥ विवृत्तनयनो भरस्तुमियेष्‌ सुरषुंगवान्‌ ॥ ततोऽस्य प्राविशं स॒महारथङुजरा ॥ ष १९ ॥ 
ध 1 त ॥ सेन्येषु व दानवेन बलीयसा ॥ ११६॥ शक्रो दीनत्वमापत्न श्रंतवाहनवादनः ॥ कव्यता |ॐ 
नाध्यगच्छत्मोवाचेदं जनादेनम्‌ ॥ ११७ ॥ स्ति कतेव्यं नो विशेषतः ॥ तदादिश घटामोऽस्य दानवस्य युयुत्सतः ॥ ११८॥ ततो र 
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इरिरुवाचेदं वजायुधूसुदारधीः ॥ न साप्रतं रणं त्याज्यं श्ुकातरभेखम्‌ ॥ ११९॥ मा गच्छ मोहं मा गच्छ धिपरमच 
पि स भभमच्ं स्मर प्रभो ॥ नारायणाघ्ं | 
1 सच॥ १ ॥ एतस्मिन दैत्यो विबृतास्योऽगरसत्शषणात्‌ ॥ बीणिग्रीणि च लक्षाणि किनरोरगरसषसाम्‌ ॥ १२१ ॥ ततो & 
1 ५ वकष ¦ ॥ महाख्नमित्रहदयः सुखाव्‌ रुधिरं च सः ॥१२२॥ ततः स्वतेजसा रूपं तस्य दैत्यस्य नाशितम्‌ ॥ ततां | 
गा | 2 ॥ गगनस्थः ष द्यः शब्राशनिमतीद्रियः ॥ खमोच सरसेन्यानां संहारकरणीं पराम्‌ ॥ १२४ ॥ 
नवानि 01 ऊतान्सङ्ग"म।ऽपालानयोखलगडास्तथा ॥ १२९ ॥ वषं दानवो रोषादवध्यानक्षयानपि ॥ तैरखे 
ठडचकात सश गभि २६॥ बादुमिषरणी प्रणा शिरोभिश्च सदडलेः ॥ उर्मिगंजरस्त्भेः क्रीदाचलोपमेः॥ १२७ ॥ भग्नेषा 
न क सचाराभवतयथ्वी मासोणितकदेमा ॥ १२८॥ रुधिरोषद्वदावतं गजदेहशिरोचया ॥ कवंधनृत्यबहुला महा || 
सुरव स । ८ > गल्णनध्वषिणां परमानंदकारिणी ॥ पिशाचजातिभिः कीणं पीत्वाऽऽमिषं सशोणितम्‌ ॥ १३० ॥ असंनमामि |9 
भूयाभिः सह वृत्यद्भिरुढता ॥ त काचितपत्नी कुपिता गजञेभातमोकतिकैः ॥ १३१ ॥ पिशाचो यन चाश्वानां खुरानेकब चांकरोत्‌॥ कणं 
रषु मोदते पृश्यत्यन्याः सरोषतः ॥ १३२ ॥ मास्ति बा महाकणाथकोविदाः ॥ केचिद्वदन्ति भो देवा भो दैत्याः प्रार्थयामहे ॥ १३३॥ 
आकपमव्‌ याद्धन्यमस्माकं तृतिहेतवे ॥ केचिदूचुरयं त्य देवोयमतिमांसलः ` ॥ १३९ ॥ म्रियते यदि संग्रामे धातुद॑द्योऽप्याचितम्‌ ॥ केचि 
अय वीर स्गिण) सलिति च ॥ १३९॥ एतेन पयसा नदयो दजैनः सजनो यथा ॥ कचिद्रनदीना च तीरषवासतियद्यः ॥ १३९ ॥ च ॥ १२५॥ एतेन पयसा विद्मो दजेनः सजनो यथा ॥ केविद्रक्तनदीनां च तीरेष्वास्तिक्युद्धयः ॥ १३६ ॥ 
छ म इयर्थः । 0 । ४. नमस्ितं ूनादि इत्यरथः । ९ केचितपिराचा वीरेषु युध्यतु स्यु तद्र्तरसास्वादसमुतुकतया मुखे 
खजं पदि | 1 सदर, । 6 प पयसा सु अय धा सुरसदहा तद्ुष्टरसदहा वा इत त्रग्मः ज्ञास्यामः इति मनसि निधाय आ्टपरान्तभागो सीकहन्ति । तनिः 
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पितृनदेवास्तप॑यति शोणितैशामिषैः मेः ॥ केचिदामिषराशिस्था दष्टन्यस्य करामिषम्‌ ॥ १३७ ॥ ति 
कृपणा यथा ॥ केचित्स्वयं प्रतप्ताश्च दा वे खादतः प्राच्‌ ॥ १३८ ॥ सरोषमोष्ठौ निर्भज्य पत ॥ धनिनः 
ङ्व दृति ताडयति च ॥ १३९॥ सवभक्षमभीप्संस्ततताः परधनं यथा ॥ केचिदाइर् एव छाष्या सृषिस्त वेधसः ॥ १४. ५ 
@| सनक एवंमासीदयेव्‌ तत्‌ ॥ एवं बहुविधालाप्‌ पादाना ततस्ततः ॥ १४१ ॥ अदृश्यः समरे जंभो देवा ्छन्ेरणंयत्‌ ॥ तत 
| पने वरुणः पवन।ऽनलः ॥ २४२ ॥ अमऽ नितिन्ापि दिव्याश्लाणि महाबलाः ॥ आकारे य॒युः स्वे दानवायाभिसंध्य त "। 
9|॥ १४२ ॥ व्यत्‌ जग्धुरञ्नाणि देवानां दनव प्रति ॥ यथातिषूरचित्तानामा्ये कत्यशतान्यपि ॥ १४४॥ गति न विविढ़धापि आता यु ॥ 
दैवताः ॥ दत्याललभिन्नस्वागा गवः शीतादिता इव ॥ १४९ ॥ परस्परं व्यलीयंत हाहाकिंभाविवादिनः ॥ तामवस्थां श व 


बोधितस्तदा प्रणम्य दवं वृषकेतमीश्वरम्‌ ॥ समाददे बाणममियघातनं संपूजितं देवरणेऽैचदम्‌ ॥ १४८ ॥ म 
योजयत्त् अघोरमं्‌ ॥ १४९॥ ततो वधायाश्च स॒मोच्‌ तस्यः वा आकृष्य कर्णातमछख्दीधितिय्‌ ॥ मा = 


सहसा व्यवस्थितः ॥१५०॥ भ्रवेपमनिन सुखेन्‌ युन्यताचलेन गात्रेण च संभारः ॥ ततस्तु तस्याघ्चवराभिमंधितः शरोऽ्च्ः प्रसमं महारणे 
सगण ९ 





मन्नाम नयपातयनभरिरः सकंडलम्‌॥ १५२ ॥ तस्मिद्रहते जंभे प्रशशंसुः खुरा बह ॥ वासुदेवोऽपि भगवान्साधु 
1 ९ शौ 4 दानन्द्राः त ॥ सवे ते भग्नसंकल्पा इदु॒स्तारकं प्रति ॥ १५५ ॥ तां 
स्ता 1 त्वा स चत साराय भरयामास याहं खघ संगरे ॥ १५६ ॥ तथेत्युक्ता स च प्र रि 

८ भर्यामास याह छ संगरे यात्तारके 
„५ 4 ॥ १९७॥ साविष्कारं सधिक्षार भरयातो दानववश्वरः ॥ स युक्तं रथमास्थाय सहखेण 1 प 

नः व सम कलयातितकनादितम्‌ ॥ १५९ ॥ सेन्यन महता युतो नादयन्वदिशो दिशाः ॥ तम्‌ ॥ अरोक्यकऋद्धिसंपत्न करपातातकनादितम्‌ ॥ १५९ ॥ सैन्येन महता युक्तो नादयन्विदिशो दिशः 
* बारन्तः शब्दायमानाः । वाश शष्दे धातुः । २ हाता निधनं यथा-इ० पर { रघु-क्षिपरमित्यथं - ४ । ~ 
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इ ॥ १४६॥ अधोरमंच स्मर देवराज अघं दि यत्पा्ुपतपरभावम्‌ ॥ रुदेण तेन तव भरदत्तमम्याहतं वीखराभिषाति ॥ १४७ ॥ एवं स शक्रो हारि 


॥ १९१ ॥ परदरस्यष्सनमरुतो मध्याकैर्विवं वपुषा विडंबयन्‌ ॥ १५२ ॥ किरीरकृटस्पुरकांतिसंङकलं धनानाङ्कसमाधिवासितम्‌ ॥ 9 
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सुमोच सुद्ररं भीमं सहसरक्षाय संगरे ॥ दृष्टा उ्करमायांतमनिवायं रणाजिरे ॥ १८६ ॥ रथादष्टुत्य धरणीमगमत्पाकशासनः ॥ 
दरोऽपि रथोपस्थे पपात परपस्वनः॥ १८७ ॥ स॒रथं चणयामास न ममार च मातलिः ॥ गृहीत्वा पद्ठिशं दैत्यो जघानोरसि केश 
वम्‌ ॥ १८८॥ स्कन्धे गरुत्मतः सोऽपि निषसाद विचेतनः ॥ सद्ग राक्षसेन्द्रं च मिष्वा भूमावपातयत्‌ ॥ १८९ ॥ यमं च पातयामास भूमौ । 
दैत्यो खले हतम्‌ ॥ वद्वि च भिंडिपालेन चकर इत्वा विचेतन्‌॥ १९५० ॥ वाड्‌ पा तदाप्य पातयामास धरतटे ॥ षनेशं तद्वनष्कोला कट | 
यामास कोपनः ॥ १९१॥ व देवनिकायानामेकेकं क्षणमनतः ॥ तेषामेव जघानास। शलरैवा कान्या यरः ॥ १९२ ॥ लब्धस्ञस्ततो 
(| विष्णशवकं जग्राह धरम्‌ ॥ दानरवद्वसामेदोरुषधिरेणाभिरंजतम्‌ ॥ १९३ ॥ सुमोच दानवेदरस्य हटं वक्षसि केशवः ॥ पपात चकर ३ दैत्यस्य पतित 
ध वि दरोऽपि भस॒मोचाधितं । दत्यस्य पतितं 
¢| भस्करि ॥ १९४ ॥ व्यशीयंताथ कायेऽस्य नीलोत्पलमिवाश्मनि ॥ ततो वरं महे्द्रोऽपि प्र॒मोचार्वितं चिरम्‌ ॥ १९९ ॥ तस्मिञजयाशा 
( शक्रस्य दानवेन्द्राय संयुगे ॥ तारकस्य च संप्राप्य शरीरं शोयंशाछिनः ॥ १९६॥ विशीयत विकीणाविः शतधा खण्डशो गतम्‌ ॥ ततो =} 
&|रदीनात्मा वेगेन महता नदन्‌ ॥ १९७॥ ज्वङितज्वलनाभासमंङशं प्रसुमोच इ ॥ विशीणं तस्य तचागे ट्ठ वायुरमहारुषा ॥ १९८ ॥ ततः गे ९ 
¶|| सतपा पुष्पितदमकदरम्‌ ॥ चिकषेप.दानवेनद्राय दशयोजनतिस्ततम्‌ ॥ १९९॥ मदीषरं तमायातं सरिमतं दैत्यपुंगवः ॥ जग्राह वामहस्ते छ 
(| क. कन्दुकलल्या ॥ २०० ॥ ततस्तेनैव चाहत्य पातयामास चांतकम्‌ ॥ दण्डं ततः समुद्यम्य छृतांतः कोधमूषितः ॥ २०१ ॥ दैत्ये ४ 4 
ष चिक्षेप भराम्य वेगेन दुजेयम्‌ ॥ सोऽसरस्यापतन्मूि दैत्यसतं जगृहे स्मयन्‌ ॥ २०२ ॥ कल्पांतलोकदहनो ज्वलनो रोषसंज्वलन्‌ ॥ शक्ति सक्ष ( 
| दाननन्दराय संयुगे ॥ २०२ ॥ ततः शिरीषमाठेव सास्य वक्षस्यराजत ॥ ततः सद्धं समाकृष्य कोशादाकाशनिर्मखम्‌ ॥ २.४ ॥ ति 
£| मासितवैलोक्यं छोकपालोऽपि निरतिः ॥ चिक्षेप दानवेन्द्राय तस्य मूर्धि पपात इं ॥ २०९ ॥ तितागमत्वङ़ः स शी - | 
|जरेशाच ततः द्धो महाभैरव ति पारा तवाम ^ प/ततश्चागमत्खद्गः स शीघ्रं शतखण्डताम्‌ ॥ 
| ततः ङ महाभखलूपिणम्‌॥ २०६॥ सुमोच पाशं दैत्यन््रधुनबन्धाभिलाुकः ॥ स दैत्ययुनमासाब पाशः सो व्यपद्यत ॥२. 
र ककतकररदशनाकिरीधरः ॥ ततोऽिनौ सचदाको सध्या वसवश्च ये ॥ २०८ ॥ यक्षरक्षसगन्धर्वाः सर्पाश्च पथग्विधः प 
र्शरः स भूबशस्ते महाबलाः ॥२०९॥ न चाघचाण्यस्यासनन्त गात्र क्त्राचल्ोपमे ॥ ततो देवानवष्ठुत्य तारको दानवाधिपः ॥ २१०॥ । 
| - 
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= शतादराः ॥ २१२ ॥ कारनेमियुत्दत्यरपशुदा मदोत्कटः ॥ सृष्टिभिः पादघतति | 
तारिताः गाश दंशिताः तलो : पाद्वातेश्र केशेष्वाकृष्य तैसंदा ॥ 
ता ॥ (२ र कृपाल महासुरः ॥ २१४ ॥ ततो निनादः संजज्ञे दैत्यानां वरशाछिनाम्‌ 
धनुबाणरवाश्नोमान्कराघाताश्च चक्रिरे ॥ भृशं हषा ९ 1 क्य सुदित देत्यस्तषटुस्तारकं तदा॥शंखांच परयामासुः कन्देन्दसहशप्रमान्‌ ॥२१ ६॥ 
रथमास्याय जगाम सरितोऽसरे ॥ २१८॥ महीसाग ल न नच, ॥२१०॥ ततो देन्य पडुपालः पशूनिव ॥ दतेन 
्‌ इभिः कीर्णं दिव्याथर्ोपशोभितम्‌ ॥ यः प तेव जीवार स॒ पुर बलो ॥ योजनुदरादशायामं ताभप्रकारशोभितम्‌ ॥२१९॥ प्रासां 
| राजा जगाम स्क्मालयम्‌॥२२१॥ महोत्सवेन महता प .॥९२०॥गीतघोषम्‌ व्यावोपो अयतां विषयसितिति ॥ तलविश्य 
दितिसतेरप्रोमिर्विनोदितः ॥ दिव्यासन य यतः? एनघीमतिनंपितः ॥ तच दिव्यां सभां राजा पाप्य संहाषनस्थितः ॥२२२॥ स्तयमानो 
वां स्मसि २१, ५१० 11 १ श तत्पुरेऽभवत्‌ ॥ विस्मितस्तेवरंतो दैत्यः 
मय र | योषितं नैवदष्वंतः ए श स्मत्‌(भतत्‌॥२२८॥ कासि देवि मम ब्रूहि विं 
चास्मि त्वया वीर्येण वा विभो ॥ २२७॥ वीक वा कवम्‌ ॥२२९॥ ॥ स्युवाच ॥ ॥ अहं ञेकोक्यलक्ष्मीति दिम त 0 
भीरं निविण्णमत्यर्थ साध्वीपीडाकरं नरम्‌ ।  सातिगकिनि तपर्वनमकतरम्‌ ॥ दातारं चापि भोक्तारं युक्तया सेवांमि तं नरम्‌ ॥ २२८ ॥ 
द त्तमायोऽसागिदानौ तव संवर ॥ २३.१५ ता क रथल्यजामि दितिनदन ॥ २२९॥ महण च माता ते यदा स व्यममानिता॥ 
ततो दैत्याधिपं नायो दानवानां विभूषिताः ^, । तार ततः माई प्रमं चेति तां तदा ॥ सा चाग ते देवी भिजगतपमिता रमा ॥ २३१ ॥ 
उपहस्यमाना नारीभिदैवेर्ये् नागै ॥ १ ॥ नीरकास्ययुपादाय्‌ वर्धयाचकरिरे युदा ॥ २३२॥ देवाश्च द्वारि तिष्ठति बदा दैत्येभशातुराः ॥ || 
१ चछाकः-१० पा । २ श्वनी पववत" इति नना द र नक त न गगन तयपं समास्थितः ॥ उपदासकमध्यस्थो [चतः ॥ उपदासकमष्यस्थो गाथे दे रा उदधिमान्‌ ॥२३४॥ 
राता सवननि मलत व गुजरदेदो | ~ ३ परलरीप्रतिनादेतः-इ०पा० । ४ परसमपदमार्षम्‌ । ९ पस बदं छव्षः ६ वीणां उद्रष्िजममदय 
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नः ं च दश्यते ॥ मात्क्रोधं स्मरनाजा किं यत्र करिष्यति ॥ २३५ ॥ बलीयांसं समासाय ८१८४ नमेद्यो न चास्ति सः | 
१ 1 व । २२९॥ उपहाससुखेनामी उपदेशं इरेखंसात्‌ ॥ समाकण्यै ततो देवा मकरूपेण संस्थिताः ॥ २३७॥ 
¢ वा बहधा दैत्याशासरयोपितः ॥ भशं च नो्यामसुंदा भोज्यानि ते ददुः ॥ २३८ ॥ विष्णत्यमतीडारं ततः भोवाच बुद्धिमान्‌ ॥ 
| निनोदाम य महाराज्ञो मकौनेतान्कीरतय ॥ २३९॥ तीडारस्ततो ष्टः सभामध्ये वि सः॥ नारभ्य परणीं गत्वा द्धा च ररसपुटम्‌ ॥ = 
।|॥ २४० ॥ उवाचानाविलं बाक्यमल्पारप्रस्फटम्‌ ॥ दैत्येद मकंवदानि द्वारि तिष्ठति ते ८५ । २१ ॥ भेर विनोदकारीणि स्पृहा चेष्मई 
ति॥ तत्रिशम्यत्रवीदाना फं चिरं क्रियते त्वया ॥ २४२ ॥ क्षत्तां चेति वचः अत्वा म तदात्रवीत्‌ ॥ मकानेतान्महाराजो षुमिच्छति ( 
शीप्तः॥ २४३॥ रक्षपाल सहैमिस्तं राजानमलङ्ूलय ॥ कालनेमिरूपादाय मकांन्यातो तपं (> ॥ २०४ ॥ मकृम्‌ध्ये विष्णुमरको यातस्त्यक्त्वा 
च दैत्यताम्‌॥ ततस्तारकदेत्यस्य प्रतो ननूतभरशम्‌ ॥२४८५॥ मक ैत्यकरोत्तारेदेषनादकिनोदितेः॥ ततोऽतिशुदितो राजा तषा येन सोऽववी||( 
त्‌ ॥ २०६ ॥ अमयं वो मकंदेवस्ुष्ो यच्छाम्यहं तिदम्‌ ॥ मह स्थीयतामेव न च कार्य भयं डदि ॥२४७॥ इति यत्वा विष्णुकः पत्य 
दमन्रमीत्‌॥ राजनिवज्ञातमिच्छामस्तव गेहावधिं वयम्‌॥२४८॥ एवमुक्ते ्रस्याह तारको दैत्यसत्तमः तिभूमिकं हि मे गेहमिदं यद्ुवनयम्‌ ॥२४९॥ 
इरिमकस्ततः प्राह यथेवं स्वं वचः स्मर ॥ चेरोक्ये विचरंत्वेते मका राजन्सनिर्भयाः ॥ २९० ॥ अश्वमेधशतस्यापि सत्यं राजन्विशिष्यते ॥ 
| ध्ममेनं स्मरन्सत्यं वचनं कर ेत्यप ॥ २५१ ॥ ततः सुविस्मितो दैत्यः परदेदं वचनं तदा ॥ माह बुद्धोऽसि सत्यं बरूहि च को मवान्‌ ॥ 
॥ २९२. ॥ ॥ श्रीभगवातुवाच ॥  ॥ अहं नारायणनाम यदि श्रोचघुपागतः॥ देवानां रक्षणार्थाय मकह्पयुपाितः ॥ २५३ ॥ चेन्मा र 
न्यतमो धस्त तद्रचनं स्वकम्‌ ॥ परिपाख्य ते गेहं विचरंतु सरास्त्वमी ॥ २५४ ॥ अवलेपश्च राजद न कतंम्यस्त्वया इदि ॥ वीरोऽहमिति|/९ 
संचिन्त्य पश्यता कालजं वलम्‌ ॥ २५५ ॥ पयायेहन्यमानानामभिहंता न विदयते ॥ मोन्यमेततत यदेषठा कर्ताहमिति मन्यते ॥ 9 ९६ ॥ षी 
वाश्च महासुरांश्च ञविषृद्धांच बने. सुनीथ ॥ कं वापदो नोपनमति काठे कारस्य वीर्यं नः तु कतुरेतत्‌ ॥ २९५७॥ न संवबल्वीर्येण गृज्ञया । 
पौरुषेण वा ॥ अलभ्यं लभ्यते काटे काठे सतोपि विदति॥२५८॥ न जनका रन १ ति॥२५८॥ न मात्वा न च देवतननम्‌॥ नान्यो णसमा न च दैवतपूजनम्‌ ॥ नान्यो यणसमाचारः पुरुषस्य सुखा ठ 
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वात ॥ 09 ४ ग्‌ २।य्‌ः ॥ शक्नुवंति परितं नरं कालेन पीडितम्‌ ॥ २ ६३० ॥ नागामिगमनार्थं रि। 
सिदिशिष्यते ॥ १९ वर नराः॥ २६१ ॥ देहवतपुण्यकमाणि जीववत्कारः उच्यते ॥ दोः समागमे दत्य कार्याणां 
|स्यानमात्मानं बहु मनयते ॥ सा ५५ दत्वानां कोटयः पुरा शास्मंरेस्तूलवत्सिप्तः काट्वातेन ददशा ॥ २६३ ॥ इद्‌ तु लब्ध्वा त्वं 
बुद्धया ममेदमिति मन्यते ॥ २६९ ॥ अपि वा [तम्‌ ॥ २६४ ॥ न चेदमचलं स्थानमनंतं चापि कस्यचित्‌ ॥ त्वं त बाङिशया 
(नेयं त न चास्माकं न चान्येषां स्थिरा मत ( सन वायवम्‌ ॥ ममेदधिति मोहात िलोकीभियमीप्पसि ॥ २९६ ॥ | 
चंचल ॥ पु्लीवातिचपला प॒नरनय रि | त + बहूनन्यांस्त्वयि तावदियं स्थिता ॥ २९७ ॥ कंचित्कालमियं स्थित्वा त्यि तारकं । 
|यम्‌॥ २३९ ॥ हिकु हवित ति ॥ २२८ ॥ सतोपधिसंपतं सरियताकरम्‌ ॥ तानिदानीं न पश्यामि भेयं यवनव | 
|रस्तथा ॥ अश्वग्रीवः शंबर पलोमा र हारो नसुचिरवीरो विप्रचित्तर्विरोचनः॥ २७० ॥ कीर्तिः शस वीस वातापिरिल्व (^ 
वलवत्तरः ॥ २७२ ॥ सवातं तपतं न तवमेक महातयाः। ॥ स विधनित्यसुखाचान्ये दानवेदा महाबलाः ॥ काठेन निहताः सवे काठो र| 
यणीयताः॥ जवरः पजयत काले त महातपाः ॥ स सत्यनतपराः स चासन्बहयुताः ॥ २०३॥ सवे बयाहदातारः सतर दा 
निष्यति॥२७८॥ शोककाछे कुचो मालव श ४4 ॥ थ ॥ सुचेच्छां कामभोगेषु सुचेमं श्रीम मदम्‌ ॥ एतदैश्रयनाशे त्वां शोकः संपीड 
|मतद्रिम्‌॥ कषमस्व न चिरादितय ल्मपयुपगमिभ चमा हषः॥ अतीतानागते हि त्वा प्र्युतपत्रेन वतंय ॥२७६॥ इद्रं चेदागतः कारः सदा य॒क्त।& 
|॥२७८॥ तमेव वेत्सि माल योहैयादकयरा मति॥ व को हिस्थातुमलं कोके मम्‌ङस्य संयगे॥ कारस्तु बलवान््ा्तस्तेन तिष्ठामि तारक॥ 
|तारक॥ कल्येकलपे  अह्मादि सकलं जग ॥ क्गकत्पे महादेत्याः कोटिशोश्डैदशो हताः ॥ २७९ ॥ येषा त्वं कोटिभागेऽपि परिपूर्णो न 
गत्‌ २८० ॥इच्छनसंजीवयाम्येतदनिच्छन्नाश क्षणात्‌ ॥ न हि त्वा नोत्सहे इतं सवेदैत्यसमाय || 
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(८।तम्‌॥ २८१॥ अंगलयमरेण दैत्येद एनम प्रवरो 
नेत्‌ ॥ अहं केति  पनधम न लोपये ॥ यद्यहं पवयो भूत्वा धर्म जह्मवरात्म क च धर्मो 
४ ~ व | 2: ॥ १८य्द्‌ || 9 -(:॥| य्‌ ड ॐ 

| (र तना ॥ २८२ सोऽयं काः षदं तो लमिवागतम्‌॥ बल कर्मभिः सोरु र मस्याः कता यस्त॒ सवा युः ॥ २८३॥ सोऽयं काकः पेदव लमिवमतय वाि भिः ससव ठ स { 





१ भ्यृद्धम्‌- < पा 1 शाल्मचिनक्षफाप रि सवत्‌. 
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@ 
| 
कर्मभिः ॥ २८४॥ भ्रातोत धृरषो दैत्य पश्च कास्य चिताम्‌ ॥ सर्वं कालवशादेव बोढध्य धीयुतनरेः ॥ २८९ ॥ स्वकर्मपरिपाकं 

¢ फलदं वै विदुधाः॥ तस्मात्कमं सभं कायं पृण्यातयण्यात्मक च यत्‌ ॥ २८६ ॥ पुण्येन तन सख्यं स्थाटुःतं पपिन्‌ निशितम्‌ ॥ इति संचय । | 

¢ तयद खं वचः परिपाल्य ॥ मदुक्तं वचनं सधं यदि मंतमिहा्ईसि ॥ २८७॥ ॥ तारक = ॥। मामन संस्थितं दक्ा काठनेभिषुते 
 |तम्‌ ॥ २८८ ॥ कस्येह न व्यथहृद्भर्योरपि निर्वातः ॥ सा ते न व्ययते उद्धिस्वल। तत््द्शिनी ॥ २८९॥ तीपि यथत्वं वाक्यं त | 

| न संरायः ॥ को हि विधसमर्थषु शरीरे वा शरीरमत्‌ ॥ २९० ॥ कठुयुत्सहते रोके =इ। स(र्थत जगत्‌ ॥ अहमप्येवमेवेनं लोक जानम्यशा | 

&||-वतम्‌ ॥ २९१ ॥ कृरग्वाहितं घोरे गुद्धे सततगंत्वरे ॥ इदभय करिष्यामि शरःकतास्मीतिवादिनः ॥ २९२ ॥ कालो हरति संप्राप्ते नदीवेग | 

8 |इवोन्यलाच्‌ ॥ इदानीं तावदेवासौ मया दो न विस्मृतः ॥ २९३ ॥ कटेन ह्वियमाणानां प्रलापः श्रयते वृणाम्‌ ॥ इष्याभिमानलोमेषु कामको ॥ 

धभयषु च ॥ २९४ ॥ स्पृहामोहातिवादेषु लोकः सक्तो न बुध्यते ॥ युर वाप्यद्रं बापि कत्य च केशव्‌ ॥ २९९ ॥ जानामि त्वामहं | 

&| विष्णो स्भूतवरं प्रयुम्‌ ॥ किं कुमः खस्वभावेन बिना ता न मन्मईे॥ २९६ ॥ केचिद्भनंति त्वां भक्तया वैरेण हेल्य। परे ॥ स्वनुकंप्यास्ते । 

` (§|ठभ्यम॑त्रात्मासि देहिनाम्‌ ॥ २९७॥ पुराणः शाश्वतो धर्मः सनभाणथतां समः॥ मामालव्य्‌ मया सुक्ता यातु से दिषोकसः ॥ २९८॥ नमं (८ 

पेण भतव्यं ुवनत्रयम्‌ ॥ स्पहापि यज्ञभागानां न 1 1 समयस्तवयम्‌ ॥२९९॥ एवमुक्ते तारफेण देव( इष प्रपेदिरे ॥ सुष्यते हतलोमापि व 

ॐ 
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 ५१२०॥ 





ॐ 


|मेषो भो हि सोनिकात्‌ ॥ ३०० ॥ ॥ श्रीभगवाजवाच ॥ ॥ द्द्‌ भव तत्वज्ञो विधाज्ञनतपोन्वितः ॥ कालं पश्यसि सुव्यक्तं र 
यथा । ३०१ ॥ कालचारिततवज्ञ शिवभक्त महामते ॥ वजंगसुत धन्योऽसि ्यृहणीयोऽपसि धीमताम्‌ ॥ २०२॥ यावत्ते तपसो वीर तावदधश््व 
जगन्म ॥ एतेन समयेनेते चरिष्यंति सुरा जगत्‌ ॥ ३०३॥ इत्युक्ता मकयथेन वृतो नारायणः प्रभुः ॥ स्थानादस्मादपाक्रम्य मेर प्रति ययौ 
49 र व हितम्‌ ॥ ३०९ ॥ अप्रमत्तैः षदा भाव्य 
सलामत स 1 २ जत खत सत र / भणतः सस्तो वहाणं च सुरा यमुः ॥ ३०७॥ दिवयोत्तेसतञ ्‌ भगवान्विष्णुस्तमरैवांतरधीयत । । २०६ ॥ प्रणतः संस्तुतो देके्रह्ाणं च सुरा ययुः ॥ ३०७ ॥ दिव्योत्तमेस्तय 
सौनिकाव्‌  छननकरात्‌ सकाशात्‌ हतलोमा इतकेदाः मषः उक्तः स एव तस्य जीवनरक्षणरूमो छाम एव यथा, तथा संप्रति देवा सुक्ताः स एष र 

। एत चतस्य तासकस्य स्वातामुपुअन्रह पतरतित्पाहःा 4०. ०५४२००१० ०७०0० = - (~ । | 





इस छ < क स . य ६ << ६ | | ~ 
1 भि खुमोदं वीरः ५.५ मह्‌।धमाप्य ॥ ३०८ ॥ स्वयमिन्द्रो निमिरव॑ह्विः कालनेमिं ५ | 
५ ५९ रुणस्तय्‌[ ॥ ३०९॥ मेषो वाताधिकारी च छुजेभो धनदोऽभवत्‌ ॥ अन्येषां चाधिकारांश || 
देर ङ छ ॐ, £ प चा ¦ 
तितं 1 व| इति शीस्कादे महाएराण एकाशीतिसादस्यां संदितायां थमे माश्वरखण्डे कौमारिकाखण्ड वासं ¦ | 
५ वायुं षाम म॑ (५ ॥२१॥ ॥ 8 ॥ ॥ नारदउवाच ॥ ॥ एवं विप्रकृता देवा महेदसदितास्तदा ॥ ययः || 
| 
त े ` ॥ तुष्टः प्रणताः पका यथा ॥ ३ ॥ नमो जगत्यसृत्ये ते हेतवे पालकाय च ॥ संखे | 
& स्तुभ्यं तिसोऽवस्थास्तव प्रभो ॥  ॥ त्वमपः प्रथमं सष्ठ तासु वीयमवाश्चजः दमं यसिहटोक च ॥ सहन च नम | 
| रूपं त्कड्यमीदशम्‌॥ पातालं पादमं च पा स वायमवा्रजः ॥ तदण्डमभवद्धैमं यस्मिष्टीकाश्चराचराः ॥ ९५ ॥ वेदेष्वाह्विरा |७। 
् ` च पाभ्णपादे रसातलम्‌ ॥ ६॥ महातलं चास्य लफौ जवे चापि सतलं 
| चास्य उड च वितलातले ॥ ७॥ महीतलं च जघनं नामिशथास्य स हवा म तातम्‌ ॥ तख जवनी ४ 
- स {शास्य नभस्तलम्‌ ॥ ज्योतिःपदयुरःस्थानं स्वको बाहरुच्यते ॥ ८॥ &|| 
लो: त इुरुच गरीवा महश 
(11.11 1.1.17 
| ¡ च स॒मं भवेमावि भाविने =+ स न्मवृन्धतिानरक्ता याति तवां परमं पदम्‌ ॥ ११ ॥ एव|| 
1 [गि ब र ह प्र 9 ह 
(11411 1. 
ममेनेयं कतिर सव भवन्तो दुःखात्‌।: पारिम्लानुांबुनाः ॥ अष्टायधास्तथाऽकरः | 
भरणवाससः ॥ ३४ ॥ ममेवेयं कृति्देवा भवतां यद्विडम्बना ॥ यदेराजशरीरे नर्युवास्तयाकस्माद्धष्ा|| 
चोर्जितं सीद्राह = | जशरीरे मे भवन्तो बाहुसज्ञकाः ॥ १५॥ यदद्विभुतिमत्सच्वं धार्मिकं।६। 
~ स्‌ र 
५ ध | 1 त 1 च ते मम ॥ 9६॥ तन्तूनं मम्‌ भ्रौ च बाहू तेन दरात्मना ॥ येन चोप॑हतं देवस्तन्ममास्यात्‌ | 
यत्तन्मरीसमुदरस्य तटं शा ॥ ष ं तन मदपूमिसं भमो पभो ॥ भृशं विततेन तत्त्वं जानासि तत्वतः ॥ १८॥ || 
| `क कक क्य कत एत मरुधमिसमं भमो ॥ १९॥ ष्यः सदेवानां गृहीतस्तेन स्वतः ॥ महाभूलस्वरः | 


९ समाधिताः-ए० पा २ भवतामेद्वयीपिति दोषः | 
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~ « भ $ + ५ ` 
1 बरतस्नानेः साधयत्यात्मनः परम्‌॥ यज्ञांगसाधनैः काथित्कंदादिफर्दानतः॥ १४॥ त्वं ससुद्धरसि विप्रान्किमतः परोच्यते तव॥अन्येऽपि जीवा बहधा | 
4 || स्य मूध ति (तव्‌ ९ न बहुधा | 
ताशुपाचित्य १२॥१५॥ ख॒दिताः व दस्थमिव प्राणिनः।शीतमातपवर्षाशच शात्रानाविधान्संहन्‌ ॥१६॥ उपाकरोषि जतूनामेवंशूपा हि 
साधत्‌ ॥ कमतः भरोच्यते तभ्य षन्यस्तं ्थिवीभ्र ॥ १७॥ कंदं यस्य चाध्यास्ते स्वयं तव मदैन्वरः ॥ इत्युक्तवति वाक्यं च यथार्थं मयि 
। सदो भहत 0: € नौ ५ महिषी मना आगादिदक्षया ॥ अनुयाता इटि च स्वर्पाश्च परिचारिकाः ॥ १९॥ लनर्यानतसर्वागी मविदेश 
|॥ २१ ॥ पतित्रत ध १ मणिपत्य सा ॥२०॥ वघचनिगरढवदना पाणिपडकृतांजछिः ॥ तामहं सत्यरूपाभिराशीभिः समवरधयम्‌ ॥ || 
1 सभगा वीरः रुमे ॥ सदा वीरवती चापि भव वंशोत्रतिपरे ॥ २२॥ ततोऽहं विस्मिताक्षौ च हिमवहिरििवि |¢ 
र श ५ वा वनितिकम्‌ र | वाका स्वके मयि ॥ दशेयंती स्वपितरं कंठे गृ्याकमावि ॥ 
किचित्सहंकतोतकंपं भो (2 प्रय प।तमाप्स्यसि संमतम्‌ ॥ २५ ॥ इत्युक्ता सा ततो बाडा वच्रांतपि 4 
सि 
९/२ | 4. सा तदात्थाय पितुरकात्सवेगतः ॥ २८ ॥ वंदमाना च मे पादौ मया नीतांक॥ॐ 
। 1 हि र 110 र # त यततभ्य 1 क १ ॥ इत्युक्ते मत्वात्सल्याच्छैलेन्द्र ् 
|  तिरविद॥ अति । व भगवन्धेत्सि सवं त्वमतीतानागतं प्रभो ॥ ३१ ॥ तदहं ज्ञतमिच्छामि कीर |, 
14.114 1.1.11 
म क ₹.चर.ः ॥ मा तदा  साथकण्ठो महागिरिः चचः सं | 

1 सारो द्वच महतामपि ॥ मर्रस्तपि शक्तया यो नरेषु न कृपायते ॥२८५॥ यत्नेन छत तलि ¢ 
|| मतिदुरुमम्‌ ॥ २६ ॥ अधु कत वत्वे च कथंचित्परिकलप्यते ॥ तनापि दलं रिणी य २1 | 
¢ |या स्यात्पतित्रता ॥ तत्रापि इलंभं प्मनिते पि दुलभानाम्‌ समनव्रतचारणी ॥ २७ ॥ साध्वी महाङ़रोत्पत्ना भाया | 
र ५ ९०1. पष र~ - ~ (8 ज णातत जगत्वय्‌हताकहम्‌ ॥ एतत्सुदुरभं यच्च तस्यां चेव प्रज यच्‌ तया धमनिषवणम्‌ ॥ २८ ॥ सह वेदपुराणोक्तै जगत्रयदहितावदम्‌ ॥ एतत्सुदुभं यञ्च तस्यां चैव प्रता & 


वि न 1 
। 


| ¢ १ सहमानः-इ्यथैः । आप प्रसपदिवं सहेः। २ खजावनतसरवङ्गा-इ० पा० । 
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यते ॥ ३९॥ तदपत्यमपत्यायं संसारे किर नारद ॥ एतेषां इलंमानां हि कचित्याप्नोति पुण्यवान्‌ ॥ ४० ॥ स्मेतदवाप्नोति स कोपि यदि 
वा न वा॥ किंचित्केनापि हि न्यूनं संसारः करुते नरम्‌ ॥ ४१ ॥ अथ ससारको र दोषः स्वकृतं यतर युज्यते ॥ गाहस्थ्यं च प्रशंसंति | 
सवेऽपि नारद ॥ ४२॥ नेति केचित्त पुनः कथं ते यदि नो शह ॥ अतो धावा च श्ेषु सताम: भशंसितः ॥ ४३ ॥ एनश्च 
दवयरथ नरकनाणनाय च ॥ तञ द्रीणां सञतयत्ति विना घष्िनं जायते ॥ ४४.॥ सा च जातिग्कृत्येव कृपणा दैन्यभा 
गिनी ॥ तासामुपरि मावज्ञा भवेदिति च वेसा ॥ शाश्ेषक्तमसंदिग्ध वाक्यमेतन्महत्फलम्‌ ॥ ४८ ॥ दशपुतरसमा कन्या दशप 
चान्म्रवद्धयन्‌ ॥ यत्फलं रमते मत्यंस्तदधभ्यं कन्ययेकया ॥ ४६ ॥ तस्मात्कन्या पितः शोच्या सदा इःखविवर्िनी ॥ ९७ ॥ 
७ |यापि स्यालपूणसवाथ। पतिपुवधनान्विता ॥ त्वयोक्तं च ते यस्यास्तद्ाक्यं मम शोकदम्‌ ॥ ४८ ॥ केन दोषेण मे पुरी न योग्या आशिषा 
मता ॥ न जातोऽस्याः पतिः कस्मादरतेते वा कुरक्षणः ॥ ४९ ॥ निधनशच सुने कस्मात्स सवेदः कुतः ॥ इति दुवटवक्यं ते मनो मोहयतीव 
म ॥ <° ॥ इति तं पुजवात्सल्यात्सभायं शोकस्तम्‌ ॥ अहमाशरासयं वाग्भिः सत्याभिः पांडनंदन ॥ ५१ ॥ मा शुचः शैलराज लं इष 


स्थानऽतिपुण्यभाक्‌ ॥ णु तद्वचनं मह्यं यन्मयोत्तं च ्थंवत्‌॥ 4२॥ जगन्माता तियं बाला पुरी ते सर्वसिद्धिदा ॥ पुरा भवेऽभवद्भायां | 
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| स्का.मपु. 


। ॥१२३॥ 
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सतीनान्ना भवस्य या ॥ 4३ ॥ तदस्याः किमहं दद्म सेदीपमिवाल्पकः ॥ संचित्येति भरादेष्या नाशिषं द 
ति'व य म्‌ | । ९० नावं दत्तवानहम्‌ ॥ «9 ॥ न जातोऽस्याः 
पतिश्चेति वतेते समवा हि सः॥ न स जातो महादेवो भूतभव्यभवोद्भवः ॥ 4५ ॥ शरण्यः शाश्वतः शास्ता शंकरः परमेश्वरः ॥ 48 ॥ प 


यत्पद्मामनंति वदे स्वैरपि यो न्‌ रभ्यः ॥ ब्रह्नादिविश्चं नु यस्य शैर बालस्य वां क्रीडनकं वदंति ॥ ५७॥ स चामंगल्यशीलोऽपि मंगलं ॥ ् 


दे 
|यतनो दरः ॥ निधनः सवेदशरासौ वेद स्व स्वयमेव सः॥५८॥ स च देवोऽचखः | ि 
| १. '॥५<॥ स च दवाऽचलः स्थाणुसदादेवोऽजरो दरः ॥ भविष्यति पतिः सोऽस्यस्तक्किमर्थ | 
ष त ६ | | इति धीस्कँदे महापुराण.एकाशीतिसादख्यां संहितायां परथमे माहेश्वरखण्डे कौमारिकाखण्डे कुमारेशमाहातम्य दिमव 
नराएष्याय्‌ः ॥,२३॥ ॥०॥ ॥ नारद्‌ उवाच ॥ ॥ एवं यता सभार्यः स प्रमोदष्ठुतमानसः ॥ प्रणम्य मामिति 


भ्राह ययेवं पुण्यवानहम्‌ ॥ १ ॥ पुनः किंचित्पवक् ~° ~ > नानदम्‌॥ १॥ पुनः किचित्यकक्ष्यामि पव्या मे दक्षिणः करः ॥ उत्तानः कारणं दि 
॥ १ पणः कृरः ॥ उत्तानः कारणं कं तच्छरोतुमिच्छामि नारद्‌ ॥ २.॥ इ २.॥ इति 
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(| पषटोऽस्मि शेकेन प्रा्ोचं कारणं तदा ॥ सवदैव करो रस्याः सर्वेषा भ्रणिनां 
जगद्ध्षाकस्य म - भति ॥ ३॥ अभयस्य प्रदाताऽसाुत्तानस्तु करस्ततः 1 
तन्मया ऋत स 1 रः वैः हिमभूषर ^ & ॥ इति परोच्य तमापुच्छय प्रावोचं वासवाय तत्‌ ॥ मम तव्यं |9 
। ८ ८ र स ५ हिमाद्रि य ॥ (0 ल गत्वाहं तारकं भ्रति फाल्गुन । । ८ ॥ कल 
सा ते पारिवचरिशं तस्या ह ध | १ व) ९ ॥ भवस्याराधनां कतं ससखीमादि | 
& | भारत 1 6 वा र + संत त ् | पपपतोयपलादयानि नियुक्ता पावेती व्यधात्‌ ॥ महेन्द्रोपि च मन्या 
स्मयन्निव च तं सपरशन्‌ ॥ गा सतरातसयतः ॥ उताञ्गराछलः सहसा प्रादुरासीन्मनोभवः ॥ १२ ॥ तमाह च क्वो धीमा।& 
वदिष्यामि सवका स्रव ॥ १२॥ क लः भति रतिश्रि,॥ १३ ॥ चित्ते वससि तेन लं वेत्सि शरतमनोगतम्‌ ॥ तथापि "ता | 
जय पन्या दिम्रिगृहजातया ॥ देवी दव ध क कतुमईसि मन्मथ ॥ महैशवरं कृपानाथं सतीभायांवियोजितम्‌ ॥ १५॥ मयो £ 
पोरतिः ॥ नान्यासादभितव्यनि तेनापि तणा च भयत इदप्ितम्‌ ॥ १६॥ ॥ मदन उवाच ॥ ॥ अलीकृमेतदवनदं स द दवसत | 
/ नलो महान्‌ ॥ १८ ॥ आवृतं ज्ञानमेत ११ स । २७॥. वेदान्तेषु च मां विप्रा गहैयंति पुनःपनः ॥ महाशनो महापाप्मा कामोऽयम | 
शीकस्य मे कस्मात्तप्यति मथर # मथ क नित्यवैरिणा ॥ तस्मादयं सदा त्याज्यः कामोऽदिरिव सत्तमैः ॥ १९ ॥ एवं 
/कः परमान्युमि॥ धम्य तथा काम मो पवो जगरः ॥ २० ॥ ॥ इ उवाच ॥ ॥ मेवं ब्रहि महामाग त्वं विना|| 
तस्मात मोक्षसाधकाः॥ २२॥ स मावा आमी रः ॥ २१ ॥ यत्किचित्साध्यते कोक सूलं तस्य च कामना ॥ कयं कायं विनिदति | 
ं 1 नन अ पं निषागतम्‌ ॥ तामसं रजसं चैव साच चापि मन्म ॥ २२॥ असुतित चापि अतेवाक्यं तव रूपं मिधागतम्‌ ॥ तामसं राजसं चैव साखिकं चापि मन्मथ ॥ २ ३ ॥ असुक्तितः प 
१ अभितः परितः" श्यादिना दितीयाप्रा्तावपि सम्बन्धसामान्यविवक्षायां षष्ठी । सवेभ्यः प्राणिम्यः अभयस्य मदाता-इत्यर्थोञ्नि विवक्षित एव । २ तदा . 6 


४ तेन ४ 


| पर्चचार । तस्याः पर्वैत्याः युशीक्तां दृषा । तेन दोकरेण-शति शोषः । तेन शकर 
ध भ दकरण निजपस्चिरणाथै पावती दाकवाराधं 
इति दोषः । तेन रोकरेण नियुक्ता निजपरिचरणार्थं छताज्ञा पार्वती । मिति रोषः शकरं 










इ = पा० । ३ तं हिमाद्रिकद्रस्थं तपस्तप्यन्तं दावं 
र्चिरितुमित्यथे । पुष्पतोयफला्यानि व्यधात्‌-सानीय 
| र 


| 
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, गसं तव ॥ सुखबुद्धया स्ह या च रूप तद्राजसं तव ॥ २९ ॥ केवलं यावदथाथ तद्रूपं सात्विकं तव्‌ ॥ तत्ते रूप्यमिदं बरूहि |® 
इ हितः ॥ अयस पिता सम्पि गः ॥ स व 
प्रमेतन्महाफलम्‌ ॥ २६ ॥ इति संचित्य कारय तवं सवथा रु तत्स्फ़टम्‌ ॥ २७॥ इत्या कृण्य तथत्यक्ता वसंतरतिसंयुतः ॥ पिकादिसेन्यसंपत्रो |¢ 
| ॥ हिमां रयौ स्मरः ॥२८॥ तवापश्चत शंभोः स पण्यमाश्रममंडलम्‌ ॥ नानाद्कषसमाकीरणं शातसत्त्समाकुलम्‌ ॥ २९॥ तनापश्यतरिनेवस्य| 
। वीकंनाम द्वारयम्‌॥ यथा साक्ान्महेशानं गणां्ाुतशोऽस्य च ॥ ३० ॥ ददश च मटेशानं नासाभरकृतलाचनम्‌ ॥ देवदारुटुमच्छायाेदिका | 
मध्यमाधितम्‌ ॥ समकायं सुखासीनं समाधिस्थं महेधरम्‌ ॥ ३१ ॥ निस्तरगं विनिग्रद्य स्थितमिंद्वियगोचरान्‌ ॥ आत्मानमात्मना देवं प्रविष्टं 
तपसो निधिम्‌॥ ३२॥ तं तथाविधमारोक्य सोतमेदाय यत्नवान्‌ ॥ भरमरष्वनिन्याजेन विवेश मदनो मनः ॥ ३३ ॥ एतस्मत्न॑तरे देवो वि ॥ | 
। कासितविरोचनः॥ सस्मार नगराजस्य तनयां रक्तमानसः॥ ३४ ॥ निवेदिता वीरकेण विवेश च गिरेः सुता ॥ तस्मिन्काले महामागा सदा ॥ 
¢ यद्रद्येति सा ॥ ३५ ॥ ततस्तस्यां मनः स्थीयमलुरक्तमेक्ष्य च ॥ निगय रीख्या देवः स्वकं पृष्ठमवैक्षत ॥ तावदपूणंधुषमपश्यत रतिप्रियम्‌॥ |¢ 
&|॥ ३६ ॥ तत्राशकृपया देवो नानस्थानेषु सोऽगमत्‌ ॥ तावेत्पश्यति पृष्टस्थमाकृष्य धर्षः शरम्‌ ॥ ३७॥ स नदीः पवेतांशैव आश्रमान्सरसीस्त।$ 
था ॥ प्रिभमन्महादेवः पृष्ठस्थं तमवैक्षत ॥ ३८ ॥ जग्रयं परिभम्य पनरागात्स्वमाश्रमम्‌ ॥ पृष्ठस्थमेव तं वीक्ष्य निःधासं सुञुचे इरः ॥ ३९। 8 
८ ततस्ततीयनेबोत्यवह्िना नाक्वासिनाम्‌ ॥ कोशतां गमितः कामो भस्मत्वं पांडनंदन ॥ ४०॥ स तु तं भस्मसात्कृत्वा हरनेोद्धवोऽनलः॥ 
व्यजंभत जगदग्धं. ज्वालाप्ररितदिङ्युखः ॥ ४१ ॥ ततो भवो जगद्धेतोव्यभजनातवेदसम्‌ ॥ साैकारे जने चे सुमनस्सु च गीतके ॥ ४२.॥॥ 
भृगेषु कोकिलस्थेषु विहरेषु स्मरानलम्‌ ॥ तत्पाप्तौ स्नेहसंयुक्तं कामिनां हदयं किर ॥ ४३ ॥ ज्वाल्यत्यनिशं सोऽगिनिदभिकित्स्योऽसखाहः॥ |$ 
विोक्य हरनिःधासनज्वालामस्मीकृतं स्मरम्‌ ॥ ४४॥ विरुलाप रतिदीना मधुना बंधुना सह ॥ विलपती सुबहृशो मधुना परिसांखिता ॥ ४५॥ 
माकण देवरेवो क ॥ पया परया प्राह ला ५ च ॥ & ॥ अमूर्तोऽपि ह्ययं भद्रे कार्यं सूर्वं पतिस्तव ॥ ८ | 
` धुवं बारे करिष्यति न संशयः ॥ ४७ ॥ यदा विष्णु ; | 
गा कवत न सरायः ॥ ०७ ॥ यवा विषयश्च भविता पुेवात्मजो विषुः ॥ तदा तस्य॒ सुतो यः स्य वसुदेवात्मजो विभुः ॥ तदा तस्य सुतो यः स्यात्स ¦ 


#। 
((.0- 487108111\/86| 14811 (01661101. 1911260 © 6879011 


 स्को.मसु 
॥१२४॥ 


| भ° २४ 





~ ~---~ 


दक व 


$ 





कः 9 दुः 






& 





8 
& 


| 





॥१२४॥ 

























| . स | | 

1 1 ८ ॥४८ । 4 सा परणम्य ततो रुदमिति मोक्ता रतिस्ततः ॥ जगाम स्पेच्छया गत्या वसंतादिभिरन्विता ॥ ४९ ॥ (८ 

८ व पकाशीतिसादल्यां संहितायां प्रथमे मटिषरलण्डे कौमारिकालण्डे कमरेश्रमादात्ये कामदहनोनाम चतविशोऽ | 
; + © ॥ ॥ अन उवाच ॥ ॥ देवं वण्यते चेयं कथा पीथूषसोदरा ॥ पनरेतन्सन श्रूदि यदा वेत्ति महेश्वरः ॥ १ 


४ र रकम्‌ ॥ सत्या विरदात्तप्यन्दद्‌ह किमसौ स्मरम्‌ ॥ २॥ त्वथेवोतं स विरहात्सत्यास्तप्यति वै तपः ॥ 
न करव्ो मवाऽनया॥ ४ ॥ तपो विना देहर नकार उवाच ॥ ॥ सत्येतत ाथं भयस्यदं नीतम्‌ ॥ अतततपसा बोगो 
रलं सदा तपः॥ नातप्ततपसा सिम ना सदधदेहो न कथंचन जायते ॥ अशुद्धेदेन सम संयोगो नेव दैदिकः ॥ < ॥ महत्कमाणि यानीह तेषां छ 
| बीडिताम्‌ ॥ ५॥ दय सगणो देवः ^^ । षी अ ु 1 1 1५५ 1 
षु द्विरपि से शूने रवती माद्धिया प्रस्वरुती पदेपदे ॥ ८ ॥ जीवितं खं विनिदती बभामेतस्तत्च 
(¢ ५ | | त त्‌ ॥ ९ ध ॥ कसि कस्यासि कल्याणि किमर्थं चापि रोदिषि ॥ पृष्ट सा च रतिः सर्वं यथां नयो 
|| वदनेन च ॥ दमगेन शरीरेण किमनेन > = ॥ भानस तनव पाणानादायागातस्वं रम्‌ ॥ 9१ ॥ सा तच पितरौ परह सलीनां| 
। 4 प्राप्यं तपो विना ॥ १३॥ नियमेििष छ ९ नस पवये भसम बमिमतं पतिम्‌ ॥ असाध्यं चाप्यभीष च कथ 
|| माता पिता च भाई ता माय ॥ उभति 1 ५ करूव्रम्‌ ॥ अनुज नीत मां तत्र यदि वः करुणा मयि ॥ १ ॥ थुतेति वचनं 
| £ |बा्याणि वस्तूनि च सदैव त॒ ॥ १६॥ प ११. शम ताव वधुः ॥ १९॥ सों छेशात्मङ्पस्य तपसः सौम्यदशने ॥ मावीनयप्यनि 
/१|॥ ॥ आदिवुवाच ॥ ॥ यदिदं मतो ५ णिति नरस्यानिच्छतोपि हि ॥ तस्मान्न तपस्‌ तेऽस्ति बाख किंचित्मयोजनम्‌ ॥ १७॥ 
|| क्विचिदेव स्वभावतः ॥ पुरुषः फलमप्रोति (0 तिः ्‌ | । ८ त धा शूयते ॥१८॥ त्किचिदवाद्वटत्किचि 
4 १ शुभ्त्‌-३० कुयन्‌-६० च पा० । २ पुनः-इण्पा० | इ तदादहत्‌-इ 0 10 
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संख्यातुमुत्सहे ॥ २० ॥ अधुवेण शरीरेण व यदमी न साध्यते ॥. पश्चात्स शोच्यते मंदः पतितेऽस्मन्छरीरके ॥ २१ .॥ यस्य | 4 
कचिनायेत्कचिन्भियत्‌ ॥ कचिद्रभगतं व केचित्तथा ॥ २२ ॥ बाल्ये च यौवने चापि वारधक्येपि विनश्यति ॥ त ३ ८ 
कोऽथः स्वार्थो न चरदवैत्‌ । २२॥ इत्युक्ता स्वसखयृत्ता पितभ्यां साश्च वीक्षिता ॥ शग हिमवतः पुण्यं नानां जगाम स्‌[ ॥ २४ ॥ १ 
बराणि संत्यज्य षणानि च शेलज। ॥ संवीता वत्कटेदिव्येस्तपोऽतप्यत संयता ॥२८॥ ईन्वरं हदि संस्थाप्य प्रणवन्यपतनाहता ॥ संनीनामप्य म || म~ २५ 
धन्मान्या तदानीं पाथं पावती ॥२६॥ चिता पाटलाप्चमक्षकाभृच्छतं समाः ॥ शतं च बिल्वपत्रेण शीर्णेन ृतभोजना ॥२७॥ जलभक्षा शत र 
चथरच्छतं वे वयुभोजना ॥ ततो नियममदीय पादाग्ठस्थितामवत्‌ ॥ २८॥ निराहारा ततस्तापंपरापुस्तत्तपसो जनाः ॥ ततो जगत्सम लो || 
तदीयतपसोभितम्‌ ॥२९॥ इरस्त्ाययो साक्ाद्र्मचायिषद्धरः ॥ वसानो वल्कठं दिव्यं रौरवाजिनसंवृतः ॥३०॥ [1 'पमाटक्य ८ 
भानवान्‌ ॥ ततस्तं पूनयामासुस्तत्सख्यो : ॥३१।वदमिच्छः रोरु सलीभिरिति चोदितं 4 ` सत्तः मति 
( तपं मो (२७ बहुमानतः ॥२१।वदमिच्छुः सखीभिरेति चोदितः ॥ ब्रह्मधनियं महाभागा गरदीतनियं शुभ 

इत्युक्त! षिजयायास्ता देवीचरितवर्णनैः धूसल्यो द्विजस्यामे निन्य. काट च - नान[विधा धर्मवा्ताः प्रकरिष्यति ब्राह्मण 

एथ निलोकनभिष यास्ता देवीचरितवणनैः ॥२४॥ अश्मु स्याम नन्यः काक च त्‌ तदा ॥ ततः कारे किंचि टू 4. 
नानगणागादाथ्मोपस्थितं हदम्‌ ॥. निपपात च तत्रासौ चुक्रोशातितरं ततः ॥ ३६ ॥ ऽ स (१ बमचारी महामतिः ॥२५॥ 

इति तारेण कोशंतं अता तं विजयादिकाः ॥ २७॥ आजग्पुस्त्वरया यक्ता ददस्तस्मे करं च ताः । (त 0 कोऽपि मायुद्रेत मोः ॥ 
॥ २८॥ नाः स्पृशाम्यसंसिद्धँ भिये वा नानृतं विदम्‌ ॥ ततः समाप्तनि षती स्वयमायय स उक्राश ततो गाढं दूरदूरे पुनःपुनः ॥ 
स अ त भमत नयमा पतीं स्वयमाययौ ॥ ३९ ॥ सभ्यं कृ 
| त वनन्दत्‌ ॥ भ्र यच्छति नेव स्याययचेवावज्ञया कृतम्‌ ॥ ४० ॥ सदोपेण कृतं यचच तदादबयात्न कृ्िचि न्म कर ददावस्य तं चासौ | 
बामि कारिचित्‌ ॥.९१॥ इत्यक्त पार्वती भ्रा नाहं दत्तं च दक्षिणम्‌ ॥ ददामि कस्यचि ? ‰द।१्‌ ॥ सव्यं चाञुचि ते इस्तं नावल ||| 
रीता मव पव च॥ शीयते चोप आहना १ कस्यचिद्वि देवदेवाय कटिपतम्‌ ॥ ४२ ॥ दक्षिणं मे करं सो | 
` जतः र तम्‌॥ 9३॥ ॥ मम्‌ उवाच ॥ ॥ यथेवमयलेप्ते गमनं केन वायते ॥ यथा त | सत्यमतन्मयोदितम्‌ ॥ ४२ ॥ ॥ विप्र उवाच ॥. ॥ येव लेपसते गनं (£ ९ 
„ _ {खदुनदन्पा० । २ स्तना रन ग. र तिन्क्रनक पन्स्त मवरुपस्ते गर्मनं केन वायते ॥ यथा तव्‌ 
( व ॥ ड ५ आस्थाव-ड०पा० । ५ आपाढः-दृण्डः-इत्य्ैः । ६ च उदितः-इति पदच्छेदः । ५ करापि-इ० प्राः 
५ 


माहे०खं ० १ 


स्का.म.पु. 
&|| (को सं ०२) 


।१२५॥ 
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महत्तमो य(ति एुमान्देवदेषस्य निंदया ॥ ६९ ॥ न सम्यगभिजानासि तस्य देवस्य चेष्टितम्‌ ॥ ण॒ ब्रमण सं पपाचधःस्मात्परिमच्ये ॥७०॥ |||. गस 
स आदिः सर्वेनगतां कोस्य वेदान्वयं ततः ॥ सवे जगयरय पं दिग्वासाः कात्यते ततः ॥ ७१ ॥ युणजयमयं शरं शूली यश्माद्विभपिं सः ॥ य 
अबदवाः सतो स्ता यूता एव च तत्पतिः ॥७२॥ श्मशानु चापि संसारस्तदरासी कृपयाथिनाम्‌ ॥ भूतयः कथिता भूतिस्तां विभति स शूतिभत्‌॥ || @ “सं २) 
॥ ७३ ॥ वृषो धर्म इति भरोक्तस्तम्‌ख्डस्ततो वृषी ॥ सपाश्च दोषाः कोधाबस्तान्विभतिं जगन्मयः ॥ ७४ ॥ नानाषिधाः कमयोग जशह्पा || =° २५ 
& [विमतिं सः॥ वेदत्रयी तिनेतागि तिपू तिगुणं वषुः ॥ ७९ ॥ भस्मीकरोति तदेवखिष्रस्ततः स्मृतः ॥ एवंविधं महादेवं विदु सृष्मदरसिनः ॥ | 
ध |॥ ७६ ॥ कथंकारं हि ते नाम भजंते नेव तं हरम्‌ ॥ अथ व्‌] मीतशंसाराः से विप्र यतो जन(: ॥ ७७॥ विमृश्य कते स विमृशयेतन्मया 
तम्‌ ॥ भं वाप्यम्‌ वास्तु त्मप्थन भ्पूजय ॥ ७८॥ इति द्रुतां तस्यां तु फिवित्मस्फुरिताधरम्‌ ॥ विज्ञाय तां सखीमाह किमप्येष ॒विव्‌॥9 
कः॥ ७९॥ बयतामिति कोऽयं महदूषणमापकः ॥ न केवरं पापभागी ओता वै स्त्र संशयः ॥ ८० ॥ अय वारर च नः कार्यं वारि त्‌ 
सह ब्रह्मणैः ॥ कणा पिधाय यस्यामो यथा यः स्यात्तथास्तु सः ॥ ८१ ॥ इत्युक्त्वोत्थाय गच्छत्या पिधाय अवगुभौ ॥ स्वह सयु पानि | 
जगहे वसनं हरः ॥ ८२॥ ततो निरीक्ष्य त देवं संभूता परमेश्वरी ॥ प्रणिपत्य महेशानं तृ्टावावनता उमा ॥ ८३ ॥ ग्राह तां च महादेवो ५ 
स्मि तव शोभने ॥ तपोद्रभ्येण करीतच समादिश यथेप्सितम्‌ ॥ ८8 ॥ ॥ देव्युवाच ॥ ॥ मनसस्तं प्रथुः शंभो दतं तच मयां + तव ॥ वषः 
पितरावीश तौ सम्मानयितुमहपि ॥ ८4 ॥ ॥ महादेव उवाच ॥ ॥ पित्रा हि ते प्रिकतं द्य त रूपशालिनीम्‌ ॥ बाला सवय ती ५ 
महं दास्यामि नान्यथा ॥ <& ॥ तत्तस्य सरवमेवासतु वचनं तं हिमाचलम्‌ ॥ स्वयंवरार्थं सुश्रोणि मरय तं वृणे ततः ॥ ८७॥ इत्युक्ता ५ | 
महाव शुचिः शुचिषदो विभुः ॥ जगमेषठं तदा देशं स्वपुरं भ्रयय। च सा ॥ ८८ ॥ इम देवीं तदा इष्टो मेनया सदितोऽचलः ॥ ८९॥ आरि 
= 1 च्छ सन सा च न्येदयत्‌ ॥ इदितुेवदेवेन आज्ञपे त॒ दिमाचलः ॥ ९०॥ स्वयंवरं प्रधदितः स्ट 
त द्ादशादित्या गन्ध्गरुडोरगाः ॥ ९१ ॥ यक्षाः सिद्धास्तथा साध्या दैत्यः किषुरूषः नगाः | 
यप्रबराश्च ये ॥ ९२ ॥ अयघ्निशत्सदश्षाणि तजन त्सदताणि जयिरच्छतानि च ॥ नयलिशच ये देवाञय्धिशव कोटयः ॥ ९३॥ ज्र ¢ 


१ अवजानाति ३० पा० । २ अन्व-्शमिलर्थः। ३ द्ढम्‌-इ०पा० । 


<स 













1 
| 


द ॐ. द्धः 


| ॥२२६॥ 
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तानां पतिस्त्वं परमेश्वरः ॥ ११९॥ भामयस्यिलं विशं यन्बारूटं स्वमायया ॥ येन विमता दभः समयाताः स्वयव्रम्‌ | १२० ॥ 
तस्मे पञ्नां पतये नमस्तभ्य प्रसीद नः ॥ अथ तेषां प्सत्नोऽभदेवदेव्ियेवकः ॥ ३२१॥ यथाप्व्‌ च कप्तान्सस्तवद्रह्मणः मरथुः ॥ तारकम 
सुखा देत्याः संङ्कदवास्तच प्रोचिरे ॥ १२२॥ कोयमंग महादेवो न मन्यामो वय च तम्‌ ॥ ततः प्रहस्य बाखोऽसौ हकारं लीटया म्यधात्‌ ॥ 


॥ १२३॥ कारेणैव ते दैत्याः स्वमेव नगरं गताः॥ विस्मृतं सकठं तेषा स्वयव्रखखं च तत्‌ ॥ १२४॥ महादेवप्रभावेन दैत्यानां घोरकर्मणाम्‌ । 















एवं यस्य प्रभावो हि देवत्येषु फालुन ॥ १२८५ ॥ कथमीश्चरवाक्याथस्तस्मादन्यन सच्यते ॥ असशय विमूढास्ते पात्तापः पुरा महान्‌ ॥ 
॥१२६॥ ईश्वरं भुवनस्यास्य ये भजंते न अयंबकम्‌ ॥ ततः संस्तूयमानः स सुरः पद्मथवादिभिः ॥१२७॥ वपु्कार देवेशङ्यंवकः परमाद्धतम्‌ ॥ 
तेजसा तस्य देवास्ते सेद्रच्रदिवाकराः ॥१२८॥ स॒त्रहरकाः ससाध्या वषु च देवताः ॥ सयमाश्च सर्द च्ुरयारथयन्धरभुम्‌ ॥ १२९ ॥ 
तेभ्यः परतमं चक्षुः स्ववपुद्रषसुत्तमम्‌ ॥ ददावम्बापतिः शवो भवान्याश्चाचछस्य च ॥ १३० ॥ रन्ध्वा रुदरभरसदेन दिव्यं च्चुरनुत्तमम्‌ ॥ सत्र 


द | 


हमकास्तदा देवास्तमपश्यन्महैवरम्‌ ॥ १३१ ॥ ततो जगुश्च सुनयः पुष्पवृष्टि च खेचराः ॥ सुख तदा ेदुदवहुदुभयो धरशम्‌ ॥ १३२ ॥ जथ 
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॥ १२५ ॥ सह देव्या नमश्चकृः शिरोमिधर॑तलाश्रितेः ॥ सर्वे सत्रह्मका देवा जयेति चं खुदा जगः ॥ १२६ ॥ ॥ इति शीस्कदि महाप्राण 
। तिसाह वि 9 $ = ८॥ ^. ् म ः ४ वैव उराण स्क ८ 
|शीतिसादख्यां . संहितायां प्रथमे माहेश्वरखण्डे कोमारिकाखण्डे कुमार्धरमाहात्स्यं श्रीमहादेववेवारिकोत्सादवर्णनंनाम प्व । 


ध्यायः ॥ २९॥ ॥ त ॥ ॥ नारदं उवाच ॥ ॥ अय ब्रह्मा महादेवमभिवाय कृतांजलिः ॥ उद्वाहः क्रियतां दैव इत्युवाच महेश्वरम्‌ ॥ १ ॥ 
तस्य तद्वन्‌ त्वा भाहेदं भगवान्हरः ॥ पराधीना वयं बरदमन्दिमद्रेस्तव चापि यत्‌ ॥ २॥ य॒दयुक्तं श्रियतां तद्धि वयं यष्मद्रेऽधुना ॥ ततो 


रा स्वयं दिव्य परं रतमयं शमम्‌ ॥ २ ॥ उदरादर्थं महेशस्य तत्छणात्समकर्पयत्‌ ॥ शतयोजनविस्तीर्णं प्रासादशतशोभितम्‌ 8 

= ल १ ॥ £ ॥ 
तस्मिन्महदिवः स्वयमेव भ्यतिठत ॥ ततः सपतपनीन्दवितिताभ्यागतान्ुरः ॥ < ॥ भादिणोदंपिकायाश स्थिरपाथमी रः ॥ सारंतीकासते 
व्व ~~ बब 
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१ विशिताः-ई० प° । २ सुदिताः-ई० पा० । ३ खिरपल्य्थम्‌-इ ० पा०। 
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© ९ ९ च मुमोदां ९.“ [9 | || 
गधवेसुल्याश्च ननृतुाप्सरोगणाः ॥ सुसुद्गेणपाः सवे खमोदांबा च पावती ॥ १२३ ॥ ब्रह्माया मेनिरे पूर्णा भवानीं च गिरीश्वरम्‌ ॥ तस्य दवी |। 
ततो दष्टा समक्षं धिदिवौकसाम्‌ ॥ १३४ ॥ पादयोः स्थापयामास मारां दिव्या स॒गधिनीम्‌ ॥ साधसाधिति समोच्य तया तं तत चचितम्‌ ॥ ५ | 
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| ॥ ३२७॥ 

























तञ डादयो दिमाचलम्‌ ॥ & ॥ सभार्यमीश्वरयुणेः स्थिरपत्रापि 


छ ता .स्थिरपन्राणि चाद्धुः ॥ ततः संपूजितास्तेन पुनरागम्य तेऽधलात्‌ ॥ ७ ॥ न्यवेदयं 
काय स॒ च तानभ्यनंदत ॥ उदराहा्थ तो देवो विश स न्यमृयत्‌ ॥ ८ ॥ समागतं च तत १६. ६ त 
क्‌ । नमवेषेयत्‌ ॥ ततस्तं विधिरादिदं गन्धमादनप्वते ॥ १० ॥ पुरे स्थितं विवाहस्य देव 


कालः प्रवतेते ॥ ततस्तस्य जटानूरे चंदंडं ¦ 
पतः ॥ १२॥ क का वि चाम धत 1 ५ भर्वभ मणयोदारविरफारितविोचनः॥ कप शोभनं विष्णः स्वयं चक्रस्य 
स्तपयिष्यति ॥ सूयो जलच्छिखारक्त शासित स 7 ॥ उवाच चापि गिरिशं पुं जनय शंकरं ॥ १२ ॥ यो दे््यद्रकं इत्वा मां रक्तै 
यगाः॥ १९॥ आतमानं भपगसथाे सयं ते चुर्र ॥ ० वर तदस्य स्वमेव अमोदैत ॥ शासुिखल्ाथ ज्वकंतस्तेजसा । 
्तिमिः.॥ शको गजाजिनं गृह्य स्थयममे क "चराचर ॥ वायवश्च ततस्तीक्ष्णशरेगं दिमिगिरिमभम्‌ ॥ १६ ॥ पृषं विध्रूषयामासुर्नानारत्नोपप र 
वन्दनम्‌ ॥ १८ ॥ वद्विस्तेजोमयं दि्यमसिनं ्ा ~ 1७ ॥ विना भस्म समाधाय कपाले रजतप्रमम्‌ ॥ मत॒जास्थिमथीं मालां प्रेतनाथच 
मरोचिरे वचः ॥ मा भूत्कारात्ययः शीर भवस्य निपा > तः ॥ एवं विभूषितः सर्वेभतयेरीशो बभौ शशम्‌ ॥ १९॥ १ चिमद्ेः पुरुषा वीरकं 
समी ॥ २१॥ इति अला वचो द तिवत । २० ॥ ततो देवं प्रणम्याह वीरकः करसंुटी ॥ त्वरयंति महेशानं हिमादेः पुरुषा 
न्मयम्‌ ॥ ततो बद्वंनलिर्धीमान्स्याण च श ्‌॥ सप्त बारिधयस्तस्य चुदैपेणद्शंनम्‌ ॥ २२॥ तत्रैत महादेवः स्वरूपं स॒ जग 
यिना ॥ २४ ॥ महर यथा सा्षादपर्तं त त भन ॥ २२॥ देवदेव महादेव भिपुरांतक शंकर ॥ शोभसेऽनेन रूपेण जगदानंददा 
शनैः ॥ ततश्च वसवो देवा शलं तस्य नयमः ता ॥ तत स्मयन्महादेवो जयेति थुवने अतः ॥ २५ ॥ करमालंन्य विष्णोश्च वषम रुरुदे 
ततो हरः ॥ २७ ॥ देवटंदुभिनदिश्च ष्या तक ५ । धनदो निधिभिय्तः समीपस्थस्ततोऽभवत्‌ ॥ स ्लपाणिरविश्ात्मा संचचार 
संरा भभभा लम ग गास ममो ॥ कि शत्यङधरप्सरोमिश्च जयेति च महास्वनैः ॥ २८ ॥ सब्दक्षिणसंस्थानौ ह्मविष्ण॒ 

चतत्‌ पम ( २ भवि तकर भ। ^ ~> ॥ अथादितिदितिः सा च दनुः कद्रूः खपणजा ॥ पौलोमी सुरसा चैव सिदिका 
-श्यथः। ३ वानत, ३० › प्रबोधितः-३ ०च पा० । ४ दत्यद्धिः अन्धैः देवैः च चपरम्‌-अप्रोभिः--इति योजनाघ् यक्ता । अप्सरसं विरेप्यद्ध द 
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स्कां.म.पु. 
॥१२८॥ 
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( सुरभि्ुनिः ॥ ३० ॥ सिद्धिमाया क्षमा र्गा देवी स्वाहा स्वधा सथा ॥ सावी चैव गायत्री लक्ष्मीः सा दक्षिणा युतिः ॥ ३१ ॥ । 
| मतिधृतिदिमधिकरदिः सरस्वती ॥ राका हूः सिनीवाली दैवी माचुमती तथा ॥ इर ॥ धरणी धारणी वा राज्ञी चापि च रोदिणी ॥ 
इत्येता्ान्यदैवानां मातरः पत्नयस्तथा ॥ ३३ ॥ उद्वाहं देवदेवस्य जुः सवा ८ ॥ ^ 1. गरुडा यक्षा गंधव; किनरा नराः ॥ 
॥ २४ ॥ सागरा गिरयो मेषा मासाः संवत्सरास्तथा ॥ वेदा मंास्तथा यज्ञाः अता धमाथ स्वश: ॥ २५ ॥ इंकाराः प्रणवश्चेव इतिहासाः 
सदशः ॥ कोटिशश्च तथा देवा महदायाः सवाहनाः ॥ ३& ॥ अवनग्युमहदेवं कोरटिशोऽडंदशच्च दि ॥ गणा पृष्ठतो जग्मुः शंखवणाश्च 
कोटिशः॥ ३७ ॥ दशभिः केकराख्य्‌श विद्युतोऽषटाभिर च ॥ चतुःषषटया विशाखाश्च नवभिः व ॥ २८ ॥ पडिः सर्वातकः 
शरीमास्तथेव विकृताननः ॥ ज्वाराकेशो द्वादशभिः कोटिभिः संवृतो ययौ ॥ ३९ ॥ सप्तभिः समदः शरीमान्दुदुभोष्ठाभिख च ॥ पंचभिश्च 
कपालीशः पङ्कः संह्ाद्कः ज्ुमः॥ ४० ॥ कोटिकोटिमिरेवेकः डकः भकस्तथा ॥ विष्टमोऽष्टामिरेवेह गणपः स्ेसत्तमः ॥ १ ॥ पिप्प 
रश्च सहसेण स्॒राद्च तथा बली ॥ अवेशनस्तथाष्टाभिः सप्तभिश्वदतापनः ॥ ४२ ॥ महाकेशः सदसरेण नंदिद्रादशभिस्तथा ॥ नगः कालः 
करालश्च महाकालः शतेन च ॥ ४३ ॥ अधिकः शतकोटया वै कोटयाभि्खं एव च ॥ आदित्यमधां कोख्या च कोठ्या चैव धनावहः ॥९॥ 
साग शतेनव डसुदः कोटिमिन्चिभिः ॥ अमोषः कोकिलश्चैव कोटिकोव्या समंचकः ॥ ४५ ॥ काकपादस्तथा पश्या षष्ठया संतानको 
गणः ॥ महाबलश्च नवभिम॑धुपिगश्च पिंगलः ॥ ५ ४६ ॥ नीरो नवत्या सप्तत्या चतुवेक्रश्च पूरव॑पात्‌ ॥ वीरमद्थतःपष्टया करणो बालकं 
स्तथा ॥ 9७ ॥ पचक शतमन्युश्च मघमन्युश्च विंशतिः ॥ कष्टिकोचितुःषष्टया सुकोशो इषभस्तथा ॥ ४८ ॥ विशहपस्ताल्केतः पचा 
शच सिताननः ॥ इशानो वृद्देवश्च दीपतात्मा मृतयुहा तथां ॥ ४९॥ विषादो यमहा चैव गणो भंगरेटिस्तथा ॥ अशनी हासकैव चतुःषश्रया 
रपति ॥ ५० । एते चान्य च गणपा असंख्याता महाबलाः ॥ स्वे सुसदस्ताश्च जटाञकुटधारिणः ॥ ९१ ॥ चद्रेखावतंसाथ नीर्कटा 
शिलोचनाः ॥ दारङंडलकेगूरसुकुटायेरलंकृताः ॥ 4२ ॥ अणिमादियणे्क्ाः शक्ताः शापप्रसादयोः सूयकोरिपरतीकाशास्तत्रानम्य॒ 

गणेश्वराः ॥ «३ ॥ पातालांबरभूमिस्थाः सर्वलोकनिवासिनः ॥ तबरुनारदो हाहा इट्भ्ैव रिः ॥ ५३ ॥ पाता्बसमसवः स्ोकिवाभिनः ॥ ठनो हदा हेन ठ सामगाः ॥ ५ व 
१ अआपोंऽय प्रयोगः । २ जनुः-ई० पा । शा नव कनन ^ ५ ‡ तनमिदय वाद्या 


| 


| 
| 


क = = = = का 





=® ॐ 





6.4 ॐ 








(6 


< 9 वक सयु 





@&- 
चो 


~~ 


ॐ। 
ष | 
॥ | 
। 


| 
॥| 
| 
६ || 


> । 


॥ माहे ०खं ° १ 
(को °खं० २; 


अश म ६ 


॥ ३२८ ॥ 


% 





| 


द 


॥ 
। 





शु. प महीभृतां नाथो होता देवशवत्चलः ॥ 





[&|खाच्‌ ॥ ॥ ततो | 
वर |मासदे त्र चोधाने रेमे सं 


|. \ श्रम च-ई० पा० । ९ नमोक्तिरिथन्‌-स्वजने तव स्वकयजने पावतीरूपे माभ जति गोपय-अत्यतं विचिदाभूषणादिकमपहय गुं मा कुर । इदानीं पावैतीशात॒लं लया स्वीकृत, तहिं किमपि अङंकारादिकं 





बेमरतिमद्भिरुपस्थि 
लोकाः संमदं ईश्वर ॥ ८७ ॥ 


मा अपहर । वदि तव ॒रकिचिदिच्छा खात्‌ तर्हिं प्राथैय अहं तव्राभिर्भितं दास्यामि इति दोंकरस्य विष्णु प्रति नमेवचनम्‌ । 
तस्मैतस्मे दाने-इयंथैः-। ५९ सर्वत्या मंज॒ठमधुरया वाण्या--श्यथः | ६.आषै प्रयोगः । ७ विसषटुरु-विहढमित्य्थः | 


वरः पञ्ुपतिः साक्षात्कन्या विशवारणिस्तथा ॥ ८० ॥ ततः स्त॒वत्सु सुनिषु पुष्पवपं महत्यपि ॥ नदत्सु 
ेतू्यष करं जमाह व्यम्बकः ॥ ८१ ॥ देवो कवी समालोक्य सनां दिमरेरजाम्‌ ॥ न तृप्यति १ चाहादत्सा च देवं वृषध्वजम्‌ ॥ <२ ॥ त्‌ 
| ब्ह्मादि्नयो देवीमद्धतकूपिणीम्‌ ॥ पर्यतः शरण ज्युमनसा परमश्वरम्‌ ॥ € २॥ मा स्याम पावती च यथा नारद्पवती ॥ ततस्तथेव तक्र | 
|सवैवाभीष्सितं वचः ॥ ८९ ॥ ततो देवैश्च निभिः संस्ततः परमेश्वरः ॥ प्रविवेश शमा वेदि सूतिमन्वलनाधिताम्‌ ॥ ८८ ॥ वेधाः तीति 
१ स्थितैः ॥ यूर्तमग्नि जहाव चिः परकिम्य च तं इरः ॥ ८३ ॥ लाजाहोम उमघराता भ्राई त्‌ सस्मित हरेः ॥ वहवो मिलिताः संति षु 
सावधानेन रक्याणि भूषणानि त्वया इर ॥ . ततो इर तं प्राह स्वजने माऽतिगोपय्‌ ॥ ८८ ॥ किंचित्पार्थय || 
दास्यामि प्रा विष्णस्ततो वरम्‌ ॥ त्वयि भक्षिरैढा मेऽस्त॒ स च तदुकभं ददौ ॥ ८९ ॥ ददतुः सृष्टिसरकषां बहणे दक्षिणाञुभो ॥ अथये| 
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|यज्ञमाग प्रतो हरजनादेनौ ॥ ९० ॥ भेगबुदीनां ततो दत्वा अतिरक्षणदक्षिणाम्‌ ॥ ततो गीते तृत्येश्च मोजनैश्च यथेप्पितेः ॥ ९१॥ || 

महत्सपैरनेकैश्च विस्मयं समपयत ॥ विसृज्य रोकं तं सवं किमिच्छदानकेमवः ॥ ९२ ॥ सरस्वत्या च पितरो देव्याश्चाऽऽधास्य इःखितौ ॥। 
आमंन्य हिमे ब्रह्मणं च सकेशवम्‌ ॥ ९२ ॥ जगाम मंद्रगिरं गिरिणा सतगोचितः ॥ ९४ ॥ ततो गते भगवि नीललोहिते सहोमया (4 
भिरिममटं हि भूधरः ॥ सवांथवो श्दिति हि कस्य नो मनो विसं्रं जगति हि कन्यकापितः ॥ ९९ ॥ इमं विवाहं गिरिराजपुव्याः शणोति। 
चाध्येति च यौ मरः छचिः॥ विशेषतश्वापि विवादमंगरे स मंगटं बृद्धिमवश्ठते चिरम्‌ ॥ ९६ ॥ इति श्रीस्कादे मशएराण एकाशीतिसारच्यां | | 
संदिताय प्रथमे मर््वरखण्डे कौम्‌[रिकाखण्डे कमारेशमरातस्ये दरगौरीविवाखवणनंनाम षञ्शोऽध्यायः ॥ २६ ॥ ॥ ७॥ ॥ नारद| ४ ¦ 
तो निरुपमं दिव्यं सवेमयं श्भम्‌ ॥ इशाननिमितं साक्षात्सद देव्याविशद्रहम्‌ ॥ ३ ॥ तवासौ मंद्रगिरो सह देव्या मगक्षदा ॥ ॥ 
ह्टमानसः ॥ २॥ एतस्मित्रतरं देवास्तारफेणातिपीडिताः ॥ भ्रोत्साहितेन चात्यर्थं मया कङिविकीर्षणा ॥ ३॥॥७। 
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\१२९॥ 









पता दवं तष्ठबहपा स्तवैः ॥ एतस्मित्ततरे देवी भरोदर्तयतं गाकम्‌ ॥ @ ॥ इदवतनमलेनाय नरं चके गजाननम्‌ ॥ 
ध पुण्येः अ ॥ < ॥ .पुेत्युवाच तं देवी ततः संडष्मानसा ॥ एतस्मत्रतरे शवस्तत्रागत्य वचोऽमवीत्‌ ॥ & ॥ पजस्तवायं | 
दान्धं १५ भविष्यति ॥ कक्रमेण च वीर्येण कृपया सदृशो मया। । ७ ॥ यथाहं तादशश्चासौ युस्ते भविता गुणैः ॥ ये च पापा इराचारा 
व 1 पति च ॥ < ॥ तेषामामरणातानि विघन्येष करिष्यति ॥ ये च मां नेव मन्य॑ते विष्णुं वापि जगद्ररम्‌ ॥ ९॥ विधिता वित्ररनन |¢ 
अपरो | | | ह ॥ ववत सदा _ 1 ॥ १० (^ पुनरस्य तव विघ्रेन समूढं तस्य नश्यति ॥ येषां न पून्याः पूज्यंते 
1 हसुका य॑ ( तेष्‌। (नभं करिष्यति ॥ उतिधमाञ्ज्ञातिषरमान्पाख्यंति गु ये ॥ १२ ॥ कपाल्वो 
0 ॥ सच मध्य्‌ कमणि तथा नानामिधानि च ॥ १३॥ सविन्रानि मविष्यंति पूनयास्य विना ज्चमे ॥ एवं थत्वा 
|कहंता वो भवेत्तावदयं ^ | ॥ | ५५ ्पतिद सोऽततेजसा थोतयन्दिशः ॥ ततो गणैः समं शरैः सराणां ददौ च तम्‌ ॥ यावत्तार 
तन्वंगी ततस्तां सनयोऽकवन्‌ ॥ ` १, करथ ॐ वा रवयत स्वाहे: ॥ १७ ॥ सत्न चाहूय संस्कारमंगलं तरोः ॥ कःया |¢ 

५ 1 त न हि ॥ त्वयैव दाराते मागे मयादा न ॥ किं फलं भविता दैवि कल्यितैस्तरुपुकैः ॥ १९॥ | 
्ु|व्‌पी दशवापी समं सरः ॥ दशसरः म त चपः ॥ चावत्तोयं भकतकूपे तावतस्वगे स मोदते ॥ २० रँ ॥ द्राङ्पसमा ¢ 


, म दशक्रत॒समः पुज दशपुत्रसमो दमः ॥ २२ ५ 
मम मर्यादा नियता लोकभावनी ॥ जीद? इते बाप परं तगं मतम्‌ ॥ २ ॥ *| इति ह ॥ ॥ ततः 


|कदाचिद्धगवाठम्‌या सह मंदरे ॥ मंदिरे इषैजनने ककधोतमये शुम ॥ २४ ॥ प्रकीर्णकुसुमामोद नित ॥ रिरि ष 
||| तिशब्दितिमध्यके ॥ २५ ॥ कीडामयूरेईसेश् यतैश्ैवाभिनादिते ॥ मोक्तिकेविविधे त 


| ५ ; ॥ ग्राद्रभन्महान्छन्दः पररितांबरगोचरः ॥ २७॥ तं पत ज काचर ॥ =७॥ तं अता कोतुकादेती किमेतदिति शंकरम्‌ ॥ परयषच्छच्छुभतलैरं विस्मय + प्यषच्छनच्छमतलर 
(नि कौत॒कादेवी किमेतदिति च्छचडमततरै विस्मयं |0 
: । र १ अशाकस्य-अशाकद्क्षस्य-इत्यथः | तरम्ा्येऽयोकतत्रतमिदस्‌ २ क ¦ २ स दि राकरम्‌ । 1 पयंपु < । र 
प 
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भदे ०खं° १ 
(को सं ०२) 
अऽ २७ 


गिरिशो दृ्टपर्ासतु ते लया ॥ एते गणा मे करीडति शेकेऽस्मस्त्वत्ियाः जुभे ॥ २९ ॥ तपसा ब्रहमचर्येण केशे 

क | | त ५ रथ्यं त एते मनुजोत्तमाः ॥ ३०॥ मत्समीपमुमराप्त मम लोकं वरानने ॥ चराचरस्य व षि 
॥ ३१॥ विनैतातरव मे शरीतिनमितिरदितो रमे ॥ एते अहम चेते तानेतान्पश्य पावति ॥ ३२ ॥ इत्युक्ता विरिमिता देवी दहे तान्गवाकष ॥ 
| स्थिता पद्मपलाशाक्षी महादेवेन भाषिता ॥ ३३ ॥ केचित्कृशा दवस्वदीष्‌।: केचित्स्थूलमहोद्राः ॥ न्यानभर्मपृजयुला नानाप्राणिमहासुखाः ॥ | 
॥ २४ ॥ व्यात्रचरमपरीधाना नम्रा ज्वालासुखाः परं ॥ गोकणा गजकणाश्च बडपादयुसंक्षणाः ॥ २९ ॥ विचित्रवाहनाशैव नानायुधधरास्तथा ॥ 
गीतवादिवतच्चज्ञाः स्वगीतरसप्रियाः ॥ ३६ ॥ १ _कतिसंख्यामिषास्त्वमी ॥ ३७ ॥ ॥ श्रीशंकर उवाच ॥ ॥ अघस्य 
यास्म दैवि असंस्येयाभिषास्तथा ॥ जगदाप्रितं सवमेतेभामिमहावलेः ॥ २८॥ सिदक्षेषु रथ्यासु जीर्णोयनेषु वेश्मसु ॥ दानवानां शरीर 






















& 
प बालेषूनमक्तकेषु च ॥ ३९॥ एते विशति दिता नानाहारविहारेणः ॥ उष्मपाः फेनपाथेव धूम्रपा मधुपायिनः ॥ मदाहाराः सषमक्यास्त 


र 





थन्ये चप्यभोजनाः ॥ ४० ॥ गीततत्योपहाराश्च ननावादयरषप्रियाः ॥ अनंतत्वादमीषां च षष शक्या न वै गुणाः ॥ १॥ ॥ ® 
वाच ॥ ॥ मनःशिलेन कत्फेन य एष च्छरिताननः ॥ तेजसा - मास्कराकारो श्पेण सदृशस्तव ॥ ४२॥ आकण्योकण्थ ते देव गणेर्गी 4 
& | तान्महागणान्‌ ॥ खुहुसेत्यति हास्यं च विदधाति शुः ॥ ४३ ॥ सदाशिवशिवेत्येवं विहरो वक्ति यो सुः ॥ धन्योऽयमीदशी यस्य | 
&||मक्तिस्वयि महेश्वरे ॥ ४४ ॥ एनं विज्ञातमिच्छामि किनामासौ गणस्तव ॥ ॥ श्रीशंकर उवाच ॥ ॥ स एष वीरको देवि सदा मद्धिते भियः 
&|॥ ०९॥ नाना्यणाधारः प्रतीहारो मर्तोऽपिके ॥ ` ॥ देवाच्‌ ॥ ॥ ददशस्य_सुतस्यापि ममोत्कंय पुरंतक ॥ ०६ ॥ कदाहमीदशं प 
ह|रपस्याम्यानंद्दायकम्‌ ॥ ॥ शवे वाय ॥ ॥ एष एव स॒तस्तस्तु यावदीहक्यरो भवेत्‌ ॥ 9७॥ इत्युक्ता विजयां प्राह शीप्रमानय वीर 
॥ कम्‌॥ विजया च ततो गत्वा वीरकं वाक्यमवरवीत्‌ ॥ ४८ ॥ दहि वीरकं ते देवी गिरिजा तोषिता श्भा ॥ त्वामाह्यति सा देवी मवस्यालमते 
¢ ||स्वयम्‌ ॥ ४९॥ इत्यतः सभरमय॒तो खलं संमाज्यं पाणिना ॥ देव्याः समीपमागच्छनययाऽतुगतः शनैः ॥ ९० ॥ तं दष्टा गिरिजा प्राह गिरा 
। मलणया ॥ पि न दत्तस्तव मनेन मम पुकः ॥ ५१ ॥ इत्यतो दंडवदेवं मणम्यानस्थितः पुरः ॥ माता ततस्तमारछिग्य कृतोतसंगे च वीर 


एलाह पुने दत्तस्तव भर्वन म 
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॥१३०॥ 
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। > ये पवेतीसुतः॥ सुहयः तुवन्मर्ति स शांकरीम्‌॥५८॥ | 
|¢ कत करम्‌ ॥ क्त्या भजप्वमीशानं यस्या भक्तेरिदं फलम्‌ ॥ ५९॥ 1 111 
त (^ विरोषाच्छशिथीगः (^ ध गिर्िताकण्डे वितिवाुमेैशवरः ॥ तपसस्त विशीषार्थं नमं देवीं किलाववीत्‌ ॥ 4८ ॥ 
मास्य॒सितघतिः॥ ॒नंगीवासिता श र ॥ रजता क (1 देवी नीलोत्पलच्छविः ॥ ५९॥ ॥ शव उवाच ॥ ॥ शरीरे मस तन्वंगी सिते 
ददासि भे ॥ ९१५ निस सरल चन्द्‌ ध: ॥ &० ॥ चद्रजयोतसनामिसंपृक्ता तामसी रजनी यथा ॥ रजनी वा सिते पके हषो | 
परिभये ॥ अवश्यम मामति सण्डनां श सा ॥ उवाच कोपरतरी भकटीविकृतानना ॥ दे२॥ स्तेन जनः सर्वो जनेन || 
॥ ९४ ॥ नेवाहं हिका शव॑ विषमा न शशिखंडयृत्‌ ॥&२॥ तपोभिरदीप्िसितयवं प्राथितवत्यदम्‌ ॥ तस्य मे नियमस्थैवमवमानः पदेपदे ॥ । 
न्व ॥ भगस्ततते विजानाति तथेव ज च्रूजट ॥ स्वदोषेस्ं गतः ्षाति तथा दोषाक्र्चियः ॥ &५« ॥ नाहं युष्णामि नयने नेवहंता भवा ॥ | 
वितः ॥ &७ ॥ यास्याम्यहं परित्य चयम्‌. ॥ &8 ॥ (म शूलं जनयते स्ेदोषिमामधिक्षिपन्‌ ॥ यत्वं मामाह कष्णेति महाकारोऽसि | 
कोपतीक््णाकषरं भवः ॥ उवाचाथ च का गिरम्‌ ॥ जीय नास्ति मे छ्य धून प्रिया ॥ ६८॥ निशम्य तस्या वचनं 
वाह नमंीतैनम्‌ ॥ ७. ॥ विकल र दुञेयचरेतो इरः त &९॥ न तत््वज्ञासि गिणिजि नाहं निदापरस्तव ॥ चारक्तिुद्धया तस्त 
ऊष्णांगि परव्ततेऽन्यथा गिरः ॥ यशर स्वच्छततिततेति गिरिजेषा मम प्रिया ॥ प्रयेण भूतििक्तानामन्यथा वितिता हदि ॥ ७१ ॥ अस्मादशानां 
ग थव पिता भरने ते ६ पुनः ॥ ७२ ॥ नमवादी भविष्यामि जहि कोपं शचिस्मिते ॥ शिरसा 

= नदित नुमि विक्रियाम्‌ ॥ वरमस्मि बिनम्रोऽपि न खं देवि शणान्विता } ७४ ॥ 9 
॥ पतत्र न तत्याज सती ममणि बिता ॥ ७५ ॥ अव॒षटन्धावथ ष्वा पादौ शंकरपाणिना ॥ |¢ 
९।९ज्‌[ ॥ ७& ॥ तस्था व्रजन्त्या ` पनज ननम - 52१ ॥ तय नन्ता कोपेन पुनराह परातकः ॥ सत्यं सर्वरयवैः सुतेति सशी पितुः ॥ ७७॥ पुनराह पुरांतकः ॥ सत्यं सर्वेरवयवैः सतेति सदशी पितुः ॥ ७७ ॥ 


त्वं तवाहं न त पुनः-इ० पा० । ४ तवायं रचितोऽलाः-इ० पा०। 
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साघु पृक ॥ हिमा ६ | = | 

| खण्डे कोमारिकाखण्डे स [9 स ५ ३४॥ , ॥ इति श्रीस्काद महापुराण एकाशीतिसादस्यां संहितायां परथमे माहेश्वर 
ह गिरिजा दमायोदिमननणनामाा्िरोऽष्यायः ॥ २८ ॥ ॥ 8 ॥ ॥ नारद उवाच ॥ । 
कृपुनगेच्छसीत्युैराछिग्योवाच देवता ॥ २ ॥ सा चास्ये स तस्य 1 देवताम्‌ ॥ १॥ सापि दृष्टा गिरिसुतां सेदविडवमानसा ॥ 
नित्यं शेलाधिराजस्य देवता तमनिदिते ॥ स च समिधानं म शकरात्कोपकारणम्‌ ॥ पुनश्चोवाच गिरिजा देवतां मात्संमताम्‌ ॥ ३ ॥ 
ल्ीपरेरी तु समीपे तु पिनाकिनः ॥ ५॥ त्यास्येयं मम जे मथि चातीव वत्सला ॥ ४ ॥ तद्दं संपरकष्यामि यद्विषेयं तवाधुना ॥ अथान्य 
| महागु नानाधवोपं। 21 लास्यं मम श षा यक्ते प्चात्करोम्यहम्‌ ॥ तया देव्या ययौ दैवी गिरि प्रति ॥ & ॥ रम्ये 
|| तता वास रोषित । ॥ ८॥ स्थंडिलल्ा च हैमते नित ॥ ७॥ तपस्तेपे गिरिसुता पुत्रेण पारिपाठिता ॥ यीष्मे पंचाथिसं 








> 
छ 
ॐ 
। 
| गिरिस॒तां पिः आदभम ॥ एतस्मित्नतर दैत्यो द्यधकस्य स॒तो बी । 
आ ¢ 9 _ ० क गिरिर च | ॥ > ॥ जाता गृता 
|तपो रजिगीषया ॥ ११॥ तमागत्य स रिक ॥ १० ॥ जिते किप दत्य गिरिनामरदिषि ॥ आंडिशरकार विषं ( 
1 परत तितः ॥ बरूहि किं वासुरशरेषठ तपसा प्रा्ठमिच्छसि ॥ १२॥ ब्रह्माणमाह दैत्यस्ठ निम॑ 
|रत्यसिदस्तु भोवाचाजसंभवम्‌ ॥ १४॥ रूपस्य व सवतो नतरासुर विदयते ॥ १३॥ यतस्त्तोऽपि दर्ये मृत्युः प्राप्यः शरीरिणा ॥ इत्युक्तो 
|तथताह टः कगठसंमवः॥ इलो मतद सवालसंमब ॥ तद ल्म मवदन्वथा लमरो म्‌ ॥ १९५॥ इतत 
च वीरकं द्ायवस्थितम्‌॥ १७॥ तं चासौ वंचयिता ७२. १९ । आजगाम स च स्थानं तदा भिषुरघातिनः॥ आगतो दशे तं 
संत्यज्य बभूवाथ महादरः ॥ उमाहूपी 1 सपशरीरभरत्‌ ॥ अवारितो वीरकेण प्रविवेश हरांतिकम्‌ ॥ १८ ॥ भुजंगं 
यवसं स्वामिज्ञानसंतम्‌ ॥ रार छलयितुं रिं मूढचेतनः ॥ १९ ॥  कृतोमायास्ततो शूपमग्रतक्यमनोदरम्‌ ॥ सवाव | 
ह... । छृत्वोमारूपमेवं स स्थितो दैत्यो इरतिके म्गातर दैत्यो दतान्वन्रोपमान्डटान ॥ तीक गिरिशं इवय॒दयतः ॥ २१॥| 
8.1, चनः रजन सव समानय महाम्‌ ॥ २२ ॥ मन्यमानो गिग्सितां सव र हिद ° ॥ 7. च्छा गिरिशस्तुष्टः समा्ग्य महासुरम्‌ ॥ २२ ॥ मन्यमानो ` गिरसा स्व 
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¢|केतौ चास्तु महावलः ॥४८॥ गच्छ विध्याचरे रकां त 7 | 

र तने सुरका्य करिष्यति ॥ अध्‌ शंभनिुभौ च इत्वा तारकमेन्यपौ ॥४९॥ पांबाटोनाम यक्षोऽवं ¢ 
यक्ष € क [ तियत 6 गो ज ॐ पितामहम्‌ प्‌ | 
रि ६ त 0 दति महामायाशतेव॑तः ॥ 4० ॥ इतयु कौशिकी देवी तथेत्याइ पितामहम्‌ ॥ निर्गतायां च कौशिक्यां जाता । 
गिरिक 6१९१ तभोपतिस्तदा स्वययपस्थते॥ उमापि भपसंकल्पा पशात्तापपरायणा ॥ ५२ ॥ युधः सं परिमिदती जगाम | 
४ ~ 9 द्वारे अपायं म ॥९२॥ रुरोध वीरको देवीं हेमवेनरताधरः ॥ तासुवाच च कोपेन तिष्ठ तिष्ठ क यासि ८ 

> ठ गन यात्र भत्स्यसं ॥ दव्या रूपधरो दैत्यो देवं वंचयितु त्विह ॥ ५५॥ भरवि्ठो न च दृष्टोऽसौ स च देवेन : 

= ६।कापिं ली नापि ति न च दृष्ठोऽसो स च 
ष ॥ ८. ५ धीमता॥५९॥कापि शी नापि मोक्तव्या तवया पुति सादरम्‌ ॥ तस्मात्वमय द्वारस्था ्रानयनेकशः ४ 
तिति हि प्राये 4 त्यो (९ बायोर्वावभासत्‌ ॥ वरथेव वीरकः शपो मया करोधपरीतया ॥६०॥ अकार्य । 
अभित | 
५ । | । अप। क्नातिकारण वदनेनाहजत्विषा ॥ ६३ ॥ अहं वीरक ते 
3 ; ॥ शकरस्यास्मि 6 4 

| 1 । ९. सता त दिमञभतः॥६०॥मम्‌ गानस्थितिभात्या म शं पज भावय ॥ तेन्‌ गोरता दता ({ 
111 देते इत्ति देत्यनिमिते ॥ जञात्वा नारीपरषशं ठ शंकरे रहसि स्थिते ॥ ६६॥ न निवर॑यितं शक्यः 4 
रतम । ततद शरणाम्‌ ॥ भ्रभासस्य च या्रामिदंशमिर्यत्फरं वृणाम्‌ ॥ ६९ ॥ तदेकयायया |! 
स्य महागिरेः ॥ यर ता तपो मत्या देहधातूनि व 
४ | न्वहाय च ॥ ७० ॥ संसारी न पुनभूयान्मदेशवरवचो ध 2६ 
| तितं जनमदुःसितेः ॥ ७१॥ वाराणसीं चवर सम वचो यथा ॥ अइदो यदि रुभ्येत्‌ | 
पतीस द्रं व ते ॥ तनाराध्य भवं देवं मवघ्नन्दीति नामभृत्‌ ॥ ७२॥ शीषमेष्यसि चयैव | 
र | ५६ ए एव इष्रोमा क ४ विविधेवाक्येमातरं © ©. + " चात्रैव | 
|| |'तस्वमापत्यसि ॥ एवमुक्ते इषटरोमा वीरकः परणिपत्य ताम्‌ ॥ ७३ ॥ ससतूय विविधेवाक्यमातरं समभाषत ॥ षन्योऽहं देवि यो लष्ठ 
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चेत्करिष्ये देव मृता मामुपधारय ॥ अहमंगिरसो भायां शिवानाम इताशन ॥ १०० ॥ सवमिः सहिता प्राप्ता तश्च यास्य॑त्यवुकरमात्‌ 


अस्माकं त्वं प्रि | ०१। ततः 9 

॥१०२॥ त ¢ च 1 | | त | णी २ रमसततः संजभरव तया सह ॥ प्रीते भ्रीता च सा देवी निर्जगाम वनातरात्‌ । 
सुपणा सा ततो भत्वा दहे शेतप्वैतम्‌ ॥ १०९ ॥ र 1नामवृतं दीपं व्यति पावकात्‌ ॥१०२॥ तस्मदितद्रमाणा गरुडी संभवाम्यहम्‌ । 
भराक्षिपत्कांचने डे शुक्रं तद्वारणेऽक्षमा ॥ हिनत षी अ रक्षोभिश्च पिशाचकैः ॥ सा ततर सहसा गत्वा शैकपृठ सुदुर्गमम्‌ ॥ १०५ । 
द्यं सूपमरंधत्याः कतं न शकितं तया ॥ ` १५७ ॥ 7। सप्तपीणां महात्मनाम्‌ ॥ १०६ ॥ पत्नीसरूपतां कृत्वा कामयामास पावकम्‌ । 
॥ १०८ ॥ ऊुडऽस्मश्चजवहुठे प्रतिपयेव स्वाहया ॥ त ॥ सास्तपममनिण भतः शशरषणेन च ॥ षदछृत्व्तत्त निक्षितमभिरेतः इर्ढह ॥ 
कृरोन्मतिम्‌ ॥ ततस्तं खेचरी वाणी प्राह मा त | पको दुःखाच्छृशोच चं समोह च ॥ १०९ ॥ आः पं कृतमित्येव दैदन्ासेऽ 
सेवनम्‌ ॥ १११ ॥ छृतं तचेतसा तेन किं ॐ ९ क ^ ॥ भव्यमेतच्च भाव्यर्थात्को दि. पावक सुच्यते ॥ मव्यर्थेनापि यत्ते च परदारोप 
वेयं तव्‌ प्रिया ॥ शेतपवैतकैडस्थं पुथ तव त । भतकेतोमहायज्ञे धृतधाराभित्पितम्‌ ॥ ११२ ॥ शोकं च त्यज नैतास्ताः स्वाहै 
करोद्रपं षण्णां तासां महामुने ॥ ११४॥ यत्ता भत । ततव वह्नस्तन गत्व दहरे तनयं शरथुम्‌ ॥ ११३॥ ॥ अन उवाच ॥ ॥ कस्मात्स्वाहा 
भवभक्ता जगहग्छं यतः शक्ता ता सुने ॥ ह ८ [` सध्नयस्तपस्विन्योग्निसंनिभः ॥ न बिभेति च किं ताभ्यः षडुबः स्वादाऽपराधिनी ॥ 
द ताः॥११९॥ यत तद्दिन स्रजः ^ ॥ गार उवाच ॥ ॥ सत्यमत्र श्ण तचापि कारणम्‌॥ येन तासा तं रपं न वा शापं 
तेन मोहिताः ॥ लया च स्वत 11 ॥ गगायां त सस्वस्ताः षर्ल्योऽज्ञानभावत्‌ः॥ ११७॥ ततस्ता विह्नलीभूतास्तेजसा 
न ता र ५३१८॥ एतदंतरमारोक्य चिकीर्षती मनी पितम्‌ ॥ स्वाहा शरीरमाविश्यतासां तेजो 
शापो न देयशचोपकारिणि ॥ १२१ ॥ ततः सयो ज्ञातं तं मया ॥ १२० ॥ उपकारमिमं ताभिः स्मरती मारत ॥ न शप्ता सा यतः 
7 स॒प्तषय। ज्ञात्वा ज्ञानेनाशुचितां गताः ॥ तत्यज: र पत्नीविना देवीमरंघतीम्‌ ॥ १२२ ॥ विश्वा 


चस्त॒ भगवान्डुमारं शरणं गतः ॥ स्तवं दिव्यं संमचके महातसे मा ॥ ये मेसय सापि सः ॥ १२३ ॥ अय गा निः । 
वलय तत य सन महानस्य चापि सः ॥ १२३ ॥ अष्टोत्तरशतं नाभ्रं ण तव तानि फास्यन ॥ जपेन 


2 





0 099 9 कक क 9 9 





((.0- 48108111\/820॥ 1811 0661101). [10411260 0 €81001॥1 




























मु | । | येमां पापानि थाति ्ञानमबाषयात्‌ ॥ १२९ ॥ त्व हाद त र्ना र 4 न्यो रव ब्हमदो ब्रहमसंहः ॥ १२५॥ महे ०सं ३ 
परं परमं तेनो मंगलानां च मगलम्‌ ॥ ह मंबाणा भाष ॥ न २६ ॥ त्वं सविीमयो देव सवेवापराजितः ॥ मब श्वा (5 
तकर देवः पडकषसता ॥ १२७ ॥ ण मौ १ दी डी ल ॥ कुण्डली रगी वाः कुमारः प्रवरो वरः॥ १२८॥ | | 
गवन उराः संम ० ॥ पिनाकी शहा तो गरः सकन्दः करा्णीः ॥ २९॥ द्वादशो धुवो भावी वः पुरो नमस्कृतः ॥ { अ० २९ 
(4 \/ क र न | त न ॥ ध क न ६ खावहः ह ॥ शरदः शिखी जेता षड्वक्रो भयना|9 
शनः ॥ -र ध अ (वजय व्र ॥ त्व कत्‌ त्व तपाता १ त्यो नित्यारिमदनः ॥ १३२ ॥ महासेनो महातेजा वीरसे | 
नश्च भरुपतिः॥ (9 सुराध्यक्षो भोमसेनो निरामयः ॥ १३२॥ शोरियदमहातेजा वीरयवान्सत्यगिकिमः ॥ तेजोगमोऽस॒ररषः सरमतिः 
| खरोनितः॥ १२९॥ इृतजञो वरदः सत्यः शरण्यः साधुवत्सरः॥ सत्तः सयसंकाशो वद्निगभः कणो युवः ॥ १३९॥ पिप्पली शीषगो रद्र 
गगियो रषुदारणः ॥ कातिकेयः परभुः क्षता नीरद महामनाः ॥ १३६॥ निथहो निभहाणां च नेता तं सुरनंदनः ॥ प्रमदः परमानंदः क्रोध 
8 || भर्त्र उच्छः ॥ १२७ ॥ इक्ुटी बहरी दिव्यः कामदो भूरिवधनः ॥ अमोघोऽमृतदो इभिः शञघः सवभोदनः ॥ १३८ ॥ अव्ययो द्रमरः 
| आमानु्रतो धभ्निसंभवः ॥ पिशाचराजः सूयाभः शिवात्मा शिवनंदनः ॥ १३९ ॥ अपारपायो दु्ञेयः सर्वभूते रतः ॥ अग्राः कारणं कर्ता |# 
| प्रमी परं पदम्‌॥ १४०॥ अधित्यः स्ेभतात्मा सवमा तवं सनातनः ॥ एवं स सर्वभूतानां संस्तः परमेन्वरः॥ १४१ ॥ ना्रामटशतेनायं|8 
& || विश्वामिजमहपिणा ॥ परस्नूरतरदेदं सुनी व्रियतामिति ॥ १४२ ॥ मम त्वया द्विजश्रेष्ठ स्ततिरेषा निद्पिता ॥ भविष्यति मनोऽभीष्राप्तये ५ 
सुति ॥ १७३ ॥ विवधते कुठे रक्ष्मीसतस्य यः प्रपटेदिम्‌॥ न राक्षसाः पिशाचा वा न भूतानि न चापदः ॥ १४४॥ वि्रकारीणि 
& ध क माम्‌ ॥ दुःसम च न पश्यतस बद्वो सुच्येत बंधनात्‌ ॥ १४९. ॥ स्तवस्यास्य प्रभावेण दिव्यमावः पुमान्भवेत्‌ ॥ त्वं च मा ¦ 
का स ससकमहसिः॥ १४९॥ संस्काररदितं जन्म यत पञुवतसमृतम्‌॥ तवं च मद्रदानेन न राहत जनम्‌ यतन पञचनत्स्छतम्‌॥ त च मदवरदानेन ब्हमपिश्च भविप्यति ॥१४७॥ ततो युनिस्तस्य | 
र 
ॐ 


सवात्मकः- --§ = अरुणो मुवः गेऽणक रि 
१ इ०१ा० | २ बन्दा--शन्पा० | ३ १६.-इ०१ा० । ४ अर्णा सुतवरः--इ २, कणोऽजकः--इ० च पा० | . 4 सद्भगः--इ०पा० । 


<< & 





वः 





` ॥१३४॥ 


& ॐ, टे = 
पुनपुंसकयोम्ये नपुसकेकरोपः परनिपाताननपुऽकस्य । ९ सववाधनः-ई₹०पा० । ७ विघ्रकार्राणि इत्यत्र 
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सन्यस्य सत्तमः॥ १७३ ॥ ततः ्रदष्टाच्चिदशा वादिनाण्यभ्यवादयन्‌ ॥ वपहारात्कन्याश्च जज्ञिरेऽस्य महाबलाः ॥ १९ दरति 
रिजातानम्ाि दारुणाः ॥ काकी च दििमां चेव रुढा च वृषभा तथा ॥ १७५॥ आया पलाख मिता च सततेताः पित ॥' 
वीयं रिठाभखदारणः ॥ १७६ ॥ स्कंदपरसादजः एनो लोहिताक्षो भयंकरः ॥ एष वीराटकः परोक्तः स्कंदमाटगणोऽडतः ॥ '. एतास 
पननीयः सदा भक्तया सवापस्मारशातिदः ॥ उपातिष्ठत स्कंदं दिरण्यकवचस्तनम्‌ ॥ १७८ ॥ कोहितांबरसंवीतं बेलोक्यस्य ध । 
श्री स्वयं भेने तं प्रणम्य शरीरिणी ॥१७९॥ भरिया जष्टं चतं प्राहुः सरवे देवाः प्रणम्य वै ॥ हिरण्यवर्णं भदरं > म कानां स्थापि समम्‌ ॥ 
वानि नो नाय चैरोकयस्य हिताय ३।१८१॥ ॥ स्कंद ॥ किः तवो स्व ३ ॥ दिर्यवण्णं अं ते कोकानां शंकरो मव॥१८०॥ | 
लो न ८१ ॥ तव वाच॥ ॥ कििद्ःस्रोकानां करोतीह योत्तमा कयं वगणामेव पति निल | 
एरेशरः॥१८२॥ ॥ देवा उदः ॥ ॥ इदो दिशति भरतानां बरं तेजः प्रनाः सुखम्‌ ॥ गरजञां प्रयच्छति तथा सवन्दायान्ुरेशवरः॥१८२॥ द्॑त्तानां स |° 
। ृ्स्थानांभयच्छति॥ अव॒शस्ति चश्चतानि कार्येषु बलवत्तरः॥१८४॥ असूर्ये भकतसूर्यस्तथाऽचदे च चाः न रतान्‌। स 
¡ जीवक्टारण एतद र ९ मिरे विष॒लं ४ न्न 6 उप चट्रमाः ॥ भवत्य वायुश पथि ् 
यां जीवकारणम्‌ ॥ १८९ ॥ एतदद्रेण कत्यमिद्रो हि विएरं बलम्‌ ॥ तवं चंदो भव नो वीर तारकं जहि ते नमः ॥ १८ ६ ॥ ॥ इद्र उवा 
तं भदो महाबाहो सर्वेषा नः सुखावहः ॥ परणम्य भ्राथये स्कंद तारकं जहि रक्ष नः ॥ १८७ ॥ ॥ स्कंद्‌ उवाच ॥ ॥ शा सी ् | 
| मवानिद्रोसतु सवेदा ॥ करिष्ये चेदकर्माणि न मभेरत्वमीप्सितम्‌ ॥ १८८॥ त्वमेव राजा महं ते भ्ेरोक्यस्य ममेव च ॥ करोभि तमव नलोकयं|9 
® ॑ रहि तन्मम्‌ ॥ १८९ ॥ ॥ इद्र उवाच ॥ ॥ यदि सत्यमिदं वाक्यं निशवयाद्वाषितं दवाना स कि चते शक्र | 
| अहमिद्रो भविष्यामि तव्‌ वाक्यायशोऽस्तु ते ॥ ३९०॥ ॥ स्कं उवाच ॥ ॥ र ्‌ व मिध त | # 
९ । इतके शाय देवानामथंसिद्धये 
॥ चायाय एवमस्तु वचस्तव ॥ १९१ ॥ इत्युक्ते सुमहानादः सुराणामभ्यजायत ॥ भूतानां चापि सर्वेषा वा प ८ 
® 1 ॥ ननृतुस्तषबेनं कराघार्ताश्च चक्रिरे ॥ १९२ ॥ तेन शब्देन महता विस्मिता नगनंदिनी ॥ श १1 ५ 
१ । \ 8 ॥ ॥ शुद्र उवाच्‌ ॥ . ॥ अघ वनं प्रहृष्टानां सुराणां विविधा गिरः ॥ श्रयंते च त दवि ¢ | 
य | वाथीनां न : ॥ श्रूयते च तथा : 
॥ त आतत सानी च दिनौकताम्‌ ॥ माननिष्यि चश्रणि प यकतयपि॥ ११६ ॥ प वदति साती र ध ता च दिवौकसाम्‌ ॥ मार्जयिष्यति चाश्रूणि पुस्त द । दवि यथा जातः सुतस्तव व ॥१३५॥ 
अ "-अस्माकम्‌-इयथः । | 
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म . मस्तकात्‌ ॥ उत्वं ता हन्तं दक्षिणां स दिशं ययौ ॥ 9 ॥ त॒तः सरस्वतीतीरे यानि धतानि नारद ॥ अराशचोपभदाशव येतार, 
| . | ( गणाः ॥ २॥ उन्मादा ये द्यपस्माराः पादाश्च पिशाचकाः ॥ देवैस्तेषामाधिपत्य सोऽभ्यषिच्यत्‌ पावकिः ॥ त नेव यी 
९ ( जंति दुराशयाः ॥ एतेस्तस्मात्समाक्रातः शरण्यं पावक घ्रजेत्‌ ॥ ७॥ अप्रकीर्णेन्दरिय दातं शुचि नित्यमतंदरितम्‌ ॥ आस्तिकं सन्द च 

& यते ६ 5 । 


कै खे ङ क तेषां 


त ति अहाविकाः ॥ < ॥ क थ मक्ता भक्ता नारायणं च ये ॥ तेषां दशेन॒माेण नश्यते ते विदरः ॥ & ॥ ततः सवैः सरैः साथ मही 


धरित्य धिष्ठितम्‌ ॥८॥ भ्णम्य शक्रमूषुसा गदं वचनमछ्वन्‌ ॥ अभिषिक्तं विना स्कन्द्‌ सेनापतिमकल्मषम्‌ ॥९॥ न शर्म कमते दा 
(® चय्‌ ॥ 1 शिवैजेः॥१०॥ अभिषकषयामहे त्वा च ततर नो दरुमरैसि ॥ यथा इस्तिपदे सदम 
§|पवेतीयान्तरस्थानं तथाण॑वमहीजले ॥ स्भूतमयो यद्रल्यंबकः परिकीत्य॑ते ॥ १२ ॥ सर्वतीर्थमयस्तदरन्मरीसागरसंगमः ॥ अर्धनारी वरं पं 
(|यथा सुरस्य सदम्‌ ॥१३॥ तथा मदीससुदरस्य सानं सवेफलप्रदम्‌ ॥ येनाज पितरः स्कन्द्‌ तपता मक्तिमावतः ॥१०॥ == सनि 1 
| परमः ॥ न वेतदि मन्य । : ॥१७॥ तेन सर्वेषु तीरथेष तरिता 
( नात्र सशयः ॥ न द्धदि मत्‌च्व्‌ ्षारमेतनलं हि यतू ॥ १९ ॥ यूथा हि कटुतिक्तादि णृवा ग्रस्तं हि क्षीरदम्‌ ॥ एवमेतत्तिदं तोयं पितणां तपति 
| दायकम्‌ ॥ १६ ॥ एवं इवत्सु देवेष कपिलोऽपि खुनिजगौ ॥ सत्यमेतदुमापुत्र सर्वतीथेमयी संदी ॥ १७॥ कदमो अैस्त्वहमपि ज्ञात्वा तीर्थमहा 
णार्‌ ॥ सव। सुतं पारतयज्य कृतव व्ा्ममास्थितः॥ १८ ॥ ततो महेश्वरः भ्रा सत्यमेतत्सुरोदितम्‌ ॥ ब्रह्मायास्तं तथा भाइखं वो 
गरुः ॥ १९॥ अ्ाभिषेकं ते 1 कारष्यामः समादिश ॥ ततः सुविस्मितस्तच्‌ क्ञातवा स्कन्दो महामनाः ॥ २०॥ अमिषिचन्त मां देवा इति 
¢| ताननरनीदचः ॥ ततोऽभिषेकमुंभारान्सवान्संभृत्य शातः ॥ २१ ॥ जृबुमनप्तेऽगरौ चत्वारो सुस्यत्विजः ॥ ब्रह्मा च कपिलो जीवो विन्वा| 
&|मिन्चतुथकः ॥ २२॥ अन्ये च शतशस्तत्र सुनयो वेदपारगाः ॥ तत्राट्तं महादेवो दशयामास भार छि र| 
|| व्यहश्यत ॥ अहमेवाथिमध्यस्थो इविगृह्णामि ९९ ५९।१स भारत ॥ २२ ॥ य॒द्भिङकण्डमध्यस्थो छिगसूति|| 
| वा हतिग्ह्नामि नित्यशः ॥ २४ ॥ एतत्संदशेनार्थाय किगमूर्तिरधद्धियुः ॥ तर्छिगमतुं देवा नमश्करसदा |¢ 
| (एज पापहा" सथकामफलमदम्‌ ॥ तच होमावसाने च दतत हिमवता शुम ॥ २९॥ दिनयर्नवते स्कन्दो निम ॥ २५॥ सनपापापहं पाथं सव॑कामपलम्रदम्‌॥ त होमावसाने च दते हिमवता शभे ॥ २६॥ दिन्बरत्रनवते स्कन्दो निषण्णः 4१ || 
° ततदरतः-इ० पा० 1 २ नदी-ई० पा० । ३ यः वर्मः मत्पिता, तथा चाहमपि-इति योजना | ्‌ | | 


| 


१.4 


॥ १ ३६॥ 
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सने ॥ सतेमंगलसंभारविधिमंजपरसकृतम्‌ ॥ २७॥ अभ्यधिचंस्ततो देवाः मार शंकरात्मजम्‌ ॥ इदो विष्णरमदावी = 
दित्याया अदाः जम्‌ ॥ इदरो यो ्रह्मरुदौ च फार्णुन ॥२८ 
नवो ये च ज्योतीषि ऋतवस्तथा । स : ॥ पितरः कश्यपोऽिश्च मरीचिर्भृगुरगिराः ॥ ३१ 
च ॥ ग ॥ सरूतमत्यच्च सारतो मदीप्रभतिकास्तथा ॥ ३२॥ लवणाद. ससुद्राशच प्मासायाश्च वो 
॥ ३९॥ वरुणो धनदश्चैव यमः सालचरस्तथा र ८ त | ७ मातरश्च न्यो गमंगलम्‌ ॥ वासुकिग्रुला नागास्तथोमौ गरुडारुणौ ॥ 
बहुत्वाच ये नोक्त विविधा देवतागणाः ॥ ५५९९ तिनैव भूतानि च पलानाः ॥ २५.॥ धमो ब्दस्पतिश्चव कपिलो गाधिनेदनः ॥ 
ददौ पञपतिसतसमे सवतमदाचमृम्‌ ॥ ४,६९.५१ १.८ महे दम्यिचनखदा गदम्‌ ॥ ततो महास्वनाय दवदत्ादिदहाम्‌ ॥ २७॥ 
शतमहाचसरम्‌ ॥ विष्णददौ वैजयंती मालां बलविवधिनीम्‌ ॥ ३८॥ उमा ददौ चारजसी वाससी सू्॑सम्रभा ॥ गंगा कमं 








| ध 1 ॥ ती सवः कातिकरेयाय ददौ पाथ सदान्वितः ॥ ४७ ॥ कैलासशृङ्गसंकाशो शेतमाल्ाररेपनौ ॥ सोमोऽ । 
५1. म ॥ ८<॥ ज्वालाजिहं ज्योतिषं च ददावभिमहाबो ॥ परेवं च बलं चैव भीमं च सुमहाबलम्‌ ॥ ४९ | 
| । 1 ॥ उत्को पंचजं चेव बदण्डयरावुमौ ॥९०॥ ददौ महेशपुाय्‌ वासवः पीहा ॥ तौ दि शचन्मदेनदस्य | 
| ५ जगतुः समर बहून्‌ ॥.५३ ॥ वधन्‌ नधनं चैव आयुेदविशारदौ ॥ स्कन्दाय ददतः भ्रीतावधिनौ भरतषभ ॥ ---- ~ + स्कन्दाय ददतुः भीतावधिनौ भरतम्‌ ॥ 4२॥ बलं चातिबरं चेव मरावक्रौ र 

त | 





१ समागराम्‌-इ०पा० । २ चरणायुधं--कुक्कुटम्‌-श्यरथः। ३ -इ०पा०। 
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। मराबलो ॥ प्रददौ कातिकेयाय वायुश्ाुचराबुभो ॥ ५३ ॥ घसं चातिघसं वीरो तृष्ण ६ सुवचंसं महात्मानं तथेवाप्यतिव्ैसम्‌ 

। 4७ ॥ हिमवान्प्ददौ पाथं साकषादोहि्काय वै ॥ कांचनं च ददौ मेरर्मेषमाङिनमेव ठ मलानि तिवचसम्‌ 
स्वाहेयाय ददौ प्रतः स विष्यः पाषदौ शमौ ॥ ५६॥ संग्रहं विगदं चैव्‌ सञुद्रोऽपि गदाधरो ॥ प्रददौ पापैदौ वीरौ मदीनया समन्वितः ॥५७॥ 
उन्मादं पष्यदंतं च शंङक्ण तथेव च ॥ परददावग्निषुत्राय पावेती श्भदशना ॥ ५८ ॥ जयं महाजयं चैव नागौ ज्वरनसूनवे ॥ भददु्बटिन ' ॥ 
सपणः पाषदाुभो ॥५९॥ एवं साध्याश्च रद्रा वसवः पितरस्तथा ॥ स्वे जगति ये सख्या ददुः स्कंदाय पदान्‌ ॥ ६०॥ नानावीर्ान्महावी । षट 
||| शानायुधविध्रषणान्‌ ॥ बहृरुतवा्र शक्यते संख्यातुं ते च फ़ल्युन ॥ ६१ ॥ मातर ददुस्तस्मै तदा मात्गणान्मभो ॥ यामिरव्यााचच = 
( चो लोकाः कृल्याणीभिःभ्राचराः॥ ६२ ॥ भावती विशालाक्षी गोपाला गोनसा तथा ॥ अ्छुजाता शहंडी कारिका प्ुपुघका ॥ &३ 
| तीथनेमिश्च माधवी ॥ गीतप्रिया अलताक्षी चटला शलमाघुखी ॥ & ॥ विदयुजिहा शकार शतोदूखलमेखला | त 

प णका चक्रक्षी चत्वराखया ॥ ६५ ॥ पूतना रोदना त्वामा कोटरा मेषवादिनी ॥ उ््यवेणीधरा चैव जरायुजज॑रानना ॥ ६६ ॥ सख 
| मा 

खासिन्यथतप्यथनिवेशनाः॥ गहासमानवापिः ८ .“ '" {अ ॥ चहकत्वाद्ह तासां न संख्यातुमिहोत्से ॥ ६९ ॥ बृक्षचत्व 

: ॥ तियतां ; प्रणस्य 

लि 1 वारतयागमाच ॥७३॥ इति रीस्कदि महाप्राण एकाशीतिसाहस्यां संहितायां मथो भर कस { 
भा हातम्ये क सेनानीत्वेऽभिषेकवणेनंनाम भंशोऽध्यायः ॥ ३० ॥ ॥ ७ ॥ ` ॥ नारद उवाच ॥ ॥ 


५ ५६ १ एव वरोऽस्माकं यत्पापं तारफं जदि ॥ १ ॥ एवमसितव | 
तारकारिमहातेजा मयूरं चाध्यरोहत ॥ २ ॥ न मात ॥ २ ॥ शण्डो पिया यतो दातत ॥ गध व पिव मिनवाय यहो देवास्तदा ॥ ०९ 1 ताठक्रा योगोयोग इति इवन्‌ ॥ 
(= वेटखेटी -इ १० | & ननाभरणर्खाः-ई ०पा०। € गो त 


च, 
वेण गुट इव अन्यापरमाभावादत्रानन्वयाख्ङ्कार ०७ ॥ 
((.0- 482108॥1\/820॥ 48111 06101. 10411260 0 छछवेततैणौ। + मामव दन्रानन्ट : । 














गोत्राह्मणावमन्तणां ततो ति स्फुटम्‌ ॥ एवं | व न 
वसती त कान य ॥ पव तोह 1 9 ॥गोोषोग इति तन शल्मनः ॥ अरो 
गिरीञ्छक्तो यो विदारयितं रण ॥या चेष्ठा सर्वभूता सनस्वाना स्थतो वीरो ययो सुदा ॥ तस्य केतुर भाति चरणायुधशोमितः॥ & ॥ चरणाभ्यां 
& |सवेरोकेषु तन्मयं कवचं तथा ॥ ८॥ योत्स्य न। भभा शातिबं यथा ॥ ७ ॥ तन्मया युदशक्तिः सा भृशं इस्ते व्यरोचत ॥ यदार्यं 
& |पातत्या सहितः पयुः॥ ११ ॥ निर्भतेन व ग तत्धूमहात्मनः ॥.१० ॥ तुम चापि गच्छतं ृष्तोज्ययौ हरः ॥ रथेनादित्यवणेन 
ब्रह्मा च जगृह स्वयम्‌ ॥ ते पिव वाना 8 स्वयमीरोन ीरुया ॥ सदं तस्य सिंहानां तम्मनयुत्तं रथोत्तमे ॥ १२॥ अभीपुनपसवयाय 
@ ९ शकार जासयतश्चराचरम्‌ ॥ १३॥ सिद गच्छंतोः नदंतशारकेसराः ॥ तस्मिन § 
( भत्युमया सह ॥ १४ ॥ विद्युता मंडितः धै संचापषनो यथा ॥ हा रथस्य गच्छतो रुकेसराः ॥ त पञ्युपतिः स्थितो 
ह |9 क नरवाहनः ॥ रावणं समास्थाय शकथापि सरः सद ॥.१९॥ रस्य भगवान्धनेशो यकैः सह ॥ १८६॥ आस्थाय रुचिरं याति 
` ॥ १७ ॥ गच्छेति वसुभिः सार्थं सैथ सह सं १६॥ पृठतोजुययो याते वरदं वृषभध्वजम्‌ ॥ तस्य दक्षिणतो देवा मरुति 
इ संगताः ॥ यमञ्च मृत्युना सार्ध - सवतः परिवारतः॥ १८॥ षे््यापिशते 




























= र 


कच्छ 


। शि सव्यतो याति को 

| तत्‌[ याति कोपितः ॥ घोरधिरि 
| तुग्पाशो मगवान्वरणः 1 ॥ न परवा सितः -॥, १९ ॥ विजयोनाम शस्य याति शूलः स्वयं इतः ॥ 
| ॥ . २१ ॥ गदयुशलशक्तययैैरमहरणे्वतः ॥ हट चान्वगात्पा् शतेयाति यादोभिषिनिधैवरैतः ॥ प्रष्टतो विजयस्यापि याति रदस्य पलि: 
6 कमंडलशास्य पश्ान्महधिगणसेवितः ॥ > । "1 स्र पाडयपतं महत्‌ ॥ २२॥ बहुशीर्ष मदाघोरेकपादं बहूदरम्‌ ॥ || 
‡|भिषूनितः ॥ २ ॥ राक्षसाशान्यदेवाश् ग तरप दक्षिणतो भाति दण्डौ गच्छञ्द्या धृतः ॥ भग्वंगिरोभिः सहितो 
` ॥४। जगद स्थाप; न (0 गन्धवा यजगास्तथा ॥ नयो नदाः समुद्राश्च यनरयोऽष्सरसां गणाः ००८१२११ सहत वतर 
जंगमं स्थावरं तथा ॥ मातरश्च महादेवमनरग्य, , „ ^ नय नदाः सखुद्राश्च सुनयोऽप्सरसां गणाः ॥ २९ ॥ नक्षत्राणि अहाशवैव 
|| खपाः ॥ २०॥ ६ हावमदन वान्विताः ॥ २६ ॥ सर्वा तासतत्यस्थो उद्िमान्दारिः ॥ पाख्यन्परतनां ० मा मा | 
-* तारं एए उततर तमागतः ॥ ताघ्रपाकारमाभित्य तस्थौ जयंवफनंदनः ॥ २८॥ स॒ तारकपुरस्यापि पशयनृद्ध 


१ दरणादु-- इ ०प।० | 


ॐ 


(मि 
क 
कक 
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॥१३८॥ 










दुष ठ ध निर 
[| सर पापिष्ठ निःसरिष्यसि चैत्र हि ॥ क्षणात्तव पुरं क्षेप्स्ये पाविव्यायेव सागरे ॥ ३८॥ इति शत्वा हक्षवाचं ऊढः श्रीगणसंवृतः ॥ सुटिषुथम्य 


र 


| 


( मुत्तमम्‌ ॥ विसि  वाखमिभ्यां भिच सरततः सवेगणेरमि स 
†||समस्त्विषा ॥ ३०॥ वीज्यमानश्चामरभ्यां वाय महाघतिः॥ मातभिन् सुरदत्तः स्वैगणेरपि संवृतः ॥ ३१ ॥ ततः प्रणम्य तं शक्रो देव 


म्ये वचोऽवीत्‌ ॥ पश्वपश्च महासेन दैत्यानां ब्शाठिनाम्‌ ॥ २ ॥ ये त्वं कारं न जानंति म॒त्या गृहरता इव ॥ एतेषां च गह दतो | 


& 


दे शक्रस््वामाह तच्छणु ॥ ३६ ॥ यनगदरनादापतं किंस्विषं दानव त्वया ॥ तस्याहं नाशकस्तेऽय पुर्षश्द्षिष्यसि ॥ ३७ ॥ शीघ्रं निः 

४ ध „~ गतै ३त्य 

| मोऽथाव्रीतशाःं ूणितः॥ ॥ ३९॥ व्याकुलस्तच दृततं माराय न्यवेदयम्‌ ॥ मयि चाप्यागते दैत्यध्रितयामास चेतसि ॥ ४० ॥ नाव्य 
सभरयः शक्रो वक्तमेतदिहारैति ॥ निमित्तानि च घोराणि संासं जनयंति मे ॥ ४१॥ एवं विचित्य चोत्थाय गवाक्षं सोध्यरोदत ॥ सहकतमौ | 


"दः 


ॐ 


दल 


शद्ताकारेः कितरोद्रीतनादिःः ॥ इन्दुभिभिर्गोविष्णिस्ताछेः शंखश्च नादितेः ॥ ४४ ॥ अकषोभ्यामिव तां सेनां ष्ठा सोऽचितयत्तदा ॥ एते 
६ ` स्ताः शः विभि च दा ॥ एते 
मया जिता ध कस्मद्रयः समागताः ॥ 9<॥ इति चितापरो दैत्यः शाव कटकाकषरम्‌ ॥ देववदिभिरं घोरं हदयदारणम्‌ ॥४३॥ जयात्‌ || 
¢ लक्तिदीधितिर्पिजररुचारुणमंडल्युजोद्धासितदेवसेन्य एुरवदनङघुदकाननविकासनेदो इमारनाथ जय दितिङ्कलमहोदधिवडवानठ मधुररमयू||8 
रवासुरद्टकटकुड्ितिचरणनसाङर महासेन तारकवंशशष्कतृणदावानर योगीश्वर योगिजनहदयगगनविततचितासंतानसंतभसनोदनखरकिर | 
णकरपनखनिकरविराजितच्रणकम स्कन्द्‌ जय्‌ बा सप्तवासर थुवनावरिशोकसंदहन ॥ ७७ ॥ नमो नमस्तेस्त॒ मनोरमाय नमोस्तुते 
¢ | साधभवापटाय ॥ नमस्तु ते बालङृताचलाय नमोनमो नाशय देवशत्रद्‌ ॥ ४८॥ ॥ इति शीस्कदि महापुराण एकाशीतिसाहल्यां संहितायां 
र भयम महेन्रलण्डे कौमागिकालण्ड मार्रमहाल्ये मारस्य तारकासुरनगरं भ्रति गमनवणैनंनामेक्चिशोऽध्यायः ॥ २१॥ _॥ ७॥ मदेश्वरलण्डे कोौमारिकाखण्डे इमारेधरमाहात्मये मारस्य तारकाुरनगरं भ्रति गमनवणैनंनामेकर्िशोऽष्यायः ॥ २१॥ ॥ ७ ॥ 
¢ १ परघ्यः-इति शेषः| २ रंसति-ई० पा० । ३ मा-माम्‌-नारदम्‌। ४ देबदुन्दुमिनिर्घोपम्‌-इ० पा० । । 
(6 


। 
6 
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¢ |भिकावासङ्गवातायनस्थितः॥ ४२ ॥ अपश्यदेवसेन्यं स दिवं भमिं च संवृतम्‌ ॥ स्थेगजेदयैश्ापि नादिताश्च दिशो दश ॥ ४३ ॥ विमि ( 
५॥ 


ष्मिये महासेनः प्रशशंस तपोऽस्य च ॥ २९॥ गस्थितः पश्यन्स शुश्चभे मयूरस्थो गुहस्तदा ॥ छत्रेण भियमाणेन स्वयं सोम @|| महि ०स॑ ० 
र (को 9 ख र 


यस्त्वं शठं तारकम्‌ ॥ ३२ ॥ वीराणायुचितं त्वतत्कीतिदं च महाजन ॥ अचुज्ञया ततः कन्दभक्तं शक्रो धनंजय ॥ २९ ॥ मामादिश्यासरे) | ° ३९ 
` 9 [धाय परहिणोदौत्ययोग्यकम्‌ ॥ अह स्वयं गन्तुकामः शक्रेणापि च परेषितः ॥ २५ ॥ प्रासादे घ्वीस्दस्राणा प्रावोचं मध्यतोऽप्यदम्‌ ॥ असराधमं ६ 


®, । 
५ ॥१३८॥ 


॥ 














। 


॥ ॥ नारद्‌ उवाच. ॥ ॥ त्वेतं संस्तवं दैत्यः संषषटं देवबदिभिः ॥ क 

र : ॥ सस्मार ब्रह्मणो वाक्यं वधं बाखादुपस्थितम्‌ ॥ १ ॥ | ¦ 

[वि १ य र पि शीघ्रमानय मा चिरम्‌ सं २ ॥ ततस्ते रानवचनात्कालनेमि।&| 
मंवि ४ ५१। दतम्‌ हित ३ ॥ यः श्ुसंभवा वातो कापि न आवितस्त्वहम्‌ ॥ मदिराकं 

तानां मंचित्वं वो न युज्यते ॥ हितं मन्यते राज्ञस्तेन मं निग । ४ 
त्या क १५। निग्ते ॥ £ ॥ ॥ अमात्या उचुः ॥ ॥ को जानाति 

( त्वानामिति नो म॒तिः ॥ 4.॥ मा विषीद महाराज वयं जेष्यामहे सुराच्‌ ॥ बालादपि भयं करं वा लनायै चिंतितं ग 


सवेमे 


सनमतत्छसा्व न भस संताह्चतां हदम्‌ ॥ ततो दैत्येन्द्रवचनात्संनाहजननी तदा ॥७॥ भृशं संताडिता मेरी केपयामासं सा जगत्‌ ॥ 












| 









& 


र ष 
ष टिकोटिसुरसे यलि. जथ, = ९ ¦ | ¦ 
1.11 10 ^ 
्‌ व , < पाथ कुः स्कन्दस्य पाषदेः ॥ प्राकारः पातितः स्वो भगमान्युपवनानि च ॥ 
क नना ॥ जज्पा सं सुनक भ्रमूटं अवनं भेशम्‌ ॥ १३॥ तमोभूतं जगचासीद्रभैन्यापतं नभोऽमं ५ 
४ |॥ १९॥ अभ्यद्रवद्रणे देवान्मगरतं च श ॥ १8४ ॥ काठनेमिसुखं पाथं अृश्यत महद्वलम्‌ ॥ तद्धि बोरमसंस्येयं जगजं विविधा गिरः ॥ | 
दापितं सई किलं चाप्यहश्यत ॥ १७।९९ब्‌ विनदद्िस्ततो देत्रदेवानीकं महायुधैः ॥ १६॥ १ शतधीभिरायसैः परिवैरपि ॥ क्षणेन |£. 
||| रोदेदाः प्रादरवंत दिवौकसः ॥ न नाथम असुरनध्यमाने त पावरकरिव काननम्‌॥ अपतदावधूमिष्ठं मदा्ुमवनं यथा ॥ १८॥ ते भित्रास्यिरि | 
ू ध हानवार्दितम्‌ ॥ २० ॥ भेयं त्यजत ग १ वृच्यमान्‌] महासुरः ॥ ३ ॥ अथ तद्विदु सेन्यं ष्ठा देवः पुरदरः ॥ आश्वासयन्ुवाचेद बृलव्‌ 
|&|सयूरं समुपस्थितः ॥ रक्षिता वो महासेनः नरः श्नाणि गहत ॥ छरप्वं विक्रमे धिं मा च काचिव्यथास्तु वः ॥ २३ ॥ एष कालानटमस्यो 
|| इत्वा व्यपाभयम्‌ ॥ २३॥ कालनेमि 0 प ~ ~ "महण संयुगे समयभ्यत ॥ सहसासौदिणीयक्तो भकः शंकरेण : सतासो ब वा 0 
||| ~ नरः ~ जंभकः शंकरेण भो विष्णनाचैव तावत्य 
जनाना । ३ पतन त-न `` मत इ = 1 ना वत ताव 
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1 :॥ अन्ये च व्रिद्शाः स्वे मरुतश्च महाबलाः॥२८॥रत्ययुध्यत दैत्यैः साध्याः वसुभिः सह ॥ ततो बहुविधं युद्धं कालनेमिर्विधाय । मद०सं ०१ 
ए 9 ध सदसा पाथं एेरावणरिरःस्थितः ॥ स तु पादपहारेण खुष्टिना चैव तं गजम्‌ ॥ २७॥ शक्रं च जने विनदन्पेततुस्ताबुभौ भि ॥ = 


| ततः शक्रं समादाय कालनेमिर्विचेतसम्‌॥२८॥ रथमाधित्य्‌ भूयोपि तारकामिसुखो ययौ ॥ अथ ङं तदा देवैः सहसा चातकादिभिः। + 4 
| वियते द्वियते राजा जता कोऽपि न विदयते ॥ एतस्मित्ततर शवः पिनाकधदुषश्युतः ॥ ३० ॥ बाणः ससेन्यं त्वां च जंमकं गभमोदनम्‌ ॥।&॥ 
ष कालनेमि समागम्य रथस्थो वाक्यमब्रवीत्‌ ॥ २१॥ किमेतेन महेनदरेण मया युध्यस्व दानव ॥ वीरंमन्य सुद ततो ज्ञास्यसि वीरताम्‌ ॥ ३२.॥ |च] 
¢ | ॥ कालनेमिरवाच॥ ॥ नग्नेन सह को यध्यदधतेनापि च येन वा॥शंसत्सुदेत्यवीराणासुपहासः परजायते॥ ३३ ॥आत्मनस्तु सुम किचिद्धिरोकय || 
९ | दमत तदाकृष्य च सावज्ञं चः शबो विसिष्मिये॥२९॥ततः कुमारः सहसा मयूरस्थोऽभ्यधावत ॥ छुजंमं सायुग्‌ इत्वा वासुदेवोप्यधावत ॥३५॥ |७। 
|ततो हरः स्कंदमाह किमेतेन तव्‌ प्रमो ॥ दत्याधमेन पापेन हूतं पश्य मे बलम्‌ ॥ २६ ॥ एवसुच्ता निवार्येनं केशवो गरुडस्थित 
¢| उनिसुतेवाणेदयमवाकिरत्‌ ॥ ३७॥ स तेबाणेस्ताब्यमानो वेरिव महासुरः ॥ विसुच्य वासवं दो बाणास्तान्भ्यथमच्छरैः ॥ ३८॥ यान्या ||| 
न्वाणान्हरिषव्यानच्राणि च सुमोच इ ॥ निवारयति देत्यस्ता्परसंीख्येव च ॥ ३९ ॥ ततः कौमोदकीं ग्य धिप्रकारी जनादंनः ॥ सुमोच || 
सेन्यनाथाय सारथि च ग्यच्णेयत्‌ ॥ ४० ॥ ततो रथादवषठृत्य विदृत्य बृदनं महत्‌ ॥ गरुडं चंुनादाय स विष्णं षप्वन्युखे ॥ ४१ ॥ ततोऽ | 
भूत्सवेदेवानां विमोहो जगतामपि ॥ चचार वसुघा चेः पेताः सप्त चाणवाः ॥ ४२ ॥ कालनेमिनंदंशथेव प्ानृत्यत महारणे ॥ असंमूटस्ततो 18 
विष्यर्वराारः उपस्थिते ॥ ४३॥ ति विदां चक्रेण भास्क्रोऽमादिवोदितः ॥ बरतो दस्शिनं मोहयित्वा सवनिन्दया ॥ ४४ ॥ पाता 
रत्य तठ निन्ये तञ शिश्ये स काष्ठवत्‌ ॥ ततश्चक्रेण दत्यानां निदता दशकोटयः ॥ ४५ ॥ प्रमोदितास्तथा देवा विमोहास्ततक्षणाद्वथुः ॥ ततः 
शबस्तमािग्य साधुसाधु जनादन ॥ ४६ ॥ तरया यद्विहितं करम ततकरतान्यो न विद्यते ॥ मदिषाद्याः सदरजेया देवया ये विनिपतिताः ॥ ४७॥ 
तेष्ामतिबलो द्येष॒ त्वया विष्णो विनिभितः ॥ तारकामयसंमामे वध्यस्तेसौ जनार्दन ॥ ४८ ॥ केसषूपः पुनस्तेभ्य हतव्योऽष्मजन्मनि ॥ | 
एव प्ररसमानास्ते वासुदेवं जगद्वरम्‌ ॥ ४९ ॥ सतत स सान न्याननाशयत्‌ ॥ तानि वेत्यरीराणि जजंराणि महाषेः ॥ 4 ॥ तानि देत्यशरीराणि जजंराणि महायुधः ॥ ९० ॥ | 
१ गृध्राणां मोदनमानन्द्दायकम्‌-हतमि्यमिप्रायः । हत एव रि र तन्मासमरणि्गृध्ोणििीनैनशरदथीं ` भर्तरि | 


॥ १३९ ॥ 





पठे - 
९ वृधा युष्यासं दानव-इ०पा० । ३ प्रमचति-इ०पा० । 
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सागरातरमाविशच्‌ ॥ ततः छद्रस्तारफशच युद्रंकषिप्तवान्यहे ॥ ७६ ॥. विध्याद्विमिव तं स्कदो श्रीत्वा तं व्यताडयत्‌ ॥ || महे०खं ०१ 


च & भेचिदुतपत्य 
स्कौ.म.पु|| (| युक्ताः कथंचिदुत्पत्य्‌ वा ने च दजैयं है इदनं रणे ॥ चिंतयामास इध त 
1 ५ स्थिरे तस्योरसि ग्य सुद्ररः शतधाऽगमत्‌ ॥ ७७ ॥ ने च दुर्जयं दैत्यस्तदा पदन रण ॥ ।चतयामसि बुद्धया च ब्रत तद्रक्मगो वचः ॥ ७८। || (ञो ४ 





|तं मीतमिब्‌ चार्य दैयीरा कोटिशः ॥ नदंतोऽतिमहसेनं नानशबचेखाकिरवच्‌ ॥ ७९ ॥ स्तेषु ततः स्कंद्‌ः शक्ति घोरामथादे ॥ 
¢ अभ्यस्यमाने शक्तय स्कदनामिततेजसा ॥ ८०॥ उत्काजाटं महाघोर पपात वसुधातङे ॥ चाल्यमाना तथा शक्तिः सुघोरा भवधरूवन्‌। ॥ 
॥ ८१ ॥ ततः कोटो विनिष्पेतुः शक्तीनां भरतषम्‌ ॥ स शृक्तयघ्चेण बल्वन्करस्थेनाहनत्मथुः ॥ ८२ ॥ अटौ पञ्चानि दैत्यानां । 

शतानि च॥ तथा नितसादसं वादनं कोटिरे च ॥ ८३॥ हदोदरं च दैत्यं निखवेदशमिष्तम्‌ ॥ ताञ्कवन्सुतुसुरं नादं वध्येषु शष ॥ ८४॥ 
&|$मारावचराः पाथं पूरयतो दिशो दश ॥ शक्तयश्लस्याचिःसंभ्रतशक्तिमिः केऽपि सूदिताः ॥ << ॥ पताकयावधूताश इताः कंचित्सदक्वशः ॥ 
४ कैचिदरंटारत्रस्ताश्छित्नमि्रहदोऽपतन्‌ ॥ ८& ॥ केचिन्मगूरपकषाभ्या चरणाभ्यां च सूदिताः ॥ कोटिशस्ताग्रचरडन विदार्यैव च भक्षिताः॥ ८७॥ || 

पाषदेमातृमिः साध पद्मशो निहताः परे ॥ एवं निहन्यमानेषु दानवेषु गहादिभिः ॥ ८८ ॥ अभभ्येयि कोकेषु तारकः स्कंदमाययौ ॥ जमाह ं | 
|| च गदां दिव्यां रक्षरादुरासदाम्‌ ॥. ८९ ॥ तया मगूरमाजघे मगरो विुखोऽभवत्‌ ॥ दृष्टा पराङ्युखं स्फदं वासुदेवोऽतरवीच्वरय्‌ ॥ ९० ॥ || 
देवसेनापते शोभं शकि सुच महासुरे ॥ भरतिज्ञामात्मनः पादि रुंबते रविमंडलम्‌ ॥ ९१ ॥ ॥ स्कंद उवाच ॥ ॥ तथैव शुदरमक्तोऽयं || 
¢|जनादंन ममेरितम्‌ ॥ वधाथ र्रभक्तस्य बाहुः शक्णि न सचति ॥ ९२॥ नारुढः पूजयेद्रुद्र भक्तूपस्य यो दरः ॥ रदरूपमयुं इत्वा कीदशं जन्म |£ 
नौ भत्‌ ॥ ९२ ॥ तिरस्कृता विप्रलब्धाः शताः कताः भपीडिताः ॥ रु्रभक्ताः कुरुं सरव निरदहंति इताः कि ॥ ९ ॥ एष चेद्धति तदधं | 
¢| हन्यतामेष मारणे ॥ रुदरमते पुनविष्णो नाई शघ्वशपाददे ॥ ९९ ॥ ॥ श्ीमगवावाच्‌ ॥ ॥ नैतत्तवोचितं स्कंद रदरभक्तो यथा शृणु ॥ दरे तत्‌| 

गिरिजम्ुर्ेदज्ञा सुनयो विदुः ॥ क ९६ ॥ एका जीवात्मिका तच परत्यक्षा च तथापरा ॥ द्रोग्धा धृतेषु भक्त शुढभक्तो न स स्मृतः ॥ ९७॥ भक्तो 
4 जतु्येव इतः ॥तदेनं भूतमरत्येषु भारं त्वं पिनाकिनः ॥ ९८ ॥ जहि नैवा पश्यामि दोषं कंचन ते रभो ॥ अतेति वाचं 
0 दत्सत्ाथामपि भारत ॥ ९९ ॥ इतं न करते उदधि रदमकत इति स्मर ॥ तारकस्तु ततः कुद्धो ययौ वेगेन केशवम्‌ ॥ १०० ॥ भार्‌ ॥ ९९ ॥ इत्‌ न कुरुते बुद्ध रदमक्तं इति स्मरन्‌ ॥ तारकस्तु ततः ऊद्धो ययौ वेगेन केशवम्‌ ॥ १०. ॥ 
१ अम्यस्यमाने-जप्यमाने-इत्ययः । २ हदोदरम्‌-द्वदवत्‌-अति निम्नम्‌ उद्र यस्व सम्श०दातरििमह्द्यप"पतमदतिः्पीटऽडमा्थभर्थैः | ४ पादाभ्यां के च सूदिताः-३० पा० । 
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| प्राह चेवं स॒दुबद्धे हन्मि त्वां पश्य मे वलय, स. | | 
||1६ १ उष त + ष १ देवानां न चि धमाणां लं मतिमतां तथा ॥ इत्वा ताम सरवास्तां"छतसये पश्या मे बलम्‌ ॥ | 
|| अतेति तारः सायै ५८ व चास्माभिः किमहो शृणु सत्यताम्‌ ॥ १०२॥ रथे य एव ॒शर्वोऽयं इतेऽस्मिन्सकल इतम्‌ ॥ |¢ 
01 ती ३॥ अभित स जग्राह र्स्य रथशबरम्‌ ॥ यदा स कूबरं कदस्तारकः सहसाऽ्यदीत्‌ ॥ 9०० ॥ | 
¢ |कस्याप्यमिमायं मगवान्ीक्य शंकरः (1 मा दैत्या जलधरोपमाः ॥ १०९ ॥ आसीच निशितं तेषा जितमस्माभिरित्युत ॥ तार ( 
||| १०७ ॥ ततस्तं शतसिहं च रथं रेण सि "य सह सत्यक्ता रथं वृषभमावहत्‌ ॥ ओमित्यथ जपन््रह्मा आकाशं सहसाधितः॥ |9|| 
तानि च ॥ वारयामास गिरिशो चवण ५४ वसि यनयामस्फोल चणयामास तारकः ॥ १०८॥ श्ुल्पजुपतादीनि सहसोपस्थि | 
| महेश्वरम्‌ ॥ ११० ॥ ततो जनादैनोऽधाव् रत. {॥ ।*९ ॥ ततः स्वव॑चितं ज्ञाता रेणात्मानमी््यंया ॥ विनदन्सहसाऽधावहरषभस्थं | 
च वरणो नदन्‌ ॥ वायहंडशं षो शकि व 10 व्मिदस्तथोययम्य दंडं चापि यमो नदन्‌ ॥ 9११ ॥ गदां धनेभ्वरः कः पाशं 
परवान्यसवत्तया ॥ ५.३ लि बह्िमहापरमाम्‌ ॥ ११२ ॥ नितिमिरितं सद्धं सदाः शूलानि कोपिताः ॥ ष्ुपि साध्या वेाश्| 
भूषुखाचापि समुद्यम्य महीधरान्‌ ॥ ९ उसटः चदव स्वमभामपि ॥ ओषधीश्चाभिनौ देवौ नागाश्च ज्वलितं विषम्‌॥ ११४ ॥ हिमारि। 
नाहत्य जे शक्रमपातयत्‌ ॥ ११६ ॥ ५ ध वक तारकः॥ ११९ ॥ निवृत्तः सहसा पाथ महागज इव्रद्‌ ॥ स व्युष्ट च| 
त्पाशमादाय तेन बद्धा न्यपातथत्‌ ॥ महां उमाढुपादात अभ्याहत्य न्यपातयत्‌ ॥ उरसाहत्यं सगदं धनदं युव्यपातयत्‌ ॥ ११७ ॥ वरुणा |¢ 
सद्धमादाय इत्वा तेन न्यपातयत्‌ ॥ १ क रर च चिर भरं जान सः ॥ ११८ ॥ फूत्कारेशुदतं ब्त शमयामास तारकः ॥ निर्वि 
नाच्छा चंदा वल्मीकस्थापिवषितौ ॥ १ राः साध्याश्च धतषादिताः ॥ परिवेरव वसवो यशर विश्वकाः ॥ १२० ॥ | 
इनः ॥ पवेताः पवैतेरेव निरुच्छसा भशं मरोत्राापधीस्तलेरधिभ्ा सोऽभ्यततंयत्‌ ॥ १२१ ॥ सविषा कृता नागा निर्विषाः प &| ` 
श कृताः ॥ १२२ ॥ एवं तदेवसेन्यं च दादाभूतमचेतनम्‌ ॥ छृत्वा युहतांदाधावच्रपाणि ५1 4 


| ५ १२२ ॥ ततश्वातदधे सयः प्रदसभिव केश 
(|| ककर न्ड ` ~ ल सलामी सका इषठमतां वरः ॥ १२९ ॥ अपश्यततारो विषयं पनपभव ; ॥ बुद्धिमतां $ : 
५ 0 -कभाणिन इ स्वामी सदा । वरः ॥ ३२४ ॥ अपश्यंस्तारको विष्ण पुनदषभवा ५ 
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व | हनमू॥ अधावतकृपितो दैत्यो य््॒यम्य वेगतः ॥ १२५ ॥ अचिरांशरिवारक्ष्यो रक्ष्यो भगवान्हरिः ॥ आबभाषे ततो देवान्वाहुयुयम्य 








त" ^“ ||| चोचकः ॥ १२६॥ पलायध्वमहो देवाः शक्तिद पलायितुम्‌ ॥ विमूढा हि वयं सर्वे ये वाद्वचसागताः ॥ १२७ ॥ किंन अतः पुरा गीत क्ञो०खं ०२) 
| छ्ठोकः स्वायंभुवेन यः ॥ यथा बाङेषु निकिप्ताः खरु पंडितकेषु च ॥ अपस्मार चैवापि सते सराय गताः ॥१२८] प्रत्यक्षं तदिदं सवेमधुना ३२ 
। चाच हश्यते ॥१२९॥ अज्ञासिप्म षुरषतददरभ्तं न इत्यसौ ॥ यत्मतिज्ञा नाकरिष्यत्‌ स्याः कदनं महत्‌ ॥१३०॥ अथष यदि दैत्येदं न निईति||8|| म. 
¢| वदधिमान॥मा मयं वो महाभागा निहनिष्यामि वो रपून्‌॥१३१॥अद मे विरु बाह्ोब पश्यत देवताः दैत्याधमं नाशयामि सुधिनेकेन पश्यत 





¢ ।१३२॥ मया दि दक्षिणो बाहुदेत्तश्च भवतां सदा ॥ रिपुन्वा निदनिष्यामि सत्यं तत्परिपालये॥ १३३॥ येंऽबरे यच पाताले थुवि ये च महासुराः॥ 
| णातत्नाशयिष्यामि महावातो घनानिव ॥१२४ ॥ एवसुक्रा जगन्नाथो सुष्टिसु्म्य दक्षिणम्‌ ॥ मिरायुधस्ताश्यृष्टादवप्डत्याभ्यधावत ॥१२५॥ 
( तस्मिन्धानति गोदे चचाल भुवनत्रयम्‌ ॥ विश्ूितमभरद्िशच देवा भीति परां ययुः ॥१३६॥ धावतश्ापि कल्पां रुरकल्पस्य तैस्य याः ॥ सुखा |# 
£| तससदयुन्वालास्ताभिः खबेशतं हतम्‌ ॥ १३७॥*तर्तोऽतरिरे वाच प्रो सिद्धाः स्वय तदा ॥ जहि कोपं वासुदेव त्वयि कदे क वे जमत्‌ ॥ ¢ 
|| १३८ ॥ अनाहत्ेव तद्वाक्यं ुव्नान्यत्करोम्यदम्‌ ॥ आहर्यश्च महादेत्यं ऊदधो हरिरधावत , ॥ १३९ ॥ उवाच वाचं साधु यत्रात्पाख्यतं। 

९ 


| 


फ़लम्‌ ॥ दुष्टान्विनिभरतां चैव तत्फलं मम जायताम्‌ ॥ १४० ॥ अथाप्श्यन्महासेनो सरं यातं च तारकम्‌ ॥ तारकं चान्वधावन्तं पुराणपुरुषं 
। 





® 
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हरिम्‌ ॥ १४१ ॥ जगच्च श्ुन्धमत्यथ स्वां ्रतिज्ाःएरा कताम्‌ ॥ पश्चिमां प्रतिंबेतं भास्करं चापि छोहितम्‌ ॥ १४२ ॥ आकाशवाणीं शृण्वंश्च 
कि स्कन्द तं विषीदसि ॥ पत्तो यदि भवेतछृत्वा ब्रह्मवधं त्वयि ॥ १४३ ॥ स्थापयेगमीशस्य मोक्षो हत्याशतेरपि ॥ आविवेश महा 
। कोषं दिधक्षुरिव मेदिनीम्‌ ॥ १४४ ॥ अथोल््ुत्य मयूरातस प्रहसत्निव केशवम्‌ ॥ बाहभ्यामप्युपादाय प्रोवाच भवनंदनः ॥ १४५ ॥ जानामि 
(७ तामः विष्णो महाबुद्धिपराकमम्‌ ॥ भूतभग्यभविष्यांश् देत्यान्द॑स्यपि दञृतेः ॥ १४६ ॥ त्वमेव इता दैत्यानां देवानां परिपाखकः ॥ धर्मसं 
स्यापकन तमेष ते रतितोऽजछिः ॥ ४७ ॥ क्षणं पश्च मे वीरं भास्करो लोहितायते ॥ एवं भरणम्य स्कन्देन वासुदेवः पसादितः ॥१४८॥ 
विरोषोऽपूत्तमासिम्य वचनं केशवोऽब्रवीत्‌ ॥ ~~ तना रभ्य ततन्‌ कशावाऽतरतीत्‌ ॥ सनाथस्तवद्य धर्मोऽयं सुराश्चैव त्वया राइ ॥ १४९ ॥ स्मरात्मानं यदर्थं -वम (य्‌ सराव त्वया ह ॥ १४९ ॥ स्मरात्मानं यदर्थं त्वसुतयत्रोऽपसि महे 
| १ विष्णोः । २ पुरा तारकहनने छता सवा प्रतिजां प्रति ( अपाठनात्‌ ) असूधु शत कपमति-योक्ाः५०,३ प्ति काकारवाणीं श्चप्वन्‌ सन्‌ महातरोधमायिनेरा स्कन्दः-इति योजना । 
€ | 





लयविका स्कंदमाययौ ॥ स च संताडितः शक्तया विमित्रहदयोसरः ॥ नादयन्वसुधां सर्वा पपाताथोखखो मृत्‌: ॥ १७३ ॥ एवं प्रताप्य अलोकं 
. (| नित्य वहृशः खरान्‌ ॥ महारणे मारेण निहतः पाथ त १७४ ॥ एतस्मिन्निहते तय रप विशरमाययौ ॥ १७८ ॥ ववुवातास्तथा 
१ ( याः समोभृदिवाकरः ॥ जन्व्ामयः शताः शाता दिग्जनितस्वनाः ॥ र ७६॥ ततः पुन्‌; रकदमाह प्रहृष्टः केशवोऽरिहा ॥ स्कंदस्कंद 
्हावाहो बाभीनाम बलात्मः ॥ १७७॥ करौचपवेतमादाय्‌ देवसंघान्म्रवापते ॥ सोऽधुना ते भयाद्रीर पलायित्वा नगं गतः ॥ जदि तं 
पापसंकटपं करौ चस्थं शक्तिवेगतः ॥ १७८ ॥ ततः कचं 0 नानाव्याविनादितम्‌ ॥ शक्तया विभेद्‌ ब्हुभिकषेजविश संकटम्‌ ॥ ३७२॥ 
||तन व्यालसदस्राणि दत्यकोव्ययुतं तथा ॥ ददद बाण च गिरि भिचा शक्तिमहारवा ॥ १८० ॥ अद्यापि खिद्रं तत्पार्थ कचस्य परिवर्तते ॥ 
( ॥ १८१ ॥ येन ₹साश् करचाशव मानसाय पयाति च ॥ इत्वा बाण महाशक्तिः पुन्‌: स्कंद समागता ॥ प्रत्यायाति मनः साधोराहतं प्रहितं 
| तथा ॥ १८२॥ ततो दरीवरपराः परषटननृतुख रमाप्रषुखा वरांगना; ॥ वोद्यानि सवाणि च वादयंतस्तं साधुसाधिवत्यमरा जगुभृशम्‌ ॥१८२। 
||इति शरीस्कि महाप्राण एकाशीतिसादस्यां संहितायां प्रथमे माहेश्वरखण्डे कौमारिकाखण्डे कमरेश्वरमाहात्ये ऊमारङकृततारकवधव्णनंनाम 
&द्ािशोऽध्यायः ॥ ३२ ॥ ॥9॥ ॥ नारदं उवाच ॥ ॥ ततस्तं गिखिष्माणं पतितं वसुधोपार ॥ आरङिगितमिव पथ्या रणिन्या 
षु गुणिने यथा ॥ १ ॥ इषा देवा विस्मितास्ते जयं जगुस्तथा सहः ॥ केचित्समीपमागंतं विभ्यति भिदिवौकसः ॥ २॥ उत्थाय तारको दैत्यः कदा 
¦ चिन्नो निहति चेत्‌ ॥ तं तथा पतितं दृष्ठ वसुधामण्डके गुहः ॥ ३॥ आसीद्योनमनाः पाथं शुशोच च महामतिः ॥ स्तवनं चापि देवानां वारं 
8|यित्वा वचोऽतरवीत्‌ ॥ 9 ॥ शोच्यं पातकिनं मां च संस्त॒वध्वं कथं सुराः ॥ पंचानामपि यो भतो प्रक्रितोऽसौ न कीत्यते ॥ «५ ॥ स त॒ शदरांशजः 
प्रोक्तस्तस्य दह्यत स्रवत्‌ ॥ स्वायंभुवेन गीत कः संश्रयते तथा ॥ & ॥ वीरं हि पुरुषं इत्वा गोसहस्रेण सुच्यते ॥ यथाकथंचित्पुरषो (८ 
|| देतम्यस्ततो बुधः ॥ ७ ॥ पापशीलस्य इनने दोषो यद्यपि नास्ति च ॥ तथापि रुद्रभक्तोऽयं संस्मरप्निति शोर्चिमि 


स ॥: व ॥.८ ॥ तदहं 
[&|| श्रोतुमिच्छामि प्रायशित्तं च किचन ॥ भ्रायिततेरपेत्येनो यतोपि महदनितम्‌ ॥ ९ ॥ इति संश ्ोतुमिच्छामि प्रायचित्तं च किचन ॥ भरायञिततत्येनो यतोपि महदाजतम्‌ ॥ ९ ॥ इति संशोचतस्तस्य शिवपुत्रस्य धीमतः ॥ वासु 
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१ गम्याः--इ०पा० । २ वारोनाम-इ°पा० । दष्टा देवा विस्मितररीराः संतो जग्मुस्तदा गुहः-ई३० पाठान्तरम्‌ । ४ वसुधामण्डनम्‌-इ०पा० । ^ वाचयित्ा-६०पा० । ६ न सा प्रछतिमानव्री- 
इति पाठः } किं तु देवाराज एवेयथैः । ७ तस्य-द्रराजस्य दुद्यन्‌-तेन सह द्वेषं वुर्वन्‌-एद्रवत्‌-रभक्तस्य रुद्रशजत्वस्य वणितत्ाद्रदतुल्यः--न भवतीः । ८ आर्षोऽयं प्रयोगः ॑ 
((.0- 18108111\/820॥ 4811 0160101). [14111260 0 6810011 






५ ।१४२॥ 
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च शंकर ॥ 9८ ॥ यञ्च लिगङ्घते प्राह इरिमा धमेवत्सरः ॥ खे वाणी तारकवधे एवमेव पराह 


पापोपशातिदम्‌ ॥ 4१ ॥ इत्यकता विश्वकमोणमाहूय प्राह पावकिः ॥ अणि लिगानि शुद्धानि 
| |निममे देववद्धकिः ॥ ओणि छिगानि शुद्धानि न्यवेदयत तानि च ॥ ५३ ॥ ततो बह्नादिभिः 


§ 9 :॥ ३९ ॥ स सर्पपनिर्ु्ो स्दलोके भोदते ॥ यन्नित्यं यजतो यज्ञः फलमाहुर्मनीषिणः ॥ २५ ॥ 
( ॥, (4 इ यखं ०. ॥ ३६ ॥ ध: सवेजगतां सखं ठिगं न संशयः ॥ 
स्जन्मक़तैरपि ॥ २७॥ अतीतं च्‌ तथागामि लान्‌ तारयेच्छतम्‌ ॥ मृन्मयं काष्टनिष्पत्ं पकेषटं शेकमेव च ॥ ३८॥ 
फलम्‌ ॥ कलशं ततर चारोप्य एक्विंशत्कटेद्युतः ॥ ३९ ॥ आकल्पं रुद्रलोके मोदते व्ली एनं 
रयोऽप्यपो न हि ॥ ४० ॥ तस्मादत्र महासेन रगं स्थापिठमहंसि ॥ यदुक्तमेतदश्ठीरं यदि किंचन 
सेन स्यं सक्षी महेश्वरः ॥ एवं बदति गोपदे साधुवादो महानभूत्‌ ॥ ४२॥ महादेवो ह्थाटिग्य स्कन्दं वचनमब्रवीत्‌ 
करोति छृषां पराम्‌ ॥ ४३॥ तेनापि प्रमा प्रीतिमम जाता तवोपरि ॥ कं त॒ यद्गगवानाह वासुदेवो 
(द्र प्रोक्तं हि विष्णुना ॥ यो ह्यहं स इरिङेयो यो दारः सोऽहमित्य॒त ॥ ४५॥ नावयोरंतरं किंविहीपयो शिव 
„५ सुत्रत ॥ 
्येत्यनं स मांऽलगः ॥ ४६ ॥ इति स्कन्दं विजानाति स मद्भक्तोन्यथा न दि ॥ ४७॥ ॥ स्कन्द्‌ उवाच ॥ ॥ एवमेवास्मि 


माम्‌ ॥ ४९ ॥ छिगं संस्थापयिष्यामि 


सां विष्णुना शंकरेण च 


||| पथिमायामदूरतः ॥ 48 ॥ प्ति्ञश्वरमित्येव लिगं परमशोभनम्‌ ॥ अष्टम्यां बले चा चैते साता उपोष्य च ॥ ५९ ॥ 





&|सच्येतपारु्यपापतः ॥ इत्याह स्कंदप्ी्र्थ स्वयं तच महेश्वरः ॥ ५६ ॥ ततो द्वितीयं छिगं तु 





| १ मस्त -दगा" । २ सव पटं लइ" । ३ मूयोभि गविकर, गयः न ह नतत सल । भम मम्ल - पाररस्‌(गध्य 
रं सवन्धः । एव स्थानत्रयऽपि तरीणि ख्गानि स्थापयिष्यामि-इत्य्थः । 





||शक्तिविमिरयं स त्‌ वह्विकोणाधितं य 
4 पयो ॥ 4७ ॥ कपाठेश्वरमित्येव छिगं पापापहं श्भम्‌ ॥ शक्ति च तामभिष्रय स्थापयामास ततर च॥ 1 स 


ममर मां प्रति अनुगः अनुयायी। ९ 
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॥ एवंविधफ़लं | 
.चात चेत्‌ ॥ ४१ ॥ तद्रवीतु . 


वो जगद्वरः ॥ ४४ ॥ तत्तथा नान्यथा किंचि 
एनं दवेष्टि स मां दवेष्टि 










पारभान्सुच्यते पापैः 


^ 2 


श र 


जानामि त्वां च विष्णु 
पयिष्यामि सवैपापा 


पदं ततः ॥ एकं न परतिज्ञा म गृीतास्य बधाय च ॥ ९० ॥ द्वितीयं यन्‌ निःसचस्तयक्तः शक्त्याऽसरोऽभवत्‌ ॥ ततीयं यव निहतो हया 
शीघ्रं त्वं कतुमर॑सि ॥ 4२ ॥ वचनादराहुरेयस्य |® 


॥ पत संत्थापयामास्‌|| 
पूजां च जागरं कृता 
||| 
॥ कपटेशवरसानिध्य || ॥ १४३॥ 
छिगं स्थापयिष्यामि-इति पुर्ण 0 











। स्तथैव च ॥ अर्चयेदष्पमारामिः परिधायारुणवाससी ॥ ६० ॥ भोजयेद्राह्मणन्थिव तापसा ज्छंसित््रतान्‌ ॥ लकष 
| - ॥ ६१॥ भरमिदानं ततः इयातत्तो दयादरवा द्विकम्‌ ॥ आषोषयेच्छिवां शाति जाप्यं रि" कारयेत । 4 
विधानेन कृतेन व दिनो ततमेः ॥ अगभितास्तवा मेषा वषते नाच संशयः ॥ ६२॥ विविधैः पूर्यते पन्थिः शाद्रले् वसुन्धरा ॥ आरोग्यं 
भवेदेव जने गोष्टे तथा ॥ ६४ ॥ धमयुक्तो भवद्राजा परचक्रनं पीब्यते ॥ पतेन स्नापयेन्मां च अकांत नरोऽर यः ॥ ६4 ॥ ध 
रं तत्य ना कयां विचारणा ॥ क्षीरेण स्ापयेहेवं तथा पचाप्रतेन यः॥ ६६॥ अगिनषटोमस्य यज्ञस्य फलं तस्योपजायते ॥ कृन्यादान्‌ || 
यः राणत्यागं करोति हि ॥ &७॥ रुदलोके वसेत्ताव्यावदधूतसंधुवम्‌ ॥ अयने विषे चैव मदणे चंदसूर्ययोः ॥ ६८ ॥ पौरं मारशवरतीये | $ 
संतो वैधृते तथा ॥ कमारेशं नरः स्ञात्वा मदीसागरसंगमे ॥ ६९ ॥ भक्तया योभ्यच॑येन्मां च तस्य पुण्यफलं शुणु ॥ यमी | 
स्या महत्करम्‌ ॥ ७० ॥ यचचावितेषु टिगेषु सर्वेषु स्यात्फठं च तत्‌॥ आरोग्यं पुजलामं च धनलाभं सुखं स॒तम्‌॥ ७१ ॥ निरि तरुतीर्थेषु स्ने |9 
कुमरेश्रसेवया ॥ म्रह्चारी शचिश्रला यस्तिष्ेदर तापसः ॥७२॥ परं पाशुपतं योगं प्राप्य याति यं मयि ॥ पापात्मनां चतं लमते मत्यः ध 
पदशंकः॥५३॥ दिवयेना्टिधेनाच कोशः साारणोऽव च॑ ॥ अघोराः पंचभेमैःस्ाष्य छिगं महोठ्ज्वलम्‌ त्मन्‌] च म॒त्यानां सदयोऽस्मि ॥/ 
त्य कारणे ॥ पिवेतदरीया | ता सा 1 मह।ऽज्वलम्‌ ॥ ७४ ॥ अघोरेणेव तत्तोयं दद्यादि 
्|वयस्य कारणे या । अृतिजयमेव च ॥७८॥ यदि धमंस्तथा सत्यमीश्वरोऽज जगत्रये ॥ कोशपानाललं ाम्यसिद अ | 
भिमः पम ॥ चेति इलं हनयादमने च इटम्बकम्‌ ॥ दर्शने च शमं पाने हनयादेहं च मिथ्यया ॥ स ४ 
8 ४ अघ्यु म्र = (+ =, ५4 पिते क 
पण्यपापानां मानेनं फलमश्वुते ॥ ७८॥ एतेव्रामया रगे क्तार्थ स्थापिते लया ॥ तव ओत्यमिवृबं रि रोऽ 












अ० ३. 





1 ------- - - ---- -~ प्रीष्यारणवाससी-इ ०पा०| २ गव्रादिकम्‌ -इ०्पा० --रऽपा० = अरतौ ॥ 

स्तलामिलो वोः । . ९ काचित्‌ ६५ ० । ५ यावग ।. ^ चईपा०। ४.अननायेः-इ०पा० । ५ अवकरोतौ-सूर्यसंकातो ~रः । शक्ती -इण्पान | तदादः ऋ | ॥ १९४५ ॥ 
कमव्ययम्‌ | १२ गमनेन-ई० पुस्वमा्षम्‌ ` र्त छवम्‌-ई० पा० । ८ बः-इ०पा० । ९ पंचमुरयैः-इ०पा० । १० दिव्यस्य कारे दिव्यपरोक्षार्थमित्र्थ (९ क | ` 

^ गमनन-ई०पा० । १३ पुंस््मा्षेम्‌। १४ पयोयेण--इ०षा० | १९ दन्ता अत-इति पदच्छेदः । संधिः । | ५ 
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॥ ॥ श्रीदेव्युवाच ॥ स्वभावेन १ 
कमाणि रुद्रभक्तषु ते न ॥ पश्यती पिण तिष्ठाम्यहं सुत ॥ ८३ ॥ तव भक्त्या विशेषेण स्थास्ये श्रीणां वरप्रदा ॥ य॒द्ेष 
सुतो यदा रढरमक्तः सानंदं सङ्धिरीय॑ते ॥ भव तस्माति ' खल्या णिता च भृशं त्वया ॥ गभकेशः श्यो मन्ये साफल्यं मनते तदा ॥ ८4 ॥ 
चापि ठतीयायां स्नात्वा शीतेन वारिणा ॥ (9 य ५ रचिता वय सोमा पि ता्‌ ॥ 
॥ ८८ ॥ पित अवते पनयत सोमगयसमदः॥ यति, गां बा ष्पधृपेविरेपनेः ॥ दास्यामि चाष्टसौभाग्यं या नारी भक्तित 
तोलयेचल्या वापि साग्नि तखिता (9 डम्‌ पष्पश्नीखंड तात्ूकांजनमिक्षवः ॥ ८९॥ सप्तमं लवणं पोक्तमष्टमं च सुजीर 
॥ ९३॥ मघ वा कातिके वापि चे ्ालाचैयेत आग रौन सोगन्भ्यकर्येः छभफलेरपि ॥ यतते बा लवणं पशवात्ासौ बे विवा भवैत्‌॥ 
पानतीस॒तः ॥ स्थापयित्वा गिरिसुतां कपंदिनमथात्रवीत्‌ अ सदा वयन सा संयोगमाध्चयात्‌ ॥ ९२ ॥ त्वेति गिरिजावाचं सानंदः 
॥ ९४॥ ॥ कपयुनाच॥ ॥ भतस्तया स्थापितेऽस्विे २॥ वोधे ूर्वम्यच्यं लं पभो ॥ परनयंति इमारेशं तेषां वित्रहरो मव 
राज्ञा भतीतिऽस्थापयनच तम्‌ ॥ तस्मादसौ सनं 1 ये नराः ॥ न तेषां मम विघ्रानि मम वागवगामिनी ॥ ९५ ॥ एवसुक्ते विघर ||# 
इतकृत्यं चात्मानं मेने षडाननः ॥ ९७। य च विशेषतः ॥ ९६ ॥ एवं स्थाप्य $मारेशं र्ध्वा चैतान्वराञ्च्वात्‌ ॥ मनसा 
¢| स्वामियाजा च तेषां भवति भारत का  अमारश्रसंनिधौ ॥ अर स्थितं मारं ये पश्यन्ति स्वामियातरिणः॥ ९८॥ सफला | 
घमिदं पा शपमवनसमय १ व विशषण कातिकेयं समचयेत्‌ ॥ ९९॥ यत्फलं स्वामियाजायां तत्फलं समर्वापनयात्‌ ॥ एवंवि | 
|नला नित्रेहचार मासं चयेत पातकात्‌ । ॐ? । त्मान साध्वर्थे छिगमर्चितम्‌॥ रोगामिशतो रोगेवां नाभ्ाम्ोत्तरं शतम्‌ ॥ १०१॥ 
9|जामदभ्यस्तविदं लिगमारा्य च समायुतम्‌ ॥ ० सजाता रजिरामाद्यः रा ॥ १०२॥ शतसंख्याबरं राज्यं ररक च भेजिरे ॥ 
| मेन्वरमिति स्यातं स्थापितं छिगरत्तम्‌ पति सासिं सगतम ॥ तच गि ॥ अयरखुनद्वे येनाज॑नभुजान्युधि ॥ अग्रतो देवदेवस्य ज्ञात्वा तीर्थे महायणान्‌॥१०४।॥ 
||| ! च-इ०्पा० । २ अष्टमं कपंटकम्‌-इ० पा” { ` ‡ गतिमः नोऽ [ रुढलोकं स गच्छति ॥ १०८ ॥ प्रीतः स्यात्तस्य राम ङमारेशअ 
८ ९°प१ा° । ७ तीरथमहागुणान्‌-इत्यपि पाठः । भ ‰ अमरे चुभातः-ङइयाुकत्च । ४ तात-इ० पाऽ । १ उदिनम्‌-इ° वा । ई अन 
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ष फालयन ॥ इति संक्षेपतः भोक्त कमारेशस्य वण॑नम्‌। | १०६ ॥ कुमारेशस्य माहात्म्यं कीतेयेदयस्तदयतः ॥ ये च -पण्वंत्यनदिनं रुरक वसंति 


॥३४६॥ |७||॥१०७॥ अस्य गस्य माहात्म्य श्राद्धकाले तु यः पठेत्‌॥ पित्रणामक्षयं रद्धं जायते नात्र संशवः॥१९८॥ अस्य छिगस्य माहात्यं शविणीं धाव | व 
९५|| 5 ॥ यणवा्ायते पुत्रः कन्या चापि पतित्रत्‌ ॥ १०९॥ .एतत्ुण्य पापडर धर्म्य चाहादकारकम्‌॥ पटतां शरण्वतां चापि सवाभीषटफल | (का ०सं०२) 
रम्‌ ॥ ११०॥ इति शरीस्कादे महाएराण एकाशीतिसादस्यां संदितायां प्रथमे मदेशवरलण्डे कोमारिकाखण्डे ङमारेशस्थापनपूव॑कमाहातमय | ** ५ 
¦ 


वणैनं नाम चतुष्िशोऽध्यायः ॥२९॥ ॥ ७ .॥ ॥ नारदं उवाच ॥ ॥ कुमारेण स्थापितोऽ कुमारेशस्ततः स॒राः ॥ प्रणम्य गुहमूश् मरबद्धकरसं 
पुटाः ॥ १ ॥ किंचिद्वजञापयिष्यामो व॒यं त्वां शरण तत्ततः ॥ एवप्रसिद्ध आचारः परोच्यते जयिनामयृम्‌ ॥ २ ॥ जयंति ये रणे श्त 
तमचिहवकः ॥ तस्मात्तव जयोदयोतनिमित्त स्तभरुतमम्‌ ॥ २॥ निक्षिपाम वय्‌ यावत्वमुज्ञातमहसि ॥ विश्वकर्मकृतं यञ्च ठतीयं दिगस 
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मम्‌ ॥ ४ ॥ तस्य स्तंभागतस्तं च संस्थापय शिवात्मज ॥ एवमुक्त सुरः स्कन्दस्तथेत्याह महामनाः ॥ ५ ॥ ततो इः सुरगणाः शक्राय स्तंभ 
सत्तमम्‌ ॥ जव्रिनदमयं शुभ्र रणभूमा विनिक्षिषुः ॥ & ॥ पारेतः स्थंडिले दिक्च सवेरत्रमयं तु ते ॥ तच हषण्णााप्परसो ननृतुदेशधा शुभाः ॥ ७॥ 
मातरो मंगलान्यस्य जगुः स्कन्दस्य नदिताः ॥ इदराध्या ननृतस्तन्‌ स्वयं विष्णुश्च वादकः ॥ ८ ॥ पेतुः खात्ुष्पवर्षाणि देववा्यानि सस्वः ॥ 
एवं स्तम समारोप्य जयाल्यं विशनंदकः॥ ९॥ स्तम्भेश्वरस्ततो देवः स्यापितसयकषसूलना ॥ विरिचिपरषसेदेवेजातानन्दैः समं तदा ॥ १. ॥ || 
1 । 0 पश्चिमे भागे शक्तयम्रेण महात्मना ॥११॥ रेन निमितः कूपो गंगा त्र तोदभवा ॥ माघस्य च । 
क त | सान नरः कृत्वा भक्तया यः पांडनंद्न ॥ गयाशराद्धन यत्पुण्यं तत्फलं कमते स्तमेशवर|& 
|ततो देव गन्धपुष्पे भपूजयेत्‌ ॥ वाजपेयफलं प्राप्य मोदते शुद्रसद्मनि ॥ १४॥ ौर्णमसयमारं महीसागरसंे ५ भ क गो [| 
चततभ"वरमकटमपः ॥ १९ ॥ पितरस्तस्य त्यत तृप्ता यच्छंति चाशिषः ॥ स भित्त्वा सर्वपापानि र्रकोके महीयते ॥ १६ ॥ इत्याह भग || 
वादः सवन्द्स्य भरीतये पुरा ॥ एवमेव चतुथ च स्थापितं लिगसुत्तमम्‌ ॥१७॥ प्रणुदेवताः सवे साधुसाध्विति ते जयः ॥ १८॥ इति स्का | 
(महापुराण एकारीतिसाइस्यां संहितायां परथमे मदिश्वरखण्डे ~° तसाइल्य। सहताया पथम्‌ माहशवरखलण्डं कौमारिकाखण्डे स्तमेश्वरमाहात्म्यवणनंनाम पंच्िंशोऽध्यायः ॥ ३९ ॥ ॥.॥ ||| ॥१४६॥ 







१ तत्र चिहकः-इ०ऽपा० । २ आर्ष प्रयोगः । विनिचिक्षिपुः-इत्यपेक्षितम्‌। ३ विश्वनंदनः-३० पा० । ४ समततः-इ ० पा० | । 
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| श्र तवं पूजयंति ते पाल्याः सापत्य च या सदा ॥ २७ ॥ एवसुक्ता सिद्धमाता तथेति भरत 
6 | त 0 ट ततः कैनपतीन्देवाशतुःषिं महेशरम्‌ ॥ .सिद्धें नाम्‌ कषेजरस्य रक्षार्थ निदधुः लवा | 
ता विषयत व मेष सर्वदा ॥ वषे वपे राजमाषवलिना च्‌ विशेषतः ॥३०॥ तानसौ पालयन्तः पिता लोकानिव स्वकान्‌ 
सि वास सिद्धिविनायकम्‌ ॥ ३१ ॥ कपदितनयं पराथ्यं स्थापयांचक्रिरे खंदा ॥ तं च य ूजर्थत्यन्‌ कायारभेषु सवेदा ॥ ३२॥||9 
¢ | तवां पिं ददात्येष प्रबलो विघ्राञ्चः ॥ यद्यत पूजयेद्यस्तु सततं सिद्धसपकम्‌ ॥ २२ ॥ परश्दरा स्मरते वापि सवेदोषेविय॒च्यते॥ सिदे |४ 
ष श्वरः सिद्धवरश् सक्षात्सद्धाविका सिद्धिनायकश्च ॥ सिदधेय्षाधिपतिश् सिद्धसरस्तथा सिद्क्ूषश्च सप्त ॥ ३५ ॥ अचरतुषटो ददौ [ 
सुराणां इलंमान्वरान्‌ ॥ वैशाखमासस्या्टम्यां कृष्णाया सिद्धकूपके ॥ ३& ॥ स्नात्वा पिडान्वरं कृत्वा पूजयन्मां च सिद्धमा ॥ सदा 
योऽभ्यचयेन्मां च ब्रह्मचारी जितेद्ियः ॥ ३७ ॥ अषटाविष्टकरा नित्यं .भवेगुस्तस्य सिद्धय ॥ मजजाप्यं बि रोममत यः ङर्ते| 
नरः ॥: ३८ ॥ एकचित्तः शुचिभूत्वा सोऽभीं सिद्धिमाष्यात्‌ ॥ समादितमनार्श्ांथ सिद्धेशं यस्तु पश्यति ॥ ३९ ॥ तस्य सि|® 
{|| द्ि्मवत्येव विश्नयैदि न हन्यते ॥ सिद्धाबिका महादेवी श्वर श ॥ ४० ॥ सिद्धिदा साधकंद्राणां महाविद्यां जपति ये ॥ षीरेभ्यो |$ 
& | बह्चारिभ्यः सत्यचित्तभ्य एव च ॥४१॥ 1 सा ॥ पातालस्य विर चेतद्वदशृक्तया कृतं महत्‌ ॥ ४२॥ सिद्ध । 
बिकाप्रसादेन विधरक्षेजपयो्ंम ॥ परत्यक्षं भविता यत नानाञ्चयाणि शररिशः ॥ ४३॥ अत्र सिद प्रयास्यंति कोटिशः परुषाः सुराः ॥ विद्याधर |® 
त देवत्वं गधवैत्वं च नांगता ॥ ४४ ॥ यक्षत्वं चामरत्वं च प्राप्स्यत्यन च साधकाः ॥ अत्र वै विजयोनाम स्थंडिलस्य प्रभावतः ॥ ४५॥ सिद्धा| 
बिकां समाराध्य सिद्धिमाप्स्यति दुलमाम्‌ ॥ यो मां द्रक्ष्यति चात्रस्थं यश्च मां पूजयिष्यति ॥ वादप्रचारतो वापि पुण्यावापति्विष्यति ॥ ४६ ॥ | 
॥ ॥ नारद उवाच ॥ ॥ ज्यंबकेण वरेष्वेवं दत्तष्वपि सरोत्तमाः ॥ ४७॥ प्रहृष्टाः समपद्यत गाथां चेमां जगस्तदा ॥ तेन यक्तसैपेःस्तोचैस्तपो व 
१ सिद्धये नाम-सिद्वायाः इदं सिद्ेयम्‌ । अपदयाथेकोभ्त्रापैत्ातसामान्यतश्चातुरधकः-““ज्ीम्य ढबू"' इति ठकप्रत्ययः। २ तदा-इ ०पा० । . ३ पुजयिष्यन्ति-इ० पा०। ४ वाथ-इ० पा० | ६ 
ॐ 
५1 


२ ( । © ---- न अ „ वत रे | | ५ 
 |नडदारणाथौय चक कर्मण्वनेकशः ॥ २९ ॥ इति ता ार्थयामाघख त्याज्यं न ते मे ॥ अनर स्थिताः सव इमे कषेजपाला महाबलाः ॥२६॥ 

+| जगट्द् ॐ 
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९ नागता-नागत्रमित्यर्थः । 
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(1 | 

मन्ये हार पर केचिषधिगानि कवि संययुः ॥ केचित्स्कंदं प्रशसंतस्ती 

¦ वि धि कविं निषिगानि पंचापि मं केषिदवं ययुः ॥ ततोऽस चालिग्य महासेनं हरोरवीत्‌ ॥ ५२ । सते ारतसम 
विमो्यमि कषित ॥ 49 ॥ इन स ि॥ ९३॥ दोनानमम मत्तया च भयः रमवाप्यसि ॥ स्तम चं बे न | 

[||स सानिखान्याकयनि च ॥ ता ससन परिष्वज्य मर्॒रः ॥ रहमवष्णसुलथैव मतया तैरंभिनंदितः ॥ ५५॥ विसजिताः सरा 

उव का मलो मतिः ॥ ९०॥ शू मीः ॥ ५९॥ शयेत्धितं पां ठिगपवकभवम्‌ ॥ वःप 

, शणयच्छरावयेद्रापि स भवेत्कीरतिमात्ररः ॥ बहायुः सगः भरमान्कातिमाज्छुमदशन्‌ः ॥ ५८ ॥ भूतेभ्यो 

@ 

५ 





च्छन्ड कः 


व ॥ य अमा" मा, -तरसनिधो॥ ९९ ॥ शणुयातस्कंदचरितं महाधनपतिर्भवेत्‌ ॥ वालानां व्याधिदुश 
स्वाय गता दितम्‌ ॥ ६२ ॥ ` ५ ९१ ५ धन्यं सबदोषहरं सदा ॥ तजुकषये च सायुज्यं पण्युलस्य बजेत्ररः ॥ ६१॥ वरमेनं ददुवा: स्फ 
/ ल्यानसमापिवणेनंनाम षट्िंशोऽध्यायः प सकाशातिसादल्या संहितायां भ्थमे माहे्वरलण्डे कौमारिकासण्डे पृचिोषा 
(| वरिका जाता शतृ तरपात्मजा ॥ ५॥ ९९॥ , ॥ _& ॥ ॥ श्रीनारद उवाच ॥ ॥ व्वैरीतीथमाहातम्यमथो वक्ष्यामि तेष्य॑न ॥ यथा 
|४|हता पथ्यां च नानाप्ामादिक्पना ॥ ॥ कुमारिकेति विख्याता तस्या नाभा भरकथ्यते ॥ इदं कोमारिकाखंडं चतुग फलग्रदम्‌ ॥ २॥ यया 
¢ (तव्य परमं ने ॥ कुमारीचासितं सई रि य सदं भरतसंड च यया सम्यक्मरकरिपतम्‌ ॥ ३॥ ॥ धनंजय उवाच ॥ ॥ महदेतन्ममार्ं ओ 
मम ॥ 4 ॥` ॥ नारद उवाच ॥ “+ मदय सविस्तरम्‌ ॥ £ ॥ कथं विश्वमिदं जातं कर्म॑जातिप्रकैस्पितम्‌ ॥ कथं वा भारतं खंडं युश्रषेय सदा 
४ सभावकालाभ्यां सूपाय समीरितम्‌ ह ते्मइततत्वमजायत भधानपुरुपाबुमो ॥ अंनौ समागतावेकौ केवरं शरणमो वयम्‌ ॥ ६ ॥ ततः 
( | - => ---- ~~~ प्‌ ॥ इशणनव परकृतमहत्त्वमजायत ॥ ७॥ भ्य समीरितम्‌ ॥ ईशणेनैव त्वमजायत ॥ ७॥ महत्त्तवादविङवाणादहेतच्चं व्यजायत ॥ तिधा हततवदडणदहत्व जायत ॥ विषा न्धुनिभि च 


१ च ये-इ०पा० । २ काराग्य-कारपिवा-श्र्थः। ३ प्रार्क् 

+ ¢ -इत्यद्युद्ः पटः | ४ तु-ड० | ९ तेः-मह < श्वखरहविष्णभि ४ स --- प 
श ` चाल्य । ९ पटल परम छ्इ°पा० । १० चः पेतवयेदेन-ईनपा०। ११ चापि-द०पा० । १२ अजुन उवाच-ई०पा० | १३ कर्म श लत सं ५ 8 |च 
* [44 ष ध { च ड्‌ 9 पा 9 | अ 
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दक्षिणे गंधमादनः ॥ विपुलः पिमो ज्ञेयः सपा क न 8 
` सुपाशवस्तु तथोत्तरे ॥२४॥ कदेबो मदर ज्ञेयो जं गंधमादने ॥ विपे = 

‡ एकादश गिरिकेतव एतषां संति ख अश्वत्थो छ पाञ्च 
। न | पततः ॥ पता सति चत्वारि वनानि नयस ॥२६॥ प चेजरयं नामद्िणे क 
| ति 1 चापि चत्वारि चतुषु निवोध मे ॥ पाच्येऽरोदसज्ञं त मानसं दतिणे सरः॥२८॥ भर्यक्छीतो 
तज वै केसराचलाः ॥०-॥ भरि # (0 ॥२२॥ योजनानां सहस्राणि सदतं पिंडतः स्मृतम्‌॥ अन्ये च संति बहश 
सकंम्‌ ॥ जयशचत्तरतो मेरोनींलः शतो = 1 ॥ पताः ॥ निषधो हेमकूट हिमवानिति ते अयः॥४१।खक्षयोजनदीघौश्च विस्तीणा द्विसह 
ततः॥ ४३ ॥ गंधमादनसंस्थाया ताद्‌ ॥ ° ॥ मार्यवान्परवतो मेरो्गधाख्यः पिमे तथा ॥ इत्येते गिरयः प्रोक्ता जडदीपे समं 
प्रजापतिः ॥ आसीतश्ी शतरूपा दोः त ¦ 0 जव्वास्तत्ाभा जंबरद्ीपमिति स्सृतम्‌ ॥ ४९ ॥ आसीत्खायंयुबरोनाम मलरा्यः 
धामिकः ॥ भक्तया स विष्णमाराध्य स्थानं ६७।॥. तं ए ्रयततोत्तानपादौ तस्याऽऽस्तां तनयाबुभो ॥ ४५ ॥ धुवथोत्तानपादस्य पुः परम 
|थिताः॥ ७॥ सत स्ख दीप तध त 1 ॥ ४९ ॥ भियनृतस्य राजरषरत्न्रा दश सूनवः ॥ भयः प्र्जितास्तत्र पलह समा 
अरः सतरताः॥ तेषा नाजा च ते वषौसितष्त्यचापि च चांकिता ज््ीपाधिपो ज्येष्ठ आग्ीभ इति विशतः ॥ ४८ ॥ तस्यासत्रव सताः पाथं नवव 
| 0 ना 8९ ॥ योजनानां सईस्नाणि नव मत्येकशः स्मृताः ॥ मेरोश्चतशं खंडं 
|केतमारमिति सृतम्‌ ॥ ५२॥ -गवनरुधेरतः करुसंडमिति ॥ माल्यवत्सागरातस्य भद्राश्रमिति भरोच्यते ॥ ५१ ॥ गंधवत्सागरातस्य 
$| म्ये संडमाहृ रमयकम्‌ ॥ निषधो महर रिं तद सतम्‌ ॥ -गवन्ैतमध्ये च खण्डं भतत हिरण्मयम्‌ ॥ ८३ ०॥ सुनीरभतयो 
¢ |सण्डमिति सृतम्‌ ॥ ५९ ॥ नाभिलण्डं म त  तदतरा ॥ 48 ॥ दिमवदिमङृटांतः खण्डं किंपुरुषं स्मृतम्‌ ॥ दिमाद्रिजरषेरन्त्नामि । 
 ||सवमाद्रोऽमवद्‌ ॥ तस्य ना # | लि रो दरे व्‌ धलुपाङती ॥ हिमवां गिरिनरगी ज्यास्थाने परिकीतितो ॥ ५६ ॥ नाभेः पुथ ऋषभ 
` “ “ |§|सषव ङरनदन ॥ ५८॥ शाकी च शाक भारत तति कत्ते ॥ 49 ॥ अत धमाक्मानां मोस च उपाज॑नम्‌ ॥ अन्यन मोगधुमि | 
+ || स स ातऽसतयोजनानं सहतक ॥ तस्य नाना च तदप शाकदीपभिति सतम्‌ ॥ ५९॥ तस्य च भि शाकोऽस्ति योजनानां सहसकः ॥ तस्य न्ना च तद्र शकदरीपमिति स्यतम्‌ ॥ ५९॥ तस्य च मिय 
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(5 जनो्चयद्‌ ॥ मेदेनैकांतमदैतं त = 3 | 
नैनेन च ॥ अयुतं दवण सापि कमाय ्कीतितम्‌ तरभ भगवते नमः ॥ <4॥ ॥ इति जपः ॥ ॥ नेषु कोधो न मात्सय पण्यपापा 
(संस्थितिम्‌ ॥ ८७ ॥ ॥ इति श्रीस्कादि ५" नका ततम्‌ ॥ <६॥ जपतः कामिनीयु्ता विहरत्यमरा इव ॥ अथ ते संभवष्यामि उध्वैरोकस्य 
| स्थतिवणंननाम सति ज सकारे महापुराण एकाशीतिसादर्यां संहितायां पथमे मदेन्वरलण्डे कौमारिकाखण्डे कुमारिकाल्याने भसं 
| ्ाणि 1) त " ॥ ३७॥ ॥ © ॥ ॥ नारद्‌ उवाच ॥ = । भरमेरयोजनलक्षे च कौरव्य रविमंडलम्‌ ॥ योजनानां र 
धत त 445 ` ॥ इषादइस्तथेवास्य द्विगुणः परिकीतितः ॥ टिस्तथा सप्त नियुतानि विस्तः ॥ २ ॥ मोलनाना 
| न्यानि साद्ानि स्यन्दनस्य तु भ 0 ८. ं कासी 1 0 व ॥ प 
ितीयो्सतया सन्ये च 1 1 

| ष अरतिरि ५ स्थितम्‌ ॥ हयाश्च सप्त च्छदांसि तेषां नामानि मे शरण ॥ ६ ॥ गायनी च ्लुध्ला ४ ॥ 
| | हया रवः ॥ ७ ॥ नेवास्तमनमरकस्य नोदयः सवेदा सतः ॥ उद्यास्तमनाख्यं हि द्शेनादर्शनं खे: ॥ ८ ॥ 


्‌ ॥ शकादीनां षर तिष्ये परखयम्‌॥ वङीरोऽतो विकर्णस्यधिकोणथषरे तथा ॥ ९ ॥ अथनस्योत्तरस्यादौ मकरं याति भास्करः ॥ 
च्ल; । व्नदोरां 



























[व 1 ु १० ॥ निष्ेतेष्वय यकतषु ततो वैषवतीं गतिम्‌ ॥ भरयाति सविता कर्व्ोरा्नं च तत्समम्‌ ॥ 

नम्‌॥ ङलारचक्रपर्यतो यथा शीषं तु दिनं दिनम्‌ ॥ ततश्च मिथूनस्यृति परा कृष्टासपागतः ॥ ९९ ॥ रार १२॥ राशि ककैटकं प्राप्य कुरुते दक्षिणायां ५ 

तस्माल्ष्टं मं स कालेनाल्पेन निने ॥ १३ ॥ दकिणायकमे सूर्यस्तथा शीरं निवतेते ॥ अतिवेगितया कारं वायुमा ग॑बराञ्चरन्‌ ॥ १४ ॥ 

दीचेण कारेन भरूमिमलपं ति च्छति ॥ कुलालचक्रमध्यस्थो यथा मंदं प्रसपति ॥ १८९॥ तथोदगयने सूः स्ते दविक ` । 

॥६ ॥ ॥ १७॥ अक्षयत्वं शरीराणां मरणं १६ ॥ सृष्याकाट च मूदेहाः सुयमिच्छति सादितुम्‌ ॥ भरनापविक्ृतः शापस्तेषा फारगान रक्षसाम्‌ 

[| वति णा भरं मर च दिनेदिने # ततः पूयस्य तें भवतयत्य दारुणम्‌ ॥ १८॥ ततो गायतिपतंयदिनास्तोयं लिति च ॥ 
| त पतेत जर १९१ सा नापवगासते इता यति रोलम्‌॥ मिमासं थक कषिगन्धवासतेः ॥२.॥ सदा॥ १९॥ ये सभ्यं नाप्ुपासंते कत्रा यांति रौखम्‌॥ पतिमासं पकस ऊषिगन्धवराक्षतैः । १ ॥ 


न नज आय गस 


. १ सदसे दवे-० पा० । २ च सव्यतः 
१ 8 +~ ॥ (2 र ०३ | * | पाऽ # । विकीर्णो ण विकीणंस्थ - ए ~ । त्रिकोणात्स्वपुरे च, ् ॥ 
॥ . ३ विकीर्णो दयी विकीणस्थः-इ० पा० । -४ निकोणात््पुरे ततः-ई०पा० । ६ निदुः-ई० पाऽ । 
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ह || । | | 
लम. || णीसर्पेरथो याति च सप्तभिः ॥ धातायमा मितरवरूणौ विवस्वानिन्द्र एव च ॥ २१ ॥ प्रवा च सविता सोऽथ भग || 
¦ ॥१५०॥ ||| न ॥ विष्णुशनादिमासेष आदित्या दादश स्ताः ॥ २२ ॥ त॒तो दिवाक्रस्थानान्मंडलं शशिनः स्थितम्‌ ॥ 1 
१५“ ||स छते ॥ २३॥ दंदमा द गा चैवाश्ा वामदक्षिणतो युताः ॥ पूर्णे शतसदसे की योजनानां निशाकरात्‌ ॥ २९ ॥ नकष्रमण्डल कृतसूषुपरिदा 
‰|सकराशते ॥ चतुदश चाडदान्यप्यशीतिः सरितांपतिः ॥ २९ ॥ विशतिश्च तथा कोलो न्वाणां भरकीतिताः ॥ द्वे क्षे चोत्तर तस्माहधौ न 
(8 | मण्डलात्‌ ॥ २६॥ वाखृगिदरन्यसंभरूतो रथशवदूस॒तस्य च ॥ पिशगेस्त्रगेयुक्तः सोष्टामिरवायुवेगिभिः ॥ २७ ॥ द्विलकषशवोत्तर तसमाषाचा्य 
||शना स्मृतः ॥ कस्यापि रथोटभियुक्तोऽूत्समवेदयेः ॥ २८ ॥ कद्वयेन भौमस्य स्मृतो देवपुरोहितः ॥ अशमिः पाडरेरयोऽस्य कांचनो 
(रथः ॥ २९॥ सोरिहस्पतेो्व द्विलक्षे सखपस्थितः ॥ आकाशसुभृवेरशवैरष्ठाभिः शवले रथः ॥ ३०॥ स्वभानोस्तरगा्ाषौ भृगाभा ( सरा 
| रथम्‌ ॥ वदति च सुता आदित्याधःस्थितास्तथा ॥ २१ ॥ सोरे स्मतं चों ततः सप्तपिंमण्डलम्‌ ॥ ऋपिभ्यथापि रक्षण युवनोष् 
व्यवस्थितः ॥ ३२॥ मेदीभरूतः ५ ज्योतिश्चक्रस्य वै धुवः ॥ धुषोऽपि शि्ुमारस्य पुच्छाधारे व्यवस्थितः ॥ ३३ ॥ यमाइ्वौसुदेवस्य ८ 
हपमात्मानमव्ययम्‌ ॥ वायुपारीधवे बद्धं समेत फाल्यन ॥ ३९ ॥ नवयोजनसादसं मण्डलं सवितुः स्मृतम्‌ ॥ द्विय॒णं वपर $ 
(४ |ररिनः सृतम्‌ ॥ २५॥ त्यस्तयोस्त स्वभायभरताधस्तात्सपैति ॥ उद्धत्य पृथिवीच्छायां निर्मलां मण्डलाङ्तिः ॥ ३९॥ चन्द्रस्य षोडशो | त 
भागो भागव विधीयते ॥ भागंवात्पाद्दीनस्तु लि्ञेयोऽय बहस्पतिः ॥ २७ ॥ इस्पतेः पाददीनौ क्क्रसौरी बुधस्तथा ॥ शतानि पंच चता 
नीणि द चेकयोजनम्‌ ॥ ३८ ॥ योजनार्धप्रमाणानि भानि स्वं न विदयते ॥ भूमिरोकशच भर्छोकः पादगम्यः प्रकीपितः ॥ ३९ ॥ र ॥ 
तरं तच ुवर्छोकः भ्रकीतितः॥ शुवसरयातरं तच नियुतानि चतुदश ॥ ४० ॥ स्वर्छोकः सोऽपि गदितो लोकसंस्थानचितकेः ॥ १ प ॥ अ तर तव निनि तु ॥ 9० ॥ स्वकः सोऽपि गदितो लोकस्थानधितकः ॥ रं तव तथा 
१ अत्र-सरितांपतिः-इयनेन-““एकदडरातसहल्रायुतठक्षप्रयुतकोटयः करमर । अवुदमन्जं खवेनिखवेमहापदरकवस्तस्मात्‌ वेमहापद्मरोकबस्तस्मात्‌ । जठधिश्वान्त्यं मध्यं परार्षमिति द्रगुणोत्तराः -स्ञाः 
नामकं वोषया । २ चितताएः शिनः सतः ( सोमिाले पितलं ¦ ना 
|| ूर्ोकः, तसादुतते वलोकः यत्रासो य्‌ तिमः [र क ध १ सतपप्तयमन्यः ॥ एत सतटोककलना हतास्ति ।उत् व्देशाः ठंकापरतिः । तमदशादक्षिे यः प्रदेशः स || 
| १। 2 ७. ५ रक वय्‌. तष्टा, > स्वरूकः, ततः खं आकारो महरि 


+ क ने ध ततस्त ७, = (< सिदवान्तरिरोमणौ ् 1 
| » तता जनकः ततस्तपाककः, ततः सत्यलोकः, इति सिद्धान्तरिरोमणौ खोकसंस्थानकल्यनोक्ता बोद्धव्या ।|' 
¢ ; ^~ .0- 48/108111\/861 ॥/810 (01661101). 1011760 0 66800011 
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धुवादूध्वमसुयं चाप्यनक्षजमतारकम्‌ ॥ स्वतेजस्‌। स्पशकत्या च| पिष्ठितास्ते हि नित्यदा ॥ &२ ॥ इत्यु १ यातं पत्न्यथ मे शृण 
1 इति शरीस्कोदे महापुराण एकाशीतिाहर्या संहितायां मथम कौमारिक ङम्‌।रिकाख्याने लोकृष्यपस्थिति 
वणेन॑नामातरिशोऽध्यायः ॥ २८ ॥ ॥ ७॥ ॥ नरद उवाच ॥ ॥ सहससतत्यच्छये पताशमि परस्परम्‌ ॥ अतलं षितर चैव नित 
च रसातलम्‌ ॥ ° ॥ तलातलं च सृतं पातां चापि सप्तमम्‌ ॥ इष्णशहरुणाः पीताः शकैराशेलकोचनाः॥ २ ॥ भूमयो यत्र कौर्य वसा । 
साद्शोभिताः ॥ तेषु दानवदेतेयनागाशचैव सहस्रशः ॥ ३ ॥ स्व्छकादपि रम्याणि दनि बहुशो मया ॥ आहाद्कारिणो नानामणयो यतर| 
पतगाः ॥ ९ ॥ देत्यदानवकन्ाभि्डाहूपाभिरन्वित ॥ पातारे कस्य न भरीतिवियुकस्यापि जायते ॥ ९4 ॥ यच नोष्णं न वा शीतं न वष दुःख 
मेव च ॥ मक्ष्यभोञ्यमहाभोगकालो यतापि जायते ॥ 8 ॥ पाताठे सपमे चास्ति ठग ओहारकेश्वरम्‌ ॥ ब्रह्मणा स्थापितं पार्थ सदक्षथोजनो |@ 
च्छम्‌ ॥ ७॥ हाटकस्य तं गस्य प्रासादो योजनादुतः ॥ संैरतमयो 1 द्भ्यो नानाश्चयविधूषितः॥ ८ ॥ तचा्चयंति तदधिगं ननानगेन्द्रस 
तमाः ॥ लदधस्ताजलं भूरि तस्याधो नरकाः स्मृताः ॥ ९॥ पापिनो येषु पात्यते तज्छणुष्व महामते ॥ कोटयः पचपंचाशद्राजानभथैकर्विंशति 

॥ १० ॥ रोखः शुकरो रोषस्तारो विशसनस्तथा ॥ महाज्वाटस्ततङ्कम्भो खवभोथ , विमोहकः ॥ ११ ॥ शथिरांधो वैतरणी कृमिशः कृमिभो 
जनः ॥ असिपत्रवनं कृष्णो लालामक्ष्यश्च दारुणः ॥ १२॥ तथा पूयवहः द वह्विज्वालोऽप्यधःशिराः ॥ संदंशः कृष्णसूत्रश्च तमथ्ावीविख || 
च ॥ १३ ॥ धभोजनो विपूचिश्वाप्यवीनचिश् तथाऽपरः ॥ कूटसाक्षी रौखं च रोधं गोविप्ररोधकः॥ १४ ॥ सुरापः सुकरं याति तारं मिथ्याम 
द्वह ॥ युरुतत्थी ततकुमभं ततोहं च भक्तदा ॥ १८ ॥ गरणामवमंता यो महाज्वाछे निपात्यते ॥ वणं शाद्खहंता च निमयोदो विमोडके॥ 
॥ १६ ॥ कृमिभ्य देवष कृमिं तु दुरिषकत्‌॥ पित्देवापू्वमश्र्टीकामक्षये प्रयाति च ॥ १७॥ मिथ्यानीवविरोधी विशसने कृटशद्चङरत्‌॥ 
अधोमुले हयसद्रादी एकाशी पूयवाहके ॥१८॥ मा्नारकुक्छुटधानपक्षिपो्टा प्रयाति च ॥ बधिराधगरहतेजवणधान्यादिन्वालकः ॥ १९॥ नक्ष्रं 
गजीवी च याति वैतरणीं नरः ॥ धनयौवनमत्तो यो धनहा कृष्णमेति सः॥२०॥असिषवनं याति ृकषच्छेदी वृथेव यत्‌॥कुहकाजीषिनः सर्वे पहि 
ज्वठे पतति त॥२१परघनी च परत्नं च गच्छन्संदुशमेति च॥ दिवास्वपपरा ये च ब्रतरोपपराश्च ये॥२२॥ ~ यच त्‌ नतलपपराश्च य॥|२२॥शरीरमदमतताशच यांति चैते श्रमोजनम्‌॥ 
१ अयसश्यु-ई° पा०। २ च~दण्पा०। २ सच-इ० प्रा | ४ बद्विनाठः- १ ठ 
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॥१५१॥ 
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|| 6 
| ८ 
शिवं हारं न मन्यंते यात्यवीचिनमेव च ॥ २३॥ इत्येवम्‌ ॑ ` | 
६ ॑ इत्येवमादिभिः पापैर | सेवनैः ॥. पतत्येव म कैषु स हस 
| त्माय इ्छद्यो पिमो दिम ॥ तिमा ५५. पापरशजञोव्य : ॥' पतत्येव महाघोरनरकेष सहस्रशः ॥ २४ 

तदधो इकेव अनंतस्तद्धः स्मृतः ॥ २६॥ य्थेतत्सकलं वि हारदराबुभा ॥ २५ ॥ नरकाणामधोभागे स्थितः कालाभिसंज्ञकः ॥ 
| 7 नस्तन पद््धसदजनवामनाः ॥ तदोऽडकटाइश्च {वापि सषपायते ॥ इत्यनंतप्रभावात्स ह्मनंत इति कीत्य ॥ २७ ॥ दिशां 
कोञस्तु चतसुश्च ततः पराः ॥ एफोननवतिलक्षाः ५.२ शीति | र ( महान्‌ ॥ चत्वारिशत्स॒हसेश तदधस्तम उच्यते ॥ ३० ॥ चत्वारिंशञ् 
वडहस्तन चापि सा ॥ ३२ ॥ देवीनां कोरिकोरीभिः संता तत्र पालि < ॥ तद्ोऽडकटाहोय.कोटिमधस्तथापरः ॥ देवी यक्ता कपालीशा ् ्‌ 








प्ण । 
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त्येव कल्पांते दह्यते जगत्‌ ॥ एवंिधमधय 7४ += = तन पाणिनी ॥ संकषेणस्य निःश्रसमेरितो दहकोऽनलः ग्नि 
11 ३८॥ तनित जान मात ॥ २8 ॥ मध्यत क 
। युता देवी देवीनां पाख्यत्यदः ॥ एवमतन्महाशयं पाकतः कदमानिति ॥ हरसिदधिः सुपणौी भास्क्र योगनंदिनी ॥ ३६ ॥ कोटिकोरी 
| रुदरलोको वदिन्ास्मात्मकीर्यते ॥ ३८॥ तं 7 स्थापितं च यैः ॥ ३७ ॥ नमामि तानहं नित्य बरहमविष्णुमहैशरान्‌ ॥ विष्णुलोको 

संवृतं श्चेतत्कंटादेन समंततः ॥ कपित्थस्य यथा बीजं कस | श गतास्मदाद्यः ॥ विमुक्ता यत संयाति नित्यं हरिदखताः ॥ ३९ ॥ ब्रह्माडं 
सारतया च तत्‌ ॥७१॥ अहंकार महता तं चापि प्रकृतिः प्रा ॥ वो सी ता ता 
धरकीतितम्‌ ॥ अंडानां 1 सरणा सदस्नाण्ययुतानि च ॥ ४३॥ ईहशानां तथा 


४ 





(1 


54 स 1 तत्‌ ९ १ पाथं तदनंतं 
वदम्‌ ॥ ४७ ॥ य्येव वैभवं पाथं तं नमामि सदाशिव न कोटिकोटिशतानि च ॥ सवाण्येवंविधान्येव यादशं कीतिंतं 
शिवं मेत्‌ ॥ य ते कीतयिष्वामि व नेत्‌ ॥ जय त कतियामि काम न मदः स पामा बा तसयाः ॥ ४९॥ एवविधमोइतारक न 

ज्यास र जनल स च ---। ०९ ॥ काष्ठा निमेषा दश पंच चादर काष्ठा गणयेत्कल हि ॥ निंशत्कला 


| ९ ३० पा० | २.तटानि च-इ०फ०। ददं च पिष र 
९०पा० | ७ | | २ * । ३एवचर्वि सूलम्‌-इ ०पा०। 9 हरिसेद्धिः सुवरणाक्षी-ङ्‌ ० पा० | ९ प्रकीतितः-ई ° पा० | ६ तत्र-- 
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| तस्य अटित्वा शिरसो द्मः ॥ ७४॥ पपात शंनिदर ४ महीसागरसंगमे ०२॥ विला जालिमभ्ये तु ततः पंचत्वमागता ॥ कारेन कियता || 

€| रि समं तत्र संर पा च मर ॥ सवेतीथंमये तञ सर्वपापप्रमोच & - 

| द समभरं त संस्थितम्‌ ॥ जाणिदल्मावरग्ं च तस्या नेवापतनले ॥ ७६ ॥ रोषकायथतेन 8. ॥ ५९ ॥ शिरस्तु तदस्य । 
सा कुर्टद ॥ ७७ ॥ शतभूगस्य वै रज्ञः सिंदरेष्वभवत् . _.०९ ॥ राषकायग्रपातेन महीसागरसंगमे ॥ तत्तीर्थस्य प्रभावेन बर्करी 
काये बभौ शुभा ॥ पूर्व तस्याप्यप्रवस्य रातनः ह २ 1 । उल वररकातुल्यं वयक्तं तस्या व्यजायत्‌ ॥ ७८॥ दिव्यनारी ज॒भाकारा रेष | 
्ररिकाति ॥ ८.) वित ज्ञ पतरशतोपमा ॥ ७९॥ पजी जाता भरमोदेन स्वजनानंद्वधिनी ॥ ` ततस्तस्या विलोक्याथ तं 

(&| गपविोकनात्‌ ॥ ततकिभतयेतदारगूः रः व ॥ ४) ५ न भा ५ 

| स्मतः पूवो त्तीरथस्य अरमावेण अ निदि ` सा यावन भरता सासषादेवसतोपमा ॥ स्वमुखं दपण 

मा श का ॥ ८ ततोर्थस्य भमावेण मातपितरोनिवेदितम्‌ ॥ विषादो नैव क्यो दय निम्‌ ९ | 


१ 
|| 


६ 


॥%|| मा शोकं ऊर मे मातः पूर्वजन्मार्जितं . पवत 
|| स्या यतरापतत्तथा ॥ गमनाय तसुदेशं निहो ु पितर तयतत सा च॒ मारिका .॥ < ॥ परन्मोद्रवः कायसत |¢ 
संमा यया र तथा नृप ॥ ८७ ॥ तत पित्र अतिक तिजञातं ० +. ॥ अरं तति गमिष्यामि महीसागरसंगमम्‌ ॥ वामि तज 
स्तमतीरथ ततः साऽपि प्राप्य पोतार्यसंय॒ता तः ‹ {=| नतज्ञातं शतगेणःतत्तथा ॥ तस्याः संबादनं चके राजा पोतः सरत्कैः ॥ ८८ ॥ | 
॥ भरारदान्‌ ततञ्क्रे दानं सवस्वलक्षणम्‌ ॥ ८९ ॥ जाखििर्मांतरेऽन्विष्य ततो दष्टं निजं शिरः ॥ ष 

ॐ 


अस्थिचमावशेषं च तदादाय प्रयत्नतः ॥ ९० ॥ दग्ध्वा संगमसांनिष्ये किपतान्यस्थीनि संगमे ॥ ततस्तीथप्रभवेण सुखं जातं शशिप्रभम्‌ ॥ 
हपेण मोहिताः ॥ बहधा पाथयत्येनां न सा व्रमभीप्सति ॥ चतः सत यत माय स् कः  ॥ कट तया सदा तज आं दुरं तपः ॥ ततः संतरे पणे देवदेवो महै ॥ कष्टं तया सुदा तञ प्रारब्धं दुश्वरं तपः ॥ ततः संवत्सरे पूर्णे देवदेवो महे ॥ 
(वि तर काशादि च्यव सुषीभिः। २ तन्् सन्न्दितन्----------- 


<® वलः 


(&|॥ ९१ ॥ न ताहण्देवकन्यानां न ताहड्नागयौरित व 
। नता यानान ताहङ्नागयोषिताम्‌ ॥ न ताहङ्मत्यनारीणां तस्या याहट्सुखं खखम्‌ ॥ ९२ ॥ सुराघरनराः सवे तस्या 


१ अनर € अजाप्मजत 1 %७ । ¢ पेक्षितम्‌ ु | न त॒ ‹ | | समजाऽन्यषां णाम्‌ ‡ इति कका 
अजाप्तमजत, इत्यव ९ पद्मूना समजाञन्यषां सप्राजस्तु सघबणाम्‌ काशादीति ष्ययं सुधीमि २ ङानिदर्य रानिवायुक्तामावास्यायामित्य् : | २ तथधा-इऽपा० च त॒त्र ३०पा०। 


९ भूमिदानम्‌-इ ०० | ` 


४ 
[1 


0.0 49108111\/86| | 8111 @0॥€61010. 01011260 0४ 6810011 















छक " च्छ ॥ } ष्ट्रः > द 
क 
च्‌ 
9, 
५ 


॥ १ 
# 
१ 
र ८५ 


6.4 69. 


( 
। 






| ं ¦ वीत्‌ ॥ ततस्तं पूजयित्वा च कुमारी वाक्यमत्रषीत्‌ ॥ ९५ ॥ यदि तो देवे > स ०१ 
रः ॥ ९९ ॥ प्र गतस्तस्ये वरदोऽस्मीति ८ ~+ 6 दतु ऽसि देवेश य छ माहं ००? 
देषो वते मम ॥ सानिष्यं क्रियतामत्र सैकां हि शंकर ॥ «2 ॥ एवमरित्ति शर्वेण परोक्ते दष्टा ङमारिका ॥ य दग्धं शिरस्तस्य व क्नसनम्‌ 
कुरुसत्तम ॥ ९७ ॥ वर्करेशः शिवस्तत्र तया संस्थापितस्तदा ॥ मन्युलानमहदाश्चय अत्वेदं च तखातखात्‌ ॥ ९८ ॥ स्वस्तिकोनाम नागे 

मारीं मागतः ॥ शिरसा गच्छता तेन योत्तरा च भरत्‌ ॥ ९९॥ ईशाने बकेरेशस्य कूपोऽधृत्स्वस्तिकामिषः ॥ पूरितो गंगया पाथ॑||9|| =° २ ` 


रीं दषम ५ (९ , + व्‌ # यां रीर 
सर्वतीर्थफलप्रदः ॥ १००॥ दृ च स्थापितं ठिगं शिवस्तु व्रं ददौ ॥ येषां ृतशरीराणामवर दाहः प्रजायते ॥ १०१॥ ्षिप्यतेव्धौ तथा 


। ११५३॥ 
| 


स्थीनि तेषां स्यादकषया गतिः॥ ते स्वगे सिरं कं वसित्वा समागताः ॥ १०२॥ राजानः सर्वसंपरणाः सप्रतापा भवंति ते ॥ वकरशं च 
यो भक्तया संपूजयति मानवः ॥ १०३॥ स्नात्वाणवमहीतोये तस्य स्यान्मनसेप्ितम्‌ ॥ कातिके च चतुदश्यां कृष्णायां अरदयान्वितः ॥१०४ ॥ 
पे स्नानं नरः कृत्वा संतप्य च पितृत्निजाय्‌ ॥ पूजयेद्रकेरेशं यः सवपापः स खुच्यते ॥ १०९ ॥ एवं कब्ध्वा वरान्सर्ान्स्‌ा पुनः सिंहलं ययौ ॥ 
शतशृङ्गाय पितरे च वृत्तं स्वं न्यवेदयत्‌ ॥ १०६॥ तच्छत्वा विस्मितो राजा लोकाः स्वे च फाल्णन ॥ प्रशशंुर्महीतीथमाजग्युञ कृतादराः ॥ 
॥ १०७ ॥ स्नात्वा दत्वा च दानानि विविधानि च ते ततः॥ सिंहं च ययुभरुयस्तीथमादात्म्यहर्षिताः॥ १०८॥ अनिच्छत्यां कमार्या च त्र 
व्यं च प्ाथिवः ॥ तथान्यदपि ग्रीत्यासो य॒ददौ नृपतिः श्ण ॥ १०९॥ इदं भारतखंडं च नवधेव विभज्य सः ॥ ददावषठौ खषुव्ाणां कमय | £ 
नवमं तथा ॥ ११० ॥ तेषं विभेदान्वक्ष्यामि पवैतेरुपशोभिताच्‌ ॥ पजनामानि वषाणि पवता शृणुष्व मे ॥१११ ॥ महेन्द्रो मल्यः सहनः प 
शुकतिमातृक्षपवतः॥ विध्य प्रियाश्च सप्ता इलपवेताः ॥ ११२॥ महदेन्द्रपरतश्ेव इन्द्रदवीपो निगद्यते ॥ पारियास्य चैवार्वाक्छण्डं कौमा । 
रकं स्मृतम्‌ ।॥ ११२ ॥ सहमेकमेकं च सवेखण्डान्यमूनि च ॥ नदीनां संभवं चापि सक्षपच्छरण॒ फाल्गुन ॥ ११४ ॥ वेदस्मृरतिर॒खा नयः ¢ 


= ७ कक छक 
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| पार्य्रोदवा मताः ॥ नम॑दसरसादयाश्च नचो विधयाद्िनिगताः ॥ ११५ ॥ शतट्रचन्द्रभागाया ऋष्षपर॑तसंभवाः 
@& शक्तिमत्यादसंभव ८ निर्वि वरी ८ = ततक्षभवाः ॥ ऋषिक ल्या ड 
| शक्िमादसमवाः ॥ ११६॥ तापी पयोष्णी निविथ्या कावेरी च मदीनदी ॥ हृष्णा वेणी भीमरथी सद्मपादोडवाः समृताः ॥39१॥ „2 
( 


र 


® व< ® 


इृतमालातप्रर्णमुला मलयोडवाः ॥ मालातानपामूसुला मलयादवाः ॥ निसामकरष्यकलया्ा मदेन्ममवाः स्मृताः ॥ ११८ ॥ एवं विभज्य पमभ्यः कमा च मरी 
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॥ पतिः ॥ शतशंगो गिरं गत्वा उदीच्यां तप्तवांस्तपः ॥ १.॥ तन तघ्वा तपो घोरं ब्रह्मलोकं जगाम सः ॥ शतशगो वरपश्रष्ठः श 
तशगे नगोत्तमे ॥ १२० ॥ यर जातोऽपि कौतेय पाडस्तं सोदरः सह ॥ कमारी च महाभागा स्तंमतीथस्थिता सती ॥ १२१ ॥ खंडोदधवेन 
| ( व्येण तेपे दानानि यच्छती ॥ ततः केनापि कारेन नावृभ्योऽषटभ्य एव च ॥ १२२ ॥ महावीर्यबलोत्साहा जाता न्‌ नवात्मजाः॥ ते समेत्य | 
{|| समागम्य मारीं भोचिरे ततः.॥ १२३ ॥ लेवी त्वमस्माकं प्रसादं करु नः शभे ॥ अष्टौ खण्डानि चास्माकं विभन्य स्वयमेव च ॥ देहि। ्‌ 
| दासपतीनां नो विभेदः ० गना न नः ॥१२४॥ इत्यक्त स्वध्॑ज्ञा विज्ञे बरह्मणा समा ॥ दसप्ततिविभेदैः सा नव संडान्यचीकरत्‌ ॥ ९ २९ ॥ |9 
्||तेषां नामानि आमां पत्तनानि च फालुन ॥ वलाङानि संख्यां च वृष्यामि तव तत्वतः ॥ १२ &॥ कोटिश्रतस्लो भामाणां नीव्दासीच ५ 
|& | मंडले ॥ साधकोष्डियगरमेर्दशो बालाक उच्यते ॥ १२७ ॥ सपादकोटिभ्रामाणां पुरसादणके विदुः ॥ लक्षाश्चत्वर एापि ममागौमधले। 
„ताः ॥ १२८ ॥ एको रकष नेपाठे अमाणां परिकीितः॥ पटू्िशछक्षमानं त॒ कान्यङ्जे परकीतितम्‌ ॥१२९॥ दरसप्ततिस्तथ्‌ लक्षा मामा |® 
८ गाजणके स्मरताः ॥ अष्टादश तथा खा रामाणां गौडदेशके ॥ १३० ॥ काम्ये च माणां नवलक्ष: परकीतिताः॥ डौदरे वेदसङ्ञे त म मणां 
9 र्वरसषकम्‌ ॥ १३१ ॥ नवेव लभा आमाणां कोतिपर प्रकीतिताः ॥ नवर्तास्तथा चैव माचि भकीतिताः ॥ . १३२ ॥ ओड्ियाणे तथा दशे 
|&| ननराः परकीर्तितः ॥ जारुधरे तथा देशे नवलक्षाः प्रकीतिताः ॥ ९ ३२॥ रोपर तथा देशे लक्षाः प्रोक्ता नवैव च ॥ माणां सप्तलक्ष च पांबी | 
(पर भरकीतितम्‌ ॥१३४॥ -आमाणां सप्तलकषं च रटराजे प्रकीर्तितम्‌ ॥ इरीआे च वमाण लक्षपचकसंमिरतम्‌ ॥१२५॥ सार्धरक्षवयं धोक दडस्य |4 
4 (विषये तथा ॥ सारधलकतरयं पोक्तं तपातेभणवाहके ॥ १३ ध ॥ एकाेशतिसाहघं भामाणां नीलपूरके ॥ तथामरविषये पायं आामाणामेकलक्षकम्‌ ॥ || 
दशे तु लक्षमेकं सपाद्कम्‌ ॥ दशे च लक्षः पोक्तः सपादकः ॥ १३८ ॥ लक्षाष्टदशमादस्रं नवती दवे च मालवे ॥ 
¦ प्रोक्तो लक्षशेकःसपादकः ॥ अशीतिश्च ना वारः परिकीतितः 
` |||५ ३४० ॥ भमसप्ततिसाहसो जराः परकीर्तितः ॥ तथा स॒प्ततिसाहसरः पांडोविषय । ज 


| १ उदीच्यां गिरि-गन्धमादनम्‌--बदारकाश्रममियभ, । २ एताति ्रामादिदेशादिनामान्यपरिचितचच्यप्े पत्व्छद 
| ध || ^ -पेन्पा० । ४ मानणक्-द० पा० । ५ अज्हे-र० पा० । ९ मवव्ढकम्‌-इ० पा० | ७ सत-ई० पा० । ` < र्पंचकसंस्थितम्‌ ३० पा० । 


































६ शिसहक्णि भ्त काश्मीरमंडलम्‌ ॥ १४२॥ षष्टि्िशत्सहलाणि भामाणां कोकणे विदुः ॥ चतुदेशशते दवे च विंशतीरधचककणम्‌ 
॥ व आलम परिकीर्तितः ॥१४४॥ चतुदेशशते द्वे च विंशतिः कच्छमंडलम्‌ ॥ पंचपंचाशत्सहस्रं मामा सौरा्र॒च्यते ॥ | 1 | । 
एकिशतिसाहस लाडदेशः रकीतितः ॥ अतिसिथुश्च आरामाणां द्शसादसखर उच्यते ॥ तथा चाश्चसुखं पाथं दशसादसरसुच्यते ॥ १४६ ॥ सइखदश 
ड चापि एकपादः परकीतित्‌ः ॥१४७॥ तथैव दशसाहस्रो देशः सूयसखः स्मरतः ॥ एकबाडृस्तथा देशो दशसाइससुच्यते ॥ १४८ ॥ ससरदशकं | 

चैव संजायुरिति देशकः ॥ शिवनामा तथा देशः सहसखदशकः स्मृतः ॥ सहस्राणि दश ख्यातं तथा काृहयंजयः ॥ 9 ४९ ॥ [लगोद्धवस्तथ। देशः 
||सहल्लाणि दरव च ॥ मद्र देवम भरत्येकं दशको ्मृतौ ॥ १५० ॥ षटनिशच् सदस्राणि स्मृतौ चटविराटक ॥ षटू्िंशच सदस्ाणि यमकोरिः 
(| पहीतिता॥ १५१ ॥ अष्टादश तथा कोटयो रामको देश उच्यते ॥ तोमस्ापि कणाटो युगरखश्च जयस्त्विमे ॥ १५२ ॥ सपादलक्षमामाणां | 

तेवं परिकीपितः॥ पंचलक्षाश्च मामाणां श्ीराज्यं परिकीर्तितम्‌ । ५ १९२ ॥ युलस्त्यविषयश्चापि दशलक्षक उच्यते ॥ प्रत्येकं रक्षदशकेौ देशौ। 
काबोलंकोशलो ॥१८५४॥ मरामाणां च चतर्षो वारिकः परिकीत्यते ॥ षद्रिशच सदसराणि रंकादेशः परकीतितः ॥१९५॥ चतःपष्टिसरकाणि |9 
कुरुदेशः भ्रकीरतितः ॥ सा्धलसस्तथा परोक्तः किरातविजयो जयः ॥१५६॥ पंच परास्ता लक्षान्विदभोयां च मामकान्‌ ॥ चतुर्दशसहस्राणि वधं | 
मानं प्रकीतितम्‌ ॥ १५७॥ सदसदशकं चापि सिंहरद्रीपसुच्यते ॥ षटटत्रंशच्च सहस्राणि भआमाणां पांडदेशकः ॥ १५८ ॥ लक्षैकं च तथा पक्त | 
ग्रामाणां तु मयार्णकम्‌ ॥ षटषष्टि च स्ताणि देशो मागध उच्यते ॥ १५९ ॥ षष्िसदस्राणि तथा भ्रामाणां पीदेशकः॥ विंशत्सादस् उक्त 9 
® |आमाणां च वरंदुकः ॥ ए ६० ॥ पंचविशतिसादसतं सूरस्थानं प्रकीतितम्‌ ॥ चत्वारिशत्सदस्राणि अआमाणां यावनः स्मृतः ॥ १६१ ॥ चतर्येव | 
्|सटसाणि पैक्षबाहुरुदी्यते ॥ द्वासप्ततिरमी देशाः आमसंख्याः प्रकीतिताः ॥ १६२ ॥ एवं भरतखंडऽस्मिन्षण्णवत्येव कोटयः ॥ द्वासत्ततिस्तया|# 

रक्षाः पततनानां भकतिताः॥ १६३ ॥ षटूिशच्च सस्राणि वेखाकृूलानि भारत ॥ एवं विभज्य खंडानि भाठ्व्याणां ददौ नव ॥ १६० ॥ आत्म | 
& || यमपि सां देवी अनिच्छरष्वपि तेषु च ॥ यतो मान्येति भगिनी भरति ऊुध्यंति भातरः ॥ १६९ ॥ प सा त जच्छ तेषु च" यतौ मन्यति भगिनी परति कुरध्यति भातरः ॥ १६५ ॥ भातृन्मरति मगिनी च विचा्ैव ददौ मा ॥ ||| ॥१५४॥ 


ङ ६ 
॑ य 4 शत -३° पा । ३ सहलदशको स्छृतो-इ० पा० । ४ पुगठ्श्च-ई- पा० । ९ सुरसत्य-ई० पा० । ई उत्तरकोदाढो-० पा० |. ७ भयानकम्‌- ०॥|ॐ 
पा | < पाड्दरकः--९० पा० | ९ यत्‌-इ० पा०। १० यक्ष्वाइुः-द०0 पा) ५८०५) ॥॥9॥11 00160101. 0101260 0/ 66870011 
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छता सालमानयतानतमतीर्पागता ॥ १६६॥ तदा तेष च दोष चदय चाथनथ ॥ सार = | 
4 ~ 1 क षु चतुवेगस्य साधनम्‌ ॥ सर्वेषां प्रवरं भक्तं मारीशवरमेव च ॥ १६७ 
| नापि येनं च ेदेतत्सा मारिका ॥ शेते कमारशं यत। महानृता ॥ १६८ ॥ तस्यो हृदेषु ्नायंती पद चैवापि संगमे ॥ ततः 
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01 स ल र्शः कमार 
( ताह श व च वत्ता बरा दत्ताः सदैव ते ॥ तवापि प्राप्तः काकश्च समीपे वरवणिनि ॥ १७४ ॥ अमवकाया नाया न स्रगो |$ 
@ |वरवणिनि ॥ १७६॥ ततः ६ | ^ सभ ॥ १७९५ ॥ तस्मात्वमव तीथे च महाकालमिति स्तम्‌ ॥ सिद्धि गतं वृण मदे पतिते 

ध |सराणिव पर्ति अर 2 प्थन व्रयामास्‌ तं पतिम्‌ ॥ रुदलोकं ययौ चापि महाकालसमन्विता ॥ १७७ ॥ त ता पावैती माह 
0 | अवि [॥ यस्मात्त्वया चि्वञ्च छिखिता परथिवी अमे ॥ चिव ्‌ ३ 
| मवचिनरेखेति सां शुभा ॥ १७२ ॥ ययानिरुढः खभ ॥ १७८ ॥.[चयटेखेतिनुम्रा त्वं तस्माद्रव सखी मम ॥ ततः सखी सम 
&|सा वाधिकं विदु प्ण वशत परौ ॥ निरुद्‌ कथित उषायाः पतिरुत्तमः ॥ योगिनीनां वाशा या महाकारस्य हमा ॥ १८० ॥ अप्सु 
| स्थापयामास शिवदं वरेधरसंज्ञितम्‌ ॥ ह । म चान्तरा दिवि ॥ 9८१ ॥ एवनिथा मारी सा हिगमेतदि फालुन ॥ | 
1 इति चरणा दाहशवास्थिक्षप्च भारत ॥ प्रयागादधिकौ भक्तौ महेशस्य कचो यथा ॥१८३॥ 


| | 
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1 1 1 | ( ं महाप्राण ॐ संहितायां ॐ ् 

| 1 1 | पकाशीतिसाहलयं संदितायां थमे महिश्रखण्डे कौमारिकाखण्डे वरकैरेशरमाहात्म्यवरणनंनाभेकोनचला | 
मज मे ॥ १॥ सर्वमेतत्समाख्याहि त । उ 1 दाका क्च कथं सिद्धिपागतः ॥ अस्मसतीरथे सनिभे महदा (1 

&|राकतितश्वरितं ; तस्य वक्ष्ये पांडकुरोद्रह ॥ णस्या ८९॥ ० । नार उताच ॥ ॥ नमस्ृत्य महाकालं वरदं स्थाण॒मन्ययम्‌ ॥ 9 

¶|॥ 9 ॥ ततवापुस् पाध रढानसजपत. र वशास धरि उरा बभ जपतां वरः ॥ सुदनापी महाभागो मानम महायशाः ॥ | 

|® ` जरत म र भा कशतं तटसततसतं भाद शंकरः ॥ « ॥ मारे तव सतो -धीमान्मत्यभावप 1 नाध श्रान्सजपतः किल ॥ गतं वषशतं तस्ततस्तं प्राह शंकरः ॥ < ॥ मरि तव खतो धी 

ः ५ ^ छमारीखंडमेव च--ई० पा० । २ शोमना-३० प« | ; ३ महदाश्चयै बतेते-इ० पा०। अ मत तेत्‌ खतो -वमन्मत्मनावप 
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( ध ९ रदकषेषु स्तौ २ 
| मदीतोये जघ्वा ना कोन | ।२०॥ निरतो त तमन्ना भारत्‌ ॥ २९॥ कालमीतियुसेवणन्छरतभ्युपाययौ ॥ नाला 
तस्तस्य विप्रस्य इद्वियाणि ल्यं ययुः ॥ केवलं ६ नातिदूरेथ बित्ृक्षं दशं सः ॥ ह्वा तं तस्य चाधस्ताछक्षमेकं जजाप सः ॥ ३१ ॥ जप 
& | स्येव मानं केवरं सोऽम्यसावपि ॥ ३३ ॥ तव पा दवहोऽसानभरतसणात ॥२२॥ तस्यानदस्य नौपम्यं स्वगादीनां मवेत्कचित्‌ ॥ गंगोदकं 
| महानन्दो वाराणस्यां नमिषे ॥ न भासे न क सतन पुनाभू्यथा पुरा ॥ ततो विसिष्मिये पार्थं कालभीतिरुवाच ह ॥ ३४ ॥ नायं मम 
९ | गगाभांसीवखानि मे ॥ ३६ ॥ तेषु परम परीतिष्ि (र न चप्यमरकृण्टके ॥ २९॥ श्रीपते न चान्य याहशोदय पव्तते ॥ निषिकाराणि स्वच्छानि 
|| स्फर चाप्यन परोच्यते ॥ निदोषं यचछुचि स्थान त स्फुटम्‌ ॥ धममेकं परं मद्यं चेतश्ाप्यवगच्छति ॥ ३७ ॥ अहो स्थानप्रभावोऽयं 
/ मीतुः स्वचेतसि ॥ ३९ ॥ विरि काशिल मगतम्‌ ॥२८॥ तन स्थितस्य धमाथस्तदरदूयात्सदस्रधा ॥ तस्मा प्रभावाद्धि जाना 
& | तीथमिति सदा यस्तृषितश्चरेत्‌ ॥ न स सिद्धिमवाप्नोति व: स्थानकं छिदम्‌ ॥ तस्मादभैव संस्थोहं तपस्तप्स्यामि पुष्कलम्‌ ॥ ४० ॥ इदं चेदं 
|मननुरस्य अग्भेण भि्ठितः ॥ ४२ ॥ गरहीतव विधत स ०३॥ इत थि म्य तयश व्यसवः ॥ जजाप 
यतं म्म एृदीत्रा नर आजत्‌ ॥ स तं पर्वा नियमं तोयविदं बषैशतेऽग्निवत्‌ ॥ ततो वषेशते याते जपतस्तस्य भारत ॥ ४३ ॥ कथित्तो 
मदं अम क्तुमिहाईसि ॥ ४९॥९ ॥ घ त णम्य मवं कारभीतिं ्हपैतः ॥ ४४॥ अय ते नियमः प्ण॑स्तोयमेतन्महामते ॥ गृहाण सफलं 
||्याम्बन्यथा न दि॥ ४९ ॥ ` ॥ नर ख उाठभीतिरुवाच ॥  ॥ को मवानवरणतो ब्रूहि किमाचारशच तत्वतः ॥ जन्माचारो विदिता ते ही 
| 0 | । ४७॥ आचारेापि धमे न कार्यं क ॥ ॥ न जाने पितरौ स्वीयौ नष्टौ वा सवथा न हि ॥ एवमेवापि पश्यामि स्वैदाऽहं स एव च ॥ 
ययेवं नोदकं तुभ्यं मही करिचित 3 [केचन ॥ तस्मादरह्यामि नप्येव्र चाप्य्मि समाचरे ॥ ४८ ॥ ॥ कालभीतिरुवाच ॥ 
सादन्पिवन्वापि साधुः सीदति वात्‌ ॥ गना व भावि ॥ नत वशो यन्मे ररराह डतीरितम्‌ ॥४९॥ न ज्ञायते करं यस्य बीन विना ततः ॥ तस्य 


, . ॥ॐ|| ` ॐनक्ष्रुणान्‌-₹० पा० । २ गंगोदकल्य यरय मानम्‌ 
||| प्ल: । श्रु श्रीमानिसादौ 
















उपमानं नास्ति तथा तस्य आनन्दस्य ओपम्यं नास्ति कार > 
^ लववायकाढरक्णन्‌ । ६ अधियत्‌-६०पा० | ४ अस्मि-अहम्‌ | ९ शतीरेतम्‌-तरेदपमोक्तम्‌। सवाभूदिति । उपानः पमेषलवं यदेकयैव ( 
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। अज्ञाता यः शिवं स्ते कथ्यते सोऽन जह्महा ॥ मा च ब्रहमदात्दे तस्मत्तस्य न्‌ भक्षयेत्‌ ॥ 4२ ॥ गंगोद्कुम्भः स्यायद्रत्न्म्य 
(| बिदुना ॥ अरिवज्ञस्य यो के शिव्ञोऽपि तथेष सः ॥ ५३ \ दीनवणैश्च यः स्याद्धि शिवभक्तोऽपि नैव सुः ¬ यणो म 41 
@| रो प्रतिमे ॥ ५४ ॥ ॥ नर उवाच ॥ ॥ एतेन त्‌ वाक्यन हस्यं संजायते मम ॥ अशो युग्धोऽसि मिथ्या त्वमपस्मारी जडोऽपि च ॥ ९९ |® (भसं) 
ष सदा सवष भृतेषु शिवो वसति नित्यशः ॥ साध्वस ततो वाक्यं नेव निन्दा शिवस्य सा ॥ ५६ ॥ आत्मनश्च परस्यापि यः करोत्यंतर त " 

|४||इरम्‌ ॥ तस्य मिन्रहशो सृत्युविदषे भयमुल्बणम्‌ ॥ «७ ॥ अथवा का हि पानीयेःभेद्ुचिता वद्‌ ॥ सृत्तिकोच्छङगम्भोपयं पककेनापि||॥ ` 

प्ाचितः॥ ५८॥ पूणश्च पयसा कस्मित्रेपामहाचिता इतः ॥ «९ ॥ अथ चेन्मम संसगादञ्ुचित्वं च मीयते ॥ तदस्यां संस्थितः पृथ्यामहं । 

्‌ 4 लं च ङतो बद्‌ ॥ ६० ॥ कुतः परथिव्यां चरसि.ते तं नेव चरस्युत ॥ एवं विचार्यमाणे ते भाषितं युग्धवद्धेत्‌ ॥ ६१॥ ॥ कालभोतिर्‌ ¢ 
/ तूच ॥ क ॥ सवभूतेषु चेदेवं शिव एषेति चोच्यते ॥ नास्तिका सृततिका कस्माद्क्षयंति नभस्यके ॥ ६२ ॥ शुद्धयथ तेन विश्वस्य स्थापिता 
(| सस्थितियथा ॥ फटेन पार्तिा सा च नान्यथा तां शृणुषर च ॥ ६३ ॥ ससनेति परा धाता रपारमकमिदं जगत्‌ ॥ तच नामप्रपञचन दध प 
[||राम्ना च गौर्या । 4 .६९ ॥ स च नामप्रपस्तु चतुद्धा भिद्यते फिर ॥ ध्वनिवंणाः पदं वाक्यमित्यास्पदचतुष्टयम्‌ ॥ ६५॥ त निना छ 
|दमयो वणाशराकारपूवकाः ॥ पदं “श वमिः ति भोक्त वाक्यं चेति 'शिवं' भजेत्‌ ॥ ६६ ॥ तचापि वाक्यं भिविधं भवेदिति तेमंतम्‌ ॥ 
¦ क त च ॥ ६७॥ कातासंमतमेवापि वाक्यं हि जिविधं विदुः ॥ प्रभुः स्वामी यथा भूत्यमादिश्येतदाचर ॥ ६८॥ 
|| तथा "= चोभ महतः भधुसंमतम्‌ ॥ इतिहासएराणादि सहत्संमतखच्यते ॥ ६९ ॥ सुदतयतिवोध्येनं॑परवत॑यति तचत ॥ ॥ 
|| रन्यालापाए्कं यच्च कतासंमतसुच्यते ॥ ७० अ ॥ भधुवाक्यं स्पृतं यच्च॒ सबाह्माभ्यंत्रं शुचि ॥ स॒हदाक्यं तथा शचं पाल 
॑ े््गकशया ॥ ७१॥ तदेतत्यानीयं ं अतिवदेत्‌ ॥ त्वया सा व पान अतपत्‌ ॥ त्वया नास्तिकयवाक्येन चेदेतदभिषीयते ॥ ७२॥ एतेन अतिशाघ् चेदेतदभिधीयते ॥ ७२॥ एतेन अतिशाघ्ा त ॥१५६॥ 

















भ ज 
ययया 


ष १ साधुसाथु-ई० 1 २ मृत्तिकामयकुम्भोऽयम्‌-श | 
@ || अनयो; पदयोः समः ८ ०१० | २ रूपव्यक्तम्‌--३० पा० । ४ शश, वः इति पद्म्‌--“शः कार ध्व कारातमयं पटिति यं सकः न 
4 ` पद्याः समूहेन `दिव इति वाक्यम्‌-सेपनम्‌-इति तात्पयम्‌ । ~> ~ त पद्म - रा कार वः कारात्मकं पदमिति प्रोक्तम्‌ । ततः- वाक्यं पदसमृहः" इति राल्नात्‌ श--व 
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‹ ( मत ज ॥ ९ य ग स्य गये ह लमः । नु म्‌ ।तयामास धवसा ॥ ९९ ॥ ततभितयतस्तस्य मिलाप अडमाव आषैः। २ 
गॐ 


ऽन्यस्य रज्ज॒रन्यस्य यत्यन्ये पिब॑त्यन्ये सवे 
भ्त ॥ ८७ ॥. पायेत्यन्ये पिव॑त्यन्ये सवे ते समभागिनः ॥ तनटं भम कस्मात्ते धर्मज्ञो न पिबस्यभिं॥ ८८॥ 


(1; ८९ ॥ बहुपोत्रव्यकषेपः 
जख्प्रतिग्रहाभावा 


८ (उष 


( | त ध (य को बभ समभागिनाम्‌॥ अनि्याद्विचा्यासौ घरे समभागिता ॥ 
| तिवतोऽस्य समं फलम्‌ ॥ ९१ ॥ इति निशि स राच पनन: ॥ ९०॥ यः शुचिश्‌ शिवं धयायन्मासादष्चपकतीरे ॥ 
| ||मादकथं पिबति भो त्‌ढ्‌ ॥ साधु क १ ं करभातिनर ६ । सत्यमेतत्कि पु कृमपयसा गतपूर णो 1 
। कालभीति न ति परमं तिस्मयं सजुपागतः ॥ इ्तातः कोयमित्येव्‌ चितयामास भूयसा ॥ ९ 
सत्त्रस्य प तिति राजसाः ॥ जघन्युणदत्तस्था "अधो गच्छन्ति तामसाः || इति मगररीतासु | इ त लव्ह 


((.0- 42108111\/80॥ 181 0661101). 10411260 0 €81001॥1 


| णि पुराणं च वेव करिम्‌ ॥ अगर सतर्वा ये बरद भे 

ऽ तिष्ठति ५१ थ ब्राह्मणाः सजिया भवन्‌ ॥ ७३ ॥ सुग्धाः सर्वेऽभवन्दक्षा ये हि वैं स 

। ण 8 ५ 0 युपमा मध्ये षो गच्छति तामसाः ॥ सहार सत गा 
दीनखूपाणि कानिभित्‌। 8 £. सवभूतेषु शण्वनाप्यपमानकम्‌ ॥ ७६ ॥ यथा सवणजातानि भूषणानि बहूनि च ॥ कानि 

तं दह गुं दिम बरनर्रम्‌ ॥ तस्मासबलिन चा्त् तथेव स सदाशिवः ॥ दीनरूपं शोधितं सच्छुद्िमेति न चैकताम्‌ ॥ ७८ ॥ तथेदं 0.14 | 
आही नाराय 9१ ।॥ मासा दीनान राह्म बत धीमता ॥ ७९॥ चेदिदं शोधयेदेहं नेव ह्यं समंततः ॥ सर्व ् 
(-॥ ओ १ स्यादरपविवसातयापाणोऽसौ मतम्‌ ॥ तस्मात्सा मना नैव ह्ये ज + ( यः पति 


& ॥ ततश्चितयतस्तस्य 


भवेत्ततः ॥ ७९॥ न चैतद्प्य 







1 


अरनंदन ॥ पुरुषोऽसो प्रहस्येव क्षणा | 
वितखाध||4| 
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$ [1 










। 






इति त्वमि्यर्थवं ८ ^ 
ॐ ( 










पचमंनायुतेन च ॥ तत्फलं जायतां नृणामस्य छिगस्य दशने ॥ कालमार्गाद्ह यस्म । 
वतवि र ११६॥ कारमागादईं यस्मान्मोचितोऽदं मदेश्वर ॥ ख्यातं रि | 
तस्माद्ध असि ६. व महाकालमिति ख्यातं छिगं 
| तदव ॥ ११७ ॥ अस्मि कृपे यो मत्यः स्नात्वा तपैयते पितृन्‌ ॥ रं चास्तु पित्रणामक्षया गतिः ॥ ११८ ॥ इति तस्य 


मिधञिरम्‌ ॥ करधमोऽत् राजप्रिचिरादागमिष्यति ॥ 
गमध्ये न्यलीयत ॥ १३० ॥ महाकालोऽपि सुदितस्तञ तेपे महत्तपः ॥ १२१ ॥ 


तोषेऽपो सनात्वा लिगान्यथाचेयत्‌ ॥ १३ । 
| । ३॥ महदाकार्मनुप्राप्य परमां परीतिमागतः 


निः त र रः अशरमभाे इत्या शातयुलं पः ॥ १३८ ॥ महाकारुयुपामन्य कथति वाकयमनरवीत्‌ ` ॥ ततः कुशल्पभादि कृत्वा शातसुखं तरपः 
. १ व्गि-इ० पा० । २ स्यृतम्‌-इ° पा०। ३ कस्मचितयुस्तके -जत्र-इति श्रीस्कान्दे महापुराण एकारीतिसादद्यं 





¦ षु ऽभ्यायः॥ मापिदण्डकं वतैते 
. [||| ` *॥ ४० ॥ इलष्यायस बतेते । अन्यतर पुस्तकेषु त॒-मक्रन्तस्थवास्याध्यायस्य-चतुयुगीव्यवस्थावर्णनान्ते समातिद्ण्डकं 


केनापि काठेन पाथं राजा कूरंपमः ॥ विशेषमिच्छुधेमेषु खत्वा ती्थमहायणान्‌ ॥ १३२ । 
॥ स पश्यन्सुमहालिगं नात्प्यत जनेश्वरः ॥ १३४ ॥ 


& || सपर्ययभ्यच्यं महः ग ॥ १२९५ ॥ पंचमंबायुतजपफलं यस्येह दशनात्‌ ॥ ततः 
( त्यासो 1 १३६ ॥ थत्वा च छि महाकाल्सुपासदत्‌ ॥ ततो श्द्रवचः स्मृत्वा महाकालः स्मयत्निव ॥ १ ट) 


॥ १३८ ॥ महाकालसुपाम्य कथति वाक्यमत्रवीत्‌ ॥ 





॥ १२७ ॥ दानं तपो  सुर्षम त्वं च न> ¢ 
= नापः सभमसषयमेव च ॥ त्वं च नन्दी द्वितीयो मे तीहार मविष्यसि ॥ १२८ ॥ कालमार्गजयाद्रतस महाकाला 


संहितायां 
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दरीद्द्यते । 


बां भ्यमे महरलण्डे कौमारिकाखण्डे महाकाटेरवपरदुमानोनसं चत्ास्सि 










= मद्यं सदाऽयं परिवतते ॥ १३९ ॥ य॑दिदं तप॑णनाम पितृणां करयते ठभिः ॥ जलमध्ये जरु याति कयं तप्यंति पूजाः 
|§||एवं पिंडादिपूना च स्ेमतव हश्यते ॥ कथमेवं स्म मन्यामः पिवाचरुपंज्यते ॥ १४१ ॥ न चैतदस्ति यत्तेषां नोपतिष्ठति किंचन ं ॥ स । 
रम्य नरं दश्यते याचकाश्च ते ॥ १४२ ॥ देवानां चापि इश्यते प्रत्यक्षाः प्रत्ययाः सद्‌ा ॥ तत्कथं परैतिगरहणन्ति मनो मेऽ परयुह्यति ॥ 5 ध 


॥ ॥ महकार उवाच ॥ . ॥ योनिखंविधा तेषीं प्रणा च दिवौकसाम्‌ ॥ इरोक्तंदरपूना च दूरस्तुतिरथापि यत्‌ ॥ १ 
यच सर्व जानंति यांति च ॥ पंचतन्माव्हूपं च मनोडुद्धिरदंजडाः ॥ १४५ ॥ नवतत्वमयं देहं दशमः पुरूषो मतः ॥ तरं 


(| देवासुराणां च यक्षादीनाममूतेकाः ॥ १५३ ॥ मृता अुणा वनां पितरः सप्ता स्मृताः ॥ ते रि सवे प्रयच्छति दातं स 


सानां चोपतिषच्छरदध यच्छति ते वरान्‌॥. १९५६ ॥ ॥ राजोवाच ॥ ॥ भृतादिभ्यो यथा विष नाभा वोदिश्य दीयते 


© 


| सषेपेण न दीयते ॥ १९७॥ इदं पितभ्यो देवेभ्यो द्विजेभ्यः पावकाय च ॥ एवं कस्माद्विस्ताः स्यर्मनः कायादिकष्ठदाः 


{< 


। बलि गृह्णति कं तया ॥ प्रधानपुरुषो राजन्गरहणाति च श्ना समः ॥ १ 
ॐ 





|| ^ १।८ह'त-इ०पा९ | ४ येषाम्‌-इ०पा० | ` ९ दैत्यादियोनीनाम्‌-इ ० पा० | 
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6 |एक्थिशहरणा येषां पित्णां प्रबला नृप ॥ कृतं च तदिदं आद्र तपये्तन्परान्पिनृन्‌ ॥ १९९ ॥ ते तृप्तास्तषयन्त्यस्य एवेजान्यतर संस्थितान्‌ ॥ एवं 


इल उवातन्‌ ॥ ॥ उचिता तिपत काय सर्वेषु नित्यशः ॥ म्रतिपत्ि चोचितां ते विना गृणन्ति नैव च ॥ १५९॥ यथा धा ग्हद्रारस्थो 
जता ॥ बथान राजनयहाति च शना समः ॥ १९० ॥ एवं े पृतवदेवा न दि गृहम्ति कटिंषित्‌ ॥ शष कामं जपत न 


^ अप सवाद्‌; आधुनिकरानां नास्तिक्यतवा-नित्यनैमित्तिकादिवेदविहितकर्मूसु -अश्रदधानाना जनानामास्तिक्यवोधेन, यदे सुतं तेषु स्यात्तर्हि ्रद्ासुलादयेदिति सयं माति । २ उपढम्यते- 
4 6 | । | छम्यत-इ०पा० । 





७४ ॥ भव्यं भूतं भवि 
मद्वन्‌ तप्यति रसत 


त्वेन ते तथा ॥ १४६। व शब्दतत्वेन तष्यंति स्पशतत््ं च गरहते ॥ शुचि दृष्ट्रा च तष्यंति नात्र राजन्भवेन्मृषा ॥ १४७ वि 
णामत्नसुच्यते ॥ एवं देवतयोनीनामन्नसारस्य भोजनम्‌ ॥ १४८ ॥ शक्तयः सूवभावानामचित्या ज्ञानगोचराः ॥ तसात ग 
¢ दश्यते ॥ १४९॥ ॥ करंधम्‌ उवाच्‌ ॥ ॥ पितृभ्यो दीयते आरद स्वकम॑वशगा्च ते ॥ स्वगेस्था नरकस्या वा कथं तैरुपयुज्यते ॥ 4 ५ ॥ 
| अय्‌ स्वर्ेऽथ नरके स्थिताः कृमाभियंनिताः ॥ शक्ति वरानेतान्दातु ते चेश्वराः कथम्‌ ॥ १९१ ॥ आयुः भां धनं विधां स्वमं मोक्षं सुख नि 

च ॥ प्रयच्छन्तु तथा राज्यं प्रीता नृणां पितामहाः ॥ १९२ ॥ ॥ महाकार उवाच ॥ ॥ सत्यमेतत्सवकर्मस्थाः पितरो यश्रपोत्तम ॥ किं त॒ 


यथेप्सितम्‌ ॥ १५४ ॥ 


॥ सुरादीनीं कथं. चैव 
॥ १९८ ॥ ॥ महा 
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१.८ ॥ 
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1 ५ ५५ 4 स तेऽमलाः ॥ तिर्य प्रिद मंजाणां विषये नृप ॥ 9 व 1 
ष नामन््वत्मतिपदयते" इति ॥ १६२॥ तस्मान्नः सि मषाति न तत्परतिग्रहणाति ठ 
८८|| वाचं ॥ ॥ दर्भस्तिखानक्षतांश तोयं चैतेः सुसथुतम्‌ ॥ के 0 ॥ अन्यथा त न गृह्णन्ति भूतानायुपतिष्ठति ॥ १ 2 ॥ ॥ 
नि नि / स्मात्प्रीयते दानं ज्ञातुमिच्छामि राजो 
पुरा किल र्शः ॥ प्र्यगहन्त दैत्य ज्ञातुमच्छामि कारणम्‌ ॥ १ = 
प्रदत्तानि भरमेदानानि भूरिशः ॥ अत्यगहन्त या ्षिशयभ्यतरं बलात्‌ ॥ १६९॥ ०. = । 


धेहि 


॥ १६३७ ;प्‌ 1 दैत्यैः विधेहि रकां 
1 4 हाते ॥ निधेहि रा तेषां त्वं न नष्टाः स्मो यथा वयम्‌॥ १६८॥ ततो विमृश्येव विधी र 
| फलं दत्य मग्यते ॥१७०॥ निःश्वस्य व सदं ॥ २९९ ॥ तोयं दभा वैव एवं एहन्ति नासाः ॥ एतासिन) भप) 
£ चद्वस्यनं धोतमिज्छमि तयः थ वानयति वाठः रं न दि ॥ तसमा सदानमव परीयते॥१७३॥ ॥ कषम पवा ॥ 
॥ (ततघ्चेतायुगं स्परतम्‌ ॥ द्वापरं च करि ॥ मह्यं भितित्सा मे सदेव परिवतते॥ १७२ ॥ ॥ महाकाल उवाच ॥ आयं कृतयुगं 
|| ेष च ॥ १०९॥ व्यन्‌ रते चत्वार समासतः ॥ १७२ ॥ सतं कृतं र्ता परं च रसतमः ॥ ककि्मस्त र 
|| िः ससाद्रसोढसा॥ तेजोमब्यः 4 हतये तायां यज्ञ च्य ॥ तं च द्वापर सतयं दानमेव को युगे ॥ १ ॥ भतम विहय 
| |मायुः सलं रूपं तासां तस्मिन्छते युगे ॥ १७५) 4. सोगिनः ॥ १७६॥ अपमोत्तमो न तासां ता निविरोषा व ध 
+ ॥ १७८ ॥ वणाश्रमव्यवस्था च तदासीत हिर ४ ॥ नच देन ता च इमः ॥ पेतोदभिवातिन्ो द्लकरोशभियास्त ताः॥ ५ 
डपा ॥ भादुरसंसततस्तासं शायद. ॥ मन्यन ध्यायति परमं ते सदा शिवम्‌ ॥ १७९॥ चत च ततः पादे नषा साऽ त) |¢ 
्|तम्‌ ॥ १८१ ॥ समाक्षिकं महावीर्यं पुटके टके क (तन ॥ वच्चाणि च प्रसयंते फलान्याभरणानि च ॥ तेष्वेवं जायते तासां गंधव्णं ह ष 
= मृ ॥ एन ता वति स्म तस्यति भूजास्तदा ॥ १८२ ॥ उष्यास्तथा दाः अन ध 


||तच्वराः ॥ ततः कालेन केनापि तासां द रसे ¦ 

|| चल ज ल कमयत भ्ये स्वसरि च॥ दृता भवा हि ये ॥१८३॥ युगम्‌ ध्याने स्वर्पीथते शिवं 
सि~ वित्तिथा याने तु क्षां [स्त [ग प ¶ मधु कै 

1 `. ` सपयनालणप्मागमेतत्‌ । ९ अघाः ्रसगृढ्त-इ०्ा० | ` योगेषु-४० प । ४ प्रस्य चइ: प. | = स त्‌ मधु ता माक्षिक र 


। | 


| ॥ तासां तेनोपचारेण लोमदोषङृतेन वे ॥ भन मशवना सार्धं कल्यदक्षाः कचित्कचित्‌ ॥ १८९ ॥ तस्यां चाप्यल्पशिाया 
1 ८ कति ्ै॥ शीतातपेमंनोदुःखेस्ततस्ता इःखिता शम्‌ ॥ १८8 ॥ चङ्करावरणाथं हि हवनानि व ॥ ततः ्दव॑भौ 
॥१*.॥ 9 | तासां सिद्िघेतायगे एनः ॥ १८७॥ बरष्टया बभरवुरोषध्यो भाम्यारण्य्‌श्चत्दश ॥ अङ्ृष्पच्याशचानूास्तोयभूमिसमागमात्‌ ॥ १८८ ॥ ऋतु 
प्पे वृ्षयमा् जज्ञिरे ॥ तैश पृत्तिरथरत्तासां धान्यैः पुष्पैः फलैस्तथा ॥ १ ८९ । । ततः पुनरभूत्तासां रागो लोमश सर्वतः । । काख्वीर्येण 
वा श नदीक्ष्ाणि पवतान्‌॥ १९० ॥ ृक्षगल्मौषधीशचैव प्रसद्याञ्च यथाबलम्‌ ॥ विपययेण चौषध्यः प्ननष्टाश्च चतुदश ॥ १९१ ॥ न्ता 
प्रविष्टास्ता ओषध्यः पीडिताः प्रजाः ॥ ददोह गां पृथुर्वैन्यः स्भरत्हिताय वै ॥ १९२ ॥ तदाप्रभृति चौषध्यः फालङ्ृष्ठाः प्रजास्ततः ॥ वात्तया 
तंयि स्म पाल्यमाना क्षत्रियैः ॥१९३॥ वर्ाश्रमप्रतिषठा च यजञनरेतास॒ चोच्यते॥सदारिवध्यानमयं त्यक्त्वा मोक्षमचेतनाः॥१९४॥ पष्पितां 
वाचम्रित्य रागातस्वमसाधयन्‌ ॥ द्वापरे च ग्रवतते मतिभेदास्ततो णाम्‌ ॥ १९९ ॥ मनसा कर्मणा वाचा ङच्छरद्रात। प्रसिध्यति ॥ लोभोऽ 
धृतिः शिवं त्यक्त्वा धर्माणां संकरस्तथा ॥ १९६ ॥ वणाश्रमपरिष्वंसाः प्रवते च द्वापरे ॥ तदा व्यातैशवतुद्धौ च व्यस्यते द्वापरात्ततः॥ 
॥ १९७ ॥ एको वेदश्तप्पदः करयते द्विजहेतवे ॥ इतिह सपुराणानि भिये छोकगौरवात्‌ ॥ १९८ ॥ ब्राह्मं पाद्यं वैष्णवं च शैवं 
भगवतं तथा ॥ तथान्यनारदीयं च मकडयं च सप्तमम्‌ ॥ १९९ ॥ अभ्रेयुमष्मं परोक्तं मकिष्यं नवमं स्पृतम्‌ ॥ दशमं बरह्मवेवतं 
क्गमकाद्शं तथा ॥ २०० ॥ वराह द्वादशं चव स्काद्‌ चव अयोद्शम्‌ ॥ चतुदेशं वामनं च कौर्म पंचदशं स्मृतम्‌ ॥ २०१ ॥ मात्सय 
षोडशकं प्रोक्तं गारुडं १६ ततः परम्‌ ॥ अतः परं त ब्रह्माडमेवा्टादशानि हि ॥ २०२ ॥ अस्मिन्वाराहकल्ये च व्यासानाकणर्यसख च ॥ 
ऋतः सत्यो भागव अंगिराः सविता तथा ॥ २०३॥ सृत्य: शततरतरधीमान्वसिष्ठो भविताऽधना ॥ सारस्वतश्चिधामा च वेदवििवरतो घनिः 
॥ २०8.॥ शततेजाः स्वयं विष्णुनारायण्‌ इति स्मृतः ॥ करकश्ारुणिर्धीमांस्तथा देव तंजयः ॥ २०५ ॥ कतंजयो भरदराजो गौतमः कविस्‌ 
तमः ¢, ॥ वाजभ्वा सनि तथा यष्मायणो सुनिः ॥ २०६ ॥ तणबिदुस्तथा ऋशः शक्तिः प्राशरस्तथा ॥ जातृकण्योऽथ विष्णश स्वयं 
मो सुनिः॥ २०७॥ अश्वत्थामसुखाश्वेते भविष्याः नन्‌ सुनः ॥ २०७॥ अ-चत्थामसुखाशते भविष्याः सूचितास्तव ॥ धमंशाघ्लाणि लोकार्थं भिद्यते चापि द्वापरे ॥ २०८ ॥ मन्वभिवि ||| ॥ १.५ 


तसय सगसंमौ-शरथोऽज वोष्यः । २ उताः-ृत्ापाः-श्ः | ३ खतवी्येग चौषष्यः-इ०पा० | ४ व्यासनत दप-इ० पा०। ९ तथा छयु्मायणो सुनिः-ई० पा० । | छ | 
। ((.0- 48108111\/820॥ 4811 01661101. 10411260 0 €810011 ^ क । 
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। | 
; ककण + नं २।वयाग जाय दनाः ॥ २११ श्वेतकलो ||| - 
| २१२ जीय मात ान्यधिवहनः ॥ म 
( संयमी ली डिडी जुण्डीश्वरः स्वयम्‌ ॥ सरि त मा त ॥ ुहावासौ जयामाली उदृहासच दारुणः ॥ २१४ ॥ सगली | 
। ( एते सिष्य कवत शिवय ॥ सहि षः | म च रङ्कखराश्च पाथिव ॥ २१९ ॥ कायावरोदणो मावीत्यादा योगेश्राः क्रमात्‌ ॥ 
| | तिष्ये मायाम पुषा च वधं चैव तपस्विनाम्‌ ९॥ १ क राज्डासंेप उचयते ॥ रणति च इपदिगकरी कि ॥ २१७॥ 
|| अन वृष्यं घोरं देशानां च॑ िपययः ॥ ॥ साभवति नास्त तमसा व्याकुलाः ॥ २१८ ॥ कलौ भमाथको रागः सततं यानि च ॥ 
||: २२. ॥ अतं जते व्वा नारी ॥ न पमाणं ह वृणां चाधरमसेवनात्‌ ॥ अधाभिकास्त्वनाचारा महाकोपाटपतेजसः ॥ 
५ जायते क्षयः ॥ उत्सीदंति क्षञविशो वर्धत क 8 (नाः ॥ इरषेदुरधीतेशच द्राचरेदुरागमेः ॥ २२१ ॥. विमाणां कर्मदोषिशच प्रजानां 
||राच त्राह्मणाः ॥ २२२ ॥ राजवृ्तया स '. । २२२॥ शद्रा विभः सहासते शयनासनभोजनैः ॥ स्रा ब्राह्मणाचाराः शद्राचा 
९ |तदा द्यस्पफला भूमिः कचिचापि महाफल ल सवताारा्ाराचारा्च पाथिवाः ॥ पक्पल्यो न शिष्यति वरभय॑त्यभिसारिकाः ॥ २२० ॥| 
| जीविनः ॥ शा विदि € वा इतरो राजानः पापनिर्भयाः ॥ २२९ ॥ अक्षनियास्तु राजानो विपरा शठोप ¢ 
॥ हस्तं कणं शस्य च द्विजाः ॥ २२७ ॥ वा त 6 नन्दिना भकत्यत्यल्पबुद्धयः ॥ आस्थे निधाय वै || 
& |॥ २२८ ॥ ज्ञात्वा न हसते राजा पश्य कार्बं नप ॥ पष्य ९1 (नयन तुम्‌ ॥ उच्चासनस्थाज्छदां् द्विजानां पश्यतामपि ॥ | 
(|सन्विताः ॥ पापिनां च गहत जहम ॥ उः असि 6 ६ ९॥ शद्रानभ्यचयत्यतल्पशतभाम्यब र 
( 11 11 भिष्यंति बहवः कीरिशः कलौ ॥ प्रुषात्यबह्वीको च ५. च तिकेतारो | 
& 0 ०पा०| २ डइण्डी स ०१० ॥। ३ अभिवन्दिताः-ईइ० परा | ४ न चरुत्यसबुद्धयः-ई० पा० । ५ द्विजोत्तमाः, पाऽ (र वताृयानि य 
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। विकलो गे ॥ शषः सवय निमितं यत्ममाणं शाल्मेव, तत्‌ ॥ २३२ ॥ द्रवत्वं च गवां चापि परियः ॥ कस्वविदानभभतिथं 
| ८ [स्यास्ति न श॒द्रता ॥ २२४॥ साधूनां बहवो नाशाः पाथिवाशवाप्यरक्षिणः ॥ अंचल जनपदाः शिवश्लातुष्पथाः ौ २२५॥ प्रमदाः केश 
टिनयो भविष्यति कलो युगे ॥ ललीभधानानि गेहानि कचैलास्ता ककंशाः ॥ २३६ ॥ बहुमश्यावलिपाशच कृत्या इव भवंति च ॥ सर्वे वणिष् | 
| नापि चितवीं च वासवः ॥ २२० ॥ डशीलचर्यापाषड्यायेः समाः ॥ बहुयाचन॒को लोको भविष्यति परस्परी ॥ २३८ ॥ अन | 
8 ओव परेषु तदा लोको भविष्यति ॥ हतारः प्ररतानां परदारधषेकाः ॥ २३९ ॥ उनषोडशवषौअ रजायते युगक्षये ॥ तथा ग 
0 पवि कचियस्तदा ॥ २४० ॥ चौराश्ौरस्य इतारो हैहा तथापरः ॥ ज्ञानकमण्युपरते कोके निष्कियतां गते ॥ २४१ ॥ कीटमूषकसर्पाश्च 
पपयष्यति मानवान्‌ ॥ वणमाणा य चान्ये पाष॑डाः परिपंथिनः ॥ २४२॥ ते तदा भोदधवष्यंति तेषा रिश पाथिव ॥ इः 1 
|@दोत्सादः सरोगता ॥ २४३॥ अधमाभिनि्ेशत्वात्तमसो जायते करो ॥ कलेदोषनिधेशचैव शणष्यैवं महागुणम्‌ ॥ २०४॥ तासन ना 
| सिं गच्छंति मानवाः ॥ नगीना वदत्येव घन्या धमं चरंति ये ॥ २५ ॥ अतिस््रतिपुराणोक्तं कलौ अदयापरायणाः ॥ अतायां © 
¢ धमां दवापरे मासिकः स्मृतः॥ २४६ ॥ यथा केरी चरन्भज्ञस्तदह्‌। भापयते कृणौ ॥ युगजयेण तावंतः सिद्धि गच्छति पार्थिवः ॥ २४७ ॥ ¶ 
% |वाततः सिदिमायाति कलो हरिताः ॥ अष्टानिरो कलो यच्च भावि ततं निबोध मे ॥ २४८ ॥ विषु व्॑सहतेषु करेयतिषु पाथिवः ॥ ० | 
| ष दशयने चवि भविष्यति ॥ २४९ ॥ इ्कोनाम वीराणामधिपः सिद्धिम सः ॥ चितायां समाराधय रसयते ्रमरापहः ॥ २८५ ॥ त 
 ॥ ( ततिषु सहतेषु दशापिकतजये॥ भविष्यं नंदराज्यं च चाणक्यो यन्हनिष्यति ॥ २५१ ॥ शुृतीर्थे स्वपापनिसंि योध ८ 
¶||ततकचिषु सहकेषु विंशत्या चाधिकेषु च ॥ २५२ ॥ भविष्यं विक्रमादित्यराज्यं सो "सिचित मिरप्स्यति ॥ | 
( ॥ २८३ ॥ ततः शतसहसेषु शतेनाप्यपिकेषु च ॥ शकोनाम भविष्यश्च व १) ५ दीनान्यो दयुद्धरिष्यति (८ 
||| पपे मसदनादनन्यां परभविष्यति ॥ २५९ ॥ विष्णोरंशो धर्मपाता इध सामात्य पथः ॥ तर ततलिषु सदसेषु पटशतेरधिकेषु च ॥ || 
 .|#|॥ २५६॥ ज्योतिषिदुसुलातमान्स हनिष्यति कोटिशः ॥ चतुःषि स 1 दताकान्स इनिष्यति कोटिशः ॥ चतुष्ट स व्पाणि सुका द्वीपानि सप्त च॥ २९७॥ 
& | १ अश्मन रिवो वेदः केशो भग उदारितिः-इत्यन्यत्रक्ता अट्रादिसंज्ञाः । शूरश्च विक्रयः । 


माहे०खं० १ 
(को०खं ०२) 
म ७० 9 
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य्‌ कमाणि भूरीणि भविष्यंति महात्मनः र 
[ युक्ता द्वीपानि सप्त च ॥ २५७॥ भक्तेभ्यः स्वयशो युक्त्वा|8 





॥१६०॥ 
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||| दिव्‌ पश्चाहूमिष्यति ॥ सर्वेषां चावताराणां णैः समधिको यतः॥ २५८ ॥ ततो व्यति तं मक्तया स्ैपापदरं बुध ; च सरै 
। ||ष्पि चतुषु च ॥ २५९॥ साधिकेषु महात्राजा प्रमितिः भ्रमिष्यति ॥ गोते वे चंदमसो बहुसेनापतिर्ी ॥ २६० ॥ व 
।।॥ पाषंडानि च सवशः ॥ वेदिकं केवरं श॒ सद्म वतयिष्यति ॥ २६१ ॥ गेगायजुनयोम॑ध्ये निष्ठं यास्यति पाथिवः ॥ ततः प्रजाश्च काटे 
न क शपीडिताः॥ २६२ ॥ घोरं वा धमेमाभित्य शाष्येन च भवंति ताः॥ अप्रमहास्ततस्ता वै कोमाविषटाथ दरदशः॥२६२॥ उपदिसंति 
| चान (0 व्याङ्कलाः अमपीडिताः ॥ नष्टे श्रते तथ स्मतं प्रस्यरहतास्तदा ॥ २९७ ॥` निमंयादा निष्करुणा निर्स्नेदा निरपत्रपाः ॥ गृह 
त पचविशतिः॥ २६९ ॥ हादभूताश्वरिष्यंति वा ॥ अन्‌बिदत्‌शरैव वातासुत्सृज्य दुःखिताः॥२३६॥ 
जिनथरा निप जनपदान्स्वकान्‌ ॥ शा पततास्तथा ॥२६७॥ मसिमूलफल्व वतेयंति सुदुःखिताः ॥ चीरपत्रा 
नधरा क परमाः ॥२६८॥ मस्य वासमत्र च शल्वो म्लेच्छो हनिष्यति ॥ उत्तमाधममध्यत्वं सर्वयुच्छि्य घोरङृत्‌ ॥ २६९ ॥ 
कोरिरोष्दध ता ॥ शंभङे विष्णयशसो भत्वा पुनो नृपोत्तम ॥ २७० ॥ द्विजोत्तमैः पवतः शंखं तं सं्हरिष्यति ॥ 
"(० 1 तः ॥२७१॥ पारयिष्यति तं घमं यो ध अतिप्रवेकः ॥२७२॥ कृत्वा पोतं धमंह्पं साधूनां परमेश्वरः ॥ 
@ |॥२७४॥ वि ०1] च शः ॥ २७३ ॥ ततः इतयं भयः भविष्यति पाथिव ॥ आयं इतयुगं चान्यं तदन्येभ्यो विशिष्यते 
१ चातुर्यगी राजन्व्यव च नतत न्यतः ॥ ततः कृते सूयवशः सोमर्वशः प्रवत्स्यति ॥२७९५॥ मर्राजा देवापेः तदेवाच बराह्मणाः ॥ 
। ॥ ॥ करधम उवाच्‌ ॥ ॥ (1 य ववति रा न: 
| ८ ५ तमव 6 स॒म्‌ ॥ वणयं त्व मन्यसे 
& [उवाच ॥ ॥ अपारवैमवा देवान्नयोऽप्येते नरष॑म ॥ योगीद्राणामपि त्वच चेतो त भ साम शराणामपि तन चेतो सुद्यति कमम ॥ २ ॥. पुरा किवं खनयो नैमिषारण्यवा किं मम ॥ 4. ^ वी | मिषा 


॥ . १ गतिः पा० | २९ साल्वः-ई० पा° । ३ सातम्‌-इ० पा०। ४ स हनिष्याति-इ०पा० | ९ परिकीत्यते-ई०पा० । 
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| । सिनः ॥ संदिद्यांतः अठतायां ्रह्रोकखपागमन्‌ ॥ ३ ॥ तस्मिन्क्षणे विरिंचोऽपि शोकं प्रहोऽ्रवीत्किक ॥ अन | 

लभ्यते ॥ £ ॥ महेशाय च भक्ते द्रौ कृपायेतां सदा मयि ॥ ततः ओष्ठं च तं मत्वा क्षीरोदं यनयो ययुः ॥ 4 ॥ दवी पयति व 
रवीत्‌ ॥ ब्माणं स्तेषु परमं रह्ररपिणम्‌ ॥ & ॥ सदाशिवं च पदे तौ भवेतां मंगलाय मे ॥ ततस्ते विस्मिता विप्रा अपसृत्य पवस 

॥ ७॥ कलसे ददशः स्थाणु वदतं गिरिजां प्रति ॥ एकादश्यां भरनृत्यानि जागरे विष्णुसद्मनि ॥ ८ ॥ सदा तपस्यां चरामि गीर ` न 
भोः ॥ अलति चापस्य सित्ास्ते खनयोऽवय्‌ ॥ ९ ॥ यद्रा देवा न संयाति पारं ये च परस्परम्‌ ॥ तत्सृषसृष्टसृषटेषु गणना च 
( ति ॥ १० ॥ उ्तमाधममध्यत्वममीषां वणैयंति ये ॥ असत्यवादिनः पापास्ते यांति निरयं भ्वम्‌ ॥ 9१ ॥ एवंतेनि धा न रसमदा 
स्तपस्विनः ॥ सत्यमेतच्च राजद ममापीदं मतं स्फुटम्‌ ॥ १२ ॥ जापकानां सहखाणि वैष्णवानां तथेव च ॥ शवानां विधि प विष्णं मिषेया 
(| चप्यन्वमूषुचन्‌ ॥ १३ ॥ तस्मास्य मनोरागो यस्मिन्देवे भकेससफुटम्‌ ॥ स तं भजेद्विपापः स्यान्म 2 4 पि विष्णु स्थाणु 
श्वाच ॥ ॥ कानि पापानि विग यस्त संूटचेवसः ॥ न वेदेषु न धर्मेषु रतिमाप्ते मनः ॥ १५ ॥ म्‌ ॥ ३४ ॥ ॥ करधम्‌ 


=/ 
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षति हादेवं व रा ६ भिसंभवम्‌ ॥ अस्य भे मेदान्पुनव १ 8 

ध त 1. स ^ खमहत्पातकोपेतास्ते याति नरकाभिषु ॥ २२ ॥ महांति पातकान्य ॥ २१ द 
निधौ ॥ २४ ॥ शिवाचारं न र न्यते शिप २२ यथेष्टा निशाः संतिष्ठति रंति च ॥ उपवारिनिरत शिव परः | 
वू य्त्यजति स॒ पापङ्त्‌॥ सि तयजति स पात्‌ ॥ तदागमे थात करोति ॥ । युरूमात्तेमराक्तं वा विदेशम्रस्थितं तथा ॥ २५ ॥ अरिभिः परि 
` * अप -पासगृल-इययैः । २ चिचपिविमेदतः-६० पा, । क च य र्तत्पातकं ज्ञेयं ग॒रनिदासमं महत्‌ ॥ बरहम सरा 
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गार्थयस्यारभः सखव 
द्ःशीखन ॥ 

समाचरेत्‌ ॥ (ना ॥ श्ीप्मिनरसुहद्‌ 
रसस्य च ॥ एकपक्ति 


| ¢ | 


यः मृष्ठमशाति विपरायान्यत्रय्‌ 
ये ताडयति गां नित्यं वाहयति यह 
तेषा मद्वा चाशचेति चिकित्सति न 


||| स्व रज्ञः मजा रा पच्यते नरकेषु सः ॥ 
मादीनि वि पापान्याहुः पुराविदः ॥ 
|& | एवमाधनरः पापेरुत्कान्तैः समनंतरम्‌ ॥ 


 वजबातनश् पाः ~~~" "गय ववजयत्‌ ॥: सदि अवाप्तवान्‌-इ ० पा० | 





श 


रम प्लयेनाध्यापयेदयस्तुशूलयेनाधीयते च ये॥८२॥(्रात्यता त्रतसंत्यागः सर्वाहारनिषेवणम्‌ ॥असच्छं 
नयरुसाधूनां निदा ध च्‌॥ प्रत्यक्षं वा त रज्ञा मडिनामपि॥५९॥ पितगसच्छासा भमन 
न सदा सत्यवादिनः ॥ 48 ॥ पवेकाले दिवा चाप्सु वियोनौ पञ्योनिषु ॥ रजस्वल स्वयोनौ च सथ 
सहदामाशच्छेदकराश्च ये ॥ जनस्याप्रियवक्तारः राः समयभेदिनः स्वखास्वयोनौ च मेनं यः 
्तिस्थितानां च पाकभेदं करोति यः ॥ ५९ ॥ हइत्येतश्च नराः पपेरुपपातकिनः 
तरिवोध मे॥ ६०॥ ये गोत्राह्मणकन्यानां स्वामिमि्रतपस्विनाम्‌ ॥ अन्तरं यांति कार्येषु ते स्पृताः 
प्यते हीनां सेवति ये श्चियाम्‌ ॥ पक्तयर्थ ये न कुवंति दानयज्ञादिकाः क्रियाः ॥ &२॥ 
एरीपा्मारामायतनेषु च ॥ ६३ ॥ गीतवाय॒रता नित्या मत्ताः किककिलापराः ॥ कटवेष 
कतार कूटयुदधकराश्च ये ॥ निदयोऽतीव भृत्येषु पञ्चूनां दमन यः ॥ &< ॥ मिथ्य 
मायावी शये मिथ्याविनीतकः ॥ && ॥ यो भायापुनमित्राणि बाखृदध्ृशातुरान्‌ ॥ भत्यानतिथिवंधू त्यक्ताराति बुथुक्षिताच्‌ ॥. &७ ॥ 

क ॥ वृथापाकः रि (4 ॥ &८ ॥ नियमान्स्व 
सहः ॥ ६३९ ॥ इबलाननव पुष्णंति प्रणष्टाथा दविषंति च ॥ पीडयन्त्यभिचारेण सक्षतान्वाहय ० 
यश्च शाघ्चमतिक्रभ्य ^ ॥ श व ^ 

च्छ वाहत्करम्‌ ॥ ७२॥ सदा दण्डशचि्श्च यो वा दण्डरचिनं हि ॥ उत्कोचकैरधिश्तैस्तस्करे परपीडयते 

अचोरं चौरत्यश्येचोरं वाऽ्चौरषूपिणम्‌ ॥ ७४॥ आ की 
७९॥ यद्रातद्रा परदरन्यमपि सषपमा्रकम्‌ ॥ अप्त्य 


रीर यातनाथाय तस्माधिविधमप्येतत्नारकीयं 





पूवाकारमवाप्रधात्‌ ॥ ७७॥ 
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॥ ९८ ॥ भेत्ता तडागकूपार्ना सं 
स्मृताः ॥ युक्तास्तद्नकेः पपिः पपि 
पापिनो नराः ॥. ६१ ॥ परि 
गोष्टाथिजलरथ्यासु तरुच्छायानगेषु च ॥ त्य 
क्रियाचाराः कटसंम्यवहारिणः ॥ ६ ॥ कूट 
प्रसादितो वाक्यमाकणेयति यः शनैः ॥ च 





। विवजयेत्‌ ॥ : सदारि 


उत्सन्नपितदेवेज्याः सवकमत्यानि ये नन्‌ व 


९ । 


यमादाय ये त्यजत्यजितेदियाः ॥ 
दीनंवणात्मवृत्ति वै धर्मध्वजी च यः ॥ 


स्योपदतो राजा व्यसनी नखं बजेत ॥ एव 
त्य नरः पापो नारकी नाच संशयः ॥ ७६ ॥ 


शवं 












णां 


याभित्‌ 
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शासन || 
पलथापि| 
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॥१६२॥ 
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च रारण बरजेत्सच्छद्या युतः ॥ ७८ ॥ नमस्कारः स्त॒तिः प्रजा नामसंकीर्तनं तथा ॥ संपर्कात्कौतकाटोभात्न तस्य विफरं भेत्‌ ॥ ७९॥ । | 


॥ ॥ करम्‌ उवाच ॥ ॥ सतषेपाच्छिवपूजाया विधानं वक्त॒मदैसि ॥ तेन येन मदनः िवप्नाफलं रमेत्‌ ॥ ८० ॥ ॥ महाकाल ॥ 
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उवाच ॥ ॥ भरातमध्याह्नसायाह्ने शंकरं सवेदा भजेत्‌ ॥ दशंनात्स्पशेनान्मत्यैः इतङत्यो वेत्रम्‌ दौ स्नानं भरङुर्वीत 
र ठ म्‌ ॥ ८१ ॥ आदौ स्नानं 

ष शि १ । _जआपदतः कण्ठन्ञान मन्वज्ञानमथापि वा ॥ <२ ॥ आविकं परिदध्या् ततो वासः सितं च त्रा ॥ धात्र |9| 

| मयो , नव्ब माछन्‌ संधितं न च ॥ ८२ ॥ उत्तरीयं .च संदध्याद्विना तमिष्फला्चनम्‌ ॥ भस्मघिपुण्डधारी च ललरे इदि चास 


®  ॥ पूजयेद्यो महादेवं भीतः पश्यति तं सहः ॥ सवैदो पान्बहिः क्षिप्य शिवायतनमाबिशे वि यशं 
ग्रहं विर नि्माल्यमवरोययेत्‌ त्‌ ॥ <८<& ॥ - ॐ 
| गमणं विशेत्‌ ॥ पाणी प्रक्षाल्य तच्चित्तो निर्मार ॥ ८३ ॥ येन रुढायने भक्तया करते माजनक्रियास १ च भरणम्येशं ततो | 


स्थाणनेतत्परस्परम्‌ ॥ ८७ ॥ रुद्रभक्त्या च संतिष्ठन्माछिन्यं मार्जयेत्ततः ॥ भक्तिदेवस्य तिष्ठन माछिन्यं मार्जतः ~ |®, 
त = जिचत्ततः : सदा ॥ ८८॥ गड्कान्प्ये || 
॥ ॥ गडकास्त॒ समाः से सवे च श॒भदशेनाः ॥ ८९ ॥ निर््रणाः सौम्यङपोच सवे चोद्कग्रिताः ॥ श्नः | 
1 शि परता नीताः षडक्षरजपेन च ॥ गृडुकाटतं कुयादथवाप्यष्टवशेतिः॥ ९१ ॥ अष्टईशापि चतरस्ततो | 
| निरति ्ोद्मिभवुरसं तथा ॥ ९२॥ एवं सर्वं च तद्वयं वामतः संनयतेद्रवात्‌ ॥ ततो बहिगरिनिष्कम्य पूयेत |9| 
| १ ष मन्नाः कथ्यंतेऽतः परं कमात्‌ ॥९8॥ ऊं गणपतये नमः ॥ भं ्े्पाखाय नमः॥ ॐगं गुरुभ्यो नमः ॥ | 
निः ॥ जलः क वावि तालाय नम ॥ छत पिषानम्‌ः ॥ ततः वि हग किचि 
॥९६॥ तन्मध्ये विशवह्पं च वांमा स्थितः॥९५५॥दभ दिभिः प्तं मध्यपदमाकंमंडलम्‌॥ सोममण्डलमध्यसथं ध्याय वह्निमंडलम्‌॥ 
(वधर्‌ चषटादिशिकम्‌॥ पचक दशयुजं चितं चदभषितम्‌।९७।ामाकगिरिजं वं धयायत्सिदः स्तुतं सततः पर 
दद्याच पाद्यत शुभव -॥| ॥९८॥ पानीयम॒क्षता द्भ गृधद्ठष्प ससर्पिषम्‌ ॥ क्षीरं द्धि मधु पुननवांगोऽघः प्रकीर्तितः ॥९९॥ ततः ॐ 
||| शानं छिगस्य चाचरेत्‌ ॥ एदीत्वा गड परव मरन्ञानं समाचरत्‌ ॥ १०० ॥ अददेन वसय चाप व लाड मानं समाचरेत्‌ ॥ १०० ॥ अ्देन पयं याच मलम्‌ ॥ स्वग सापयेतयासूजये 


\ घौतरकतम्‌-इ० पा० । २ उमाबष्टदिक्तिकम्‌-इ° पाः {३ गुडकान्‌-₹० पा ० । 
२८ । 
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। ष घन्स्पशज्छण्वन्विवश्ुमैथनं तथा ॥ १४६ ॥ शुचित्वं च जपं स्थाणुं यः इयांदविशतिं तथा ॥ महिश्वरः स शिज्ञेयः शेषोन्यो नामधारकः ॥ ||| महे°लं ०३ ` 
| ॥ १४७ ॥ सवै त ततश्चति रिषं व्रजेत्‌ ॥ परश्चियं नाभिमवित्तया संभापयेयदि ॥ १४८॥ मातःस्वसरथो एग्रि आयति च वदे (को ००२) 
8 दधः ॥ उच्छिष्टो नालभोत्कचित्न च ष सूय विरोकयेत्‌ ॥ १४९॥ नेन्दुं न तारकशचैव नादयेत्नातमनः शिरः ॥ स्वस्रा दहिया मत्रा व्‌] नेकांतासन्‌ | अ= ४१ 
| माचरेत्‌ ॥ १५० ॥ दुजयो दीद्रियमरामो ख्यते पंडितोऽपि सन्‌ ॥ शुरमभ्यागतं गेहे स्वयसुत्थाय यतुत्‌ः॥ १५१ ॥ आसनं कल्पुयेत्तस्थ, कयां 1 
त्वादामिवंदनम्‌ ॥ नोदक्िठराः स्वपेनातु न च भत्यविछरा उयः॥ १५२ ॥ शिरस्यगर्त्यमाधाय तथेव च पुरद्रम्‌ ॥ उदक्यादशनं स्पशं ब्ज्य 
संमपणं तथा॥१५२॥ नाप्सु मूतं पुरीषं वा मेथुनं वा समाचरेत्‌॥ कृत्वा विभवतो देवमदष्यपिंसमचनाम्‌॥१५४॥पिवृणां च ततः शेपं भोर मेश 
रोऽहंति॥ वाग्यतः शुचिराचतः भ्ाङ्फलोदङ्खलोऽपि वा १५९॥अन्तर्जालुशच चित्तो थुजीतातनमृत्सयन्‌॥ नोपवातं विना दोपत्रतस्योदाररेटषः| 8 
॥१९६॥ नम्रस्ानं न कुर्वीत न शयीत व्रजत वा॥ दुष्कृतं न गरोत्रूयाछृद्ं चन प्रसादयेत्‌ ॥१५७॥परिवाद्‌ं न शृणुयदन्येषामपि जस्पताम्‌ ॥ सदा चा | 
कणेयदध॑मास्त्यक्ता 6 ॥ १९८ ॥ नित्यं नित्यं हि संमा गेददपणयोयिव ॥ शुङ्चायां च चतुद्श्यां नक्तभोजी सदा मदेत्‌ ॥ ¢ 
||॥ १९९॥ तिन्नो रातरीनं शक्तभदेवं महेश्वरो भवेत्‌ ॥ संयावछृशरामांसं नात्मानयुपसाधयेत्‌ ॥ १६०. ॥ सायंप्रात भोक्तव्यं कृत्वा द्यतियि | 
भोजनम्‌ ॥ स्वप्राध्ययनमभोनज्यानि संध्ययोश्च विवजंयेतु ॥ १६१ ॥ थुंजानः संध्ययोर्मोहाद्सुरावसथो भवेत्‌ ॥ स्रातो न धूनयेत्केशान्ुते निष्ठी | 
वितेऽध्वनि ॥ १६२ ॥ आलमेदक्षिणं कणं सवेधरतानि क्षामयेत्‌ ॥ न चापि नीरीवासाः स्यात्न विपयंस्तवच्नध॥ १६२ ॥ वर्ज्यं च मलिनं 
वघ्लं दशाभिश्च विवजित्‌म्‌ ॥ प्रक्षाल्य खुखदस्तो च पादौ चाप्यूपविश्य च ॥ १६४ ॥ . अंतजाव्िराचामेदिसखं परिमाजंयेत्‌ ॥ तोयेन स्पशं 
येत्वानि स्वमधानं तथैव च ॥ १६९ ॥ आचम्य पुनराचम्य क्रियाः कुर्वीत सर्वशः ॥ शरुते निष्ठीविते चैव दत्रे तथेव च ॥१६६॥ पतितानां च|( 
&||संभपे कुयोदाचमनक्रियाम्‌ ॥ अध्येतव्या यी नित्यं भवितव्यं विपित ॥ १६७ ॥ धमतो धनमाहायं यष्टव्यं चापि यत्नतः ॥ दीनेभ्योपि 
||| न युंजीत त्वंकारं करिचिद्रधः ॥ त्वंकारो वा वधो वापि गुरूणायुभयं समम्‌ ॥ १६८ ॥ सत्यं वाच्यं नित्यमेञ्ेण भाव्यं कारय त्याज्यं 
|| १ अगस्यरब्दनात्र दक्षिणदिशा प्राह्मा । एतेन-दक्षिणदिरा वा प्राचीरिरा वा रा्यातिति ताघययम्‌ । २ शयीत--ई०पा० । ३ वाताम्‌-इ० पा ० | ४ विपर्यस्तवल्धरक्‌ न स्यात्‌ । एतेन श्रवमधेघरतं व्ं 
| (4 तदेव पशादुत्तरीयं न कुयोत्‌-शत्यर्थो निष्यद्यते । र | 
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नित्यमायासकारि॥ रोकेऽुष्मिन्यदिनं 1 योगे योजनीयो गभीरः ॥१९६९॥ तीथेसलानैः सोपवासेत्रते् पात्रे दानेहोमजष्यैशच 
यज्ञैः ॥ भवचनेदेवपूजाविरोपेरात्मा नित्यं शोधनीयो मलाक्तः॥ १७० ॥ यत्रापि छषैतो नात्मा यप्समेति धाथिव ॥ तत्कतंम्यमसंगेन यत्न 
गोप्यं महाजने ॥ १७१ ॥ इति ते वै सखुदेशः कीतितः किंचिदेव च ॥ शेषः स्मृतिुराणेभ्यस्त्वया श्रोतव्य एवं च ॥ १७२ ॥ एवमाचरतो 
धम्‌ महेशस्य गृहे सतः ॥ घमाथेकामसंपराप्तौ परह च शोभनम्‌ ॥ १७३ ॥ एवं नानाविधान्धरमान्महाकारस्य फाट्णुन ॥ वदतो ध्वनिरा 
कार सुमहानभ्यजायत्‌ ॥ १७४ ॥ यावत्पश्यति ये तत्र समाजग्मुः शृणुष्व तान्‌ ॥ ब्रह्मा विष्णुः स्वयं श्रो दे धी श्द्रगणास्तथा ॥ १७९ ॥ 
इद्वादयस्तथा दैवा वसिष्ठाद्या सुनीश्ाः ॥ तंबरुमव्राश्चापि गंधवप्प॒रसां गणाः ॥ १७६ ॥ तान्मदेशमुखान्सर्वन्महाकालो महामतिः ॥ 
अचयामास्‌ बहधा भत्तयुरकातिप्ररितः ॥ १७७ ॥ ततो ब्रह्मादिभिरदवेरवर रत्नमयासने ॥ उपविष्टोऽभिषिक्तश्च महीसागरसंगमे ॥ १७८ ॥ ततो 
दैव्या समाङम्य नीवोत्संगं स्वकं सुदा ॥ पुवत्वे करिपतः पाथं महाकाको महामतिः ॥ १७९ ॥ उक्तञ्च यावद्रहयाण्डमिदमास्ते शिवव्रत ॥ 
| तवत्ति्ट शिवस्थाने .शिववच्छिवभक्तितः॥ १८० ॥ देवेन च वरो दत्तस्विगं योऽर्चयिष्यति ॥ जितेन्द्रियः शुविभ॑त्वा उर्ध्वं मलोकमे 
ध ष्यति ॥ त १ ॥ दशन स्तवनं पूजा परणाम्च ततो जपः ॥ दानं चाञ कृतं छिगे ममातित॒प्तिकारणम्‌ ॥ १८२ ॥ इत्युक्ते विस्मिता देवाः साघु 
¢ साध्विति जगुः ॥ बरहमतिष्णयुखाभैव महाकालं भतु्टबः ॥ १८३॥ ततः सुरस्तूयमानो वंयमानश्च चारणैः ॥ नत्यङ्िष्परोभिश्च गीतेगंवजः 
ध शुभः ॥ १८४ ॥ कोटिकोटिगणेशैव स्तुवद्भिः सर्वतो वृतः ॥ १८५ ॥ महाकालो रुदरमवनं गतो भवपुरस्सरः ॥ एवमेतन्महारिगयुतपत्ं रु 
| नदन ॥ १८६ ॥ इपन्चापि सरः पुण्यं महाकाकस्य सिद्धिदम्‌ ॥ अअ ये मलजोः पार्थं छिगस्याराधने रताः ॥ १८७ ॥ महाकालः समार्य 

ताञ्छिवाय नि्ेदयत्‌ ॥ एतदत्यद्धतं किगं तरिषु लोकैषठ विश्वत्‌ ॥ १८८ ॥ इं सयं पूितं च गतास्ते भवस्य तत्‌ एवमेतानि 
४ |रिगानि सप जातानि फाल्णन्‌ ॥ १८ ९ ॥ ये अण्वति गृणत्येतत्तेपि धन्या नरोत्तमाः ॥ १९० ॥ ॥ इति शीस्कदि महापुराण एकाशीति 
सादल्यां संहितायां प्रथम मदिश्वरखण्डे कोमारिकाखण्ड ओमहाकालमाहात्मये महाकालकरंधमसंवादे शिवपूजनविधिनित्यकतेव्यधर्मनिर्‌ || 
पणपूवेकमडाकारशिवलोकम्रा्तिवणेनंनामेकचत्वार्शोऽध्यायः॥ ४१ ॥ ॥ ०॥ ॥ नारद्‌ उवाच ॥ ॥ ततो मया स्थापिते च 


१ वीररद्रगणास्तथा-इ०पा० । 


4 
% 
रु 


+ 










®< 9 < 9 6. ॐ 


















ॐ. ®. 















ॐ. 


~(~.0- 48/10811\/86| 810 (01661101. [1411260 0\/ €8/10011 


"वक ®. व्य 










ह # 


[स्थाने कातरेण ह ॥ चितितं डदये श्रयो द्विजालग्रहकम्यया ॥ १ ॥ वासुदेवविदीनं दि तीथमेतत्न रोचते ॥ अभयं हि जगदयद्रत्स हि | 
















||| परषणम्‌ ॥२॥ यत्न नेव इरिः स्वामी तीर्थ गेदेऽथ मानसे ॥ शाघ्चे वा तदसत्सवं हासं तीर्थं न वायसम्‌ ॥ ३॥ तस्माखसाव वरः यैऽरिमन्यरुपो 
त्मम्‌ ॥ आनेष्ये कल्या सक्षाद्विशावम्रहकाम्यया ॥ ¢ ॥ इति संचित्य कौरव्य ततोऽहं चा सत वन शतं 
वृर्षाण्यतोषयम्‌ ॥ « ॥ अष्टाक्षरं जपन्मनं संनिग्यदरियाणि च ॥ वापुदेवमयो भूत्वा स्भतकृपापरः ॥ ६ ॥ एवं मयाराध्यमानो ५५ 
इरिरार्थितः ॥ गणकोटिपरदृतः मत्यक्षः समजायत ॥ ७ ॥ तमहं प्रजठिरत्वा दत््ाष्य विधिवदधरेः ॥ प्रत्यवोचं प्रणम्याथ परवद्धक्‌ ८ 
टः ॥ < ॥ शतदरीपे परा ष्ट मया रपं तव अभो ॥ अजं सनातनं विष्णो नरनारायणात्मकम्‌ ॥ ९ ॥ तद्रूपस्य कलामेकां स्थापय लौ 
यदि त्टोऽपि मे विष्णो तदिद्‌ क्रियतां त्वया ॥ १० ॥ एवे मय्‌] प्रा्थितोऽथ प्रोवाच गरुडध्वजः ॥ एवमस्तु ्रह्मपुज यत्छयाभीपि ५ 
|॥ ११ ॥ तत्तथा भवित्‌ सवेमप्यनरस्थं सदेव ह ॥ एवसुक्तवा गते विष्णौ निवेश्य स्वकर प्रमो ॥ १२ ॥ मया संस्थापितो िणोकालप्र त 
म्यया ॥ यस्मात्स्वयं रतद्रीपनिवास्यत् हारिः स्थितः ॥ १३ ॥ बृद्धो विश्वस्य विश्वास्यो वासुकषवस्ततः स्मृतः ॥ कार्तिके श्प थं 
कादशी भा ॥ १8॥ स्नानं कृत्वा विधानेन तोयप्रवणादिषु ॥ योचयेदच्छुतं भक्तया पंचोपचारपएूजया ॥ १५॥ उपोष्य जागरं क्यारीताधं | 
दरः पूरः॥ करथा वा वैष्णवी डयदिभकोपविवभितः ॥ 98 ॥ दानं ददया्मथाशक्तया नियतो डष्मानसः ॥ अनेकमवसंभूतात्कल्मपादसिलादपि | 8 
॥ १७ ॥ सुच्यतेऽसौ न सदेह यथपि ब्ह्मवतकः ॥ गरुडेन विमानेन वें पदमाधयात्‌ ॥ १८॥ कलनां तारथेत्पाथं शतमेकोत्तं नरः ॥ ( 
अद्धायुक्त सुदा यक्त सोत्साहं सस्पृहं तथा ॥ १९ ॥ अहंकारविदीनं च सानं धपालरेपनम्‌ ॥ पष्यनेवे्यसंगुक्तमर्घदानसमन्वितम्‌ ॥ २० ॥ | 

यामेयामे या कृतारातिकसंयुतम्‌ ॥ चामगुहादसंयुकतं भेरीनादपुरस्कृतम्‌ ॥ २१ ॥ पुराणश्तिसंपत्नं भक्तिनृत्यसमन्वितम्‌ ॥ विनिद्रं ( 

| चषास्वादस्यहादान च भारत ॥ २२. ॥ तत्यादसौरभव्राणसंयुतं विष्णवहृभम्‌ ॥ सगीतं साचनकरं ततसेवगमनान्वितम्‌ ॥ २३ ॥ पायुरोषेन | 

सयत बरहमचयसमन्वितम्‌ ॥ स्तुतिपाठेन संयुक्तं .पादोदकविधूषितम्‌ ॥ २४ ॥ सत्यान्वितं सत्ययोगसंयुतं पण्यवातैया ॥ पचविंशतिमिञुक्ं | 
द वा जागरं नरः ॥ एकाद मढवीत पुनन जायते सुति ॥ २९॥ अन तीव मेतरेय इति द्विजः ॥ सिं ाप्ो महामागो वास कुवीत पुनन जायते यवि ॥ २५॥ अ तीर्थवरे पर्मेतरेय इति द्विजः ॥ सिद्धि प्राप्तो महाभागो वासुदेवा ४ । "^ ' ५ 
| २ सत्यं मवति केवखम्‌-इ ० पा०। | र 
ॐ 
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दथ. 


दतः ॥ २६ ॥ ॥ अङन उवाच ॥ ॥ एतरेयः कस्य पुत्रो निवासः कास्य वा सुने ॥ कथं सिद्धिमगाद्धीमान्वासुदेवप्रसादतः ॥ २७ ॥ 1 
¢ ॥ ॥ नारद उवाच ॥ _ ॥ अस्मिन्नेव मम स्थाने हारीतस्यान्वयेऽभवत्‌ ॥ २८॥ मकिरिति विप्रयो वेदेदांगपारगः ॥ २९॥ तस्यासी || 
1 दितरा नाम भाय सा्वीरणेयैता ॥ तस्यासत्ंयत सुतस््वैतेय इति स्मृतः ॥ २०॥ स च वाल्यात्मभृतयेव प्रग्जन्मन्यशिकषितम्‌ ॥ जजाप || 
| निशं द्वादशा्रसंञितम्‌ ॥ २१ ॥ न शृणोति न वतते मनसापि च किंचन ॥ एवं्रमावः सोऽभरच बाल्पे विग्रुतस्तदा ॥ ३२॥ || 
1 1 1 । पित्रा यदा न ङुरुते व्यवहाराय मानसम्‌ ॥ ३ र २ निशित्य नसा जडोयमिति भारत॥ 
|| ह्यामास दरान्पुनास्तथादधे ॥ २४॥ पिगानाम च सा भाया तस्याः पुत्राश्च जज्ञिरे ॥ चत्वारः कर्मकुशला वेदवेदांगवादिनः 
||& |॥ २५ ॥ य्नेषु शतिहोमेष॒ द्विजः सेच पूजिताः ॥ रेतरेयोपि नित्यं च धिकार हारिमंदिरे ॥ ३६ ॥ जजाप परं नाय न्य श 
||| श्रमम्‌॥ ततो माता निरीषथेव सपत्नीतनयास्तथा ॥ २७ ॥ दायेमणेन मनसा तनयं वाक्यमत्रवीत्‌ ॥ क्छेशयेव च जातोऽसि धिम्मे जन्म च 
| |जीवितम्‌ ॥३८॥ नायत्तस्यावृलोकेऽ् वेवानननिः स्फुटम्‌ ॥ विमानिता या मनर स्यात्न पुः स्यद्वणेख॑तः ॥ ३९ ॥ पिगेयं कृतपुण्या वैयस्याः||| 
|& [एना महाय॒णाः ॥ 1 सव्राभ्यचिता गणेः ॥ ४० ॥ तदहं पुर इाग्या मदीसागरसंगमे ॥ निमनिष्ये द्रं मृत्युर्जीविते किं फल| 
4 |मम ॥ त्वमप्येवं महामौनी नन्द्‌ भक्तो दरेिरम्‌ ॥ ॥ ॥ ॥ नारद्‌ उवाच ॥ ॥ इति मातुवैचः थत्वा प्रहसत्रैतरेयकः ॥ ४२ ॥ ध्पात्वा| | | 
[इहृ धमज्ञो मातरं मणतोऽ््रवीत्‌ ॥ मतमिथ्यामिथूतासि अज्ञाने ज्ञानवत्यसि ॥ ४३ ॥ अशोच्ये शोचसि शुम शोच्ये नैवाऽपि शोचसि ॥ 
देहस्यास्य कते मिथ्यासंसारे किं विशुद्सि ॥ ४४ ॥ मूरवाचरितमेतद्ि मन्मातरुषितं न ह ॥ अन्यत्संसारसारं च सारमन्य्च मोदि|/ॐ 
ताः ॥ । 94 ॥ भरपश्यति यथ्‌] रात्रौ खथयोतं दीपवत्स्थतमू ॥ यदिदं मन्ये सारं शृण तस्याप्यसारताम्‌ ॥ ४६ ॥ एव॑विधं हि मालभ्यमा 
||&|गभादिति कष्टम्‌ ॥ अस्थिपटहृतुलस्तम्म स्ञायुबन्धेन यंमिते ॥ ४७ ॥ रक्तमासमदारिकते पिण्सूजदव्यमाजने ॥ केशरोमतणच्छत्रे सुवणं | 
|| तबसुधूतके ॥ ४८ ॥ वद्नेकमदाद्ररे षड्व्षविभूषिते ॥ ओषठदरयकपाटे च तथा द॑तागंलान्विते ॥ ४९ ॥ नाडीस्ेदपवाहे च कालवक्रानल 4 


॥ 


| र्थे ॥ एवंविधे शदे गेही जीवो नामास्ति शोभने ॥ ५० ॥ गुणत्रयमयी भाय। प्रङृतिस्तस्य ~~ भ ` ० जनम्‌य्‌। नल्‌ [तस्तस्य तन्‌ च॥ बाधाइकारकमन्वि कापलोभादयोऽपि मोधादंकारकाम।अ कोषरोभादयोऽपि ४ 
( ॐ 


2 


<दछः 


ॐ 


<® << 


ॐ 





वकः 


~ 


<® 





0.0- 48/10811\/86| ॥॥811 016५101. 01011280 0४ 6819011 ५ 
१ .: 


[व 
> ^ 


ॐ दकः 






| । | 
् ¡ कष्टमेव मूढः प्रवत॑ते ॥ तस्य योयो यथा मोहस्तथा तं श्रृणु तत्वतः ॥ ५२॥ स्रोतांसि यस्य सततं प्रसवति गिरे||| भाहेरख॑« ¶ 
त्‌॥ ५.१॥ अपत्यानि तम ृतेदेहत्य यद्यति ॥ ५२॥ सवाश्विनिधानस्य शरीरस्य न विद्ते ॥ शुषिरेकदेशोऽपि विष्मू्स्य [1 |  (जञ-लंन२) 






| मू्ादिकान्यस्य्‌ कृते दे [ विड 
@ ॥ ॥ ल सेहलोतापि मृत्तोयैः शोध्यते करः ॥ 1 न्‌ विरज्यति (८ ॥ &< ॥ कायः सुगन्धतोया्ययलेनापि || अ= ५ 
संतः ॥ न जहाति स्वकं भाव अरुच्छमिव नामितम्‌ ॥ «2 ॥ सदह स न विरज्यति यो नरः॥ विरागे कारणं तस्य्‌ किमन्यद्‌ ध 
(& || पदिश्यते ॥ 4७ ॥ गन्धलेपापनोदार्थ शौचं देहस्य कीतितम्‌ ॥ द्र एपरद्राव्यछ्सया विदयुष्यति ॥ «< ॥ गंगातोयेन सवेण च 
|स प॑तोपमेः ॥ आ सृत्योराचरज्छोचं भावदु्टो न ध्यति ॥ ५९ ॥ तीथ्नानस्तपोभिवा ड्टात्मा नेव शुध्यति ॥ स्वेदितः क्षारित | 
| स्तीये किं शुद्धिमधिगच्छति ॥ ६० ॥ २५५ इताशनम्‌ ॥ न स्वगो नापवगंअ देदनिदेहनं परम्‌ ॥ ६१ ॥ भव््धिः|@ 
& परं शचं प्रमाणं सवेकमंसु ॥ अन्यथ कांता मवेन दुदिताऽन्युथा ॥ &२॥ अन्यथैव स्तनं ुतरभितयत्यन्युथा पतिः ॥ चित्तं विशो ध 
धयेत्तस्माक्किमन्येबाद्यशोधनेः प ॥ ६३ ॥ मावतः संचिडुद्धात्म स्वगं मोक्षं च वदति ॥ ज्ञानामलांमसा पुंसः सदैरग्यमदा पनः ॥ ६० ॥ | 
&|अि्यारागविण्मूत्रलेपगंधविशोधनम्‌ ॥ एवमेतच्छरीर हि निसगाद्शुचि विदुः ॥ ६५ ॥ त्वङ्मय्रसारनिःसारं कदटीसारसंनिभम्‌ ॥ ज्ञात्वैवं ॥ 


दोपवदेहं यः प्राज्ञः शिथिलीमवेत्‌ ॥ 8& ॥ स निष्क्रामति संसारे दृदभ्रादी स तिष्टति ॥ एवमेतन्महाकष्टं जन्म दुःखं प्रकीर्तितम्‌ ॥ 
। &७ ॥ पंसामज्ञातदोषेण नानाकमवशेन च ॥ यथा गिरिवराक्रांतः कथिडःखेन तिष्ठति ॥ &८ ॥ यथा जरायुणा देही इःखं तिष्ठति| 
@ | वेष्टितः ॥ पतितः सागरे यद्रहःखमास्ते समाङ्कः ॥ &९ ॥ गर्भोदकेन सि्छंगस्तथाऽऽस्ते व्याकुलः पुमाच्‌ ॥ ठोहकुम्भे यथा 
न्यस्तः पच्यते कंथिदभिना ॥ ७० ॥ गर्भकम्भे तथा क्िप्तः पच्यते जटराग्निना ॥ सूचीभिरग्निवणामिर्िभिन्नस्य निरन्तरम्‌ ॥ ७१ ॥ यहुःखं ||| 
‰|जायते तस्य तदर्भऽष्टगणं मवेत्‌ ॥ इत्येतद्रभदुःखं हि भ्राणिनां परिकीतितम्‌ ॥ ७२॥ चरस्थिराणां सर्वेषामात्मगभांबुङूपतः ॥ तत्रस्थस्य च|| 
सर्वेषां जन्मनां स्मरणं भवेत्‌ ॥ ७२॥ सृतबाहं पुनजातो जातशाहं पनतः ॥ नानायोनिसदखाणि मया द्न्थनेकथा ॥ ७४ ॥ अघुना 


| जातमारोऽ प्रा्तसंस्कार एव च ॥ ततः श्रेयः करिष्यामि येन गभं न संमवेत्‌॥ ७५॥ अष्यण्यामि इरजञानं संसारविनिवतेनम्‌ ॥ एवं संचि || 


&|| , १ मया दृ्टानि, जायता-इ० पा० । १.३ वः 
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तवत्ास्ते मोक्षोपायं विचिन्तयन्‌ ॥ ७६॥ गभात्कोिणणं दुःखं जायमानस्य. जायते ॥ गर्भवासे स्ृति्ासीत्सा जातस्य भरणश्यति ॥ ७७॥ 
स्पृष्टमाञस्य बाद्येन वायुना मूढता भवेत्‌ ॥ संमूढस्य स्मृतिभरंशः शीघ्रं संजायते पुनः ॥ ७८ ॥ स्मृतिगरेशात्ततस्तस्य पूरवकमवशेन च ॥ रतिः 
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संजायते © जतोस्तधैव र्‌ भ ® वतते ९ 

ते तूण जतोस्तयेव जन्मनि ॥ ७९ ॥ रक्तो मूढश्च रोकोयमकार्ये संभ्रवतेते ॥ तवात्मानं न जानातिः न परं न च दैवतम्‌ ॥ ८० ॥ न||9 
| शणोति परं भ्रयः सति चश्ुषि नेक्षते ॥ समे पथि समेगंच्छन्स्सरुतीव पदेपदे ॥ ८१ ॥ सत्यां बद्धौ न जानाति बोध्यमानो इधेरपि ॥ संसारे 

¢ ज्ञाने सत्यस्मिन्सवृकमाथेसाधके ॥ न कर्वत्यात्मनः भयस्तद्र ५ ॥ ८8 ॥ अव्यक्तेन्दियव्रृत्तितादवार्ये इःखं महत्पुनः ॥ इच्छन्नपि न 

ष शबनोति वक्तं कत्‌ च किञ्चन ॥ ८९ ॥ न महहःखं मारेग व्याधिना तथा ॥ बाररोगेश्च विविधः पीडा बाल्गरदेरपि ॥ ८8 ॥ तद्वु || 

€ शापरोतांगः कचिततिष्ठति रारटय्‌ ॥ विप्सूभक्षणा्ं च मोदाद्वारः समाचरेत्‌ ॥ ८७ ॥ कौमारे कणंवेधेन मातापिवोविताडनेः ॥ अक्षराध्यय || 

ना दुःखं स्याद्ररुशासनात्‌ ॥ ८८ ॥ प्रमततद्वियवृ्तशच कामरागप्रपीडनात्‌ ॥ रागोदृत्तस्य सततं कतः सौख्यं दि यौवने ॥ ८९॥ ईष्यया सम | 

| दडः मोदादरस्य्‌ जायते ॥ मत्तस्य कुपितस्थेव रागो दोषाय केवलम्‌ ॥ ९०॥ न रार विंदते निद्रा ५८ कामाग्निपरिखेदितः ॥ दिवापि हि कुतः 

| वियोगेनेष्संगमः ॥ यौवनं 

५ तत्‌ ` ५ य तन जरया अस्तं क सौख्यमतपद्रवम्‌ ॥ ९३ ॥ वलीपरितकायेन शिधिटीकृतविग्रहः ॥ सवैक्रियास्वशक्त्थ जरया 

( जनरांकृतः ॥ ९8 ॥ ल्ञीपुसो्यवनं रूपं यदन्योन्याश्रयं परा ॥ तदेवं जरया मस्तसुभयोरपि न प्रियम्‌ ॥ ९५ ॥ जरामिमूतःरुषः पत्नीपुादि 

र्ष|॥ ९७ ॥ वतपित्तकृफादीनां वेषम्यं व्याधिरुच्यते ॥ वातादीनां समूह देहोऽयं परिकीतितः ॥ ९८॥ तस्माद्रयाधिमयं ज्ञेयं शरीरमिदमा 2 

त्मनः ॥ रोगेनानाविधेयाति देह दुःखान्यनेकशः ॥ ९९॥ तानि न स्वात्मवे्यानि किमन्यत्कथयाम्यदम्‌ ॥ एकोत्तरं मृत्युशतमस्मिन्देदे प्रति| 
| | द मौर्विका प्रिद, ररव सपर्‌ जका वितल सः । इग्चुन्वं न्तद पमद्दत््---1~ मो्यापिदि वैयकसाले प्रसिद्धः ।. २ स्प सतापाहुःखम्‌ । अथवा--रस्य विषयासक्तघ्य-श्यथैः । ३ भयुनजं मतं ततः-९० पा० । .४ आतुरः- बद्धः वषः । 


छश तेन रागमोहवशालगः ॥ ८२ ॥ गरभ्मृतेरमवेन शाक्तं महभिः ॥ तडःलकृथनाथंय सगमोरपरसाधकम्‌ ॥ ८२॥ ये शाश्च 
> 
¢ | सौस्यमं्थोपाजनवितया ॥ ९१ ॥ नारीषु चनुभूतास॒ सवैदोषाभयासु च ॥ विप्मू्रोत्सर्गसदशं सौख्यं मेथुनजं स्मृतम्‌ ॥ ९२ ॥ सन्मानमपमा ||| 
बधिषैः ॥ अशृक्तत्वाहराचारेभेतयेश् परिभरयते॥ ९६ ॥ धर्ममर्थं च कामं च मोक्षं च नारो यतः ॥ शक्तः साधयतं तस्माद्मवा धमं समाचरेत्‌ ॥ 
@। छतम्‌ ॥ १०० ॥ तवेकः कालसयुक्तः शेषासवागंतवः स्मृताः ॥ ये त्िहागंतवः भरक्तास्ते प्रशाम्यन्ति भेषजैः ॥ १०१ ॥ जपहोमपरदामेशच 
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कालम्त्यनं शाम्परति ॥ िविधा व्याधयः शस्ताः सपाबयाः प्राणिनस्तथा ॥ १०२ ॥ विषाणि चामिचाराश्च मृत्यो्राणि देहिनाम्‌ ॥ पीडितं 
सर्रोगाचैरपि धन्वंतरि स्वयम्‌. ॥ १०३॥ स्वस्थीकठं न शक्नोति कारम्रापं हि देदिनम्‌ ॥ नौषधं न मि न वांधवाः ॥ |ॐ 
॥ १०४॥ शक्ति परित्रातुं नरं काठेन पीडितम्‌॥ रसायनतपोजप्यर्योगसिद्देमंदात्मभिः ॥ १०५॥ कालमृत्यरपि प्ा्ञरनीयते नापि संयुतैः॥ 
& नास्ति मृत्यसमं दःखं नास्ति मृत्युसमं भयम्‌ ॥ १०६॥ नासति सृत्यसमच्नासः सर्वेषामपि देदिनाम्‌ ॥ सद्रायाएुवमिाणि राज्येधर्यसखानि| 

|च ॥ १०७ ॥ आबद्धानि चेहपाशेमृत्युः सव्‌णि कतति ॥ फं न पश्यसि मातस्त्वं सदसरस्यापि मध्यतः ॥१०८॥ जनाः शतायुषः पंच 
# भवंति न भवन्ति बा ॥ अशीतिका विपद्यन्ते केचित्सप्ततिका नराः ॥ १०९ ॥ परमायुः स्थिता ष न निष्ठितम्‌ ॥ तस्य यावदधव 
| |दददनः प्वैकर्मभिः॥ ११०॥ तस्याधमायुषो रबिते सृत्यूपिणी ॥ बालभावेन मोहेन वाथके जरया तथा ॥ १११॥ वपौणां विंशति 
& |यांति धर्मकामाथवजितः ॥ आगन्तुकैभयेः पुंसां स्याधिशोकैरनेकधा ॥ ११२ ॥ द्वियतेदधं दि तवापि यच्छेषं तद्धि जीवितम्‌ ॥ जीवितति 
&|| च मरणं महाघोरमवप्ठयात्‌ ॥ ११३॥ जायते योनिकोरीषु मृतः कृमवशात्युनः॥ देहभेदेन यः पुंसां वियोगः कर्मसंख्यया ॥ ११४ ॥ मरणं 
1 तद्वनिरदिष्टं न नाशः प्रमाथतः ॥ महातमःश्रविषटस्य च्छियमानेषु मम॑सु ॥ ११५॥ यहुःसं मरणं जंतोनं तस्येहोपमा कचित्‌ ॥ दा तात 
्‌ 1 माहा कति कंदत्येवं सुदुःखितः ॥ 9१६ ॥ मण्डूक इव सर्पण ॒गीयृते मृत्युना जनः ॥ बांधवैः संपरितयक्तः प्रियेश्च परिवारितः ॥ ११७ ॥ 
0 निःधसन्दीषेसुष्णं च ४ परिशुष्यता ॥ चतुरतेषु खष्रयाः परिवतन्मुहुयंहः ॥ ११८ ॥ संगूढः कषिपतेत्यर्थं हस्तपादावितस्ततः ॥ खद्गातो 
ध |पाठते भमिं भ्रमेः खडा पुनूमहीम्‌॥ ११९॥ विवघ्लो युक्तलनश्च मूविष्टातुलेपितः॥ याचमानश्च सिकं शुष्ककण्ठो्ताडधकः .॥ १२० ॥ 
&||चितयानः स्ववित्तानि कंस्येतानि सृते मयि ॥ पंचावटान्खनमानः काट्पाशेन कर्षितः ॥ १२१ ॥ म्रियते पश्यतामेव गले अ॒ररावङ्त्‌ ॥ 
||&||जीवस्तृणजट्केव देहादहं विशेरमात्‌ ॥ १२२ ॥ संप्रप्योत्तरमंशेन देहं त्यजति पूवकम्‌ ॥ मरणातप्ाथेन्‌ दुःखमधिकं दि विवेकिनः ॥ १२३ ॥ 
१५ ्षणिकं मरणे इुःखमनंतं प्राथनाकृतम्‌ ॥ ज्ञातं मयेतदधुना मरतो भवति यद्रः ॥ १२४ ॥ न परः प्राथेयेदभयस्त्ष्णा रखाचवकारणम्‌ ॥ आदी 
दुःखं तथा मध्ये हन्त्ये दुःखं च दारुणम्‌ ॥ १२५ ॥ निसगात्सवेरूतानामिति दुःखपरंपरा ॥ श्चुधा च सवेरोगाणां व्याधिः ओष्ठतमः स्मतः # 
|§|॥ १२६॥ स॒ च्नोपधिरेवेन क्षणमात्रं प्रशाम्यति ॥ शदररवेदना तीवा निःशेषबलङ्ृन्तनी ॥ १२७ ॥ तयाभिभूतो भ्रियते यथान्यन्यापि 
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मित्रः ॥ राज्ञोऽभिमानमाजं दि ममेव विदयते शदे ॥ १२८ ॥ सवेमाभरणं भारं सवेमारेपनं मम ॥ सर्वं प्रापितं गीतं नित्यश्चन्मत्तचेष्ितम्‌ ॥ 
॥ १२९ ॥ इत्येवं राज्यसंभोगेः ङतः सख्यं .विचारतः ॥ नृपाणां म्यग्रचित्तानामन्योन्यविजिगीषया ॥ १३० ॥ प्रायेण श्रीमदालेपान्नहषायया 
महाचपाः ॥ स्वर्गं प्राप्यापि पतिताः कः भियो : विंदते सुखम्‌ ॥ १३१ ॥ उपयुपरि देवानामन्योन्यातिशये स्थितम्‌.॥ नरैः पुण्यफलं स्वगे 
मूलच्छेदेन युज्यते ॥ १३२ ॥ न चान्यत्कियते कमं सोऽत दोषः सुदारूणः ॥ छत्नमूलतरुयद्रदवशः पतते कषितौ ॥ १३३. ॥ पुण्यसूलक्षये| 
तद्रत्पातयंति दिवौकसः ॥ इति स्वर्गेपि देवानां नास्ति सौख्यं विचारतः ॥ १३४ ॥ तथा नारकिणां दःखं प्रसिद्धं किं च वण्यते ॥ स्थावरेष्वपि 
दुःखानि दावाभिदिमशोषणम्‌ ॥ १३५॥ कुटरेशछेदनं तीरं वकानां . च तक्षणम्‌ ॥ पणेशाखाफलानां च पातनं चंडवायुना ॥ १३९ ॥ 
अपमर्द्श्च सततं गजेषेन्येश् देहिभिः ॥ तड्बुभुक्षा च सपाणां कोधो दुःखं च दारुणम्‌ ॥ १३७ ॥ दुष्टानां घातनं रोके पाशेन च निबन्धनम्‌ ॥ 
एवं सरीसृपाणां च दुःखं मातसुडखेहः ॥ १३८ ॥ अकस्माजन्ममरणं कीटादीनां तथाविधम्‌ ॥ वषांशीतातपेदःखं सुकष्टं मृगपक्षिणाम्‌ ॥ १३९ ॥ 
च्टञेशेन महता समस्ताश्च सदा मृगाः ॥ पञ्चुनागनिकायानां शृणु दुःखानि यानि च ॥ १४० ॥ क्षु्तरछीतादिदमनं बधबन्धनताड 








॥ १७२ ॥ आत्मयृथवियोगश्च वने च नयनादिकम्‌ ॥ दुमिक्षं दुर्भगत्वं च मूर्खत्वं च दरिद्रता ॥ १४३ ॥ अधरोत्तरभावश्च भरणं रारि 
भमः ॥ अन्योन्याभिभवाहःखमन्योन्यातिशयास्पुनः,॥ १४९ ॥ अनित्यता परभावाणायुच्छरयाणां च. पातनम्‌ ॥ इत्येवमादिमिडःखेयस्मा 
व्यातं चराचरम्‌ ॥ १४५ ॥ निरयादिमलुष्यातं तस्मात्सवं त्यजेः ॥ स्कन्धात्स्कन्धं नयेद्रारं विश्रामं मन्यतेन्यथा ॥ १४६॥ तद्वत्सवेमिदं 
रोके दुःखं दुःखेन शाम्यति ॥ एवमेतनगत्सषैमन्योन्यातिशयोच्च्रितम्‌ ॥ १४७ ॥ दुःखैराकछितं ज्ञात्वा निर्वेदं परमा्ठयात्‌ ॥ निर्वेदा 
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नम्‌ ॥ , नासाप्रषेषनं सः प्रतोदांङशताडनम्‌ ॥ १४१ ॥ वेणुञ्न्तादिनिगडयुदरराऽङशताडनम्‌ ॥ भारोद्रहनसंङेशं शिक्षायुद्धादिपीडनम्‌ ॥ 


४॥ विरागः स्याद्विरागाज्ज्ञानसंभवः ॥ ४८ ॥ ज्ञानेन तं परं जञात्वा विष्णु सुक्तिमवाप्त॒यात्‌ ॥ नादमेतादशे रोके रमेयं जननि कचित्‌ ॥ १४९॥ |¢ 
, (4 (| रजदंसो यथा उद्धः काकामेष्यम्रदशेकः ॥ शृणु मातयंन संस्थो रमेयं निशूपटूवः ॥ १५० ॥ अविद्ायनमत्युं नानाकमतिशाखिनम्‌ ॥ 
` ‹ ||सकस्पदंशमकरं शोकहषदहिमातपम्‌ ॥ १८९१ ॥ मोाधकारतिमिरं रोभव्याकसरीसपम्‌ ॥ विषयानन्यथाध्वानं कामक्रोधविमोक्षकम्‌ ॥ १५२ ॥ | 
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॑ । तदतीत्य मागं भ्विष्टोऽस्मि महद्रनभ्‌ ॥ न तत््विश्य शोचंति न भदुष्यति तद्विदः ॥ १९२ ॥ न च विभ्यति के्षाचित्नास्य विभ्यति द महे०खं०१ ` 
[केचन ॥ १९० ॥ तस्मिन्न सपतमहादमस्तु सपतव नय॒ फलानि सप्त ॥ सतताभमाः सप्त समाधयश् दीकषा्च सपेतदरण्यर्पम्‌ ॥ १५९. ॥ ||| (को°लं०२) 
^ || पंचवरणानि दिव्यानि चतुेणीनि कानिचित्‌ ॥ बिद्विणेकवणानि पुष्पाणि च फलानि च ॥ १८६ ॥ सज॑तः पाद्पास्तच व्याप्य तिष्ठन्त तद्‌ || अ„ 9 
| |नम्‌॥ १९७ ॥ सप्त यस्त वसंति सत्यस्त्ववाङ्यल्यो भावुमतो भवंति ॥ उध्वं रसानाद्दते प्रजाभ्यः सवौ तास्तत्ततः कोपि वेद्‌ ॥१५.८॥ # 
ध सप्तैव गिरयश्चाच धृतं येथवनत्रयम्‌ ॥ नयश्च सरितः सप्त ब्रह्मवारिवहाः सदा ॥ १५९॥ तेजश्ाभयदानत्वमद्रोहः कोशकु तथा ॥ अचापल्यम||( ` 
@||थक्रोधः परियवाद्‌् सप्तमः ॥ १६० ॥ इत्येते गिरयो ज्ञेयास्तस्मिन्विद्यावने स्थिताः ॥ दटनिश्वयस्तथा भासा समता नियो यणः ॥ १६१ ॥|% 
्‌ निम॑मत्वं तपश्चाच सन्तोपः सप्तमो हदः ॥ भगवहणविज्ञानादधक्िः स्यात्रथमा नदी ॥ १६२॥ पुष्पादिपूना द्वितीया तृतीया च प्रदक्षिणा ॥ | 
¢ चतुथं स्त॒तिवाग्रूपा पञ्चमी ईशवरापणा ॥ १६३ ॥ प्रष्ठी ्रहमैकता प्रोक्ता सप्तमी सिद्धिख च ॥ सप्त नयोऽ कथिता ब्रह्मणा परमेष्ठिना ॥ १६४॥ |$ 
| जहा घमो यमशचाग्निदो वरुण एव च ॥ १६५ ॥ धनदश्च अवादीनां सु्तकानर्चय॑त्यमी ॥ नदीनां संगमस्तत वैड्संयपहरे ॥ १६६३ ॥ | 
| आत्मता यतो यांति शांता दताः परात्परम्‌ ॥ केषिद्माः च्ियः केित्केचित्तत्वविदोऽपरे ॥ 9६७ ॥ सरितः केषिदाहः स्म सुतेव शान ८ 
& || वित्तमाः ॥ अनपेतव्रतकामोऽर ब्रह्मचयं चरामि च ॥ १६८ ॥ व्रघ्नेव समिधस्ततर बऋह्मागित्रू् संस्तरः ॥ आपो ब्रह्म रत्र ब्रह्मचयंमिदं मम 
|| १६९ ॥ एतदेवेहशं सूक्ष्मं ब्ह्मचयं विदुेधाः ॥ गरु च शृणु मे मातर्यो मे विद्याप्रदोऽभवत्‌ ॥ १७० ॥ एकः शास्ता न द्वितीयोऽस्ति शा|# 
स्ता थेव तिष्ठन्पुरुषं प्रशास्ति ॥ तेनाभियुक्तः प्रणवादिवोदकं यथा नियुक्तोस्मि तथाचरामि ॥ १७१ ॥ एको गरनास्ति तथा द्वितीयो 
इदि स्थितस्तमहं च ब्रवीमि ॥ यं चावमान्येव गुरं सुढुन्दं पराभूता दानवाः सवे एव ॥ १७२. ॥ एको बंधुनास्ति ततो द्वितीयो हदि स्थितं त 
मदमलत्रवीमि ॥ तेनानुशि्टा बांधा बंुमंतः सप्तपेयः सप्त दिवि परमांति ॥ १७६३॥ ब्रह्मचर्यं च संसेव्यं गाहस्थ्य शृणु यादशम्‌॥ पत्नी शङ्‌ 
तिरूपा मे तच्चित्तो नास्मि कर्दिचित्‌ ॥ १७४ ॥ मित्ता सा सदा मातमंम सवाथंसाधनी ॥ घ्राणं जिह्वा च चक्षु त्वक्च ओं च पंचमम्‌ । ॥१६८॥ 
॥. १७५ ॥ मनो बुद्धि स॒पतेते दीप्यते पावका मम ॥ गंधो रसश्च पं च शब्दः स्पशंश्च पंचमम्‌ ॥ १७६ ॥ मंतव्यमथ बोद्धव्यं सपतेताः 

१ म्रह्यन्ति-ई°पा० | . २ -येुष्ठसमुपहरे-वैकुण्ठत्य मध्यत्वं नदीनां च तत्रैव संगमः-वेकुण्ठसनिकटवर्िप्रदेशे-त्यथैः । = = ( 
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सभेकालम्‌ ॥ भूतानि यांति मयान भीमे पीताति संसारमहासश्र श । १९८ ॥ संपच्छिलानां हिमवन्मदेदकैखापमेवादिषु नैव तार्‌ ॥ 
(देहानमनेकानलगरहतो मे प्रा्तास्ति संपन्महती यथेश ॥ १९९ ॥ न संति ते देव भुवि देशा न येषु जातोऽस्मि तथा बिनष्टः ॥ भ्रूत्वा मया 
येषु न जंतवश्च संभकितो बा न च भूतसंधः ॥ २०० ॥ शोकामिभरतस्य्‌ मम्‌[अ दव यवत्ममाण्‌ पतितं भेषु ॥ तवलत्ममाणं न जरं पयोदा 
| चति दिव्येरपि वषैरक्ष।॥। २०१ ॥ मन्ये धरिीपरमाणसंख्यासुपेति पि्रागणना न म्यम्‌ ॥ मिवाण्यमिवाण्यतजीग्यवंधून्संस्यातुमीशोऽस्म 
(न देवैव ॥ २०२ ॥ लब्यपित नायं घनः यनम मनः समासि सना, ॥ कामो वशं कोशैः सहायैः करोति रि तदभगवन्करोमि । 
॥ ॥ २०३॥ सोऽहं भृशातैः करुणाकरस्त्वं संसारगतें पतितस्य विष्णो ॥ महत्मनां संश्रयमभ्युपेतो नेवावसीदत्यपि दुग॑तोऽपि ॥ २०४ ॥ 
परायगं रोगवतो हि वै महान्धिमस्य च नौनैरस्य ॥ वारस्य मातापितरो सुषोरसंसारखित्नस्य इरे त्वमेव ॥ २०८ । । प्रसीद सर्वेश्वर 
% सभूत सुरस्य हेतो परमाथसार ॥ माबुद्रस्मादुसदुःखसंघात्ससारगततसवपरदेण ॥ २०६ ॥ शततदतरिातुभिरिमे सर्यमानं शीतोष्ण 
&,वतसलिलेरितरेतराञ्च ॥ कामाभिनाच्छुत रुषा च सदुभरेण संपश्यतो मम उस्म सीदतो हि ॥ २०७ ॥ भवतु भद्राणि समस्तदोषाः प्रयातु 
& नाशं जगतोऽखिरस्य ॥ मयाद्य भक्तया परमेश प्रभौ स्तुते जगद्धातरि वासुदेवे ॥ २०८ ॥ ये भूते ये दिवि चारि रसातले प्राणिगणा 
् केचित्‌ ॥ भवंतु ते सिद्धियजो मया स्तुते जगद्धाता वाखदेवे २०९ ॥ अज्ञानिनो ज्ञानविदो भवतु मशान्विभाजः सततोग्रचित्ताः ॥ 
मया च्‌ विशंभरणे द्यन॑ते स्तते जगद्धातारि वासुदेवे ॥ २१० ॥ ्वंति ये मं स्तुवतस्तथान्ये पश्यंति य्‌ मामिद्मीरयंतम्‌ ॥ देवास॒राद्या मयजा 
@ 'स्तिस्थो वंतु तेऽप्यच्छुतयोगमाजः ॥ २११ ॥ ये चापि मूका विक द्वियत्वात्यटेति नो नेव विरोकयंति ॥ पश्वादयः कीटपिपीकिकाधा भवंतु 
ष तेऽप्यच्युतयोगमाजः ॥ २१२॥ नश्यतु दुःखानि जगत्यपेतु रोभादिको दोषगणः प्रजाभ्यः ॥ यथात्मनि भरातर चात्मजे ब्‌ तथा नरस्यस्तु 
¢ |जनेपि भावः॥ २१३ ॥ न नि प ॥ संसार्ंधाः शिथिलीभरवतु हदि स्थिते सवजनस्य विष्णौ ॥ 
@ |॥ २१४ ॥ पपं पणार मम्‌ च प्रयातु ^ यन्मानसं यच्च करोमि वाचा ॥ शुरीरमप्याचसितं च यन्मे स्पते जगद्धातारि वासुदेवे ॥ २१५ ॥ 
यथा हि वा पसुतेवेति पोते संकीततेने विष्णुभक्तस्य वापि ॥ स्मृते हरौ वापि प्रयाति पपं सत्येन मे नश्यतां तेन पापम्‌ ॥ २१६॥ 
| १ तावन्ति-इ° पा० । २ प्ररमस्य--इ० पा० । ३ शष्षन्ति-९९प९ । 
ध. 
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|| मूढोऽयमर्पमतिरत्पविचेषटितोऽयं डिषटे मनोऽपि विषयेम॑यि न परसंगि ॥ इत्यं कृपां र मयि प्रणतेऽखिरेश त्वां स्तोतमबुजभवोऽपि हि 
¢ देव नेशः ॥ २१ २ ॥ . स॒ त्वं रसीद भगवन्डुरु मय्यनाथे विष्णो कृपां परमकारुणिकः कि त्म्‌ ॥ संसारसागरनिमग्रमनत दीनखढठंमहंसि | 
दरे स ॥ २१८ ॥ इत्थं स्तुतः स॒ भगवनेतरेयेण भारत ॥ वासुदेवो षिशालात्मा सानंदमिदमाह तम्‌ ॥ २१९ ॥ वत्से 

| तरेय तु्टोप्मि _ भक्तयानेन स्तवेन ते ॥ वरं ब्रणष्व मत्सत दरु यदभीप्सितम्‌ ॥ २२० ॥ ॥ ेतरेय उवाच ॥ ॥ एष॒ एवं वरो नाथ || 
& [सम्‌ नित्यमभीप्पितः॥ मनतो षोरसंसारे कणधारो ९.१ ॥ २२१ ॥ ॥ श्रीभगवालुवाच ॥ ॥ युक्त एवासि संसारायस्य ते भक्षिरीहशी ॥ | 
| गहेमदाग्रडेवदयो र त द्विथोदशी ॥ २२२ ॥ यश्च स्तोत्रेण सततं रप्तषे्रसमीदितम्‌ ॥ स्तोष्यते वासुदेवं मां स पापक्षयमाप्स्यति ॥ २२३ ॥ || 
# यस्मादतेन स्तोत्रेण पापं नाशमवाप्स्यति ॥ अघनाशनमित्येव त्स्मात्ख्यातिमवाप्स्यति ॥ २२४ ॥ एकाद्श्यासुपोष्येव ममाम यः परि \( 
@ (प्यति ॥ स्तवनं स प्रतात्मा मम लोकमवाप्स्यति ॥ २२९ ॥ सर्वेषामेव कषेजाणां यक्षं परियं यथा ॥ तथा सवैस्तवानां च स्तवोयं सभ्यो ||ह 
+ मम्‌. ॥ २२६॥ यानि चोिश्य भूतानि जप्यतेऽसौ महात्मभिः । म तानि शांतिं भगं भरजञा प्राप्स्यति कृपया मम ॥ २२७ ॥ त्वं च वत्स श्रोत || 
4 धमा न्सम्बगाचर अद्या ॥ न तैरबधं मि न्यततेरप््यस्यनभिसंधितेः ॥ २२८॥ यज यक्ञखाप्येव दूरात्रन्दय मातरम्‌ ॥ मयि ध्यानेन || 
६ ततरण मामवाप्स्यस्यसंशयम्‌ ॥ २२९ ॥ द्िमनोथ भूतानि इदधिकर्मेन्द्ियाणि च॥ अयद्ग स््॒रयोदश महागदाः ॥ २२० ॥ वोढव्य || 
८ मथ मतव्यम्‌ता शाब्दं एव्‌ च ॥ स्पशो रसो रूपगन्धौ वचनादूनमेव च ॥ २३१ ॥ षिहतयुत्सगं आनंदच्रयोदश महाग्रहाः ॥ एतान्मदाभहान्पुर |च 
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व| गद्ाज्छदः, स्वकैः ॥ २३२ ॥ गृहाण ध्यानयोगेन ममेवं मोक्षमाप्स्यसि ॥ एषं तं क्ममिर्वीर नैष्कम्यं समवाप्स्यसि ॥ २३३ ।॥ ख] ॥ 
[रसेन संविदं दक्षो हेम यथाश्लते ॥ व्ांश्रमाचारता मयि संन्यस्तकर्मणा ॥ २२९ ॥ मद्तुष्यानयक्तेन मोक्षो नास्तीह दुलभः ॥ तस्मादेवं 4 
||& पतमानो नन्द त्रतपरायणः ॥ २३५॥ उद्धत्य सपतपरपार्टयं मयि गमिष्यसि ॥ सामतं प्रतिमास्यंति बेदश्चापठ्ता अपि ॥ २२६॥ ततस्तं | 

||. १ पुरुोत्तमोऽपि-६० पा० । २ श्रीवासुदेव उवाच-ई० पा० । ३ गहिमहागदधः-३० पा० । ४ भ्या्थोऽपे “ुदधमंनोय भूतानि बुद्धिकमेदियाणि च । त्रयोदश रव ्यलञयोदशा महाग्रहाः । 


|| ड्ममथ मंत्पमहता न्द्‌ एव च । सर रसो रूपगंधो वचनादानमेव च । वि्वयुत्सगे आनंदश्चयोदश्च महा प्राः ॥' श्युक्तो बोदव्यः । एतेन-मनोवुदि न्व्राणि मो 
(1 ६ व | ५ -पूत-कनिनरकरमनद्रमाणि मित्वा योदश । 
|तत्र भूतानो स विवक्षितमिति बाद्न्यम्‌ । विषयेषु तु भूतगुणानां पाथव्येन वणेनं ज्ञनेद्रियालुसारेणेवेति न बिवादः 1 ` 
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र | |कोरितीथें च यज्ञे वै हरिमेधसः ॥ याहि तत्र भविष्यं ते सवं मातरभीप्सितम्‌ ॥ २३७ ॥ इत्युक्ता भगवान्विष्णुमुतिंमध्ये विवेश इ ॥ विलोक्य 
 ॥१७०॥ ||| मानो निमिषं मत्रा चैव सतेन च ॥ २३८ ॥ ततो मूत नमर्कत्य वासुदेवस्य विस्मितः ॥ रेतरेयः स्वजननीं सुदितो वाक्यभव्रवीत्‌ ॥ २३९ ॥ [1 
४ प पुराहमभवं शरो भीतः संसारदोषतः ॥ परिनिष्ठागतं धमं ब्राह्मणं शरणं गतः ॥ २७० ॥ स कृपाठ़मम माह मन्तरं व द्वादशाक्षरम्‌ ॥ सदेमं जप ५ 
| चतयक्ता तमहं जपतवान्सदा ॥ २४१ ॥ तेन जाप्यप्रमवेन ममोत्पत्तिस्तवोद्रात्‌ ॥ जातस्सतिविष्॒भक्षिः स्थितिख च सु्वदा ॥ २४२ ॥ || 
||& इदानीं च प्रयाम्येष यज्ञं तं हरिमेधसः ॥ त्वप विष्णुप्रीतयथं प्रणम्य तव प्रसादये ॥ २४३ ॥ ततो महीनग्रकास्ये कोटिती्थतलस्थितम्‌ ॥ ॥ 
| |यजन्तं संतं विवः कोटिशस्तसुपागमत्‌ ॥ २४४ ॥ गेदाय मातर परोच्य स यज्ञे भोक्तवान्दरिनः ॥ नमस्तस्मे मगवते विष्णवेऽङ्ण्ठमेधसे ॥ || 
&|॥ २४९ ॥ यन्मायामोदितधियो भमामः कर्मसागरे ॥ इति शोकं महाथ्‌ ते हरिमेधषुखा द्विजाः ॥ २४६ ॥ आकण्यांसनपूनाचेः पूजयामास ए | 
|र१ तम्‌ ॥ ततो वेदाथनैपुण्येस्तेन ते तोषिता द्विजाः ॥ २४७ ॥ प्रददुदेक्षिणां सव। हरिमेधाः सतामपि ॥ उव्यं कन्यां च संगृह्य स्वगृहं. ससपा |&। 
| गमत्‌ ॥ २४८॥ वन्दित्वा स्वजननीं एवालत्पा् चामलान्‌ ॥ इष्ठ यज्रेतरेयो द्वादशीव्रतत्परः ॥ २४९॥ वासुदेवालुष्यानेन मोक्षं पशाटु |4| 
® ||पागतः ॥ एवंविधो वासुदेवः स्वयमरास्ति भारत ॥ २५० ॥ योचेयेत्यूनयेत्स्तौति सवं तस्याक्षयं विदुः ॥ शिवधर्मेषु यत्प्रोक्तं फल पूर्वं मया तव |£ 
द ॥ २५१ ॥ तादशं लभते म्यो वासुदेवप्रसादतः ॥ २२ ॥ ॥ इति स्का महापुराण एकाशीतिसादस्यां संहितायां, परथमे माहेश्वरखण्डे | | 
॥। कोमारिकाखण्ड श्रीवृदधवासुदेवमाहातम्यवणेन एेतरेयत्राह्मणचरिवणनंनाम द्विचत्वारशोऽध्यायः ॥ ४२ ॥ ॥ ७ ॥ ॥ ॥ श्रीनारदं ॥ | 
उवाच ॥ ॥ ततोऽहं पाथं भूयोऽपि जनालुग्रहकःम्यया ॥ भरत्यक्षदेवं मातंडमजनेत॒मियेष इ ॥ १ ॥ सर्वेषं प्राणिनां यस्मादुड्पो भगवान्रविः ॥ & । 
्||इदायन्‌ च केतिय तिशोदधारी रविमंतः ॥ २॥ ये स्मरंति रविं भृत्या कीतैयंति च ये नराः ॥ पूजयंति च ये नित्यं कृताथास्ते न संशयः ॥३॥ || 
¢ सूयभक्तिपरा ये च नित्यं तद्रतमानसाः ॥ ये स्मरति सद्‌। सू्य न ते दुःखस्य भाजिनः ॥ ४ ॥ भवनानि मनोज्ञानि विविधाभरणाः क्चियः ॥ (6 | 
@|| घनं चादृष्पयतं सूयपूजाविधेः फलम्‌ ॥ 4 ॥ दरुमा भक्तिः सूयं वा दुरम तस्य चाचेनम्‌ ॥ दानं च दुरम तस्मे ततो होम दुलंमः ॥ & ॥ &| 
| मसकारादिसं रतिरि्सरदयम्‌ ॥ नहर पतते यस्य सफलं तस्य जीमितम्‌ ॥ ७॥ इतयं छदि संचित्य माहात्यं रविजं महत्‌ ॥ पूणं || ।**“१ 


& ॐ|| 
| 
। 
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१ अग-षदं संबोधनम्‌ । हे अजन~इत्य्थैः। २ अत्रानयितुमेच्छत-इति पाठः । | 
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पशतं पाथं रविं भक्तया द्यतोषयम्‌ ॥ ८ ॥ जयेन सुविशुद्धेन च्छन्दसां वायुभोजनः ॥ ततः खाितीयां सूतिं कृत्वा योगवलाद्वियुः ॥ ९॥ 
तेजसा देशो यत समजायत ॥ १० ॥ तमह भाजरिभरुला नमस्कृत्य रविं प्रषुम्‌ ॥ साममिविविधदषं पयतोषयमीश्वरम्‌ ॥ ११ ॥ | 
तद्यो मामाह वरदो देवं सुचिरं त्वया ॥ तपसाराधितोऽस्मीति बरं वृण यथेप्सितम्‌ ॥ १२ ॥ इत्युक्तोऽहं कोकनायं प्रजलिः भरास्तुं वचः ॥ 
%|यदि तष्टो भनान्मह्यं यदि देयो वरो मम्‌ ॥ १३॥ ततस्ते कामस्ये या का नाथ प्रव्तते ॥ राजवधनराज्ञा याऽऽराधिता च जनैः पुरा ॥ १४॥ 
||तया व कृरया भानो सदार स्थातुम्रसि ॥ ततस्तथेति देवेन भर्ते त्न भारत ॥ १५ ॥ अस्थापयमहं सूयं मंहादित्यामिधानकम्‌ ॥ महेन 
& | स्थापित यस्मन्मया तस्माद्रविजंगौ ॥ १६ ॥ ततः संपूज्य तं पुष्यैः कृतविशमहं रिम्‌ ॥ भक्तयुदेकाप्ठुतांगोऽथ स्त॒तिमेतामथाचरम्‌ ॥ १७॥ 










<< ॐ 


सुप्तस्॒तिरवि 


| सवेवेद्रदस्येश्च नामभिश्च शताष्टमिः ॥ त्यात्मा महाकृरुणिकोत्तमः ॥ १८ ॥ संजीवनो जयो जीवो जीवनाथो जगत्पतिः ॥ |ॐ 
( कालाश्रयः कालकता महायोगी महामतिः ॥ १९॥ भतांतकरणो देवः कमलानन्दनन्दनः ॥ सदसपाच वरदो दिवयङ्कण्डमण्डितः ॥ || 
| २० ५ ॥ भमगप्रियोचितात्मा च सविता वागुवाहनः ॥ आदित्योऽकोधनः सूरयो रश्मिमाी विभावसुः ॥ २१ ॥ दिनकृदिनहन्मौनी सुरथो 
4 ५ ॥ रज्ञीपतिः स्वणरेताः पषा तवष्टा दिवाकरः ॥ २२॥ आकाशतिलको धाता संविभागी मनोहरः ॥ प्राज्ञः प्रजापतिर्धन्यो विष्णुः 
क वी 0 ॥ २३ ॥ धो लोकपाठनमरछृतः ॥ विदिताशयश्च सुनयो महात्मा भक्तवत्सुकः ॥ २४॥ कीतिकीतिकरो $ 
| 4 दरी र कृर्मषापहः ॥ जितानन्दो महीयो इंसः संहारकारकः ॥ २५ ॥ कृतङ्ृत्यः सुसंगश्च बहुज्ञ वचसां पतिः ॥ विशवपूल्यो | 
| मत्यहारो घृणी धमस्य 2 ॥ २६ ॥ परणतारतिहरोऽरोग आरष्मान्सुखदः सखी ॥ मद्गर पुण्डरीकाक्षो बरती बतफलप्रदः ॥ २७ ॥ शुचिः |¢ 
||| पर्णो मोक्षमगेदाता भोक्ता मरश्वरः ॥ धन्वंतरिः प्रियाभाषी धररवदविदेकराद ॥ २८ ॥ जगत्पिता धूमकतेतुर्षिधूतो ध्वातहा रुरुः ॥ ध 
( गोपतिर क अ ॥ २८ ॥ सामप्रिय लोकबन्धुरनेकूपो यगाद्छ्रित्‌ ॥ धर्मसेतरलोकृसाक्षी खेटकः सर्वदः 
भुः ॥ २०॥ मति सस्त॒त। भावुनानामष्टशतेन च ॥ तव्यतां सवकोकानां सवेलोकभ्रियो विधुः ॥ ३१ ॥ इत्येवं संस्तवात्परीतो मार्करे || 
मासनोचत ॥ सदा क्या स्थास्ये देवं त्वधियेप्सया ॥ इर ॥ यो मामन महाभक्त्या भहादित्यं भएूजयेत्‌ ॥ सरसशः का | 


१ कामस्े-देदो । २ पृ्दियाभिधानकम्‌-ई६०, मद्रादित्याभिधानकंम-इ० च पा० । ३ पद्यदित्यम्‌--इ० पा० | 
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सम. (|मरूपे संपूज्याभोति तत्फलम्‌ ॥ ३३ ॥ मासश्च च यो विप्रः स्वल्पं बा यदि वा 
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1 चापि भारत ॥ संलीनास्तन्महाश्वयं ममाजायत ` चेतसि ॥ ४५ ॥ माघमासस्य शुञ्ायां सप्तम्यां घ्री नरोऽपि वा ॥ स्लानं कड शुभं | ८ 


क तीर्थेषु यत्फङं कीर्तितं बुधैः ॥ ४९ ॥ हादित्यस्य डे च तत्फलं सप्तमीदिने ॥ तर कुड च यः स्नात्वा सुयायार्ष्यं प्रयच्छति ॥ केपिलागोशं 


| । 4 9 ९/ खंखोह © 
& | भेत्‌ अनेन मत्रेण ॥ ॐ खसोर्काय नमः ॥ सप्तवाराचचा्यं स्थातव्यम्‌ ॥ तेन डद्धिरुपसंजायते देहस्याचारता त मग ॥ 9 संलाल्काय नमः ॥ सपतवारायचाय स्थातव्यम्‌ ॥ तेन शुद्धिरुपसंजायते देदस्याचौरेता भवति ॥ पश्चादासनस्थं दवं 


6 लो धृ व्क ® ठ [न | यु र्जस्ते < ७ 
१ |छोकास्ते धन्याः सूं न सुरायः ॥ पुतरधून्यधनेयुक्ता नीरुजस्तेजसाऽन्विताः ॥ ०८ ॥ भविष्यंति नरास्ते ये कारयंति रथोत्सवम्‌ ॥ गंगादिस्व 
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थ रातय बहु ॥ द्‌स्यतेऽतरक्षयं तच म्रदीष्ये क्रजं यथा ॥ ३९ ॥ रक्तो 
त्पङेश्च कारः केसरः : ॥ शतवयेमहापद्ये रविवारेण 4 मानवः ॥ २५ ॥ सप्तम्यामथ षष्ठ्यां वा येऽचृयिष्यंति मामिह ॥ यान्यान्पराथं ९ 
यते कामस्तासतान्यप्स्यति निश्चितम्‌ ॥ २९ ॥ दशनान्मम भक्तया च नशो व्याधिदरिदरयोः ॥ प्रणामात्स्वगम्‌पोति तवा मोक्षं च नित्यशः| 
कं यश्च करता मेस गच्छेत्निथितं क्षयम्‌ ॥ अशटोत्तरशतं नाम ममाभे यत्चेरितम्‌ ॥ २८॥ विकाल्मेककालं वा पतः वण ||& 
||| २७ ॥ अभि यश्च व ^ श ` नाम ममाग्रे यत्तयोरितम्‌ ॥ ३८ ॥ भिकारमेककारं वा पठतः शृणु ५ 
[यत्फलम्‌ ॥ कीतिमान्छमगो विद्ान्सुषुली भियद्शनः ॥ २९ ॥ भवेदरपशतायुश्च सवैरोगधिवजितः. ॥ यस्त्वं शृणयामिल्यं पदा भरयतः||8 
चिः ॥ ४० ॥ अक्षयं स्वल्पमप्यत्नं मवेत्तस्योपसाधितम्‌ ॥ विजयी च भवेन्नित्यं तथा जातिस्मरो भवेत्‌ ॥ ४१ ॥ तस्मादेतखया जाप्यं पर|४ 

1 
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$|ससत्ययनं ममाग्रे ऊंडं च ॥ च तब छडं वने भतेत्‌ ॥ एवं द्वा वरान्भायस्तेवा 
@|खस्त्ययनं महत्‌ ॥ तथा ममाग ऊढं च इर स्रानाथयुत्तमम्‌ ॥ ४२ ॥ कामङूपकला यज . तर छंडं वने मेत्‌ ॥ एवं दत्वा वरान्भातस्तः 
|तरधीयत ॥ ४३॥ ततो भास्कखक्येन सिद्धेशस्य च सव्यतः ॥ वनमध्ये मया डं इतं दभशलाकया ॥ ४४ ॥ कामरूपं क 


(~ मदयहि्यं पप 1) = ु $ 
|मदवदित्यं परपश्यति ॥ ४६ ॥ तस्यांतं भवेत्युण्यं रथं य भपूनयेत्‌ ॥ रथयातां च इर्ते यस्मिन्यस्मत्नसौ पथि ॥ ४७ ॥ ये च पश्चि 
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ॐ । स्या प्र © ५. व 
तस्यासो दत्तस्य फलमश्ते ॥ 4° ॥ ॥ अजन उवाच ॥ `॥ वासुदेवादयः सव वदत्येवं माने ॥ ५१ ॥ भास्करार्घ विना प्रातः कतं सर्व 
८ प्रातः 

। निष्फलम्‌ ॥ तस्यां श्रोतुमिच्छामि विधिं विधिविदां वर॥ «२ ॥ ॥ नारद उवाच ॥ ॥ यथा ब्रह्मादयो देवा यच्छत्यं गरो ॥ 
| र्कराय ण तव तं विधि सबाघ्नाशनम्‌ ॥ ५२ ॥ प्रथमं तावत्तयूषे उदिते स्ये शुचिभ्रत्वा गोमयङ्गतमंडलस्योपरि रचंदनेन मंडलं 
त्वा ततस्तामरपाने रक्तवंदनोदकशवतचंदनादिक्वये प्रपूरणं कृत्वा तन्मध्ये हेमा्षतदू्वादधिसपीषि परिक्षिप्य स्थापयेत्‌ ॥ 4४ ॥ स्वशरीरमाङ 


ज्य ह 


१ सवेजाप्यम्‌-इ ०पा० । २ चात्र-ई० पा० । ३ पद्रदित्यम्‌-इ० पा० पादित्यस्य--ह 
| च ट द्‌ द्‌ ९ ध (पधा <पु६०| [21011260 0\ €6810011 


व छद 


हि + 









सवितारं मंडकमध्ये द्वादशात्मकं सुरादिभिः संप्यमानं ध्यात्वा पूवोक्तमर्पाचं शिरसि त्वा भमौ जालुनी निपात्य ¢ 
रा ॥ तदुच्यते सय॑वक्रद्विनिगेतमिति ॥ 4& ॥ यस्योचारणशब्देन रथं संस्थाप्य भास्करः ॥ प्रतिग्रहण चेवा 
वराभष्ट च यच्छति ॥ 42 ॥ भ्यसः सत्त च्छंदांसि रथे तिष्ठति वाजिनः ॥ अरुणः सारयिरयस्य रथवादोऽतः स्थितः ॥ ५७ ॥ 


~> 
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व त॒था ५ ॥ ९९ 1 ॥ राज्ञी च निश्ुभा देवी खिता चैव संजञिका ॥ तथा यज्ञय॒जो देवा ये चान्ये 
त्रं ज 3 # स्वभ पातो योऽसावधरोत्तरवासिभिः ॥ तमहं रोककर्तारमाह्यामि तमोपदम्‌ ॥ ६१ ॥ अम्मयो भगवान्मा 
इति सांनिध्यकरणम्‌ ॥ ॐ ५ त पाद्य श च ्रगृहाण ¢ नमोनमः ॥ ६२, ॥ आवाहनम्‌ ॥ सहसरकिरण व्रदं जीवनशूप ते नमः ॥ 
जलिः सु्कागतमिति ड्यत्‌ ॥ ६ यस्य चरणयगर पर्यन्‌ अवि पदव्यां पातीं निवौपथेत्‌ पायं तदुच्यते ॥ एवं पायं द्वा बद 
तावदत्रैव यावत्पूजा 1 | ९8 । 0 म वा आस्यताम्‌ ॥ इह गृहाण परा. च प्रसादं च धिया इर ॥ तिष्ठ तं॥|# 
उपविटस्य शां धा निवाजयेत १ वजञापन व्यादनेन मेण कमलासनम्‌ ॥ तत्कभलासनं कमठनदन्‌ उपाविशति ॥ आसन | 
(५ यत्‌ अनेन विधानेन ॥ सोमसूरतिकषीरोदपतये नमः ॥ इति क्षीरादिन्नपनम्‌ ॥ ऊमास्कराय नीर.सिने| 
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कारं गृहाणेमं मया भक्तया समपितम्‌ ॥ ६९॥ एवमलंकारं निवे प कुमकपूररचंदनमिशरमलरेपनं 
वा सा तव ' ात्केशरछकुमकषररक्तचं | &७ ॥ ॐ | 
त ५ स ततवातितः स्वामिन्हाण कृपया मम ॥ ६८ ॥ ततथा ण & 
&९ तृनस्पातर्‌ दिव्यो गधाटयो गध उत्तमः ॥ ~~ ---- ~ 31 गधाठयो गथ उत्तमः॥ आहारः सवेदेवानां धूपो सवेदेवानां धूपोऽयं प्रतिग्रह्यताम्‌ ॥. ७० ॥ शङकीधूपमंः ॥ ततः छ 


१ पदवयाम्‌-सूयेपादाम्याम्‌-तदयम्‌-इतय्ैः । २ अक्राधिक्यमाषैम्‌ | ३ आप्रेयः सवेदेवानाम्‌-इति सवैजनसुप्रसिद्धः पाठः { 8 मह्टकीध्रूपमत्रः-इ० पा० । 
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च क्षत्रियः ॥ भां संस्पृशंस्तथा वैश्यः शद्रः स्वगुरूमेव च ॥ 9१ ॥ मातरं पितरं पूज्यं स्प्रशेत्साधारणं विदम्‌ ॥ कोशस्य रूपं पूर्व ते 
व्याख्यातं पांडनंदन ॥ १२॥ विप्रवञ्यं तथा कोशं बणिनां दापयन्तृपः ॥ यो यो यदेवताभक्तः पाययेत्तस्य तं नरम्‌ ॥ १३॥ समभक्त च 
देवानामादित्यस्येव्‌ पाययेत्‌ ॥ सवेषां चोग्रदेवानां स्नापयेदायुधाच्चकम्‌ ॥ १४ ॥ स्नानोदकं वा संकल्पं शृदीत्वा पाययेप्नवम्‌ ॥ भिसपतराचमध्ये | 
च फलं कोशस्य निदिंशेत्‌॥ १५॥ अतः परं महादिव्य॒विधानं णु यद्भवेत्‌ ॥ संशयच्छेद सर्वेषां धा्ठयात्तदिव्यमेव च ॥ १६॥ सशिरस्कं | 
दातव्यमिति ब्रह्मा परात्रवीत्‌ ॥ महोग्राणां च दातव्यमशिरस्कमपि स्फुटम्‌ ॥ १७ ॥ साधूनां वणिनां राजा. न शिरस्कं प्रदापयेत्‌ ॥ न प्रवाते |£ 
धटं देयं नोष्णकाठे इताशनम्‌ ॥ १८॥ बणिनां च तथा काठ तंदुरु ुखरोगिणाम्‌ ॥ १९॥ ढषटपित्तादितानां च ब्राह्मणानां च नो विषम्‌ ॥ 
तपमापकमईति से धम्य निरत्ययम्‌ ॥ २० ॥ न व्याधिमरके देशे शपथान्कोशमेव च ॥ दिव्यान्या॒सकरमतरैः स्तंभयंतीह. केचन्‌ ॥२१ ॥ 
परतिषात्विदस्तेषा योजयेदधमवत्सलान्‌ ॥ दिव्यानां स्तंभकाञजञात्ा पापाननित्यं महीपतिः ॥ २२ ॥ विवासयेत्स्वकाद्रतते हि लोकस्य कैट | | 
काः ॥ तेषामन्वेषणे यत्नं राजा नित्यं समाचरेत्‌ ॥ २३॥ ते हि पापसमाचारास्तस्करेभ्योऽपि तस्कराः ॥ प्राग्हषटदोषान्स्वत्पेषु दिव्येषु धिनि 
योजयेत्‌ ॥ २४ ॥ महत्स्वपि न चार्थेषु धर्मज्ञान्धमंवत्सलान्‌ ॥ न मिथ्यावचनं येषां जन्मप्रभृति विद्यते ॥ २९६ ॥ अदध्यात्पाथिवस्तेषां वचना || 
व्‌ भारत ॥ ज्ञात्वा धर्मिष्ठतां राजा पुरुषस्य विचधुणः ॥ २६ ॥ करोध्टोभात्कासयं् स्वयमेव प्रदुष्यति ॥ तस्मात्पायिषु दिव्यं स्याततरादौ |9 
भरोच्यते पट ॥ २७ ॥ ससमायां पृथिव्यां च दिग्भागे पूर्वदक्षिणे ॥ यज्ञियस्य तु वृक्षस्य स्थाप्यं स्यान्छुंडकद्वयम्‌ ॥ २८ ॥ स्तंमकस्य रमाणं च व 
सप्तस्तं भरकतितम्‌ ॥ दौ दस्तौ निखनेत्का्ठं इश्यं स्याद्॒स्तपंचकम्‌ ॥ २९ ॥ अंतरं तु तयोः कार्यं तथा इस्तचतुष्टयम्‌ ॥ संडंकोपरि काठ 
च टं ऊयाद्विचसणः ॥ ३० ॥ चतुदैसतं तलाकाष्ठमत्रणं कारथेर्स्थरम्‌ ॥ खदिराजैनपृक्षणां शिशपाशाकजं तय ॥ ३१ ॥ तुलाकाष्ठ त॒ ष 
कतंवयं तथा वे शिक्यकद्वयम्‌ ॥ प्राङ्षुखो निश्चलः कायैः शुचौ देशे धटस्तथा ॥ ३२ ॥ पाषाणस्यापि जायेत स्तंभेषु च धटस्तथा ॥ वणि 
बसुवणकारो वा शलः कस्यकारकः ॥३३॥ तुलाधारधरः कार्यो रिपौ मिते च यः समः ॥ आवयेत्राड्वाकोऽपि वसुवणकारा १ अरः कस्यकारकः ॥२२॥ तुलाधारधरः कायो रिपौ मिते च यः समः ॥ आवयेत्राड्िकोऽपि तलाधारं विचक्षणः ॥ २४ ॥ | 
१ मां -संसयान्‌-इति पदच्छेदों बोष्यः । मा संसछशम्‌-ई० पा० । कर्सिधिसुस्तके-्िम-इति पर्मायशन्दो छिखितो च्यते । अनर सुपीमिः-मा- नाद सुन्‌ नस्य चप वुर्बन्‌ स्था बोः | 
स्पृशन्‌-इति पठे-सकायं पण्य सया शपथं वुवेन्‌-श्यरथो वा वोध्यः । अयं द्वितीयो ए सयुक्तिकः प्रतिमाति ।. २ स्तंभकद्यम्‌-३०पा० । ३ मंडरोपस-इ०पा० । ` 
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महाबल ॥ ततोऽभिश्तः शनकैमडलानि परिकमेत्‌ ॥ ६२ ॥ परिरम्य शनैरजद्ा्ोहपिंडं ततः सितो ॥ विपनहस्तं त ॥ ~ 
| मः ठ कषितौ ॥ विपनहस्तं तं प्श्वत्कायथेद्रीहिमनम्‌॥ | 
॥ १२ ॥ त करो इका सुदो भवति धममतः॥ मद्वा पातयेबस्त॒ तदधो एता विमान्यते ॥ ९४ ॥ पुनस्तवाहांसेोद िधिरष भकीतितः॥ 
अथातः समकष्यामि तप्तमाप्विपि शण ॥ ६९ ॥ कारयेदायसं पातर तम्र वा षोडशांएलम्‌ ॥ चतुरकलातं त घृन्मयं वापि कारयेत्‌ ॥ && ॥ । 
ध 
¦ 
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4 पिशतिभिस्ततः ॥ सतते निरिपेत््र सरणस्य तु माधुकम्‌ ॥ ६७ ॥ वतं विन्येनमंगमभिशस्तस्य मूधेनि ॥ 
० 1 समुद्धरेत्‌ । 1 ॥ शं जञेयमसृदिग्धंविस्फोटादिविवनितम्‌ ॥ फार भवक्ष्यामि तां शृणु तं षनंजय ॥ ६९ ॥ 
परावतयेनिहां शिदत्नस्मात्डं स 1 ती च चतुरशुखविस्तृतम्‌ ॥ ७० ॥ वहमबर्त विन्यसेन्मंनममिशस्तस्य मू्॑नि ॥ पिः।8 
॥ ७२ ॥ तं वया ॥ ०१ .॥० गात सतवय नहासोवनयत्तमम्‌ ॥ निह परीषणं डाद्धा चत विमोच्यते ॥ | 
1 ॥ शा चख जायते ॥ तेदुलस्याय वक्ष्यामि विधिधर्मं सनातनम्‌ ॥ ७३ ॥ चौर्ये त॒ तंदला|£ 
डेव ते नि तडकायद$ सिराज तनैव स्थापयेत्‌ ॥ ७४ ॥ प्रभति कारिणे देया म्षगाय न संशयः ॥ नितः ||| 
नो | गमे ५ ; । व ॥ । पिप्यलस्याथ ८ न्‌ त्वन्यस्य, कथचन ! । तास्तु वै क[रयेच्छदस्तदिलन्छारिसंम ८ 
| विशोधनम्‌ ॥ स्तुतस्तन्दुल येन रत ठ धरत स्थितः ॥ तनडान्नयेच्छदन्मन्वेानेन धर्मतः ॥ ७७ ॥ दीयते धम॑तत््मालषाणा 
जलदस्तं स्मतं चैकं मननं चापरं विदुः ॥ ८१ ॥ ५ वा र तथा भाट(मकार परविदः ॥ | 
( |एवंविधमिदं स्थानं महादित्यस्य्‌ मारतः ॥ ममेव कपया भानोजातमेतन्महीतः कतम्‌ ॥ तवत मनयनीते्तथा तच्छुद्धिमादिशेत्‌ ॥ <२ ॥ | ® 
नपि न्महीतञे ॥ ८३ ॥ इति भीस्कादे महापुराण एकाशीतिसादल्यां || 
संहितायां प्रथमे महिश्वरखण्डे कौमारिकाखण्डे भहादित्यमादास्ये दिव्यवणनंनाम चतशचत्वारिशोऽध्यायः ॥ 8 । 1 ॥ ष प 


त॒था बहूदकस्थाने कथम्‌करणयाद्वताम्‌ ॥ न ॥ वसमद्हूदक ण्ड कामह्मे यदस्ति च ॥१॥ तदस्ति चान संकातं तस्मात बहदकम्‌ ङुण्डं कमहये यदस्ति च ॥१॥ तदस्ति चव संकरं तस्मासोकतं बहूदकम्‌ ॥ कृपिङेना 
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(त | |तं च वाणि खबहूल्यपि ॥ २॥ स्थापितं शोभनं गं कपिकैशवरसंज्ञिम्‌ ॥ तच गं सदा पार्थ नन्दुभदर इति स्फृतः ॥३॥ बाणिक्संयूज 
यामास कालं च कृतादरः ॥ सवेधमेविशेष्ञः सक्षाद्मं इवापरः ॥०॥ नाज्ञातं तस्य किंचि यद्वर्भेषु प्रकीत्यते॥ सर्वेषां च सुहितं सषा च 


| व्यवस्थितः ॥ अस्य॒ धरमसणुदरस्य संमरबृदस्य्‌ स्ैतः॥ ७ ॥ नि्ेथ्य नन्दभद्रेण आहतं तत्निशामय ॥ वाणिज्यं मन्यते भं जीवनाय तदा 
स्थितः॥ ८॥ परिच्छिैः काष्टतणेः शरणं तेन कारितम्‌ ॥ मधं भेदवजं कूटवजं समं तथा ॥ ९॥ सवेभतेषु वाणिन्यमल्पल भेन सोऽचरत्‌॥ 
अमायया प्रेभ्योऽसौ गृदीत्वेव कयाणकम्‌ ॥ १० ॥ अमायथेव भूतेभ्यो विकीणात्यस्य सद्रतम्‌ ॥ केषिध्ं प्रशंसंति नन्दमभ्रो न मन्यते 





( 


मृतं हताः ॥ तस्म च्छुदधैयवदभ्येयजमानः शुभः स्यतः ॥ १६ ॥ यज्ञ एवं विचायोसौ यज्ञसारं समास्थितः ॥ अद्या देवपूना या नम्‌ 
स्कारः स्त॒तिः श्भा ॥ १७ ॥ नेवेदयं हविषश्चेवं यज्ञोऽयं हि विकट्मषः ॥ स एव यज्ञः प्रोक्तो वे येन तुष्यन्ति देवताः ॥ १८॥ कैचिच्छसन्ति 









१ शरणं -गृहम्‌-श्यथेः । २ गृहयते-गृह्यति--इ्यथेः । विकरणव्यत्ययोऽापैः । अस्य करंयगदिगणपठितत्वाच्छरा भाव्यम्‌ । परमत्र स्यना निर्देशः 1 ३ छिना--इ० पा० | ४ लोकम्‌-ई० पा० । 
4 न व्रियते नरस्तेतत्सारं मोक्षेषु जगृहे-६० पा० 1 । 
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। ११॥ दोषमेनं विनिधित्य श्रृणु तं पाडनन्दन ॥ डब्धोऽनृती दांभिकश्च स्वप्रशंसापरायणः ॥ १२ ॥ यजन्यतञेजंगदधति स्वं चांधतमसं & 
नयेत्‌ ॥ अग्नो प्रस्ताहुतिः सम्बगादिस्यगुपति्ठत ॥ १३ ॥ आदित्यानायते वृत्रं ततः प्राः ॥ यद्यदा यजमानस्य तिजो | 
| इव्यमेव च ॥ १९ ॥ चौरप्रायस्य कटुबाजन्म जयेलनस्य टि ॥ अदक्षिणे वृथा यज्ञे कृते चाप्यविधानतः ॥ १९ ॥ पशवो रङैन्युथजमानं 4 


संन्याघं नन्दमभद्रो न मन्यते ॥ यो हि संन्यस्य विषयान्मनसा गृह्यते पुनः ॥ १९॥ उभय एवासो भित्रा भूमिर्विनश्यति ॥ संन्यासस्य त । 
यत्सारं तत्तेन वृतसुत्तमम्‌ ॥ २० ॥ कस्यचित्रैव कम्‌।णि शपते वा प्रशंसति ॥ नान मागेस्थितांशोकांशन्द्रवह्टीयते क्षितौ ॥ २१ ॥ न|§ 
देशि नो कामयते न विरुदढोऽवरुष्यते ॥ समाश्मकांचनो धीरस्त॒ल्यनिंदात्मसंस्त॒तिः ॥ २२॥ अभयः स्ैभूतेभ्यो यथांपबधिराङृतिः॥ न कर्म |ॐ 
णाँ फलाकाक्षा शिवस्याराधनं हि तत्‌ ॥ २३ ॥ कारणाद्ममन्विच्छ्न रोमं च ततश्वरन्‌ ॥ २४ ॥ विविच्य नदभद्रस्तत्सारं मोक्षेषु जणे ॥ | 
कपि केचित्मशंसंति नेदमद्रो न मन्यते ॥ २८ ॥ यस्यां छिदति वृषणा प्रपाणां चेव नासिकाम्‌ ॥ कषयति महामारान्वध्नं ति दमयंति च ॥२६॥ 


हिते रतः ॥९॥ कमणा मनसा वाचा धममेनूभ्रितः ॥ न धरतो न मविष्यशच न स घर्मोऽरिति किंचन ॥६॥ विदोपो यो हि स्वेन निधिं | 
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॥१७४॥ 


म. ्‌ | नयः कषटदवाधिके सोऽप्यनश्यत्‌ ॥ 43 ॥ तच दैवं मला न शशोच महामतिः॥ देवो वा मानवो वापि को हि दवादरि्व्यते ॥ ५२॥ ततो | ि 
ऽस्य सुप्रिया भायां स्वैः साध्वीगुणेयुता ॥ गृहधर्मस्य मूर्तियां साक्षादिव अरुषती ॥ ५३ ॥ विना ए सालाना ॥ ० १। 
| यतेद्वियोऽप्येष गृहधमविनाशतः ॥ 4४ ॥ शोच हा कष्टमिति पापोदमिति चासङृत्‌ ॥ तत्तस्य चातर ठ्ाऽहष्यत्सत्यव्रतशिरःत्‌ ॥ ५५ 1 व 
अपान्य 1 हा कष्ट दुस्तं नदमभद्रकम्‌ ॥ दधिकणं इवासाच नदभदरसुवाच सः ॥ 42 ॥ हा नंदभद्र यथेवं तवाप्येवंविधं फलम्‌ ॥ एतेन मन्य च. ` 
| ५ मनसि धर्मोप्येप वृथेव यत्‌ ॥ 4७ ॥ इत्यादि बहुधा भरोच्य ततद्राकयं ततस्ततः ॥ सत्यत्तस्ततः पराई नेदमद्रं कृपान्वितः ॥ ८८ ॥ 8 
४ चदन सदा तुभ्यं वक्तकामोरिम कंचन ॥ शरस्तावस्याप्यभावाच नोदितं च मया कथित्‌ ॥ «९ ॥ अपस्तावं व॒व्वाकयं इस्यतिरपि |4 
|| धवम्‌ ॥ रमते अद्धचवज्ञानमवमानं च दीनवत्‌ ॥ ६° ॥ ॥ नन्दभद्र उवाच ॥ अन ॥ बदरि न मे ंषितसाष़ गोपय भियं परम्‌ ॥ क्वोभिः||4 
शदसत्वानां न मोक्षोऽप्युपमीयते ॥ &१ ॥ ॥ रत्यत्रत उवाच ॥ ॥ नवमिनंवमिश्वैव विसुक्त वाभ्िदूषणैः ॥ नवमिडुद्िदोषैशच वाक्यं 9 
वक्ष्याम्यदोषवत्‌ ॥ ६२॥ सोकं संख्याकरमश्ापि निणेयः सप्रयोजनः॥ पंचेतान्यथनातानि य॒ तद्राक्यसुच्यते ॥ ६३ ॥ धमम॑मर्थं च कामं 9 
८ च मोक्ष ५ ॥ भयोजनमिति भोक्त थमं वा्यलक्षणम्‌ ॥ &8 ॥ धमाथकाममो परतिज्ञाय विशेषतः ॥ इदं तदिति वाक्यति 
| भाच्यते स विनिर्णयः ॥ ६॥ 4 तमिदं य यत्कमेण हि ॥ कमयोगं तमप्याहुवाक्यतत्तविदो इुधाः॥ ६६ ॥ दोषाणां च गणानां |४| 
|च ममाणं भविभागतः ॥ उभयाथमपि भरक््य सा सं्येत्युपथायताम्‌ ॥ &७ ॥ वक्यजञेयेष मित्रेषु यवादः परहश्यते ॥ तजातिशयरेततवं तत्सो 
रम्यमिति निदिरोत्‌ ॥ &< ॥ इति वाक्ययुणानां च वाग्दोषानद्िनव शरण ॥ अपेतार्थमभित्र्थमपतृ्तं तथाधिकम्‌ ॥ ६९ ॥ अरणं चापि ( 
संदिग्धं पदति. यरु ४ ॥ परामुखयुसं यच्च अनृतं चाप्यसस्छृतम्‌ ॥ ७० ॥ विरुद यत्िव्गेण न्यूनं कटातिशब्दकम्‌ ॥ व्युत्तमाभिःतं 
य॒च्च सशेषं चाप्यहेतुकम्‌ ॥ ७१ ॥ निष्कारणं च वाग्दोषान्दुद्धिजाज्छणु त्वं च यान्‌ ॥ कामात्ोधाद्भयाञैव लोभादैन्यादनाय॑कात्‌ ॥ ७२ ॥ 
- ( |शीनातक्रोशतो मानान्न च वक्ष्यामि किंचन ॥ वक्ता ्रोता च वाक्यं च यदा विकलं मवेत्‌ ॥ ७२ ॥ सममेति :विक्षायां तदा सोऽर्थः प्रका ष 
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|शते ॥ वक्तम्ये तु यदा वक्ता ्रोतारमवमन्यते ॥ ७४ ॥ भरोत क्ता न य, सविव काच्छो 0 ॥ १७५॥ 
५ (4. न ~ ~ ८1 ०पा० | ह भता य तकार तद्‌ वाक्य न्‌ रोहति ॥ ज्‌ च्‌ स्प्रियं = 1 19 11१६९. ४ 
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` [यहम्‌ ॥ ७५ ॥ विशंका जा | ्‌ 
| यहतम्‌ त ७९ ॥ पशाका जायते तस्मिन्वाक्यं तदपि दोषवत्‌ ॥ तस्माद्यः स्वग्यं त्यक्ता शरोत्ाप्यथ यत्मियम्‌ ॥ ७६ ॥ सत्यमेव प्रभाषेत 
स त तरो सुति ॥ मिथ्यावादान्छाघ्ननालसंभवान्यद्विहाय च ॥ ७७॥ सत्यमेव ब्त यस्मात्स्मात्सत्यवतस्त्वहम्‌ ॥ सत्यं त संमवक्ष्यामि 
त द ततवा, ७८ ॥ यदमति भद्र त्वं पाषाणस्याचैने रतः ॥ तदापेति किंचिच्च न हि पश्यामि शोभनम्‌ ॥ ७९॥ एकः सोऽपि सुतो ष 
| व श्यत ॥ कटान कमणां साधो फठमवविधं भवेत्‌ ॥ <° ॥ क देवाः संति मिथ्येतदश्यंते चेदधत्यपि ॥ सवां च कूटवि ,। 
1 धापा ण॑यति 7 ॥ ८१ ॥ पिवृबदश्य यच्छंति मम हासः प्रजायते ॥ अत्रस्योपद्रवं यच सृतो दि किमशिष्यत ॥ ८२ ॥ यचि 
(मब दि सर्म च सदि (५ विशरनिमांणमखिरं तथापि गणु सत्यतः ॥ ८३. ॥ उत्यक्तिश्वापि भगश्च विश्वस्यैतदमयं मृषा ॥ एव |४ 
(/ व सदिं व जगत्‌ ॥ <8 ॥ . स्वभावतो विश्वमिदं हि वर्त॑ते स्वभावतः सूर्यसुखा अमत्यमी ॥' स्वभावतो वायवो 
@||वाति नित्यं स्वभावतो वर्ष॑ति चाुदोऽयम्‌ ॥ ८९ ॥ स्वभावतो वष॑शीतातपः रि 
ध मेदिनी च सभावतः सरितः सवम्‌ ॥ स्वभावतो रोहति वाजात स्वभावतो वषशीतातपत्वम्‌ ॥ स्वभावतः संस्थिता { 
छते खमा रब च ॥ <& ॥ स्वभावतः पवता भांति नित्यं स्वभावतो वारेधिरेष संस्थितः ॥ स्वभावतो गभिणी || 
१ ता ॥ 43. ॥ पवा (०५ भव॑ति वक्रा अह्तुस्वभावाद्वदरीषु कण्टकाः ॥ तथा स्वभवेन हि सर्वे || 
& तत्‌ ॥ ८९॥ मालुष्यात्न परं कं व्रां ,॥ << ॥ तदेवं स्थिते रोके भूढो ` यति मत्तवत्‌ ॥ माचण्यमपि यदृतां वतयं शरयष्व | 
तारि द पिश नो भवेद्धि तत्‌ ॥ शोकस्थानसरस्ाणि मलष्यस्य शणे्षणे ॥ ९० ॥ मातुप्यं दि स्पृताकारं सभाग्योऽ || 
षा गवि | ९ ॥ सन त यथासुखम्‌ ॥ ९१ १।॥ ॥ अबद्धा विदृरत्येते योनिरेषां खदरंमा ॥ निधिताः स्थावरा छेते सौर्य || 
| ग मलपा मल्वः सवो पन्योऽन्ययोनिजः॥ स्वभावमेव जानीदिप्याप्यदिकलमना ॥ ९२॥ दक स्थावराः | 
| =) | ततरते भयः न्मि्या परित्यज्य नदम्‌ यथासुखम्‌ ॥ पिम ्ीडनकैः साधं भोगान्सत्यमिदं थुवि ॥ ९४॥ ॥ नारद्‌ |¢ 
|| ९६॥ यद्भवानाह त ‡ ध त सत समजः ॥ ९५ ॥ सत्यनतस्य नाकम्पतदमद्ो महामनाः ॥ हसि तं प्राह स्व्ोभ्यः सागरो यथा ५ 
1 वन रक पान प मध्या दुःसजलानि पश्यामः पापिनामपि ॥ ९७॥ वधवपपरिडेशाः पुजदारादि दु.लस्य भागिनः ॥ तन्मिथ्या दुःखजालानि पश्यामः पापिनामपि ॥ ९७ ॥ वधवंधपरिडशाः पुजदारादि 
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ल | |पंचता ॥ पापिनामपि दश्यते तस्मादमो ग॒र्म॑तः ॥ ९८ ॥ अयं साधुरहो कष्ठ कष्टमस्य महाजनाः ॥ साधोर्षदत्येतदपि पापिनां दर्टं 

¢ विभ त्यस्माहषि 1 ठट माहे € ख० १ 

। ॥१७६॥ ||| तिदम्‌ ॥ ९९ ॥ दारादिद्रन्यलोभार्थ विशतः पापिनो शे ॥ भवानपि विभे कुप्यति तदथा ॥ १०० ॥ यथास्य जगतो षु 

3 रषे नस्ति दैतमदेशररः । पि तद्वालमापितं तभ्ं कं राजानं विना प्रजाः ॥ १०१ ॥ यञ व्रवीषि. पाषाणं मिथ्या ठिगं -समवसि ॥ || @*सं०२ 
तद्भवोँहिगमाहात्मयं वेत्ति नाधो यथा रविम्‌ ॥ १०२ ॥ ब्रह्मादयः सुरा सवे राजान्‌ महद्धिकाः ॥ मानवा सुनयश्चैव स्वँ ङ्गं यजंति च ॥ || न ४५ 





॥ १०३ ॥ स्वनामकरानि चिह्वानि तेषां छिगानि संति च ॥ एते फं मवन्तं त सत्यवतः सधीः ॥ १०४॥ मरतिष्ाप्य एर बह्मा पष्क | 
नीललोहितम्‌ ॥ भाप्तवान्परमां सिदि ससर्जेमाः प्रजाः प्रभुः ॥ १०५ ॥ विष्णुनापि निहत्याजौ रावणं पयसांनिधेः ॥ तीरे (त लिगं ४ 
स्थापितं चास्तिकिं भा ॥ ३०६ ॥ बर हत्वा पुरा शक्रो मदे स्थापय शंक्रम्‌ ॥ छिगं विघुक्तपापोऽय चिदिवेद्यापि मोदते ॥ १०७॥ स्थाप ||9 
यित्वा शिवं सूर्यो गंगासागरसंगमे ॥ निरामयोऽप्रसोम प्रमासे पथिमोदधो ॥ १०८॥ काश्यां यमश्च धनदः सदे गरुडकश्यपौ ॥ नैमिषे 4 
¢| वायुवरुणौ स्थाप्य किगं प्रमोदितः ॥ १०९ ॥ अस्मन स्तम॒तीथं कमारेशं गृहो विभुः ॥ लिगं संस्थापयामास सर्वपापहरं न किम्‌॥ ११० ॥ || 
एवमन्यः सर्यानि पायिवेखनिभिस्तथा ॥ संस्थापितानि ठिगानि तत्न संख्यातुसत्सदे ॥ १११ ॥ परथिवीवासिनः सवे ये च सर्ग 4 
&|वासिनः ॥ पातारुवासिनस्तप्ता जायंते किगूनया ॥ ११२ ॥ यच व्रवीषि गीवणा न संति सन्ति चेत्कुतः ॥ इत्रापि नेव दश्यते | 
ष तेन म विस्मयो महान्‌ ॥ ११३॥ रकृबत्कि स्म तेदेवा याचतां त्वं त्थवत्‌ ॥ यमिच्छसि महापाज्ञ साधको दि गुरुस्तव ॥११९॥ स्वभावत्व ॥ 
|| सवायाः संसिद्धा यदि ते मते ॥ भोजनादि कयं सिष्ेदरद कतारमेतरा ॥ ११५ ॥ बदरीमंतरेणापि दश्यते कण्टका न हि ॥ तस्मा 
® कस्यास्ति निमाणं यस्य यावत्तयैव तत्‌ ॥ ११६॥ यच ब्रवीषि पशायाः सुखिनो षन्यकार्तमी ॥ त्वहते नेदं च केनापि अतमे ¢ 
्|१ वा ॥११७॥ तामसा विकल ये च कष्ठ तेषां च छष्यताम्‌ ॥ सवेद्विययुताः ष्ठाः कतो धन्या न मालुषाः॥११८॥ सत्यं तव बतं मन्ये नर|९ 
&||काय त्वयाऽऽहतम्‌ ॥ अत्यथं न भीः कायां कामोयं भवितापिरात्‌ ॥ ११९॥ आदावाडंबरेणेव धुवतोऽज्ञानमेव मे ॥ इत्यं निःसारता व्यक्त | 

मादाताडबरातत यत्‌ ॥ १२० ॥ मायाविनां दि छवतां वाक्यं चाडबरादृतम्‌ ॥ कनाणकमिवोदीपरं परीक्षेयं सदा संताम्‌ ॥ १२१ ॥ आदौ |£ 
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6 | 
मध्यं तथा चति येषां बाक्यमदोषवत्‌ ॥ कषदाहैः स्वमिव च्छेदेऽपि स्याच्छुमं शुभम्‌ ॥ १ | 
५ २२ ॥ त्वयान्यथा प्रतिज्ञ 
( नः ॥ त्वदोषो नायमस्माकं तद्वचः श्रृणुमो दि ये ॥ १२३ ॥ नास्तिकानां च स्पांणां विषस्य च गुणस्त्वयम्‌ ॥ मोदयति परं भष ५ 
१||एरसय ठु १२४॥ आपो वचं तिकास्तेकं गधो वा स॒ यथा तथा ॥ पुष्पाणामधिवासेन तथा संसर्गजा यणाः ॥ १२५ ॥ मोहजाख्स्य यो 
ध समागमः ॥ अहन्यहनि 1 ` साथसमागमः॥ १२६ ॥ तस्मात्पाञेश् वृद्ेश शुद्धभवेस्तपस्विमिः॥ सदधि सह संसगैः 
कायः रामपरायणेः ॥ १२७ ॥ न नीचेनाप्यविद्ूरमिननात्मजञेविंशेषतः ॥ येषां आण्यवदातानि योनिर्वियां च करम च्‌ ॥ १२८ ॥ तां |& 






सवद्विशेषेण शाघ् येषां हि विद्यते ॥ असतां दशनस्पशसं 
दिश हीयते प + जल्पासनभोजनेः ॥ १२९ ॥ धर्माचारात्मदीयंते न च सिध्यंति मानवाः ॥ 
| 
|कस्तस्य कुयाद्रनं माणम्‌ ` ॥ त | ` भम्‌ ; भ्माण धमाथयुक्त वचन प्रमाणम्‌ ॥ नेतत्रयं यस्य भवेत्पमाणं 
~^  ॥ इतीरयित्वा वचनं महात्मा स नेदभद्रः सहसा तदैव ॥ गृदाद्धिनिः + वटकं |@ 
क ॥ इति स्कार 1तिसाहल्या सृत्य जगाम पुण्यं बहूदकं 
4 मात निनी दापय पराषीतिसहल्ी सहितां थमे माहेन्वरसण्डेकोमापकासंड कपिर्रती | 
िगस॒ = ( © ॥ ॥ नारदं उवाच ॥ ॥ बहूदकस्य डस्य तीरस्थं॥ 4 
10 ब नदमदरस्ततः सुधीः ॥ १॥ परणम्य चाग्रतस्तस्थौ ्रबद्करसंपुटः ॥ संसारचस्तिः किषिडः्ती गायां व्यगा || 
सुखदुःलमवाभ रागादिर ॥ अथ कस्म दात्मसदशं न सृ निर्मितं जडम्‌ ॥ 
॥ & ॥ निर्वरेण समेनाथ उलद.खभवामवैः ॥ ब्रह्मादिकीटपयंन्तं किमेवं धि हितेन च [ितस्वगे ५ य्‌ 
नि पलं 7 न्तं किमेवं ्किश्यते जगत्‌ ॥ & ॥ कांभिर्स्वे सदार 
किं फलं समवप्रोषि किमेवं रुषे बद्‌ ॥ ७॥ इः एवादिभिना 2. काचित्स्वरगेथ नरके पातयस्त्वं सदाशिव ॥ 
$ 10 य्‌ वियुक्ता मानवा यमी ॥ कंदति करुणासार किं पणापि भवेन त 
॥|अतीव नोचितं धर सथा ॥ यत्ते भक्ताः समं पयेमनंते दःख वा 
यतामि जोधयेवाह्या 'खसागर ॥ ९ ॥ पएवुविभेन संसारचारितेण ` विमोहिताः ॥ स्थानां 
|| तरं न _ भोक्ष्ये पास्यामि नोदकम्‌ ॥ १० ॥ मरणांतमेव ह चितः वालव २.९१ वयामि नोदकम्‌ ॥ १ ॥ मरणातमेब यास्यामि स्थास्थेसंनितयत्रदः ॥ स एवं पितेव नंदः चारण न ॥ स्थानां 
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स्थितः ॥ ११ ॥ ततरे दिक बहकर शम ॥ कशिद्ालः सतनः पीडापीडित आययौ ॥ १२ ॥ कृशोतीव गरी थय 
पदेपदे ॥ नंदभद्रयुवाचेदं इच्छ्रत्सस्तभ्य बालकः ॥ १३ ॥ अहो सरूपसर्वाग कस्माइःखी ` भवानपि ॥ पोत इत सरव सा 
नंदभद्रकः ॥ १४ ॥ अत्वा तत्कारण स्व्‌ बालो दीनमना रवीत्‌ ॥ अहो हा कष्रमत्युं बुधानां यद्बुद्धिता ॥ ऽ ५ ॥ संप 
गाता यन्ममिच्छति वै वथा ॥ खदतादधयन खङ्गो मोमागसुपागतः ॥. १८ ॥ तदहो भारतं खंडं सत्यायुषि त्यजेद्धि कुः ॥ उन 
ढो मन्ये पभ्यां यो विषाजतः ॥ १७ ॥ अशृक्तकठं वापि रर मतुमिच्छामि नापि च ॥ सवे छामाः सातिमाना इति 

अतिः ॥ १ ८1 ॥ संतोषोऽप्यचितस्तुभ्यं दहं यस्य॒ टं त्विदम्‌ ॥ शरीरं नीरुजं चेन्मे भवेदपि कथंचन ॥ १९ ॥ क्षणेसणे च 6६ 
यदगेयुगे ॥ इद्वियाणि वशे यस्य॒ शरीरं च हटं भवेत्‌ ॥ २०॥ सोऽप्यन्यदिच्छते चेच कोऽन्यस्तस्माद्चेतनः ॥ शोकस्यानसदसाि 






१ 
| 
6 त्थान से शूढमाविरंति न पंडि 
॥ शतानि च ॥ २१ ॥ दिवसे दिवसे शंति न पंडितम्‌ ॥ न हिन्ञानविरुदेषु बहपायेष कर्म मूरपरातिष 
वत व 6 इ मसु ॥ ॥ स जते 
|मंतो भवद्विधाः ॥ अषटंगां इद्धिमाडूया र सवाभरयोविषातिनीम्‌ ॥ २२ ॥ ॐतिस्मृत्यविरुद। सा तिर | सनते इद्धि 
न्य त स्वजनस्य च ॥ २४॥ रारीरमानसेड-लेनं सीद॑ति भवद्विधाः ॥ नापराप्यममिवांछति नष नच्छंति शोचिम्‌ ॥ २५॥ आपत्सु तं 
व का | वा । ६ जगत्‌ ॥ २६ ॥ तयोव्याससमासाभ्यां शमोपायमिमं शृणु ॥ पापिनि 
¶ सपरा च्छूमादिष्ा पनात्‌ ॥ २७॥ चलिः कारणं शारीरं मानसं च यत्‌ ॥ मानसं चप्यभियस्य संयोगः भिववरजन 
ष ५५ म योरतदुदाहतम्‌ ॥ मानसेन हि दुःखेन शरीरयुपतप्यते ॥ २९॥ अयःपिंडेन ततेन (म ल भति 
6 त री्ाराि। तः ॥ 1 तु। ० शमनानि ॥ ३१ ॥ प्रशति मानसे 
| गोकयौ | चेरा २२॥ स्नंहाच्च सज नित्यं जन्तु रः पे 
र भयानि च ॥ ३३॥ श तथायासः स्‌ सेदात्मवतंते ॥ ३४ ॥ ेदातकरणरग अ सत ॥ (1 दुःखानि 
गरुः स्मृतः ॥ ३९ ॥ त्यागी तस्मात्न दुःखी स्याव मेती प 


| । जनो ` र्क्व ` ~ ~ - पह पनधनः॥ ३९॥ तस्मात न जडमाव आपैः। २२ द्यापतु-ई० पा० | 
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॥ अत्यागी जन्ममरणे प्राप्रोतीह पुनःपनः ॥ ३ &.॥ तस्मात्छेहं न 
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॥१७७ 










र ्‌ 
षु ्‌ 
५ किम्सेत मि्रभ्यो धनसंचयात्‌ ॥ स्वशरीरसमुत्थं च ज्ञानेन दिनिवतेयेत्‌ ॥ २७॥ ज्ञानान्वितेषु सिद्धेषु शाघ््ञेष कृतात्मसु ॥. न तेष सजते सेदः 
॥॥ प्मपुतेष्विवोदकम्‌ ॥ ३८ ॥ रागाभिभूतः पुरुषः कामेन परिकृष्यते ॥ इच्छा संजायते चास्य शा प्रधते ॥ ३९॥ ष्णा हि सवेपापिष्ठा 
¢ नित्योदवेगकथे मता ॥ अधमबहुला चैव घोररूपादुबंधिनी ॥ ४०॥ या दुस्त्यजा दुमेतिमियां न जीयेत जीर्यतः ॥ यासौ प्राणांतिको रोगस्तां 
[तृष्णा त्यजतः सखम्‌॥ ४१ ॥ अनार्यता तु सा तृष्णा श्यतदेहगता वृणाम्‌ ॥ विनाशयति संभ्रता रोई रोदमलो यथा ॥ ४२॥ य॒थेवैषः 
|| सत्येन बह्धिना नारमृच्छति॥ तथाकृतात्मा लोभेन स्वोतयत्रन विनश्यति ॥ ४३ ॥ तस्माछ्ोमो न कतेव्यः शरीरे चात्म ॥ मतिषु वा 
| न हृष्येत नाशे वापि न शोचयेत्‌ ॥ ४४॥ ॥ नदद उवाच ॥ ॥ अहो बार न बालस्त्वं मतो मे तरां नमाम्यहम्‌ ॥ त्द्ाक्यैरतितपतोऽह 
तवा त अशष्यामि फिचन ॥ ४८ ॥ कामक्रोधावहंकारमिंद्वियाणि च मानवाः ॥.५दंतिं तूर मे नित्यं विक््षेयं परजायते ॥ ०६ ॥ अहमेष ममेदं 
|च कायमीडशकस्इम्‌ ॥ इत्यादि चात्मनिज्ञानमरंकार इति स्मृतः ॥ ४७ .॥ परिदारयः स चत्त च विनोन्मततः परकीत्यते ॥ कामोऽभिलाप्‌ 
‰ त्यक्तः स चेत्या विवन्यते॥४८॥कथं स्वगो सुसुकषा वा साध्यते दृषदा यथा॥ कोधो वा यदि संत्याज्यस्ततः शक्षयः कथम्‌॥४९॥बाह्मानामां तराणा 
वा विना तं वृणत: ॥ इद्रियाणि निगृध्चेव दुषटानीति निपीडयेत्‌॥ ५० ॥ कथं स्याद्धम॑भ्रवणं कथं वा जीवनं भवेत्‌ ॥ एतस्मिन्मे मनो विद्ध | 
|| सिद्यतेऽज्ञानसंकटे ॥५१॥ तथा कस्मादिदं सृष्टंजडं विधं चिदात्मना ॥ एवं यद्हधा शैः पीयते हा तस्त्वदम्‌ ॥ ५२॥ ॥ बार उवाच॥ ॥ ¢ 
सम्यगेतद्यथा पृष्ट यन्‌ सुद्यति जंतवः ॥ शष्वेकाम्रमना भूत्वा ज्ञातं द्वेपायनान्मया ॥ ५२ ॥ प्रकृतिः पुरुषञ्चैव अनादी श्रणमः परा ॥ साध ||| 
म्थेणावतिषेते सृष्टः भ्रागजरामरो ॥ 4४ ॥ ततः कालस्वमावाभ्यां प्रिता परकृतिः पुरा ॥ पुसः संयोगमैच्छत्सा तदमावासकप्यत ॥ «^ ॥ तत्‌ ॥ 
स्तमोमयी सा च रीरया देववीक्षिता ॥ राजसी 4 सात्विकी समजायत ॥५६॥ एवं जिणतां याता भ्रकृतिदेवदशनात्‌ ॥ तां समा|% 
स्थाय परभच्चिमूतिः समजायत ॥ ५७॥ तस्याः प्र च भृतः स्वाशतस्ततः ॥ असूयत मलत्वं विगुणं तद्विद॑धाः॥ ९८ ॥ अरंकार ष 
स्ततो जातः सत्त्वराजसतामसः ॥ तमो रजस्त्वमापदयय रजः सत्वुणं नयेत्‌ ॥ ५९॥ ततौ जातः सत्त्वराजसतामसः ॥ तम रजस्त्वमापदय रजः सत्वएणं नयेत्‌ ॥ ५९॥ शुद्धसत्ते ततो मोषं प्रवदंति मनीषिणः ॥ तमसो रजसस्त ( 


० स्वस्मात्‌ ् (द ५ व र = "कह ~अ -- 
१ स्रतः--इत्यध्याहारः । स्वतः; --ससुत्थन-उत्पनेन--इत्यथैः। २ तथा जनाज्यम्‌--इ० पा० | ३ इत्यप्रुवा न इष्यत प्राप्तवान च चाचयत्‌-इ०पा० | ४ विश्वम्‌--इ०पा० 1 ६ सयोग 


र | मेच्छदेवेन वे ~ ९पा०। € अडभाव आर्षः । 
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| यचि्ापि देवभक्तो द्विषा स्मृतः ॥ कर्मणा मनसा वाचा तद्रतो 

1 ५ भक्त उच्यते ॥ ८० ॥ 
1, स च सुदति तत्सणात्‌ ॥ ८१ ॥ विमढश्ाप्यकार्याणि तानि तानि निष ॥ ततो 
च श तस्य चेदञयमं भवेत्‌ ॥ ८२ ॥ तस्य पूवृतं व्यक्तं कर्मणा कषीरि मुच्यते ॥ 






ध ्‌ 
#||स्मात्संशुद्धयर्थं च सर्वशः (५ ॥ €° ॥ जीवात्मसन्ञान्स्वीयाशान्न्यभजत्यरमेश्वरः ॥ तावतस्ते च केजज्ञा देहा यान ए ~ | 
यथा लोदात्ता्िगात्स्खुगकाः ॥ तन्मानभरतसगोयमहंकारात्त तामसात्‌ ॥ ६२ ॥ भिवाणा द (ावा एहि ॥ ६१ ॥ निः ॥ 
4 संसिद्धये सबिदानन्दवीक्षणात्‌ ॥ र ९३ ॥ रजस्तमश्च शोध्यते स्वेनैव अुसु्चमिः ॥ तस्मात्कामं च कोधं च हवियाणा तीन ॥ एते 
|| अहंकार च संसेव्य सात्विकं सिद्धिमशते ॥ राजसास्तामसाश्ैव त्याज्याः कामाद्यस्त्वमी ॥ ६4 ॥ सास्िकाः सर्वद ( स नम्‌ ॥ ६९ ॥ 
गीषुभिः॥ यणत्रयस्य वक्ष्यामि संक्षपाहृक्षणं तव्‌ ॥ && ॥ शाच्राभ्यासस्ततो ज्ञानं शोचमिद्वियनियहः ॥ घमं ्ियातमपिता न्याः संसारविजि 
| णम्‌ ॥ ९० ॥ अन्यायेन धनादानं ती नास्तयमेत घ ॥ क्रयं च याचकाय च तामसं यगठसषणम्‌ ॥ा॥ ता च सातिं रण 
||| शिकितवता भेत्‌ ॥ राजसम नवत्वं च तामसैः स्थाणयोनिता ॥ ६९ ॥ इदढयवय सक्तिः स्यादत च यातना ॥ स्षदिुलेसतते 
¢| मवे पे न कंचिदुपपद्यते ॥ कडादो हि कादीनां सुवर्णं शोधयेबथा ॥ ७१॥ तथा रजस्तमश्चैव संशोध्य साचचिकैरोणैः ७० ॥ अमीषां चाप्य 
८ वात ॥ ७२ ॥ सुखिनो इुःखिनशैव प्राणिनः शाघ्लदशिनः ॥ अष्टाविंशतिलक्ेशच गुणमेकैकमीशवरः † ॥ अस्मदेव्‌ गुणानां 
® सा मोत ॥ सकाशान्मनसस्तद्रदातमनः भमवंति हि ॥ ७४॥ ईशवरांशाश्च ते सवे मोहिताः रणः ॥ 
(क 0 ०॥ अत्नाना पयसां चापि जीवानां चाथ श्रेयसे ॥ मानुष्यमाहुस्तत्वज्ञाः शिंवभावेन भावित ॥ ७ ५ सादयत्य्‌ | 
= 1 | ता न्यत्रये देवताः ॥ ७७॥ स्वभक्तास्तात्र दुःखेभ्यः कावि 
रतम स्यतं उत्व भा किं वाल मन्यसे ॥७९॥ ॥ बार उवाच ॥ ॥ अटि 


अय 
तो 


अम्बरीषस॒तां ९३ महै 

म्‌ सन पाया ॥ ८२॥ सीता १ ल इतरो सुच्यते कृथम्‌ ॥ | हत्वा पवताघ्रारदात्तथा ॥ ८४॥ सीताप 
इ । २ प्रवधनम्‌-इ० पा० | ३ तंत्रनास्तिक्यमेव च-ई३० पा$ । 8 कढाद्‌ः--सुव्णैकारः | ५ कोटि-इति नयंसवन्त । कोटिः-सुच्यते थं 

ट; -इत्ययमथेः । 
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५ 
-प 


॥ न्य॒भज्चतुरा ८ 


चिदवताश्चैव यद पूजयते नरः ॥ तदा | 

विन + < धत्‌न्या 1 
श्यति हिप नाडचिः प्रनथेत्ततः॥ शुचिवां|8 
श्वरो रो हत्वामयाय ततस्ततः ॥ ८३ ॥ सस्नौ | 
मपिदे रामोऽन्यो सच्यते कथम्‌ ॥ व्ह्मापि | 









॥ १७८॥ 


७.4 ७.4 964 + 9 45 8.& 












<दकर ॐ-< 


शिरसश्छेदं कामयित्वा खतामगात्‌ ॥ ८५ ॥ इद्रचदररविविष्णुरखखाः प्रायः कृतम्‌ ॥ तस्मादवश्यं च कृतं भोज्यमेव्‌ नरः सदा ॥ <८& ॥ 
मुच्यते कोऽपि स्वङृतातरैवेति अतिनिणेयः॥ किं तु देवप्रसादेन रभ्यमेकं २ खतः ॥ ८७ ॥ बहुमिजेन्मभिरभोज्यं थुज्येतेकेन जन्मना ॥ तच्च 
# || शुक्ात तस्त्वर्थो भवेदिति विनिओयः ॥ ८८ ॥ ये तप्यते गतेः पापः शुचयो देवताता: ॥ इह ते पुञरपोत्रश्च मोदंतेऽयुत्र चेह च ॥ ८९ ॥ तस्मा |$ 
देवाः सदा एृज्याः शचिभिः अद्धयान्वितैः ॥ परकृतिः शोधनीया च स्ववर्णोदितकमेभिः॥ ९० ॥ स्वष्ठितोऽपि धमः स्यातरेशायैव विना | 
शिवम्‌ ॥ राचारस्य देवोपि प्राहेति भगवान्हरः ॥ ९१ ॥ भोक्तव्यं स्वकृतं तस्मात्पूननीयः सदाशिवः ॥ स्वाचारेण परित्याज्यौ रागद्रेषाबिदं ||| 
प्रम्‌ ॥ ९२॥ ॥ नन्दभद्र उवाच ॥ ॥ शुदधभज्ञ किमेतच पापिनोऽपि नरा यदा ॥ मोदमानाः प्हश्यन्ते दारेरपि धनैरपि ॥ ९२ ॥ | 
॥ . ॥ बाल उवाच ॥ ॥ व्यक्त तेस्तमसा दत्तं दानं पूर्वेषु जन्मसु ॥ रजसा पूजितः शंयुस्तत्माप्ं स्वकृतं च तेः ॥ ९४ ॥ किं तु यत्तमसा कमं 

कृतं तस्य प्रभावतः ॥ घमांय न रतिधेयाततस्तेषां विदांवर ॥ ९५ ॥ भुक्ता पुण्यफलं याति नरकं नात्र संशयः ॥ अस्मिश्च संशये परक माकंडे |£ 
येन श्रयते ॥ ९६ ॥ इदेवेकस्य नासु अखुतरैकस्य नो इह ॥ इह चामुत्र चैकस्य नासुत्ैकस्य नो इह ॥ ९७॥ पूर्वोपात्तं मवेतयुण्यं यक्तिनेवानेय || 
&|| त्यपि ॥ इह भोगः स वै भोक्त भमगस्यात्पमेधसः ॥ ५८ पूर्वोपात्तं यस्य नास्ति तपोभिश्चाजेयत्यपि ॥ परलोके तस्य भोगो धीमतः स॒ किया 

@ || रसफुटम्‌ ॥ ९९ ॥ पूवोपात्तं यस्य नास्ति पुण्यं चेहापि नाजेयेत्‌ ॥ ततशचेहासुच वापि भो धिक्तं च नराधमम्‌ ॥ १०० ॥ इति ज्ञात्वा महाभाग | 
| सक्ता शल्यानि इत्सृशः ॥ मज शरं बणेषर्मं पारुयास्मात्परं न दि ॥ १०१ ॥ यो हि नषष्वमीशेषु मातेष्वपि च शोचति ॥ रयेत वा| 
ह|| मवदरन्धो निचितं सोऽन्यजन्मनः ॥ १०२ ॥ ॥ नन्द्भद्र उवाच ॥ ॥ नमस्तुभ्यमबालाय्‌ बारुखूपाय धीमते ॥ को भवांस्त | 
त्वतो वे्मिच्छामि त्वां शिस्मितम्‌ ॥ १०३ ॥ बहवोऽपि मया वृद्धा दषटाश्चोपासिताः, संदा ॥ तेषामीदहशका बुद्धिनं दृष्टा न अता |@ 
मया ॥ १०४॥ येन मे जन्मसदेहा नाशिता रीलयैव च ॥ तस्मात्सामान्यरूपस्त्वं निधितं न मतं मम्‌ ॥ १०८ ॥ _ ॥ बार उवाच्‌ ॥ 
|(&|महदेतत्समाख्येयमेकामः णु तत्त्वतः ॥ इतः सप्ताधिके चापि सप्तमे जन्मनि त्वहम्‌ ॥ १०६ ॥ वैदिशे नगरे विप्रो नाभराऽऽसु धमना 
धै |सिकःः ॥ वेदवेदागतत्वज्ञः स्मृतिशाघ्नाथविद्ररः ॥ १०७॥ व्याख्याता धमंशाख्ाणां यथा साक्ष्वदस्पतिः ॥ किं त्वहं विविधान्धमा्ीकानां 


९ तत; स्वयंम्‌-ए ०पा० | २ तदा-ई०पा० । ३ हृष्येत-ई० पा० । 
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 ॥ 


|रामि च ॥ १३२ ॥ अनधीतानि शा्नाणि वेदान्धर्माश कृत्शः ॥ उक्त व्यासेन चेदं मे गच्छ कं स्य ह 
€ म गच्छ क्षे अदस्य च ॥ तच त्वं नेदभद्रं च आश्वासय 
महामतिम्‌ ॥ १३३॥ त्यत्कवा बहूदक प्राणानस्थक्षपं मदीजटे ॥ काराय्य तं ततो भवी मे्रेय इति सन्युनिः॥ १३४ ५ । 1 र 


ततो मोक्षमिति मां व्यास उक्तवाच्‌ । 
पापमेवविषं कष्ठ नंद्मद्र सदा त्यज ॥ 


|खटमानसम्‌ ॥ १३७ ॥ फिं तु त्योक्तथमस्य कै 


॥. .॥ भाऊ उवाच्‌ ॥ ॥ अच तीर्थे च सप्ताईं निराहारस्त्वरं स्थितः ॥ सूर्यमंनाञ्च । 
षकार दग्धव्यो = रहर : ॥ सुयमतराज्ञमिष्यामि त्यक्ष्यामि च ततस्त्वसुब्‌ ॥ १३९ ॥ त 
वर्रकाती्े दग्धव्यो त्वय्‌[ तटे ॥ अस्थीनि सागरे चापि मम कषेप्याणि चात्र हि ॥ १४. ॥ यदि सापह प 


ततस्त्वां यरुकायाथमदिक्ष्यामि -शृण॒ष्व 


विभुः ॥ १४२॥ अरोग्यं धनधान्यं च प्ुजदारादिसंपदः ॥ भोस्करो भ 
| | : ॥ भेस्केरो भगव 
||| द्विजन्मनाम्‌ ॥ ति त्वमप्येनं सदा भज ॥ १४४ ॥ बहूदकमिदं डं संसेऽ 

सूचितम्‌ ॥ १४९ ॥ बहूदक कुंडवरे स्नाति यो विधिवत्रः ॥ आरोग्यं धनधान्या 


सप्तम्यां माघमासके ॥ द्यात्तिपडं 


नद ~~~ 


। प केकितर-इतरमः। ` 


पित्णां च तेऽ्षयां तक्षिमाघुयुः ॥ १४७ ॥ बृह : शविर्थ 3 
[चिद्वि यसत्यज ॥ बहूदकस्य तीरे यः शुचियंजति वै कतुम्‌ ॥ शतक्रतुफरं तस्य 
. 1 ॥ ॥ | त्यजति भाणान्बहूदकतटे नरः ॥ मोदते सू्॑लोकेऽषौ धर्मिणां च सुतो भवेत्‌ ॥ १४९॥ बहदकस्य 
यादो भोजिता ॥ १५१॥ 1 (4 १५९ १ १ च द्विजं च भोजयेत्‌ ॥ यो मि्तनन तस्थ 
ई रे च यः कर्यायोगसाधनम्‌ ॥ षण्मास रणकः सभ: ॥ संभोजयति तस्याश्च ढर्यात्सुस्वागतं हयमा ॥ १५२ ॥ वह्‌ | 
॥। र 4४ ॥ व्मासाभ्यन्तर सिदध्वत्तसय न संशयः॥ १९३ ॥ बहूदकस्य तीर च गताय दीयते ॥ यहि 
“+ ११ ता ॥ २५४॥ स्ञानं दानं जपो होमः स्वाध्यायः पिततप॑णम्‌ ॥ कृतं बहूदकतटे सु्ष स्थात्युमहत्फरप्‌ ॥ १५९५ | 









। आगतश्च ४ बादीकेभ्योऽतिङकेशतः ॥ १२५. ॥ इति ते कथितं सर्वैमात्मनश्रितं मया ॥ 
२२६.॥ ॥ नदर उवाच ॥ ॥ अशो महाद्ुतं ठभ्यं चरतं येन मे डदि ॥ श्रयः शतयणं जातं धर्माय 

कामोस्मि निष्डृतिम्‌ ॥ धर्म स्मर मर्ास्तस्मात्किविदादिश निधितम्‌ ॥ १३८ ॥ 
व र षे चित्तं मय्यतीव तवास्ति चेत्‌ ॥ 
तत्‌ ॥ १४१॥ अस्मन्बहूदके तीर्थ यत्र पराणांस्त्यजाम्यदम्‌ ॥ तच मघ्नामयिद्वसते संस्थाप्यो भास्करो 
स्ति्टो दययदेतच्छरतेवेचः ॥ १४३ ॥ सविता परमो देवः सवैस्वं वा 


यं तरस्य स्यात्सवेजन्मसु ॥ १४६ ॥ बहृदके च यः स्रातवा 
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व्यं च सदा त्वया ॥ मादात्म्यमस्य वक्ष्यामि सक्षेपाद्रयास्‌ | 
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१ । वि 
"५ च नंदभद्रेण बराह्मणेः ॥ १८९८ ॥ यत्र बार स च प्राणाज्ञही जपपरायणः ॥ बाङादित्यमिति ख्यातं तत्रास्थापयत्‌ प्रयुम्‌ ॥ १५२ ॥ | 
य बालादित्य श्रपूनयेत्‌ ॥ तस्य स्याद्रास्करस्तु्टो मोक्षोपायं च विंदति ॥१९६०॥ नंदमद्रोऽप्यथान्यस्यां भायायामपरान्सु 


तयैतद्धदि संधायं र व्यासेन सूचितम्‌ ॥ बहूदकस्य छंडस्य नंदमद्र महामते ॥ १५६ ॥ इत्युक्ता त स्नाता डे ततः शुचिः ॥ 
) भि पत्राज्जजाप ह ॥ १4७ ॥ ॥ नारद्‌ ` उवाच ॥ ` ॥ ततः स॒ सप्तरात्र जौ बाको निजानसृन्‌ ॥ संस्कारतो 


बाढ द र हे ४ ¦ 
| च तासमान्धीमान्छिूयपरायण्‌ = : ॥ १६१ ॥ ररदेदं ययौ पाथं पुनराष्रत्तिदुरुभम्‌ ॥ एवमेतन्मदाडं बहूदकमिति स्पृतम्‌ ॥ 


शे  प्रमो्ष्यति ॥ दत्तात्रेयस्य यो योगी यवतारो भविष्यति ॥ १६३॥ अचयित्वा च तं देवै योगसिद्धि 
यात्‌ | गलती ॥ १६४ ॥ पञ्चमायां बुधसुतस्तथा कषे स भारत ॥ पुरूएवादित्यमिति स्थापया 
मास॒ पाथिवः ॥ १६५ ॥ सवैकामप्रदश्चासौ महादित्यसमो रविः ॥ बहूदकक्षयेसमं य क्षते च भारत ॥ १६३६॥ अस्य तीर्थस्य माहात्म्यं 
जतव्यं कर्णूलके ॥ पुरस्य वापि शिष्यस्य न कथंचन नास्तिकः ॥ १९७॥ शृणोतीदं अद्धया यस्तस्य तष्य भार्करः ॥ धारयन्हदय मों 
स॒च्यते भवसागरात्‌ ॥ १६८ ॥ इति शीस्कान्दे महापुराण एकाशीतिसादस्यां संहितायां प्रथमे माेश्रखण्डे कोमारिकाखण्डे बहूदकमादत्म्य 
( बालादितयवर्तान्तवणनंनाम षट्चत्वारिंशोऽध्यायः ॥ ४६॥ ॥ ०॥ ॥ नारद्‌ उवाच ॥. ॥ ततो मयास्य तीथस्व रकणाय पनजय ॥ 
 |समाराध्य यथा देव्यः स्थापितास्तच्छरणुष्व भोः॥१॥ यथात्मा सर्वभूतेषु व्यापकः परमेशरः॥ तथेव कृतिनित्या भ्यापका परमेश्वरी ॥ २ ॥ शक्ति 
$| प्सादादाप्रोति वीर्य सवौशच संपदः ॥ ईश्वरी सर्वभूतेषु सा चेवं पाथं संस्थिता ॥ ३॥ ुद्िीुषिरनेति तटः शतिः क्षमा स्फहा ॥ अद्धा च 
| चेतना शक्तिर्मबोत्सादपूदवा ॥ ४ ॥ इयमेव च बंधाय ६ सवेदा ॥ एनामाराध्य चेश्वयमिन्दराद्याः समवाधरयुः ॥.4 ॥ यँ च्‌ 
£ |शकति न मन्य॑ते तिरस्छर्वति चाधमाः ॥ योगीन्द्रा अपि ते व्यक्त भर॑श्यते काशिजा यथा ॥ & ॥ वाराणस्यां किल परा सिद्धयोगीशराः पुनः ॥ 
अवमन्य च ते शति पुनर्भशसुपागताः ॥ ७॥ तस्मात्सदा देहिनेयं शक्तिः पृज्येव नित्यदा ॥ तष्ट ददाति सा कामा सहरते क्षणात्‌ ॥-< ॥ 
| परमा परकृतिः सा च बृहुभेदव्यवस्थिता ॥ तासां मध्ये महादेवो द्य संस्थापिताः ण॒ ॥९॥ चतसस्त॒ महाशक्तयतुवश व्यव्‌र्विता ॥ (त्‌ मध्ये महादेव्थो छतर संस्थापिताः शृणु ॥९॥ चतस्रस्तु मदाशत्तयशचतदिु व्यवस्थिताः ॥ सिद्धावि 
& १ मेक्षम्‌-मोक्षकरम्‌-इ्य्थः ! २ जय-दे अजैन--दयथैः । ३ मब्यन्ते-इ ० पा० । | | 


५ 
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का तु पूेस्यां स्थापिता सा रदेन च ॥१०॥ जगदादौ मूखप्ङृतेरुत्पत्रा सा प्रकीत्यते ॥ आराधिता यतः सिद्धस्तस्मास्सिद्धाबिका च सा ॥११॥ 
& ||दलिणस्यां तथा तारा संस्थिता स्थापिता मया ॥ तारणाथाय देवानां यस्मात्कूमं समाश्रिता ॥ १२ ॥ ययाविष्टः सुद वेदान्कमो जगद्वरुः ॥ (४ | 
अनयाविषठदेदश्च बधो बौद्धान्दनिष्यति ॥१३॥ कोटिशो वेद्मागस्य ध्वंसकान्पापकर्मिणः॥इयं मया समाराध्य समानीता गिरेः उता ॥ १४ ॥ | 
‰|कोटिसंस्य्‌मिर्युरदेवीमिः संता च सा ॥ दक्षिणां दिशमा्रित्य संस्थिता मम गौरवात्‌ ॥१५॥ पश्चिमायां तथा देवी संस्थिता भास्कराश्चमा ॥ | ४ 
& |यथाविष्टानि भासते भास्कञ्चखानि च॥१६॥विबानि सवेताराणां गच्छन्त्यायांति च दतम्‌ ॥ सेषा महाबला शक्तिभांस्वरा कुरुनन्दन ॥१७॥ | 
| मयराध्य समानीता कटाहाद््र संस्थिता ॥ कोटिकोचिवृत्‌ नित्यं जायते पमां दिशम्‌ ॥ १८ ॥ उत्तरस्यां तथा देवी संस्थिता योगनंदिनी ॥ || 
( प्रम्कृतेदातयू्‌ निःपृतया यया ॥ १९॥ इष्टया दष्टा निमलया योगमाणुशचतुःसनाः ॥ योगीश्वरी च सा देवी सनकाः सतोषिता ॥ २०॥ | 
सेव चाडकटादान्मे समाराध्या प्रापिता ॥ योगिनीमिः परिवृता संस्थिता चोत्तरं दिशम्‌ ॥ २१ ॥ एवमेता महाशक्त्यश्चतस्ः संस्थिताः | | 

| सदा ॥ पूजिताः कामद्‌ नित्यं राः संदरणक्षमाः ॥ २२ ॥ ततश्च नव मे द्गः समानीताः श्रणष्व ताः ॥ २३ ॥ विषरानाम प्रमा देवी | 9| 
9 | स्थाणयया पुरा ॥ आविषटश्चिषुरं निन्ये भस्मत्वं जगदीश्वरः ॥ २४ ॥ भिघुरेति ततस्तां ह प्रो्तवान्भगवान्द्रः ॥ तुष्टाव च स्वयं तस्मातपूल्या || 
सा जगतामपि ॥ २९ ॥ सा चाराध्य समानीता मयामरशवरपवैतात्‌ ॥ भक्तानां कामदा सास्ति महादित्यसमीपतः ॥ २६ ॥ अपरा चापि | 
¢ कोवा महाराक्तिः सनातनी ॥ कोलशूपी ययाविष्टः केशबश्वोनहार गाम्‌ ॥ २७ ॥ तस्मात्सा विष्णना चोक्ता कोरबेति स्तताचिता ॥ सा च| 
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देवी मया पाथ भक्तियोगेन तोषिता ९ ॥ २८ ॥ वाराहगिरिसंस्था मां समानीता च साब्रवीत्‌ ॥ यवां नारद सदा तिष्ठामि $पया्थिनाम्‌ ॥ 1 
॥ २९॥ तन कृपेन सुस्थेयं रुदाणीसंस्थितेन वे ॥ तं हि कं विना म्यं न रतिजायते कचित्‌ ॥३०॥ तस्माद्रवान्कूवर स्वयमथ खन द्विज ॥ | 
एवमुक्ते पाथं देव्य्‌ द॒भुमूखेन मे तद्‌ ॥ २१॥ कूपोऽखनि य॒त्र सा्षादुद्राणी कूप आबभौ ॥ ततो मया तञ देवाः स्नाता जघ्वा च तर्पिताः॥३२॥ | 
प्रजिता च ततो देवी कोरबा जगदीशवरी ॥ परितुष्टा तदादेवी भणतं मां ततोऽवीत्‌ ॥ ३३ ॥ सदा चाह स्थास्यामि सादं भापिता तया ॥ये। 
च कपे संस्नात्वा माघाटम्यां विशेषतः ॥२४॥ पूजयिष्यति मां मत्यास्तेषां छेत्स्यामि दुष्कृतम्‌ ॥ सवैतीर्थमयो यथ सर्वतकवने स्थितः ॥ 3 इन सल्ञात्वा मावा (रतः ॥२७॥ पूजयिष्यति मां मत्यास्तेषां छेत्स्यामि दुष्कृतम्‌ ॥ सवतीयमयो यश्च सर्वतैकवने स्थितः ॥ ३९ ॥| 


न ८ (- \ @ ७ 
१ सित्तात्‌-इति पठे-सितात्‌--गिरेः-भवकगिरेः-श्यथैः । हिमाख्याद्विररियरथो वा मन्दराचरादित्यर्थो बा । २ च-३०पा<। , ३ संस्थेयम्‌-स्थातव्यम्‌-इत्यथैः | 
३१ ८ | 
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. [|| मेरोः समीपे शदराण्याः कूप एष स एव च ॥३६॥ प्रयागादपि गंगाया गयाय्‌[ विरषतः ॥ ङ्पेस्मित्रधिकं स्नानं मया नारद कीतितम्‌ ॥ ३७ ॥ ||! || म 
तदहं तव वाक्येन संस्थिता तपोधन ॥ रदेनाथ सरः पुण्यं पार्यिष्याम्यतद्िता ॥ ३८ ॥ कुमारेशं पूजयित्वा पूजयिष्यंतिये च माम्‌ ॥ देवीभिः॥ {| 
ष्टिकोटीमिर्ुता तेषमभीष्टदा ॥ ३९ ॥ ॥ नारद्‌ उवाच ॥ ॥ इत्युक्तोऽहं पाथं देव्या तदानीं प्रीयमाणया ॥ प्रत्यत्र परयुदितः कोठवां विशध्मा| 9 
¶ तप ॥ ४०॥ अचास्य माता तवं देवि युपकषेजस्य कारणम्‌ ॥ तीथंयात्ा बृथा तेषां नाचैयंतीह त्वां च ये ॥ ४१ ॥ इदं च यत्सरः पण्यं त्वाना 4 

ख्यातिमेष्यति ॥ ईश्वरी सरसोऽस्य त्वं तीर्थस्यास्य तथेश्वरी ॥ ४२ ॥ एवं दीघं तपस्तप्वा स्थापिता मयका ड॒भा ॥ महादर्गा नरेस्तस्मास || 
ज्येयं सततं उुधेः ॥ ४३॥ तृतीया च दिशि तस्यां स्थिता संस्थापिता मया ॥ गुरेन च कपाङेश्याः परभावोस्याः पुरेरितः ॥ ४ ॥ धन्यास्ते ५ ¦ 
, ॥9 (ये प्रपश्यति नित्यमेनां नरोत्तमाः॥ कपालेश्वरमभ्यच्यं विश्वशक्तिरियं यतः ॥ . ४4 ॥ एवमेतास्तिखो दाः पूर॑स्यां दिशि संस्थिताः ॥ पि | 
्|मायां प्रवक्ष्यामि तिस्रो दुगा महोत्तमाः र ॥ € ॥ सुवणीक्षी त॒ या देवी ब्रह्माडपारपाछ्नी ॥ सा मयात्र समाराध्य तीथे देवी निवेशिता ॥ । 

¢ ॥ ७७॥ ये चैनां प्रणमिष्यंति पूजयिष्यति भक्तितः॥ अय््धिशद्धिः कोटीमिर्दवीमिः प्रजिता च तेः ॥ ४८ ॥ अप्रा च महादगां चिता चेति || 
& [संस्थिता ॥ रसातरतलात्त्र मयानीता सभक्तितः ॥ ४९ ॥ इयमच्यां च चित्या च वीरत्वं समभीप्॒भिः॥ बहुभिर्ेवदतेयदो तेभ्यश्च वीर | 
ताम्‌ ॥ 4० ॥ इयमेव महाद्ग शरदरकं वीरसत्तमम्‌ ॥ चौरेवेदधं कलो चमर मोक्षयिष्यति विक्रमात्‌ ॥ «१ ॥ ततरस्तेतां स चाराध्य वीरदत्वम | 
& | बाप्स्यति ॥ निहनिष्यति चाक्रम्य कालसेनयुखान्निषरन्‌ ॥ ९२ ॥ तस्मादियं समाराध्या वीयकामेनरेः सदा ॥ चधिता य्‌ महाद्ग पश्चिमायां |4| 
र दिशि स्थिता ॥ ५३ ॥ तथा अरोक्यविजया तृतीयस्यां दिशि स्थिता ॥ यामाराध्य जयं प्रप्तश्िरोक्यां रोहिणीपतिः ॥ सोमलोकान्म ||| 
(८ |यानीता परजिता जयदा सदा ॥ 48 ॥ एवमेताः पञ्चिमायात्तस्यामतः शृणु ॥ तिलो देव्यश्ोत्तरस्यामेकवीरासुखाः स्थिताः ॥ «५ ॥ ||| 
¢ एकषीरेति या देवी साक्षात्सा शिवपूजिता ॥ ८५ जगत्सवं संदरत्येषं भूत्राद्‌ ॥ ५8 ॥ वीर्येणायेकवीरायाः कृत्वा कोकां भस्मसात्‌ ॥ | 
1 युगेकादशप्रणेत्े विरक्षोऽभूत्स भस्मनि ॥ ५७॥ एवंविधा त्वेकवीरा शक्तिरेषा सनातनी ॥ पूजिताराधिता चैव स्वाभीप्तितदा तरणाम्‌ ॥ ||@| 
ध ॥ «८ ॥ ब्रह्मरोकात्समानीता मयाराध्याज.भारत ॥ नामकीतंनमप्यस्या दष्टानां घातनं विदुः ॥ ५९ ॥ द्वितीया दरसिद्धयाख्या देवी ॥ 4८ ॥ तरहररकात्समानाता मयाराध्यान.भारत ॥ नामकीतनमप्यस्या दुष्टानां घातनं विदुः ॥ «९॥ द्वितीया रसिद्धयाख्या देवी इगां 
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& म्‌ ( ट ए त . (ह =. = नीं र | 
४ हाला ॥ शीकोत्तरात्समाराध्य मयानीता्र पांडव ॥ ६० ॥ यदा शीकोत्तरस्थेन पात्या प्राथितेन च ॥ श्दरेण ` डाकिनीमघः प्रोक्तो देभ्याः॥9 


कृपालुना ॥ &१ ॥ मोहिता गिरिजा सती ॥ तमेवाक्रम्य मांसं च शोणितं च भवं पपौ ॥ &२॥ ततो सशरीरा विनिष्कांता ||| 
कु तिनाशिनी ॥ हरसिद्धिमहादगा महामंन्रविशारदा ॥ ६३ ॥ सा सहख्य॒जा देवी समाक्म्यामिपीडय च ॥ मोक्षयामास गिरिशमशापयत्‌ तां | 
 [[&|तथा ॥ &९॥ ततः परेति सा काक इरसिद्धिः परकीत्यंते ॥ देवीनां पष्टिकोदीभिराव्ता पूज्यते सरैः॥ ६९ ॥ एतामाराष्य सप्रीवप्रसुसा दोष ||| 
4 नाशिनीम्‌ ॥ अभरबन्त्सुमहावीयां डाकिनीसंघनाशनाः ॥ && ॥ तस्मादेतां प्ूनयेत्त मनोवाक्ायकर्ममिः ॥ डाकिन्याद्या न सर्पेति इरसिद्धेरनं व | 
ष तरम्‌ ॥ ३७ ॥ ततीयेशानकोणस्था चंडिका नवमी स्थिता ॥ वागीशोऽपि लभेत्पारं नैव यस्थाः प्णने ॥ ६८ ॥ या परा पर्वतीदेदाद्विनिः ||| 
|| महासुरो ॥ चंडथुंडो निहत्येव भक्षयामास कोधतः॥ ६९॥ अक्ौदिणीशतं तकं चंडयुंडौ च ताबुभौ ॥ नापूयतैकम्रासोऽस्याः किर्या ||| 

€ या्तियं हि सा ॥ ७०॥ इयमेवाधिकानां च तृषिता शोणितं एनः 1 पपौ ततो निजग्राह चांधकं भगवान्भवः ॥ ७१॥ इयं च रक्तवीजानां र ¦ 

4 ध पानं च रजम्‌ ॥ अपयामास तं देव्यायुण्डापीतशोणितम्‌ ॥ ७२ ॥ 0 एषा तप्यति भक्तानां भणामेनापि भारत ॥ अदानां च कोरी 

सन पापकमणाम्‌॥ ७३॥ ण्ड चास्य्‌] मया देव्याः पुण्यं निष्पादितं श्भम्‌ ॥ यत वे स्पशंममेण सवतीथंफरं लभेत्‌ ॥ ७४ ॥ इरसि ||४| 

@ | दिरदेवसिद्धिधमपिद्धिश्च भारत ॥ विषिधा प्राप्यते सिदधिस्तीर्थऽसिमश्चंडिकातेः ॥ ७८ ॥ यश्च पूयते देवीं स्वल्येन बहुनापि वा ॥ कात्या 8 
नी कोटिरतेडृता तस्य विभूतिदा ॥ ७६ ॥ एवमेता माढुगां नव तीर्थे संस्थिताः ॥ चतसश्ापि दिग्देवयो नित्यमर््याः शमेप्॒भिः ॥७७॥ ॥ | 

&|| आशिनस्य च म।सस्य नवरात्र विशेषतः ॥ उपोष्य चेककते देवीस्तेताः भ्रपूनयेत्‌ ॥ ७८॥ बणिप्पकनेवेयेस्तैणेधूपगधिभिः ॥ तस्य ||| 
[रां चरत्येत। रथ्यासु तरिकचत्वरे ॥ ७९ ॥ भरूतप्रेतपिशाचाबा नोपङ्कयः परपीडनम्‌ ॥ आपदो षिदरवत्याह्च योगिन्यो नंदयंति तम्‌ ॥ ८० ॥ ||8| 
(पार्था लमते पुान्धनारथी धनमाप्व॒यात्‌ ॥ रोगातां ९ खमते वना भगवत्‌ ॥ रोगा सुते रोगा स॒च्येत बन्धनात्‌ ॥८१॥ आसां यः कुरुते भक्ति नरो नारी . च || 
१ कि्श्या या तिय हि सा-या त॒ शयम्‌-( एताद्शप्रभाववती सा विर्श्या-का्सी ( मदप्रमवदस्नी सत्तः (त केव मनात धिच; 1 उल न्ड तन ज्न विचारय › । इति-अर्थयो त श्यमतीवोग्रख 
ह || स्मा-मयन्तोमरप्रमावशयाछिनी चास्ति-इति सूचितम्‌ | २ यतः “4 | ३, 1 0 | 8 5 } 
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षात्तासते यदायेतस्यवेदयन्‌ ॥ ८९ ॥ स वै तदाकण्यं द्धो गुदः काल रवाभवत्‌ ॥ तस्य ऊद्धस्य भरपञ्चमध्यात्काचिद्धिनिर्गतां ॥ ९. ] 
ज्वालामाला सुदुदेशा नारी द्रादशलोचना ॥ सा च प्रणम्य तं प्राह तव शक्तिरहं पभो ॥ शीरमादिश मां कृत्ये किं करोमि तवेप्सितम्‌ ॥ ९१ ॥ 
॥ ` ॥ स्कन्दं उवाच ॥ ॥ एतेभूतगणेः पापेशष्य मम शासनम्‌ ॥ ९२ ॥ मयुष्यद्त्तं सकलं भुज्यते स्फच्छयाधमेः ॥ शीघमेतानि त 
तस्मान्मयादायासुपानय ॥ ९३॥ एतास्त्वानु्रनिष्यंति देव्यः कोटिशतं शुभे ॥ ततस्तथेति सा चोका देवीभिः संवृता तदा ॥ ९९ ॥ 
मूर समुपास्थाय शुहशक्तिः समागता ॥ संरोजवनमासाय भूतसंघानपश्यत ॥ ९५ ॥ जघान च समासाय देवी नानाविधायुधेः ॥ 
ततः प्रतपिशाचाद्या हन्यमाना महारणे ॥ . ९& ॥ प्रसादयति तां देवीं नानकवैः सुदीनवत्‌ ॥ केषिद्राह्मण्येषैश तापसानां तथो 
्तिमिः ॥ ९७ ॥ तृत्यंति देवि पुदमक्षि प्रसीदेति पुनःपनः ॥ ततः प्रसन्ना सा देवी त्रियतां स्वच्छयाऽ९३ ताद्‌ ॥ ९८ ॥ तां ते परो 
छादि नरत्वं भूतमाता मवेश्वारे॥ मयोदां नैव त्यक्ष्यामो वयं स्कन्द्विनिभिताम्‌ ॥ ९९॥ ये चैवं त्वां तोषयन्ति तेषां देहि वरान्सदा ॥१००॥ 
॥ ॥ देव्युवाच ॥ ॥ वैशाखे दशैदिवसे ये चैवं तोषयति माम्‌ ॥ अरि्ामरणेः ुष्पेदधिभक्तैशच पूजनैः ॥ तेषां सर्वोपसर्गा वै यास्यंति 

















श्रद्धया ॥ सवीन्कामानवाप्रोति यांन्ितयति चेतसि ॥ ८२ ॥ कामगब्भ इम देव्यनिन्तामणिनिभास्तथा ॥ कृल्पवल्ल्यो - 
प्रतिच्छन्दोऽत्र नव हि ॥ ८३॥ तथात्र भूतमातास्ति दरसिद्ेस्तु दक्षिणे ॥ तस्या माात्म्यमतुरं संकषेपत्प्रवीमि ते 6 का 
किल यहो वद्ायुण्ये सार्यते तट॥ भूतभ्तपिशाचानामापिराज्येऽभ्यषिच्यत ॥ ८९ ॥ स॒ च सर्वाणि शरूतानि मयादायामारयत्‌ ॥ एतद 
प्रदायेव कृपया भगवान्गुहः ॥ ८8 ॥ यदमंनहुतं किंषिद्रेदबाद्यं च यत्कृतम्‌ ॥ अश्रदया च कोधेन तद्वस्तप्ये भविप्यति ॥ ८७ ॥ ततस्वनेन 
भोगेन तानि नदति इत्रः ॥ ततः केनापि काठेन अद्धयाऽश्रद्धया कृतम्‌ ॥ ८८ ॥ पुण्यं तान्येव भूतानि असंत्याक्रम्य देवताः ॥ ततो देवा 
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विर्यं स्फुटम्‌ ॥ १०१॥ एवं दत्तवा वरं देवी सुषु शूतसंता ॥ एवंप्रभावा सा देवी मयानीताच भार ॥ १. स दर तस्ता ॥ पएवमभावा सादेवी मयानीतात्र भारत ॥ १०२ ॥ य एनां परणम्य सवा ६ ¦ 
१ कामगव्यः-कामधेनवः-कामप्ूकाः- इत्यर्थः । कामगम्याः-इ०पा० !. २ प्रतिच्छंदोऽतर संशयस्य पर्थायशाब्दो बोद्धव्यः ग्रकरणसागत्याय । .३ कातिकेय उवाच-इ० पा० । ४ ुभाः-इ० पा० | ॐ ॥ ३८२ | 

& रिरोभुबनम्‌-३० च पा० । € प्रमोदयंति-इ ० पा०| ; ॥/ ¦ 

। 1.7 || 
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रिशेविसुच्यते ॥ १०३॥ एवं पमावाः परिकीतिता _ मया समासतस्ती्वरेऽच देव्यः ॥ चतुैशेवार्खन पूजिता याश्चतरदशस्थानवरषस्यैः 
। 9०& ॥ इति श्रीस्कादे महाएराण एकाशीतिसादस्यां संहितायां प्रथमे मेश्वरखण्डे कोमापकालषड भरिवासयानवन। 
तचत्वारित्तमोऽध्यायः ॥ 8७ ॥ ॥ ॥ ॥ नारद उवाच ॥ ॥ अथातः संप्रवक्ष्यामि सोमनाथमंहिं स्फुटम्‌ ॥ ग्न्य कीरै 
यिष्यामि पापमोक्षमवा्यात्‌ ॥ १ ॥ परा अतायुगे पाथं चोडदेशससुदरवौ ॥ उज॑यंत पराटेयो विप्रावास्तां महाघयुती ॥ २ ॥ तावेकद्‌] परा 
णाथ छोकमेकमपश्यताम्‌ ॥ तं ददा स्ेशाञ्ज्ञवासतां कंटकितत्वचौ ॥ ३ ॥ प्रभासाबयानि तीथानि पस्त्यायाई पदमभः ॥ न येस्तवाप्ठतं |च 
चैव + किं तस्तीथसुपासितम्‌ ॥ ९ ॥ इति छोकं पठित्वा तौ पुनःपुनरमिष्टुतम्‌ ॥ तद्यव च प्रभासाय निःसृतौ स्नात॒ुत्तमौ ॥ « ॥ तौ वनानि | 
शेव 1 शनेःशनेः॥ महपिगणसंकीणासुत्तीर्णो नमेदां शिवाम्‌ ॥ &॥ युपक्षेवस्य माहातमयं मीसागरसंगमम्‌ ॥ ततर साता परभा ||| 
( साय तन्मभ्यन भतस्यतुः ॥ ७ ॥ ततो माग॑स्य शन्यत्वाततदवुधापीडितौ भृशम्‌ ॥ आस्तां विचेतनौ विभौ सिद्धकिगसमीपतः ॥ ८॥ सिदध ष | 
नाथ नमस्कृत्य समयातो सुषेयतः॥ शुपावेगेन तीव्रेण ठषा मध्याक॑तापितौ ॥ ९ ॥ सदसा पतितौ भमौ स्थूणपादौ विग्धितौ ॥ ततो |4| 
हूतातमाटेय उजंयंतमभाषत ॥ १० ॥ िंषिद्विशस्य धैर्याच सले क न तं त्या ॥ यथा यथा विवर्णागो जायते ती्थया्या ॥.११॥ || 
तथातथा मवेदानदानः सोमेधरो इरः ॥ तथाऽ्तांछंडमानौ तायेबुकते तेऽपि च ॥ १२॥ छंठमानो जगामेव भ्रालेयः फिषिदंतरे ॥ उत्थितं 
१ सहसा {खग भ्रमि भित्वा सदुहंशम्‌ ॥ १३॥ खे वाणी चाभवत्तच पष्यवषुरःसरा ॥ प्ारेय तव दैतोस्तु सोमनाथसमं फलम्‌ ॥ उत्थितं साग 
|| एग तिष्ठा ध ॥ १8 क ्‌ ५६ ॥ भलेय उवाच ॥ ॥ ययेवं सत्यमेत तथाप्यात्मा प्रकरिपतः ॥ १५ ॥ प्रभासाय प्रयातव्यं यदाऽऽ 
® एत्योमया स्फ॒टम्‌ ॥ ततशरवोनयंतोऽपि सूचछभावाल्खरन्परः॥ १६ ॥ अपश्यदुत्थितं ठिगं स चैवं प्रत्यपद्यत ॥ ततः प्रत्तां प्रातो मवे 
||| तयोरे ॥ १७॥ व ततो यातौ भभासं शिवस च ॥ तवेतौ सोमनाथो दवौ सिदधेधरसमीपतः ॥ १८ ॥ उरनयंः प्रतीच्यां च प्रा 
वसवरोऽपरः ॥ सौमङडाभि शनः ातवाणवमहीजरे ॥ १९॥ सोमनायद्रयं पश्येनन्मपापातु्यते ॥ बहा स्थापयित्वा तारके ॥ साम शनैः न्ातवाणवमरीजे ॥ १९ ॥ सोमनाथद्रयं पश्येनन्मपापात्मषुच्यते ॥ बरह्मा स्थापयित्वा तु दारकेश्वर 
¢ 1 २ तामू-इति शेषः । यां कतिपिष्यामि तां शचप्वन्‌-मोक्षमवाप्ठयादेति योजना बोध्या | ३ चो्देशसमुद्भवो-इ०पा० । ४ अर्जयतश्च-इ०पा० । ९ ्त्वा- 
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दि किरणा नउ ते द्विजाः ॥ ११.॥ ॥ नारद उवाच ॥ ,॥ एव पृष्टो भगवता एुनयेात्रवं वचः ॥ १२ ॥ यदि बान्भोः प्रशंसामि स्वीया 
न्स्तोतीति वाच्यता ॥ निंदाम्यनहोन्कस्माद्रा कष्टमेवोभयत्र च ॥ १३॥ अथवापारमाहास्मये सति तेषां महात्मनाम्‌ ॥ अल्पे कृते वर्णने स्या 
|होष एव मडान्मम्‌ ॥ १९ ॥ मदचितद्विजदराणां यदि स्याच्छणेप्मुता ॥ ततः स्वयं विरोक्यास्ते गत्वेदं मे मतं खे ॥ १५॥ इति अता मम 
तचो रविरासीत्सुविस्मितः ॥ स्वयं द्रश्यामि चोवाच पुनःनरदपतिः ॥ १६॥ सोऽथ विप्रतसं कृत्वा मां विसज्यैव भास्करः ॥ परतपन्दवि 
‰|योगाच भयातोणवरोधसि ॥ १७॥ जया व्रिषवणल्नानपिंगलां धारयत्रथ ॥ ृदधद्रिनो महातेजा दे ब्रह्मणेमम ॥ १८॥ ततो हारीतप्रष्लाः 
( महषत्फख्लोचनाः॥ उत्थाय ब्रहमशालायास्ते द्विजा द्विजमा्रवन्‌ ॥१९॥ नमस्कृत्य द्विजाग्यं ते ्रहषौदिदमहेवन्‌ ॥२०॥ अद्य नो दिवसः पुण्यः 
¢ |सथानमात्तम त्विदम्‌ यत्या विभमबर स्वयमागमनं छतम्‌ ॥ २० ॥.भन्यरय दि गृहस्थस्य पयव द्विजोत्तमाः ॥ आतिथ्यवेषेणायति 
| पावन्‌ न सशयः ॥२२॥ ततत्वं गेहानि चास्माकं पाद्चंकमणेन च ॥ दशेनाद्वोजनात्स्थानादस्माभिः सह पावय ॥२३॥ ॥ अतिथिरुवाच ॥ ॥ | 
भोजनं द्विविधं विपा भराृतं परमं तथा ॥ तदहं सम्यगिच्छामि दत्तं परमभोजनम्‌ ॥ २९॥ इत्येतदतिेः अत्वा हारीतः प्रमत्रमीत्‌ ॥ अष्टं त १८ 
कमठ वेत्सि पुन दविजादितम्‌ ॥२५॥ ॥ कमटउवाच॥ ॥ ता्‌ प्रणम्य त्वं क्षे त्‌ क्परमभोजनम्‌ ॥ द्विजं च तपेयिष्यामि दत्वा परमभोजनम्‌ ॥ | 
॥२६॥ सुतेन किरु जातेन जायते चानरणः पिता ॥ सत्यं करिष्ये तदवक्यं संतप्यातिथिखुत्तमम्‌॥२७॥ भोजनं द्विमकारं च प्रविभूगस्तयोरयम्‌ ॥ भाङ्‌ | 
तं प्रोच्यते त्वेवमन्यत्परमभोजनम्‌ ॥ २८॥ तञ यतमराकृतं नाम पर्ृतिप्रषसस्य तत्‌॥ चतु्िशतिततवानां गणस्योक्त दि तैणम्‌ ॥२९॥ पदसं | 
भोजनं तच पचभूदं बदति च ॥ भेन युन तपतं स्यात्स यदेदरक्षणम्‌ ॥ ३० ॥ यथापरपरंनाम पक्तं परमभोजनम्‌ ॥ परमः भोच्यते चात्मा | 
त्स्य तद्भोजनं भवेत्‌ ॥ २१ ॥ ततो नानाप्रकारस्य धमेस्य वणं हि यत्‌ ॥ तदत्र प्रोच्यते भोक्ता ्ेजज्ञः अवणौ सखम्‌ ॥ ३२ ॥ तदास्यामि १ 
द्विजाच्याय पृच्छ विप्र यदिच्छसि ॥ शक्तितस्तप॑यिष्यामि त्वामह विपरसंसदि ॥ २३ ॥ ॥ नारद उवाच ॥ ॥ कमरस्येतदाकण्यं सोऽतिथि 
चनं मदत्‌ ॥ मनसेव परशस्यायुं भ्रशमेनमथाकरोत्‌ ॥ २९ ॥ कथं संजायते जतः कथं चापि प्रलीयते ॥ भस्मतामथ संभ्य क चायं मति| 
| | || पयते ॥ ३८५ ॥ ॥ कमठ उवाच ॥ `॥ गखे पराङमस्छृत्य धर्माय तदनंतरम्‌ ॥ छंदोगीतमयं मश्नं शक्तया वक्ष्यामि ते द्विज ॥ २६ ॥ | 
५॥|| १ जनदान्‌-निव्िमनहन्‌-इयः। २९ “अहदीनां पाद्डि ब रकः इति रः । इ यच्छ इन्पाः {=` 11114171. । ९ “अहरादीनां पत्यादिषरु वा रेफः” इति रेफः । इ यादक्‌-इ०पा० । । ५ | छ 
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जनने भिविधं कमं हेर्जतोभवेतकिल ॥ पुण्यं पापं च मिश्र च सत्वराजसतामसम्‌ ॥ २७ ॥ तत्र यः सात्तिको ६ 
त्कारुपरिभष्टो धनी धर्मी सुखी मवेत्‌ ॥ ३८॥ तथा यस्तामसोनाम नरकं प्रतिपद्यते ॥ थुक्त्रा बहीयातनात स्थावर पथते ¢ 
ता दकशनस्प्शैर्पमोगसहसनः ॥ महता कालयोगेन संसरन्म्‌नवो भेत्‌ ॥ ° ॥ सोऽपि दुःखदरिदिवैटितो विकलेद्भियः ॥ प्र २६ 
लोकानां पापस्येतद्ि लक्षणम्‌ ॥ ४१ ॥ अथ यो मिश्चकमा स्यात्तियक्तं परतिपयते ॥ महतामेव संसगत्संसरन्मानवो मवेत्‌ ॥ १ 
ण्य परतरं पापमस्पं दि जायते ॥ स परव दुःखितो भूत्वा पश्वात्सौख्यान्वितो भवेत्‌ ॥ ४३॥ पापं प्रतरं यस्व पुण्यमलपतरं भवेत्‌ ॥ 
सुल ततो दुली मिश्रस्यतद्धि रक्षणम्‌ ॥ ४४ ॥ त मालुपसंभूतिं शृण याहगसौ मवेत्‌ ॥ पुरुषस्य श्ियश्ैव शुकरशोणितसंगमे ॥ ५: 
स्वेदोपविनियतो जीवः संसत स्फुटम्‌ ॥ गुणान्वितंमनोबुद्धिशमाड्यभसमन्वितः ॥ ४६ ॥ जीवः प्रविष्ट गंभं त॒ कलले प्रतितिष्ठति ॥ ८: 
कलले तन मासमात्रं च तिष्टति ॥ 9७ ॥ द्वितीयं तु तथा मासं घनीशूतः स तिष्ठति ॥ तस्यावयवनिर्माणं तृतीये मासि जायते ॥ ४८१ 
४ | अस्थीनि च तथा मासि जायंते च चतु्के ॥ त्व्जन्म पंचमे मासि षट रोम्णां समुदधवः पे रोधशार 
¢||नायते ॥ मातरादारपीतं च सतम मास्यपाश्तते ॥ 4० ॥ अष्टमे नवमे मासि भृशमुद्विजते ततः ॥ जरायुणा वेषटितागो सुसे वद्कराशलिः॥९१॥ 
& मध्य छब्तु वम्‌ सनी दक्षिणे परषस्तथा ॥ ति्ठतयुद्रभागे च पषठरभियुलः किल ॥ &२॥ यस्यां तिष्ठत्यसौ घोनोौ तां च वेत्ति न संशयः ॥ स 
1 स्मरति वृत्तां बहूनां जन्मनामपि ॥ 4२॥ अपे तमसि किहयो गंषान्मोई इटं रमेत्‌ ॥ शीति मघा जरे पीते शीतयुष्णं तयोष्णके॥ ५९॥ 
( व्यायामे रमते मातुः केरी न्यधिश वेदनाम्‌ ॥ अरक्षयाः पित्मातभ्या जायंते व्याधयः पराः ॥ ९4 ॥ सौमान तीबां जनयंति च तत्य { 
 (& | ॥ स्वर्पमप्यय तं कालं वेत्ति वषैशतोपमम्‌ ॥ «8 ॥ संतप्यते भृशं गभे कममिशच पुरातनैः ॥ मनोरथा थ कुरते सञार पुनःपनः||& 

५ (छ «०॥ जन्म चेदहमाप््यामि माल्ये जीवितं तथा ॥ ततस्तत्करिष्यामि येन्‌ मोको भवेतस्फरम्‌॥५८॥ एवं त चितयानस्य सीम॑ो्रयनाद॥ ्‌ 

&| मस्य तद्रजति पीडतन्िुगाकृति ॥ ८९ ॥ ततः स्वकाठे संणं सूतिमारुतचाछितः ॥ भवत्यवाद्ख॒लो जतः पीडामलभवन्परम्‌ ॥ ं ॥१८४॥ 

॥ &° ॥ अधोमुखः संकटेन योनिद्रारेण निःसरेत्‌ ॥ पीडया पीड्यमानोऽपि त ग अानिद्वारण (गःतरत्‌॥ पडा पीडयमानोऽपि चरमोत्कतनतुर्यया ॥ ६१ ॥ करपुवसमस्पर्थं करसंस्पशंना 
। इष्टेः (पृष्ठमागस्य ) उदरमागे-८ मथ्यप्रदेे ` अग्निमुखः सन्‌-तिष्टति-शत्यन्वययोजना 1४ विद््यः~गढलादद्सयः-उयार-शयर्थः 
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द्द क. 


दिकम्‌ ॥ असो जातो विजानाति मासम विमोदितः ॥ ६२ ॥ परक्षम॑वशगस्यास्य गर्भजञानं च नश्यति ॥ ततः करोति कर्माणि शेतं 
सितानि च ॥ ६३ ॥ अस्थिपहृठलास्तभस्नायुवंयेन यंजितम्‌ ॥ रकमासमृदाछिं विण्मूजदरव्यभाजनम्‌ ॥ &. ॥ सप्तभित्तिसुसंबदध यवग त 
दणेरपि ॥ वदनेकमहाद्वां गवाकषा्टवि्रषितम्‌ ॥ ६९ ॥ ओटदरयकपां च दैतागेरविसुद्रितम्‌ ॥ नाीसवेदप्रवाईं च कफपित्तपरिपठुतम्‌ । ¢| . 
॥ ६६ ॥ जराशोकपमाविष्टं कालवक्ानरस्थितम्‌ ॥ रगदवेषादिभिष्सत षद्रौशिकसथुदरम्‌ ॥ ६७ ॥ एवं संजायते पुंसो देहोहमिदं दिन ॥ ||| 
यस्मन्वसति तेजो गदस्थोथगेदिनी ॥ ६८॥ मोक्ष स्वगं च नरकमस्ते संसाधयत्रपि ॥ ६९॥ ॥ इति श्रीस्कान्दे महापुराण एकाशीति ५ 
सह्या सहता मे महिरलण्ड कोमारिकालंडे कमटेसंबादे जीवस्य ददोत्यप्तिवणंननामेकोनपाशत्तमोऽभ्यायः ॥ ४९॥ ॥ ५॥ | 
् अतिथिरुवाच ॥ ॥ साप्वबारमते बाल कमरेतत्त्वयोच्यते ॥ शरीररकषणं श्रोतं एनरिच्छामि त्रदं ॥ १ ॥ ॥ कमठ उवाच ॥ ॥ यैत | 
द तरहनाड शरीरं च तथा ण॒ ॥ पादमं च पातालं भरपदं च रसातलम्‌ ॥ २.॥ तलातलं तथा गलफौ जंबे चास्य महातलम्‌ ॥ जानी सुतलं |8 
चो वितं चातर कटिम्‌ ॥ ३॥ नामि महीतरं ्रहुधुवखोकमथोदरम्‌ ॥ उरःस्थलं च स्वर्लोकं महर्मीवा सुखं जनम्‌ ॥ ४ ॥ नेत्रे तपः ज 
अ शीपषदेशं वेदति च ॥ त्था सप द्वीपानि प्रथिव्यां संस्थितानि च ॥ ५ ॥ तथान धातवः सप्त न गतस्तत्निबोध म ॥ तगसृङ्मांस | 
|ष्प थमनाश्ुक्राणि धातवः ॥ & ॥ आ शतानि स्युश्लीणि ष्टयधिकानि च ॥ विशच्छतसदस्राणि नाडीनां कथितानि च ॥ ७५|| 
& | पदपचारात्सदसाणि अ ाि नैव त्‌ ॥ ता वहति रं ददे जं न्यो यथा यवि ॥८॥ साधाभिस्तिसमिशभछ्नं समता्रोमकोरिभिः॥ शरीर 

| स्थूलसुषष्माभिहश्याहश्या दिताः स्ताः ॥९॥ षडंगानि परधानानि कथ्यमानानि मे शरण ॥ द्वौ बाहू सक्थिनी द्वे च मूधा जटरमे च ॥ १०॥ 
अंबाण्यत वा तीणि साधन्यामनरयाणि च ॥ मिव्यामानि तया श्रीणामाहवेदविदो दविजाः ॥ ११॥ उ्वनारमधोगङग हदि पद कीत्य ॥ | 
| त्यद्मवामतः ्ीहो दक्षिणे स्यात्तथा यङृत्‌॥, १२ ॥ मनातो मेद्सशचैव वाया तथा द्विज ॥ मू्रस्य चैव पित्तस्य ेष्मणः शङ्कतस्तथा ॥ 
| ।-१२॥ रव ररवा गत। इवजलयः स्मरताः ॥ तेभ्यः प्रवतंमानास्ते दें संधारय॑त्यतः ॥ १४ ॥ सीवन्यश्च तथा सतत पंच मू्धानमा |4 
0 थताः ॥ एका मेर गता चैका तथा जिह्वां गता द्विज ॥ १५॥ नाडयः स्वाः ता" । ८ £~" + तया जह गता द्विज ^ १५॥ नाडयः सवाः पवतते नामिपद्मात्तथाज च ॥ यासां ष्ठा शिरो याता सुषुम्ेडाऽ ष 


१ श्रेतरक्तासितानि-साल्िक-राजस-तामसानि--श्यथः | २ द्विज उवाच-इ० पा०। ३ उव्यते- इ०पा०| ४ प्रकीतितम्‌-इ₹० पा० | 
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थ पिंगला ॥ १& ॥ नासिकाद्वारमासाय संस्थिते देहवधेने ॥ वायुरभिचचदरमा पंचधा पंचधा च ॥ १७ ॥ प्राणापानसमानाश्च उदानो माहे० खं ०१ 
व्यान एव च ॥ पंच भेदाः स्कृता वायोः करमाण्येष वदति च ॥ १८ ॥ उच्छसभचव निःधासो दयत्पानमवेशनम्‌ ॥ आकंटाच्छीपैसंस्थास्य ||| (~ "सं २) 
प्राणकम प्रकीतितम्‌ ॥ १९ ॥ त्यागो विण्मूजयुक्राणां गभविस्वणं तथा ॥ अपानकमं निर्दि स्थानमस्य णदोपरि ॥ २० ॥ समानो पारय | र 
यत्नं विवेचयति चाप्यथ ॥ रसयभरेव चरति सवश्रोणिप्ववारितः ॥. २१. ॥ वाक्मृत्तिमदोहारे प्रयते सर्वकर्मणाम्‌ ॥ आकंठ्सुरसंस्था||४| *° ~“ 
|| नसुदानस्य भरकीत्यते ॥ २२ ॥ व्यानो इदि स्थितो नित्यं तथा देदचरोपि च ॥ धात॒वरदधपरदः सखेदलालोन्मेषनिमेषङृत्‌ ॥ २३ ॥ 
पाचको रजकश्वेव साधकारोचकोौ तथा ॥ भ्राजकश्च तथा देहे पञ्चा प स्थितः ॥ २४ ॥ पाचकस्तु पचत्यतनं नित्यं पकाशये स्थितः ॥ 
आमाशयस्थोऽपि रसं रजकः रुते त्वसृक्‌ ॥ २&॥ साधको इदिसंस्थश्च उद्धयादुत्सादकारकः ॥ आकोचकश्च दवसंस्थो पदशनशक्ति|4 
कृत्‌ ॥ २६ ॥ त्वक्संस्थो भाजको देहं भाजयेत्निम॑रीङृतः ॥ दको बोधकश्चैव तपणः छेष्मणस्तथा ॥ २७ ॥ आलंबकस्तथा देहे पंचधा। 
सोम उच्यते ॥ क्लेदकः क्लेदयत्यतन नित्यं पकाशये स्थितः ॥२८॥ बोधको रसनास्थश्च रसानामवयोधकः॥ शिरस्थश्च्षरादीनां तषणात्तपणः |® 
स्मृतः ॥ २९॥ सवेसंभिगतश्चैव छेष्मणः छेष्मकृत्तथा ॥ उरःस्थः सवेगात्राणि स वै द्यारंबकः स्थितः ॥३०॥ एवं वाय्वग्निसोमेशच देहः संधारित & 
स्त्वसौ ॥ आकाशनानि स्रोतांसि तथा केोष्टविकिक्तता ॥ ३१ ॥ पाथिवानी जानीहि भाणकेशनखानि च ॥ अस्थीनि धैर्यं यरता. तङ्मासं|| 
खदयं गुदम्‌ ॥ ३२ ॥ नाभिमदो यङृन्मना अंनमामाशयः शिरा ॥ सयुः पक्राशयथ्चव प्ावदविदो द्विजाः ॥ ३३ ॥ नेनयोर्मडरुं शुक्लं कफा प 
| वति पैतृकम्‌ ॥ ष्णं च मण्डल वातात्तथा भवति माकम्‌ ॥ ३९ ॥ प्ष्ममण्डलमेकं तु द्वितीयं चममण्डलम्‌ ॥ शक्रं तृतीयं कथितं चतुर्थ र 
कृष्णमण्डलम्‌ ॥ 2<॥ दङ्मण्डल पचमं तु ने स्यात्पंचमण्डलम्‌ ॥ अपर नेजभागे द्वे उपागोऽपांग्‌ एव च॥ ३६ ॥ ऽपांगो नेजपर्यतो नासा |© 
मूलमू्पागकः ॥ षणौ च तथा भक्तो मेदोसृक्षफमांसकौ ॥ ३७॥ असङ्मांसमयी जिह्वा सर्वेषामेव देहिनाम्‌ ॥ इस्तयोरोष्टयोमेदरे मीवायां षट्‌| 
च क्चकाः ॥ २८ ॥ एवम स्थिते जीवो देदेऽस्मिन्सप्तसप्तके ॥ पंचविंशतिको व्याप्य देहं वासोऽस्य मूर्धनि ॥ ३९ ॥ त्वगसृग्मांसमित्याइ || ॥१८५॥ 
धिकं मातसमुदधवम्‌ ॥ मेदोमनस्थिकं परोक्तं पितृजं षट्च कौशिकम्‌ ॥ ४० ॥ एवं भतमयं देहं पंचभूतसयुद्रवैः ॥ अत्र्या नमाठपसुनम्‌॥ योमन स्थिक भो पितं पटच कौशिकम्‌ ॥ ४० ॥ एवं तमयं दें पभूतसमुसवैः॥ अनेय बिमेति तदं वणं | 
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्‌ ्‌ | 
यामि ते ॥१॥ तदं पिण्डकवले्रसेशैतं च देदि भिः ॥ पूवं सथूलाशये वायुः पाणः प्रकुरुते द्विषा ॥ ४२॥ संविश्यात्रमध्ये वु प्रयग प्रथग्ज । 
लम्‌ ॥ अग्नरूभ्न जं स्थाप्य तद्र तनलोपारे ॥ ४३॥ जलस्याधः स्वयं प्राणः स्थित्वाग्नि धमते शनैः ॥ वायुना धम्यमानोग्निरत्यु्णं 
करुते जलम्‌ ॥ ४४ ॥ तदत्रसष्णतोयेन 1 44 पनः ॥ द्विषा भवति तत्य  प्रथकं प्रथमसंम्‌ ॥ ४९५॥ मलेदरादशभिः कड भित्र 
हाद्रदिनिजत्‌ ॥ कणाहिनापिकाजिद्वादंाः शिश्नं गदं नखाः ॥ ४९॥ रोमङृपाणि चैव स्ुदरदरीते मलाभयाः॥हतद्मपतिवद्ाश सर्वा नाः ( | 
र ॥ ४ ॥ तासां सुखेषु त सम व्यानः स्थापयते रसम्‌ ॥ रसेन तेन ता नाडीः समानः प्रेतयुनः ॥-४८॥ ततः प्रयाति संपूणोस्ताशच | 
व : ॥ ततः स नाडिमध्यस्थो रभकेनोष्मणा रसः ॥ ४९॥ पच्यते पच्यमानस्तु रुधिरत्वं भजेत्पनः ॥ ततस्त्ग्लोमकेशाश मांसं साय |® 
४ च ॥ «° ॥ नखा मना खवैमल्यं शुकरृद्धिः कमाद्वेत्‌ र ॥ एवं द्वादशधाघ्नस्य परिणामः प्रकीत्यते ॥ ५१॥ एवमेतद्िनिष्पत्रं शरीरं | 
ण्यस्तवे॥ यथव स्यंदनः शभ भारसंवादनाय च ॥ ५२॥ तेलभ्ंगादिमिर्लेवहभिः पाट्यते न चेत्‌ ॥ किं इत्यं साध्यते तेन यदि| 
@ व ॥ 4२ ॥ एवमेतेन देहेन किं त्यं भोजनोत्तमेः ॥ वधितेन न चेतपुण्यं कुरुते पडुवच्च तत्‌ ॥ ५४ ॥ भवंति चार शोकाः ॥ 
४ | च देशे च वयसा यादरोन च ॥ कृतं शुभाशुभं कर्मं तत्तथा तेन भुज्यते ॥ 44 ॥ तस्मात्सदा ज्ुभं का्यमविच्छिन्रसुखाथिमिः,॥ | 
न्यथा भोगा आष्मे सरितो यथा ॥ ५६ ॥ यस्मात्पपेन दुःखानि तीबाणि खबहन्यपि ॥ तस्मात्पापं न कतन्यमात्मपीडाकररि |9 
क क । ति ॥ एवं ते वृणितः साधो प्रश्नोऽयं ४ मया॥ यथा संजायते भराणी यया शृण लीयते ॥ 4८ ॥ आवुषये कर्मणि क्षीणे संप्र | 
मरणे वरृणाम्‌ ॥ क दी कृष्यते यमकिंकरः ॥ 4९ ॥ पंचतन्मायसदितः समनोबुदधबदंङृतिः ॥ पुण्यपापमयेः पाशेबदो जीषसत्यजे |¢ 
||2षः ॥ ६० ॥ राप्य सूतमिशष्रनिगच्छतण्यकरमणाम्‌॥ अधश्च पापिनां याति योगिनां ह्मभतः॥ ६१ ॥ तत्षणात्सोऽ गृहणाति शारीरं | 
| चातिवादिकिम्‌ ॥ अपायं त स्पा निभितम्‌ ॥ ६२ ॥ ततस्तनिस्मस्थतं जीवं देहे यमभटास्तदा ॥ बद्धा नयंति मार्गेण यम्थेनाति|# 
|| (0 । ९) ध ५ वि तभ्रपानिभेन च ॥ ६४ ॥ ष्डशीतिसहस्राणि योजनानां मरीत 
त ॥ छ्यम्‌[ `" नायते पप्र: ॥&८॥ कचिच्छीतं महादुगेमन्धकारे ¦ ॥ अभिसंस्पशबदनैः [बुः 8 
- १ दषिनाम्‌-इ०पा० [ब्‌ खधमत्यम्‌-खानामिद्रियाणा नामिद्र न ` बेम्यम्‌-श्द्धता । ३ न सवम्‌ ॥ जस्वने कारुकाको छनः - शा = । 
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यस्य वषा वा कृतम्‌ ॥ पेतत्वमपि तस्यापि प्रोक्तं संवत्सरं धुवम्‌ ॥ ९४ ॥ येरि च तिमिमेधैरधितं वा सखयम्‌ ॥ मेतलोकं न तयं | 
य॒ समरे इताः॥९८॥ शुद्धेन पण्येन दिवं च शद्धा पायेन छदेन तथा तमधम्‌ ॥ मिभरेण स्वगं नरकं च याति तेवा मरे ताह ॥1 
मभयं चति तव मणीतसत्पत्तपृतयू परकोकवासः ॥ य॒था श्म समुदाजहार किं भय इच्छस्युत तद्वदामि ॥ ९७ ॥ इति श्रीस्कान्दे महापुराण 
एकाशीतिसादल्यां संदितायां भथमे. महेधरखण्ड कोमारेकाखण्डे आदित्यकमठंवादे जीवस्य पारलोकिकगत्यादिव्णनंनाम पंवाशत्तमो | 
ऽप्यायः॥ <° ॥ ॥ ॐ ॥ ॥ अतिथिर्वाच ॥ ॥ यदैतत्यररोकस्य स्वरूपं व्याहतं त्वया ॥ आगमं समुपाभित्य तत्तथैव न संशयः॥ १ ॥ ॥ 
कितने नास्तिकाः पापाः सन्दिदन्तेऽल्पचेतनाः ॥ तेषां निःसंशयङृते वद्‌ कर्मफलं दि थत्‌ ॥ २ ॥ इहव कस्य कस्यैव कमणः ५ 
पापकस्य च ॥ प्रभावात्कीहशो अ त चेत्‌ ॥ २ ॥ ॥ कमठ उवाच ॥ ॥ सवैमेतत्पव्ष्यामि स्थिरो भूत्व शृणष्व | 
५ तत्‌ ॥ यथा मम प्राह यन्मे चेतसि संस्थितम्‌ ॥ % ॥ ्रहमहा क्षयरोगी स्यात्सुरापः श्यावदेतकः ॥ सुवणंचौरः नखी द्मा 
इषस ॥ ^ ॥ सगीं सरो स्यात्यंच पातक्रिनस्तमी ॥ निंदामाकण्यं साधूनां बधिरः संग्रनायते ॥ ६॥ स्वयं परकीतयेचापि 
रकः पपोऽभिजायते ॥ अज्ञालोपी गुरूणां च अपस्मारी भवे्रः :॥ ७ ॥ अवज्ञाकारकस्तेषां कृमिरवाभिजायते ॥ उपेक्षतः ज्यका 
इष्मजञत्व च जायते ॥ ८ ॥ चौयाय साभ्यां दधायावतपदानि च ॥ ताबदर्षाणि पुतं स प्राप्रोति नराधमः ॥ ९ ॥ दा हरति तद्भयो /& 
® ||जायते प ॥ छपितानपरसाथेव पूल्यान्स्यच्छीषरोगवाय्‌ ॥ १० ॥ रजस्लामभिगच्छंय चंडारः संमनायते ॥ वघ्नाहारी निधी | 
तथाथिदः ॥ ११॥ दरो रुप्यदारी स्यात्कटसाक्षी सुखारुजः ॥ परदारांश्च कामेन दरष् स्यादक्षिरोगवान्‌ ॥ १२॥ भतिज्ञा | 
{|यामयच्छन्यी शरपायुनीयते नरः ॥ विभवृ्यपहारी स्यादजीणा सवेदाऽथमः॥ १३॥ नेष्ठिक राशन दभूयो निषृत्तो रोगवान्सदा ॥ पत्नीबहुतव 
4 लेकस्यां रतोमाकष शयी मनेत्‌ ॥ १९ ॥ स्वामिना धयुतो यस्लन्यायेन समाचरेत्‌ ॥ स्वयं बा मकषयेदव्ं स मढः स्यानलोद्री ॥ १५ ॥ 
४|इबल इच पीडबुमान य बलवान्सयपतेते ॥ अगहीनः स च भवेदत्हत्भितो भवेत्‌ ॥ 9९ ॥ व्यवहार पतपाती जि्वारोगी भवे यो बबान्ससुपेेते ॥ अंगरीनः स च भवेद्हतयुधितो भवेत्‌ ॥ १६ ॥ व्यवहारे पक्षपाती जिहातेगी भके्रः ॥ धमप्बृि 
। (| ~ | - २ तत्‌--३०पा० । ३ चित्री-चित्र-खेतकुष्ठनान्‌-इयर्थः । | -- प 


| 


द. . 1 ्‌ ¢ 
राणेषु बेदस्मतिषु यच्छतम्‌ ॥ ९२॥ पुण्यं तेन भवेतस्वगों नरकस्तदवपर्ययात्‌ ॥ तवापि कांल्वसतिकर्मणामदूपतः ॥९२॥ अर्वाक्सपिंडीकरणं प ५ 
ॐ 
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0 ॥ सगवान्भास्करः भीतो बभूवातीव विस्मितः॥ ४१ ॥ शशंस च तान्वनहारीतभस॒लंस्तदा ॥ अहो वसुमती ` 
व पिपासतो ॥ ८ वदा संप्रति ॥ ४३ ॥ येषां मध्ये बालबुद्धि 
४ ॥ ४४ ॥ असंशयं भरिरोकस्थमेषामविदितं न हि ॥ यथेतात्नारदः | 
दमी बहु ॥ ४८ ॥ इति प्रशस्य तान्वप्रान्प्रहष्ठो रविखवीत्‌ ॥ अहं सूयो विग्र कं दर्शनात ॥ ¢ ८ 
नेवफरं च मे ॥ भवद्विेविप्रषुल्यैः संजल्यनस राजि मा 1 ॥ ० ॥ सा सा 
त्ववि & ~ : सह सनात्‌ ॥४७॥ त्यजा अपि प्रयन्ते किं पुनमादशा द्विजाः ॥ सर्वथा नारदो धन्यो योऽसौ वेरो |9 
दीका ० षो यसय तितविः ॥ मणमामि च वः समनो डुदिसमाधिमः॥ तपो वा च कतं घ यतो 
{ १ च दुम्‌ यं दीच्छत्‌॥ यूयं स्वयं दि वरदा मत्संगो मास्तु निष्फलः॥५०॥देवतानां हि संसर्गो निष्कलो द 


७.48. ®. ®< 


& || नोपजायते ॥ तस्मान्मत्तो वरं किचिद्रणेष्व ¦ ॥4 र 
& र्‌ १०ष््‌ प्रददामि वः ॥९१ स्ैवचः न 
(त ता 1 नारद्‌ उवाच ॥ ॥ इति सू्थवचः अता प्रशस्ते द्विजोत्तमाः ॥५५२॥ संपूज्य | ज 
तारयस्मानहपंते ॥ 4४ ॥ विप्राणां तं परो स्वो 1 द सभि ध ५ 
अद्य नः सफलाः क्रियाः॥ अद्य नः सफलं गेहं त्वया संगम्य गोपं  पूतमतन्नः स्थान दव त्वयेक्षितम्‌ ॥ 4९५ ॥ अद्य नः सफला वेदा||9 
स. # पते ॥ 4६॥ व्रं यदि भरद्तासि तदेनं पवृणीमहे ॥ आस्माकीनमिदं स्थानं न | 

हि त्याज्यं कथंचन ॥ 4७ ॥ ॥ आपूय उवाच ॥ ॥ यस्मादधवदधिः व्‌ हि जयादित्येति चोदितम्‌॥ जयादित्य इति ख्यातस्तस्मात्स्थास्येऽच सर्वदा व 
- 

। 





८ ८ नमी [श्र व तावत्स्थानमिदं कर्हिचित्‌ 
= | अ । ता सामि ॥५९॥ प मंडलानि 
0 य 0 पूजयिष्यति मनवः ॥ सूयंलोकमिवागम्य पूजां तस्य भजा 
द गसं भ _ ॥ एवसकते भगवत। हारीताया द्विजोत्तमाः ॥ सूतिं संस्थाप्यामाखेदोदितविधानतः ॥ ६२ ॥ ततो 
रा रक काम त स्स्मत्ममं स्तुहि तवं रविम्‌॥ ६२ ॥ इत्यु ब्राहमणः सवः कमठो वाग्मिनां वरः ॥ अन स्वामी स्थितस्तस्मात्पथमं स्तुहि तं रविमू्‌॥ ६२॥ इत्युक्तो बाह्मणः सर्वैः कमठो वाम्िमिनां वरः ॥|४ 
॑ 3 प # स नत्छते-द्रानाथम्‌ ह्यर्थः 1 ३ नोपपयते-इ०पा० 1 9 श्णुषवं प्रदामि बः-इ्पाः [` दृक्छःर सूयोकमागम्र मम जां इयात्‌ तां स्वीय यथाह 
॥ [ मजा क तां नामपि तथैव स्वकिषिव्यामाति भावः । एतेनात्र धनाः सूयडोकं गत्वा सूयपूनाबन्माहात्मयं सूचितम्‌ | ३ तम्‌-ई०पा० । = १ ५। 
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द्भ & । 

। स्कोमम, ||पणिपत्य जयादित्य महयस्तोनमिदं जगौ ॥ ६४॥ न तवं कृतः केवरं यजुप्येव वयादरत्यादिदेव ॥ च न 9 
। ॥१८८॥ ||(||खाथैकामः कषमेतत्‌ ॥ &< ॥ मातडधूरया्रविस्तंयेन्दौ मावभग॑ार्यमा स्वण॑रेताः ॥ ६६ ॥ ह ५५७ 
& |शात्मा नमस्ते ॥ कोकवरयं वै तव गभगेदं जखाधारः भरोच्यसे खं समग्रम्‌ ॥ ६७ ॥ नक्षनमाला कुसमाभिमाट। तस्मै नमो योम ॥ 
॥|४|| तुभ्यम्‌ ॥ &८ ॥ त्व देवदैवस्त्वमनाथना धस्त प्राप्यपालः कृपण कृपाटुः ॥ त नेजनेघं जनुदधिडुदधिराकाशकाशो जय जीवजीवः ॥ &९॥ दारि छ 
¢|यदारिब निषे निधीनाममगलामगल शमशम ॥ रोगप्रोगः प्रथितः पृथिष्यां चिरं जयादित्य जयाप्रमेय ॥७०॥ व्याधिग्रस्तं ष्ठरोगाभिभूतं म (| 
७ | बाणं शीणदेह विसं्ञम्‌ ॥ मता पिता बधिवाः संत्यजति सक्तं पासि कोस्ति त्वदन्यः॥ ७१॥ त्वमे पिता त्वं जननी तमेव लं मे एता ॥/ 
| न्धवाशच तवमेव ॥ तवं मे धमंस्तं च मे मोक्षमार्गो दासस्त॒भ्यं त्यज वा र्न देव ॥७२॥ पापोऽस्मि मूढोऽस्मि मदोग्रकमा रौद्रोऽस्मि ति नमं ९ | 
स्मि ॥ तथापि तम्य प्रणिपत्य पादयोजयं भक्तानामपंय श्रीजयाकै ॥ ७३॥ ॥ नारद्‌ उवाच ॥ ॥ एवं स्ततो जयादित्यः कमठेन महात्मन ग || 
¢ |जिग्धगंभीरया वाच। भ्राह तं प्रहसन्निव ॥ ७४. ॥ जयादित्याष्टकमिदं यत्त्वया परिकीतितम्‌ ॥ अनेन स्तोष्यते यो मां यमि त \ ® 
|| मम्‌ ॥ ७९॥ रविवारे विशेषेण मां समभ्यच्चं यः पठेत्‌ ॥ तस्य रोगा न शिष्यंति दारि च न संशयः ॥ ७६ ॥ त्वया च तोषितो त &| 
॥& दनि दरं त्वयम्‌ ॥ स्वजञो यवि धत्वा त्वं ततो युक्तिमवाप्स्यसि ॥ ७७ ॥ तत्पिता स्पृतिकार मविष्यति द्विजाधितः ॥ स्थानस्यास | 

® |न नाशश्च कदाचित्मभविष्यति ॥ ७८॥ न चैततस्थानकं वत्स परित्यक्ष्यामि कटिंचित्‌॥ एवमुक्ता स भगवान्राहमणेरधितः स्तुतः ॥ ७९॥ 
अनुज्ञाप्य द्विजद्ासतास्ततरवातदेषे भुः ॥ एवं पाथं समुत्पत्रो जयादित्योऽच तले ॥ ८० ॥ आशिन मासि संप्रात्ते रविवारे च सुत ॥ आशिने |9| 
&|भावनारेण यो जयादित्यमचयेत्‌ ॥८१॥ कोटितीथ नरः ज्ञाता ्रह्हत्यां व्यपोहति॥ पूजनाद्रक्तमास्येश् रकतचंदनडङुमेः॥८२॥ रेपनद्र॑धधूषाये 4 | 
नवेद्यषतपायसेः ॥ बरहर सुरापश्च स्तेयी च युरुतर्पग्‌ः णः॥ । ८३ ॥ उच्यते स्ेपपिभ्यःसुर्यलोकं चं गच्छति ॥ पुजदारथनान्यायुः प्राप्य सां ६ 

| सारकं सुखम्‌ ॥ ८४ ॥ इष्टकामेः समायुक्तः सूयंकोके चिरं वसेत्‌ ॥ ८५ ॥ सर्वेषु रविवारेषु जयादित्यस्य दशनम्‌ ॥ कीतेनं स्मरणं वापि सवै। ¢ | ॥१८८॥ 


१ तमा्नः-इ०पा० । २ प्राप्यपाकः-दरणागतपाककः-इत्य्थः | ३ विदम्‌-इ० न्या । 3 त मदवन्दपा। द --1-= । ४ स महत्फठ्मर्वुते-१०पा० । «^ सः-इ०पा०। 
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रोगोपशातिदम्‌ ॥ ८६ ॥ अनादिनिधनं देवमव्य्तं तेजसां नि धिम्‌ ॥ ये भक्तास्ते च लीयंते सौरत्थाने निरामये ॥ ८७॥ सूर्योपरागे संप्र 
रवप समाटितः ॥ स्नानं यः डरे पाथं होमं डयात्मयत्तः ॥ ८८ ॥ दानं चैव यथाशक्त्या जयादित्यायतः स्थितः ॥ तस्य पण्यस्य | 
¢| माहात्यं -्यकमना जय ॥ ८९ ॥ इरमेेषु यत्ण्यं भमासे पुष्करेषु च ॥ वाराणस्यां च यतण प्रयागे नेमिषेऽपि वा ॥ ततुणयं रमते | 
&||सत्या जया देत्यमसादतः ॥ ९०॥ ॥ इति शीस्कादे मदाषराण.एकाशीतिसादल्यां संहितायां थमे मदिशधरलण्डे कौमारिकालण्डे जयादित्य | 
| मादाल्यवणननामक्पंचारशत्तमोऽध्यायः ॥ 49 ॥ ॥ ०॥ ॥ अञ्न उवाच ॥ ॥ कोटितीर्थं कथं जातं केन वा निमितं शने ^ ध 
( १ ८ 1 सुन ^ +॥ ^ नादं उवाच ॥ ॥ यदा मे स्थापितं स्यानं भसाद्याथ मया भरुः ॥ ब्र्मरोकात्समा 

' सिद्व (पतामहः ॥ २ ॥ ततो मध्याह्नसमये स्नानार्थे मगवान्विधिः॥ सस्मार कोटितीयनां स्मृतान्यवागतानि च ॥ ३॥ स्वगि | 


4 दशलक्षाणि सप्ततिश्च महीतलात्‌ ॥ पातालाद्विशलक्षाणि स्परतान्यभ्यागतानि च ॥  ॥ अनेन प्रिभानिन किगान्यपि इद्द्ह ॥ आयातानि 


“क्तः 


क ॐ व्ल 


ॐ 


& ह ना दयात पितामहः ॥ < ॥ ततोऽमिषेचनं कृता ठिगान्यभ्यच्य पद्मभूः ॥ मधयाह्ृतयं संसाध्य मम परमणा. वरं ददौ ॥ ६ ॥ ततो 
५ १ प्रजापतिः ॥ क ॥ किं डमं मगवन्धातरादेशं देहि नः प्रभो ॥ तेषा तद्वनं अत्व 
व ॥ ज एत मन्सरति स्थेयं तीर्थः सर्वरथा च ॥ एकरिमश् तथा ठिगे सवैलिेमंमाचनात्‌ ॥ ९॥ कोटीनामेव तीर्थानां |$ 
1 च त यदि सत्यं वचो मम ॥ १० ॥ यः आदं रुते चार पिंडदानं यथाविधि ॥ पितणामक्षया तपि 
५ ५६ कोटीश्वरमनन्यथीः ॥ कोटिकिगाचनफं व्यक्तं तस्योपजायते ॥ १२॥ अोक्ये यानि| 
ीथानि गं (५ तस्तथा ॥ तेषा स फर्माधोति कोटितीथौवगाहनात्‌॥ १३ ॥ एवं दा वरं ब्रह्मा ह्रों ययो प्रयुः ॥ कोटितीथ च 
संजातं व ततः प्रभेति विश्वम्‌ ॥१४॥ अस्य तीरे परा पार्थ बरह्ा्यदवसत्तमेः॥ यज्ञान्बहुविधान्कृत्वा ततः सिद्धि परां यथः ॥ १५ ॥ वसिषादेयुनि 
बरेस्तप्रीण प्रानघ ॥ मनसोऽभीप्ितान्कामान्परापरन्ये तपोधनाः ॥ १६ ॥ म ल कामान्मा तपाधनाः ॥ 9६॥ अन तीरं पुरा पार्थ अविणा। पिहितं तपः॥ कोटितीयाद्षिणतः तरं पुरा पाथं अथिणा विहितं तपः॥ कोटितीोदक्षिणतः 


१ प्रति-श्यष्याह्य-ये भक्ताः-इलुत्तरण सम्बन्धः । २ जय-इय्जुनसंबोषनमिदम्‌। इ म्प नपि सम्बन्यमत्रविदाया प 
9 ६ ५  पष्टयेवः"-इति नियमेनात्र पठं तीर्िः-क्तमिः-प्रनापति, 
ऊ्-शति-कमेणि क्रियापदम्‌ प्रजापतिम्‌ ऊउचुः-इति-वाक्यपारवर्तनम्‌ । न 
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स्थापितं छिगञुत्तमम्‌॥ १७ ॥ अप्रीश्वराभिसं्ञं तु महापापहरं परम्‌ ॥ स्थापयित्वा च तिगम्‌भर चक्रे सरोवरम्‌ ॥ १८॥ त स्रात्रा च यो 
| : श्रद्वं कर्यात्मयत्नतः ॥ अ्ीशवरं सुमभ्यच्यं रुद्रलोके वसेचिरम्‌ ॥१९॥ मर्राजेन्‌ सुनिना कोरितीरथे सरोवरे ॥ तप्यीणं महावाहो यज्ञाश || 
विहिताः किल ॥ र २० ॥ मरद्राजेशवरं छिगं स्थापितं समनोहरम्‌ ॥ तत्र कृत्वा सरो 
मत्तया श्राद्ं इयाद्विधानतः ॥ भरराजेश्वरं पूज्य शिवलोके महीयते ॥ २२ ॥ ततश्च कोटितीर्थेऽस्मिन्गौतमो भगवानृषिः ॥ अतप्यत 
तपो धोरमहल्यासंगमाशया ॥ २३ ॥ तं कामं प्राप्वान्धीमान्परां अदयुपागतः ॥ अहस्यया समायोगमेतत्तीथंप्रमावतः ॥ २४ । 
अस्मिन्कष्े महालिगं गोतमेश्वरसंज्ञितम्‌ ॥ स्थापयामास . भगवानहत्यासरसस्तटे ॥ २५ ॥ ॥ अन उवाच ॥ 
बरह्मन्लानितं वै महत्सरः ॥ तन्मम ब्रूहि सकलपहलयासरःकारणम्‌ ॥ २६३ ॥ ॥ नारद उवाच ॥ ॥ अहल्या शापमापत्रा 
(¢|फास्न ॥ परा चेरसमायोगे परं दुःखमुपागता ॥ व ॥ ततो दुःखतः स सुनिः 1 ॥ तपसा तेन वै पाथा 
पर इष्ठा अ क्षे सरोवरम्‌ ॥ चकार सुमहत्पुण्यं तीर्थोदेः परिपूरितम्‌ ॥ २९॥ अहल्यासरसि स्नानं 

ब्लोकं स गच्छति ॥ ३० ॥ कोटितीथ नरश्रेष्ठ अनेके ुनमीऽमलोः ॥ तपस्तस्वा ध 
ताः परां सिद्धियुपागताः ॥ ३२ ॥ अस्यं तीरे द्विजं चैकं 
पाथं रत्नानि विविधानि च॥ गोधरूमितिरधान्यानि वासांसि 8 
गुणं पुण्यं कोटितीथपभावतः ॥ कोटितीर्थे ्रतिशचत्य द्विजेभ्यो 
यत्प्चादारुणं रारं महत्‌ ॥ ३६ ॥ माघमासे त॒ संप्रप्त 
वतीर्थषु यत्पुण्यं सवेयज्ञेषु यत्फलम्‌ ॥ स्वैदानक्रतै्थब कोटि 
कन्यागते सवितरि यः, आदं रुते नरः ॥ ३९ ॥ पितरस्तस्य | 
10 गवािद्धरातन तु ॥ काके मासि संग्रति स्ञानादि डुरुते यदि ॥ ४० ॥ तद््षयफलं सरव ब्रह्मणो वचनं यथा ॥ इष्वा 


रो रम्यं परां सुद्मवाप्तवान्‌ ॥ २१ ॥ तच राता न 








संगतः ॥ २८ ॥ ततः साध्वी 
समाचरेत्‌ ॥ गोतमेशं च संपूज्य 
पागताः ॥ २१ ॥ राजमिवहुमिः पर्व तपो दानं तथुष्वराः ॥ अस्मिस्तीथ सुविदि 
नयश्च तपयेत्‌ ॥ तेन अद्वासहायेन कोटिभेवति तपित ॥ ३३ ॥ अस्य तीरे नरः 
विविधानि च॥ ३९ ॥ अद्धया प्रया पार्थं द्विजेभ्यः संप्रयच्छति ॥ शतकोरियु 
३९ ॥ नरके पातयित्वा च्‌ इरमेकोत्तरं १ 
त्‌ःकाठ तथाऽमरे ॥ यः स्नाति मकरादित्ये तस्य पुण्यं क 
तार्थ दिनेदिने ॥ ३८ ॥ तदयुण्यं मते मर्त्यो नाघ्र कार्यां विचारणा ॥ 
तुष्यति गयाश्रादधशतेनं त॒ ॥ काके मासि संप्राप्ते स्नान 


ॐ 
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मादे ०खं ०९ 
(को खं ०२) 
अ०् र्‌ 


॥१८९॥ 












मपि दकम्‌ ॥ मया पूवं सरः खातं दर्भा्करशल [कया ॥ १९ ॥ स्रततिका ताम्रपाण त्यक्ता व्ये ततः स्यम्‌ ॥ सर्वेष नामाह [ माहे०खं०१ 
सत्तमम्‌ ॥ १६॥ तत्तन सरसि कपतं तेन संप्रितं सरः॥ आशिनं मासि समाप भादव्रे नरः शुचिः ॥ १७। | | आ ४ (ञे = र 
दानं विशेषतः ॥ पितरस्तस्य तृप्य॑ति याबदाभरतसंवम्‌ ॥ १८ ॥ नारदीयं सरो द्येतद्विल्यातं जगतीतछे ॥ महता पुण्ययोगेन देवेरपि हि |@ . 
लभ्यते ॥ १९॥ यदत दीयते दान्‌ हूयते यच्च पावके ॥ सवं तदक्षयं वि्यानपानशनसाषनात्‌ ॥ २० ॥ नारदीये सर-ओठे साला यो नारदश 
रम्‌ ॥ पूजयेच्छदया मत्यः सवेपपः प्रसुच्यते ॥२१॥ अम्‌ तीर्थे एरा पाथ सवनागेस्तपः कृतम्‌ ॥ कदरशाषस्य मोक्षार्थमात्मनो ्‌ | 
म्यया ॥ २२॥ तत्‌ः सिद्धि परां प्रत्ता एतत्ती्थप्रभावतः ॥ ततो नगेशरं गं स्थापयामासुषूमितम्‌ ॥ २३॥ नारदादत्तरे भगे स्वँ नागाः 
प्रहपिताः ॥ नारदीये सरःशष्टे यः स्ञात्वा पूजयेद्धरम्‌ ॥ २४ ॥ नागेश्वरं महाभक्त्या तस्य पुण्यमनन्तकम्‌ ॥ तेषां सर्पभयं नास्ति नागानां कचनं 
यथा ॥ २९॥ इति नारदीयसरोमादात्म्यम्‌॥ ॥ नारदं उवाच ॥ ॥ अपारकानाम देवी चास्ति पांडव ॥ २६ ॥ सा च रहमाडरर वै 
सदेव विहितारया ॥ चठुविशतिकोटीमिदेषीमिः परिरक्षिता ॥ २७॥ ततो दीं तपस्तप्वा मयानीता्र तोषिता ॥ अपरस्मिस्ततो द्वरे स्था छ 
पिता परमेश्वरी ॥ २८॥ पूर्वस्मत्रगरदरर स्थापिता दराखासिनी ॥ नवमी चै्मासस्य कृष्णपक्षे मवे या ॥ २९॥ ङण्डे स्नानं नरः कृत्वा तां |£ 
च देवीं भरपूनयेत्‌ ॥ बलिबाकुलनेवेयेगेन्धधूपादिप्ननैः ॥ ३० ॥ सप्तजन्मकृतं पापं नाशमायाति तत्षणात्‌ ॥ यान्यान्प्ा्थयते कामस्तास्ताना 
नाति मानवः॥ ३१॥ वन्ध्या च लभते पुर स्नानमात्रेण तञ वे ॥ नवम्यां चैवमासस्य पुष्पधूपाष्यंपूजया ॥ ३२ ॥ विध्रानि नाशयेदेवी स॑ 
सिं भयच्छति ॥ भक्तानां तत्सणादेव सत्यमेतत्र संशयः ॥ ३३॥ उत्तद्रारकां चापि येवं विधिकरः ॥ एतदेव फलं सोपि प्राघयान्मान 
त्तमः ॥ २४॥ परदारे त वे देवी या स्थिता द्वाखासिनी ॥ तस्थाः प्ूजनमत्रेण प्रा्या्रछितं फलम्‌ ॥ ३९॥ आभिने मासि संपाते नव 
राते विशेषतः ॥ उपोष्य नवरात्रं च स्त्वा ण्डे समाहितः ॥ ३६ ॥ पूजयेदेवतां भक्त्या पुष्पधपात्रतषणेः ॥ अपुरो छभते पुत्रातरिर्धनो कमते | 
धनम्‌ ॥ २७॥ वन्ध्य भूयते पाथं नात्र कायां विचारणा ॥ ३८॥ इति त 


ति आीस्कदि महापुराण एकाशीतिसाहस्यां संहितायां प्रथमे महिशवर ७ । 
क य्‌ | ः &|| ॥१९०॥ 
खण्डे = क मारकाखंड कोटितीथादिमारात्मयवणनंनाम बिपंचाशत्तमोऽध्यायः ॥ 4२ ॥ ॥०॥ ॥ नारद उवाच ॥ ॥ ममापि पार्थ त्रास्ति ॑ 
१ अत्र द्योः भतिपुस्तकयोम्ये-अव्यायसमातिदण्डवं -वतेते । २ ततः-इ०पा० | - 
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1 
छ 


ह ्‌ | 
मूतित्राहमणकाम्यया ॥ तञ नाहं स्यजाम्यंग्‌ च्छप्रदण्डविभरूषिताम्‌॥ १॥ कातिकस्य तु या शुद्धा मवत्येकादशी श्भा ॥ तस्यां मद्चनं कृत्वा |& 


कलिदेषेतिसुच्यते ॥ २ ॥ ॥ अञ्न उवाच ॥ ॥ बाट्यात्मभृति संदेहो ममायं इदि वर्तते ॥ प्रच्छतस्तं च मे विप्र न 
क्रोधं कतेमदेसि ॥ ३॥ सद्‌ा त्वं मोक्षधर्मे परिनिष्ठां परां गतः ॥ सर्वैभूतसमो दातो रागदरेषविवनितः ॥ ॥ त्यक्तनिदास्त॒ति्ौ | 


& 












(3 







नी मोक्षस्थः परिकीत्यसे ॥ त्वं च नारद्‌ ककेषु वायुवचपरो सने ॥ « ॥ सौदामिनीव विचरन्दश्यसे भराज्ञसंमतः॥ सदा कठिकरो कोके षु 
| निद॑यः सवभ्राणिषु॥& ॥ बहूनां हि सहस्राणि देवगधर्रक्षसाम्‌ ॥ राज्ञां खनीन्दरदत्यानां कले्न्ानि ति तेऽभवन्‌ ॥ ७॥ कस्मात्तदेषा चेष्ठा ते |&|| 


& | सदेह मे इर द्विज ॥ संदेहा खंखं शेते बाणविद्ध मृगो यथा ॥८॥ ॥ सूत उवाच ॥ ॥ शोनकेदं वचः त्वा फालगनात्रारदो सनिः ॥ | 
| दसनिव बान्यदनं स निरत ॥ ९॥ स च वा्नयनामा वे हारीतस्या्वयोत्रवः ॥ बर्मणो नारदषनेः समीपे वतते सदा ॥ १० ॥ स 
च ज्ञात्वा महाबुिन। रदस्य मनीषितम्‌ ॥ महसत्रिव भोवाच फात्णुनं -किग्धया गिरा ॥ ११॥ ॥ वश्नव्य उवाच ॥ ॥ सत्यमेत्थात्थ || 
| त्व नारद मति पांडव ॥ सर्वोऽपि चानि इतत संशयं याति मानवः ॥ १२॥ तदहं ते प्रवक्ष्यामि यथा ङृष्णान्मया तम्‌ ॥ स्तोककालंतरे परव | 
सं यादवनंदनः ॥*१२॥ महीसागरयाबायां कृष्णस्त्भाययौ परयः ॥ उसेनेन सहितो वसुदेवेन बधणा ॥ १४॥ रामेण रोप्रिमणेयेन युयुधा |८ 
नादिभिस्तदा ॥ स च ज्ञात्वा ज्ञातिसमं मदीसागरसंगमे व ॥ १९ ॥ पिडदानादिकं कृत्वा दत्ता दानानि भूरिशः ॥ रहेधरादिटिगानि यततः 
प्रतिप्न्य च ॥ १६ ॥ स्नानं इत्वा कोटितीथ ` समच्यं च ॥ पनया युतः कृष्णो महामनाः ॥ १७॥ उअसेनेन राज्ञा वै | 
पषजेन जंटायना ॥ मदादिविप्रसल्यानां बहूनां चोपशृण्वताम्‌ ॥ उग्रसेनो महाराजः ष्णं प्रोवाच संसदि ॥ १८॥ ॥ उग्रसेन उवाच ॥ ॥ ¢ 
कृष्ण ्रत्यामि त्वामेकं संशयं वद्‌ तं मम ॥ १९॥ योऽयं नाम महाुद्धिनारदो विश्ववंदितः ॥ कस्मादेषोऽतिचपलो वायुवद्रमते जगत्‌ ॥ २०॥ | 
कृलिग्रियशच कस्माद्‌ कस्मात्छय्यतिपरीतिमान्‌ ॥ २० ॥ ध ॥ आङकष्ण्‌ उवाच ॥ ॥ सत्यं राजंस्त्वया पृष्मेतत्सर्वं वदामि ते ॥ दक्षेण सु परा | 
शपतो नारदो स॒निसत्तमः ॥ २१ ॥ सृष्िमागोत्सतान्वीष्य नारदेन विचारितान्‌॥ नावस्थानं च ोकेषु भमतस्ते भविष्यति ॥ २२॥ पैशुन्य [| 
वत्ता च तथा द्वितीयानां त्त च तथा (दतायान। भतरनात्‌ ॥ इति शापद्वयं भ्राप्य द्विविधात्मजचाखनात्‌ ॥ २३॥ निराकर्त समर्थोऽपि सुनिर्भने तथैव तत्‌ ॥ एता |च 
र १ पूजयत्‌-अप्रूजयत्‌-इलयपेक्षितम्‌ । अडभाव आरपैः | २ जटायुना-जटायुतेन-श्यथैः करणीयः इति प्रतिमाति । उग्रसेनेन सह ष्णः अपुजयत्‌-इत्यायनययोजनः क्ष । 
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, 9 त्ृज्ञातिबांधव्‌ ्‌ तीथं धामिमां प 
& ष्ण 9 4 विधिवत $ ठ 
{ क्णः सनातज्ञातिबधवः ॥ तीथयावामिमां कृत्वा वत्पुरुषोत्तमः॥ ४९ ॥ तथा त्वमपि कौरव्य नारदस्य युणानिमाच्‌ ॥ अत्वा अरदामयो।9 
(| न्दे नासन नि ५ ॥ का सशो भृवािन्यामसो सनिः ॥ विषयोरष्यानसमधिश ग्रब्धो जायते सदा ॥ 49 ॥ तस्म 
|| ऽनैन्‌ शप ॥ सान कृत्वा प्रयत्नेन श्रां ङर्यात्समादितः ॥ ९२ ॥ तपो दानं © 
इदं विषविति मं ततो विष्णं योधयेत्‌ ॥ नारदं च सुमि द ॥ ५ 
ने पशचान्मन्ेणानेन पांडव ॥ ५४ ॥ योगनिद्रा टमा र 
तथा लोकोपकाराय भवानपि परित्यज ॥ 4८ ॥ इति म॑येण ध | 
नौरा व ेण चोत्थाप्य नारदं परिपूजयेत्‌ ॥ कृष्णप्रोदितया स्तुत्या छतरधोचा्चनैः शैः 
| [शकता दिनानां देयं च छतं धो कम्‌ ॥ णम्य ब्राहमणारमय ना या स्तुत्या छत्रधो्ाचनेः शुभैः ॥५६॥ 
न वी डम्‌ ॥ प्रणम्य ब्रह्मणान्मक्त्या नारदः प्रीयतामिति ॥ ५७ ॥ एवं कृते प्रसादात्स सुनः पापेन सच्यते ॥ 
[ल 1 । भ ¢ 
न्दनः म्रा | | € ॥ ॥ सूत उवाच ॥ ॥` इति वा्ेव्यवचनमाकर्ण्यं ८ 
ॐ श स । रि ९ चिरं ङ्न (अ 
तान्ये ॥ मत छा कतः | 3 ॥ भरस्य च चिरं कारं पननारदमबरवीत्‌ ॥ २ ॥ रुपेजस्य माहात्म्यं शण्वानस्त् |9| 
¢ |ङिगस्य सावधानः श्यसतद्वमहसि ॥ ३॥ ॥ नारद उवाच ॥ ॥ महाङिगस्य वक्ष्यामि महिमानं र्द ॥ गौतमेश्र ५1 
| ५ “र 9 1 वश मः ॥ गोदावरीसमानेता अहल्यायाः पतिः प्रधुः ॥ 4 ॥ रप्त| 
संस्थापितं छिगं गोतमेशरसं ससान नने तेप तपो महत्‌ ॥ & ॥ योगसिद्धि ततः प्राप्य गौतमेन महात्मना ॥ अच | 
र ५. यैत (9 + 3 न त उनि 
६ 
||| ९॥ ॥ नारद उवाचः ॥ ` ॥ ग च ॥ = । चागसवहपमिच्छामि ओतु नारद त्वतः ॥ योगं सवे शंसंति यतः सर्वोत्तमोत्तमम्‌ ॥ | 
||$तित्वरपतिनिरोधाख्यं योगत रकी पमासात्तव वश्यामि योगततवं इद्धह ॥ श्रवणादपि नरमल्यं य॒स्य स्यात्सेवनात्किसु ॥ १० ॥ || 
| \ अप्त लः नरम ॥ तदरध्रकार्ण सायत योगिनः ॥ 9१ ॥ यमश्च नियमेव प्ागायामस्ृतीयकः ॥ | 
||| “म इति पव्येसमीचीने भानाव बतत एन वजात णद श्राह नतिः इति तोः तनयः ए श्त सन पन्ये रम अन्तरत 
> ^ ईत परण्धत्समीच ना दग्डयवाच । र गौतमेवस्तंितम-द०पा ० । ३ संस्वाथैतत्‌-ई०पा० । ४ योगसिदिम० ए । ` 1 
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¢ धारणा च ध्येयं ध्यानं च सप्तमम्‌ ॥ १२॥ समाधिरिति चारटगो योगः संपरिकीतितः ॥ प्रत्येकं लक्षणं 7 
{4 अलक्रमाघ्नरो येषां साधनाचोगमश्वते ॥ अर्हिसा सत्यमस्तेयं व्रह्मचय्‌परिगरहौ ॥१४\ एते पंच यमाः गाः न # 
आत्मवत्स्वभरेषु यो दिताय रवतते ॥ १4 ॥ अ्िसेपा समाख्याता बेदसंविदिता च या ॥ दषं तं चालमितं स्वाठभूतं यथाथ॑तः ॥ १६ ॥ 
¶ कथनं सत्यमित्युक्तं परपीडाविवजितम्‌ ॥ अनादानं .परस्वानामापद्यपि कथंचन ॥ १७ ॥ मनसा कर्मणा वाचा तदस्तेयं पकीतितम्‌ ॥ ८ 
| अमेधुं यतीनां च मनोवाकायकमभिः॥ १८ ॥ अतो स्दारगमन्‌ गदिनां ब्रह्मच ॥ यतीनां सवैसन्यासो मनोवाक्षायकरमणा ॥ १९॥ 
ध स्थानां च मनसा स्मृत एषोऽपरिहः॥ एते यमास्तव भ्रक्ताः पंषेव नियमज्छृण॒ ॥२०॥ शौचं न जपो भक्तिैरोस्तथा ॥ एतेषा 
|मपि पंचानां परथकसंश्रणु लक्षणम्‌ ॥ २१ ॥ बाह्यमाभ्यंतरं चेव द्विविधं शोचसुच्यते ॥ बाह्यं त॒ मनेः प्रोक्तमांतरं शुद्धमानसम्‌ 1 २२ ॥ न्याये 
॥ नागतया वृत्या भिक्षया वातयापि च ॥ संतोषो यस्य सततं सा त॒ष्टिरिति चोच्यते ॥ २३ ॥. वा्ायणादीनि पनस्तपांसि विदितानि च ॥||( 
॥| आहारलाघवपरः ुयात्तत्तप उच्यते ॥ २४ ॥ स्वाध्यायस्तु जपः प्रोक्तः प्रणवाभ्यसनादिकः ॥ शिवे ज्ञाने शरौ मक्तिररुभक्तिरिति स्मरता ॥ | 
| ॥ २५॥ एवं संसाध्य नियमान्संयमा विचक्षणः ॥ प्राणायामाय संद्ध्यात्नान्यथा योगसाधकः ॥ २६ ॥ यतोऽशुचिशरीरस्य वाुकोपो महा|४| 

































& मवेत्‌ ॥ वायुकोपात्कुष्ठता च जडत्वादीयुपाश्वते ॥ २७ ॥ तस्माद्विचक्षणः शद्ध कृत्वा देदं यतेत्परम्‌ ॥ प्राणायामस्य व्याम रक्षणं शरण | 
पांडव ॥ २८ ॥ प्राणापाननिरोधश्च प्राणायामः प्रकीतितः॥ ख्घुमध्योत्तरीयाख्यः स च धीरेश्चिधोदितः ॥ २९ ॥ ठघुद्रादशमाघस्त॒ माजा 


निमिष उन्मिषः ॥ द्विशो मध्यमशोक्तश्चिणश्चोत्तमः स्मृतः ॥ ३० ॥ प्रथमेन जयेत्स्ेदं मध्यमेन तु वेपथुम्‌ ॥ विषादं च तृतीयेन जये | 


होषाननुक्रमात्‌ ॥ ३१ ॥ पद्माख्यमासनं कृता रेचकं पूरकं तथा ॥ कृभकं च सुखासीनः प्राणायामं चिधाऽभ्यसेद्‌ ॥ ३२ ॥ प्राणानायुपसं | 
रोधास्ाणायाम इति स्मृतः ॥ यथा पवैतधातूनां ध्मातानां दह्यते मरः ॥ ३३ ॥ तथेद्वियवृतो दोषः प्राणायामेन दह्यते ॥ गोशतं कापिलं |ॐ 
दत्वा यत्फरं तत्फलं भवेत्‌ ॥ ३४ ॥ प्राणायामेन योगज्ञस्तस्मास्राणं सदा यमेत्‌ ॥ प्राणायामेन सिद्धयन्ति दिव्याः शान्त्यादयः कमात्‌ ॥ | 
॥ ३९५ ॥ शतिः प्रशान्तिदी्तिश प्रसादश्च यथाक्रमम्‌ ॥ सहजागतुकामानां पापानां च प्रतताम्‌ ॥३६॥ वासनाशांतिरित्याख्यः प्रथमो जायते 
गणः ॥ रोभमोहात्मकान्दोषातरिराङृत्येव कृत््शः ॥ ३७ ॥ तपसां च यदा प्राप्तिः सा शांतिरिति चोच्यते ॥ स्वेन्दियप्रसादश्च वदध्वे मरुता 
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॥१९२॥ 
। 








मपि ॥ ३८ ॥ प्रसाद्‌ इति स परोक्तः प्रप्यमेवं चतुष्यम्‌ ॥ एवंफलं सदा योगी प्राणायामं समभ्यसेत्‌ ॥ ३९॥ मृदुत्वं सेव्यमानस्तु ¦ 
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विनिवतनम्‌ ¢ ड निरिं 9 ® ठ 2 ® 
चेतसो विनिवतनम्‌॥ ९१ ॥ प्रत्याहारं विनिरदिं तस्य संयमनं दि यत्‌ ॥ प्त्यादारस्तवय भक्तो धारणाककषणं शृण ॥ ४२॥ यथा तोयाथिन 
द्वि क # © @ च्म, ॐ १०९ [क ङ्द्र 
( च दादर षोडशाद्वके ॥ ४४ ॥ आङुचनेनेवमूदधसत्रीय पवनं शनैः ॥ मूर्धनि ब्रह्मे तं प्राणं संधारयेती ॥ 9 « ॥ प्राणायामा दश द्रौ च 
[सयति त्यसरसम्यताम्‌ ॥ ४& ॥ धारणास्थस्य्‌ यद्धयेयं तस्य त्वं शृणु लक्षणम्‌ ॥ ध्येयं बहुविधं 
पाथ यस्यांतो नोपरभ्यते ॥ ७ ॥ केचिच्छिवं हरिं केचित्केषित्सूरयं विधि परे ॥ केचिदेवं महद्रतासुत ध्यायन्ति केचन ॥ ४८ ॥ तथ ५ 
र सुप्रसत्रवदनं ध्यानमास्थितम्‌ ॥ «० ॥ ध्येयमेतत्तव प्रोक्तं तस्माद्यानं समाचरेत्‌ ॥ ४ ) ह 
प यानस्य क्षणं चेतत्निमेषाधंमपि स्फुटम्‌ ॥ «१ ॥ न || 
{ पथग्जायते ध्ययाद्वारणां यः समास्थितः ॥ एवमेतां दुरारोहं भूमिमास्थाय योगवित्‌ ॥ ५२ ॥ न किंचि्ितयेत्पश्वात्समाधिरिति कीर्त्यते ॥ ५ 
(® 
निनामिभूयेत | 
त प्राप्य नरो येत कटिचित्‌॥ समाधिस्थ दुःखेन गुरुणापि न चाल्यते ॥५९॥ शंखायाः शतशस्तस्य वान्त यदि कृणयोः॥ | 
||| 4७ ॥ रूपे ग॑पे रसे बह्म तादशस्य तु का कथा ॥ दृष्ट य आत्मनात्मानं समाधि लभते पनः बाधते | 
न कष ध ९ भते पनः ॥ 4८ ॥ त्ष्णा वाथ बु्यक्षा वा | 
तं न किचित्‌ ॥ 4९॥ न स्वगे न च पाताठे माष्ये क च तत्सुखम्‌ ॥ समाधि निल पराप्य यत्सुखं विंदते नरः ॥ ६० ॥ एवमाखूढयोगस्यं ष | 
&|¶तिभोऽयं च सात्तिकः ॥ ६२ ॥ तेन यो मदमाददयायोगी शीं च चेतसः ॥ योजनानां सदसेभ्यः अवणं आवणस्त॒ सः॥ &३ ॥ द्वितीय 
८4 


&||लकुजराः वश्यो भ : ० प्राणा प्रोक्तः प्रत्याहारं ॑ ये 

{| लजराः ॥ यथा यन्ति तथा भाणो वश्यो भवृति साधितः ॥ ४० ॥ प्राणायामस्त्वयं परोक्तः प्रत्याहारं ततः ` शण ॥ विषयेषु प्रवृत्तस्य ५ 
स्तोयं प्नालादिभिः शनैः ॥ आपिबियुस्तथा वायं योगी नयति साधितम्‌ ॥ ४२॥ प्रागराभ्यां हदये वायुरथ तालौ शबोऽतरे ॥ चतुर्दले षड्दशे 9 

ष धारणेषा प्रकीत्यते ॥ दशैता धारणाः स्थाप्य प्राप्ोत्यक्षरसा र 
। ॥ + 
& यो यच्च ध्यायेत स च त्र प्रीयते ॥ तस्मात्सदा शिषं देवं पचवक्रं हरं स्मरेत्‌ ॥ ९ ॥ पद्मासनस्थं तं गोरं बीजपूरकर स्थितम्‌ ॥ दशर्तं छ 
{ समाधेलक्षणं सुम्यग्डुवतो मे निशामय ॥ ५३ ॥ शब्दस्पशरसेदहीनं गंधरूपविवभितम्‌ ॥ परं परुषं संप्राप्त समाधिस्थः प्रकीर्तितः ॥ 4९ ॥ | 
&||मय् यदि इन्यते शब्दं बाद्ं न विदंति ॥ 4६ ॥ कशापरहाराभिहतो वद्विदग्धततस्तथा ॥ शीताब्धेवस्थितो घोरे स्पर्शं बाह्यं न विन्दति ॥ | 
छ तस्यापि कुरुनंदन ॥ पंचोपसगोः कटकाः प्वतते यथा शण ॥ ६१ ॥ प्रातिमः आवणो देवो अमावर्तोऽथ भीषणः ॥ प्रतिमा सवशाघ्चाणां र 
° ॥/@ 

|| साच्विकश्चायमस्मान्मत्तो विन ` देवानां दोषो 

८ मस्म श्यति ॥ अष्टौ पश्यति योनीश्च देवानां दैव इत्यसौ ॥ & ॥ अय च सात्विको दोषो मदादस्माद्विनश्यति ॥ ष 
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- जनावते यदाङ्कलः ॥ ६4 ॥ आवताख्यस्त्वयं दोषो राजसः स महाभयः ॥ भाम्यते यत्निरालस्वं मनो दोषैश्च 
गिन तारि स्यतत यणः ॥ एतेनाशितयोगाश्च सकला देवयोनयः ॥ ६७ ॥ उपसगमहाधोरेरावर्यत 
[: पनःपुनः ॥ भरवरत्य कबर शङ्क योगी तस्मान्मनोमयम्‌ ॥ &< ॥ चितयेत्परमं ब्रह्न कृत्वा तत्पवणं मनः ॥ आहाराः साचिकचैव संसेव्याः 

सिद्धिमिच्छता ॥ ६९ ॥ राजसैस्तामसेभैव योगी सिद्धेन कर्िचित्‌ ॥ अरदधानेषु दतिषु श्रोत्रियेषु महात्मषुं ॥ ७० ॥ स्वथमाद्नपेतेषु 

मिला याच्या च योगिना ॥ भेक यवान्नं तकरं वा पयो यावकमेव बा ॥ ७१ ॥ पलमूरं विषक् वा कणपिण्याकसक्तवः ॥ अता इत्येत । 
योगिनां सिद्धिकारकाः ॥ ७२ ॥ सृत्युकाकं विदित्वा च निमिततर्योगसाधकः ॥ योगं युजीत कालस्य वचनाथ समाहितः ॥ ७३ ॥ निमित्ता 
@|नि च वक्ष्यामि मृत्युं यो वेत्ति योगवित्‌ ॥ रक्तकृष्णाबरधरा गायंतीह सती च यम्‌॥ ७४ ॥ दक्षिणाशां नथेत्रारी स्वप्रे सोऽपि न॒ जीवति ॥ 
५ नग्नं क्षपणकं स्वपे हसमानं प्रहश्य च ॥ ७९ ॥ एनं च वीक्ष्य वरगन्तं तं विघान्मृत्युमागतम्‌ ॥ ऋकषवानरयुम्यस्थो गायन्यो दक्षिणा दिशम्‌ ॥ 
&|॥ ७६ ॥ याति मनेद्धौ पंके गोमये वा न जीवति ॥ केशागरस्तथा भस्मभुजंगेनिजंलां नदीम्‌ ।॥। ७७॥ एषामन्यतमेः पूर्णा दृष्टा स्के न 
€ |जीवति ॥ कराेविकटे शसः पुरुषैर्तायुधेः ॥ ७८॥ पषाणेस्ताडितः स्वप्रे सयो मृत्युं मजेतरः ॥ सूर्योदये यस्य शिव क्रोशती याति सुम्बु 
षु खम्‌॥ ७९ ॥ विपरीतं परीतं वा स सबो सृ्ुमच्छति ॥ दीपाधिगंषं नो वेत्ति वमत्यन तथा निशि ८० ॥ नात्मानं परनेजस्थं वीक्षते न 


& [स्‌ जीवति ॥ शक्रायुधं चार्धरात्रे दिवा वा ग्रहणं तथा ॥ ८१ ॥ दृष्टा मन्येत स क्षीणमात्मजीवितमाप्तवार्‌ ॥ नासिका वक्रतामेति कणयो्नेमनो || 


& [ती ॥ ८२ ॥ नेत्रं च वामं स्वति यस्य तस्यायुरदरतम्‌ ॥ आरक्ततामेति सुखं जिह्वा चाप्यसिता यद। ॥ ८३॥ तदा प्रज्ञा विजानीयादासुत्र 
[मृत्युमात्मनः ॥ उष्रासभयानेन स्वपे यो याति दक्षिणाम्‌ ॥ ८४ ॥ दिशं करणो पिधायापि निर्घोषं शणयन्न च ॥ न स ॒जीवित्तथा स्वप्र पति||७ 
तस्य पिधीयते ॥ ८८ ॥ दवारं न चोत्तिष्ठति च श्रा दधि लोडिता ॥ स्वपरेऽभि प्रविरो न च निष्कमते एनः ॥ ८8 ॥ जलमरवेशाद्‌पि जलपरवेशादपि || 

र 2 पा० 1 २ एतस्म्ोकस्य रहत्यतातप्ीर्थो यथापरेतया न जायते । ्दीपाधिगंधं नो वेत्ति-एतस्य-दीपे निवाणे सति तद्विंरूमगंधं यो न वेत्ति-तस्य यृल्युनातिदूर-इति-जन्यत्र वणितमिति श्रयते । 


ॐ 
पर “वमत्यग्नि तथा निदि-एतस्या्थः- सम्यक्तया न ज्ञायते । यदि वा-दपः यदि स्वरतः अग्नि वमति-इति पद्येत्‌-इति चेदर्थः-ततो न सनतुप्यते चेतः । अत्र यथाथांथपार्ानं संदिग्धम्‌ । कुदाटेम्यः पंडितेम्यः | 
एतस्यार्थो वेदितव्यः । ४ | 





वु 


& 


ॐ 


& 


" (-€.0- 48/1048111\/80| 1481 (0661100. 01411260 0 68104011 


छ ® 4 









माहे ०खं ०३ 
(को ०खं ०२) 
अ० शण 


॥१९३॥ 


{ धो ने ध क देवतानां 4 पिघोक्ञौ ९ 
वा तदंतं तस्य जीवितम्‌ ॥ यश्चाभिहदन्यते दुत राजावथो दिवा ॥ ८७॥ प्रङृतैषिकृतेवोपि तस्यासुत्नौ यर्मातको ॥ देवतानां यरूणां च पि 
& | नविदां तथा ॥ ८८॥ निन्दामवज्ञां रुते भक्तो भूत्वा न जीवति ॥ एवं दृष्टा निमित्तानि ` विपरीतानि पि ॥ ८९॥ धारणां सम्यगा 
| स्थाय समाधावचरो मवेत्‌ ॥ यदि नेच्छति ते मृत्युं ततो नासौ रपद्यते ॥ ९०॥ विषुक्तिमथवा वचिद्विसनेद्रहममूधेनि ॥ संति देदे विसुकते च |ॐ 
& |उपसगो ये पुनः ॥ ९१ ॥ योगिनं समुपायांति शृण तानपि पांडव ॥ देशान्ये राक्षसपुरे यक्षो गन्धव एव च ॥ ९२ ॥ दे्दरे सौम्ये प्रजापतये 
षु रहने चाष्टसु सिद्धयः ॥ भवंति चाष्टौ शरण ताः पाथिवी या च तेजसी ॥ ९३॥ वायवी व्योमात्मिका चैव मानसाहम्भवा मतिः ॥ प्रत्येकमष्टधा || 
¦ मित्रा द्विखणा द्वियुणाकमात्‌॥९४॥ प्रवं चाष्टौ चतुःषटिरन्ते शणुष्व तयथा ॥ स्थूता ह्रस्वता बाय वाधुक्यं यौवनं तथा ॥९९॥ नानाजाति 

| स्वरूपं "च चठेमिर्देदधारणम्‌ ॥ पाथिवांशं विना नित्यम्टौ पाथिवसिद्धयः ॥ ९६ ॥ विजिते प्रथिवीतत्त यदेशान्ये भवन्ति च ॥ भरूमाविव जले || 
वासो नातुरोऽणवमापिवेत्‌॥ ९७॥ स्वेन जलग्रा्तिश् अपि शुष्कं द्रवं फलम्‌ ॥ जिमिर्देदस्य धरणं नदीषा स्थापयेत्कर्‌ ॥ ९८ ॥ _अवणत्वं |® 
शरीरस्य कातिश्ाथाटकं स्मृतम्‌ ॥ अष्टौ पूवां इमाश्वा्ौ राक्षसानां पएरे स्पताः ॥ ९९॥ देहाद्ग्निविनिमाणं तत्तापभयवजेनम्‌ ॥ श्िदत्वं च 
कोकानां जलमध्येग्नज्वाकनम्‌ ॥ १०० ॥ अभिप्र इस्तेन स्मृतिमात्रेण पावनम्‌ ॥ भस्मीथूतस्य निभां द्वाभ्यां देहस्य धारणम्‌ ॥१०१॥ 
पूवाः षोडश चाप्यष्टौ तेजसो यक्षसद्मनि ॥ मनोगतितवं शूतानामन्तमिवेशनं तथा॥१०२॥पवतादिमदाभाखहनं टीर्येव च ॥ तवं गौरव 
च पाभिभ्यां बायुवारणम्‌॥१०२॥ अंगल्यग्रनिपतेन भूमेः स्च कम्पनम्‌ ॥ एकेन देहनिष्पत्तिगधिवे वाति सिद्धयः ॥१०४॥ चलुविंशतिः पवां 


प्यष्टावेताश्च सिद्धयः ॥ गन्धवलोके द्वा्रंशदत उर्ध्वं निशामय ॥ १०५॥ छायाविदीननिष्पत्तिरिद्रियाणामदशनम्‌ ॥ आकाशगमनं नित्य |®, 
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6 शमः स्वयम्‌ ॥.१०६॥ दुरे च शब्दग्रहणं सेशब्दावगादनम्‌ ॥ तन्माघिग्महणं सवेभराणिनिदशनम्‌ ॥ १०७ ॥ अष्टौ वाता | 
्|त्मिकाञनद्रद्राभिशदपि एवेकाः ॥ यथाकामोपरन्धिञ्च यथाकामविनिगेमः ॥१०८॥ सवैत्रामिमवशवैव सवैगुद्यनिद्शनय्‌ ॥ संसारदशेनं चापि 
&|मानस्योऽष्टौ च सिद्धयः ॥ १०९ ॥ चत्वारिंश प्वाश्च सोमकोके स्मृतास्त्विमाः ॥ छेदनं तापनं बन्धः संसारपरिवैतनम्‌॥ ११० ॥ सवभूत ु 
& | भसादत्वं मृत्युकालजयस्तथा ॥ अहंकारोद्भवश्ाघ्ठौ प्राजापत्ये च पूरविकाः ॥ १११॥ आकारेण जगत्ृषटस्तथालुग्रह एव च ॥ ्ररयस्याधिकारं / 
| \ नितबोणम्‌-ईइ०पा० । २ संसारखिदधनम्‌-६० पा० । |ॐ 
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1 ( तथा पूरवाश्चतपषष्िरिमे यणाः ॥ ब्राहये पदे प्रवतते युदयमेतत्तवैरितम्‌ ॥ ११४ ॥ जीवतो देदभेदे वा सिद्धयनयेतास्तु योगिनाम्‌ ` ॥ संगो नेव | 


6 करकिसंयोगाद्कंकतिो ॑ नेक 
&|मलाः ॥ शशांकरश्मिसंयोगादककांतो इताशनम्‌ ॥ १२४ ॥ समुत्सृजति नैकः सघ्ुपमा सास्ति योगिनः ॥ कपिनटाखुनकुला वसंति स्वाभिव 


|| हदे ॥ १२५ ॥ ध्वस्ते यात्यन्यतो दुःखं न तेषां सोपमा यतेः ॥ मदेहकर्पदेदोऽपि सुखप्रेण कनीयसा ॥ १२8 ॥ करोति मृद्धागचयभपदेशः 














|| ८ | ~ < त्मकं | 
|च रोकचिवर्तनम्‌॥ ११२ ॥ असादृश्यमिदं वयक्तं निर्वाणं च प्रथक््यक्‌ ॥ शभेतरस्य कतमे इद्धिभवास्त्वमी ॥ ११३ ॥ पथ्वाश 


त्यो भयात्पतनसंभवात्‌ ॥ ११५ ॥ एतान्गुणात्निरकृत्य युतो योगिनस्तदाः॥ सिद्धयोऽष् प्रतते योगसंसिद्धिकारकाः ॥ ११६३ ॥ अणिमा 
विमा चेव महिमा प्राप्तिरेव च ॥ प्राकाम्यं च तथेशित्वं वशित्वं च तथापरे ॥ ११७ ॥ यत्र कामावसायित्वं महेश्रपदस्थिताः ॥ सृक्ष्मातपष्ष् 
&@ |मणिमा शीघ्रत्वाहधिमा स्मरता ॥ ११८॥ मदिमा शेषपूज्यत्वात्पा्तिनाप्राप्यमस्य यत्‌॥ प्राकाम्यमस्य व्यापित्वादीशितं चेश्वरो यतः॥११९॥ 
्|वरित्वाद्रशिता नाम सुप्तमी सिद्धिरुत्तमा ॥ यजेच्छा तत्र च स्थानं तत्र कामावसायिता ॥ १२० ॥ रेश्रं पदमापतस्य मवंत्येताश्च सिदधयः॥ 
ततो न जायते नेव्‌ वधते न विनश्यति ॥१२१॥ एष युक्त इति परोक्त य एवं स॒क्तिमायात्‌ ॥ यथा जरं जलेनेक्यं निकषि्तसुपगच्छति॥१२२॥ 
तथेवं सात्म्यमभ्येति योगिनामात्मा परात्मना ॥ एवं ज्ञात्वा एर योगी सदा योगं समभ्यसेत्‌ ॥ १२३ ॥ अ्रोपमां व्याहरंति योगार्थ योगिनोऽ 


र 
| ॐ 


| 





स योगिनः ॥ पञ्युपक्षिमलुष्यायेः पत्रपुष्पफलान्वितम्‌ ॥ १२७ ॥ वृक्षं विटप्यमानं च रभ्धवा सिध्यंति योगिनः ॥ सुरूगाघविषाणा्रम। 
¢| रक्ष्य तिलकाङृतिम्‌ ॥ १२८ ॥ सह तेन विवर्धेत योगी सिदधिुपाश्वते ॥ द्रव्यं पृणैसुपादाय प््रमारोहते भुवः ॥ १२९ ॥ तंगमार्गं विरो 
&||कथेव्‌ विज्ञातं किं न योगिनाम्‌ ॥ त्रदं यञ वसति तद्रोज्यं येन जीवति ॥ १३० ॥ येन निष्पाद्यते चाथैः स्वयं स्यायोगसिद्धये ॥ तथा ज्ञानु 
| |पासीत योगी यत्का्यसाधकम्‌ ॥ १३१ ॥ ज्ञानानां बहता येयं योगविष्नकरी र सा ॥ इदं ज्ञेयमिदं ज्ञेयमिति यस्तृषितश्थरेत्‌ ॥ १३२ ॥ अपि 
|कत्पसह्रायुनव क्ञेयमवाधरयात्‌॥ त्यक्तसंगो जितक्रोधो रन्धाहारो जितेंद्रियः ॥१३३॥ पिधाय बुद्धय द्वाराणि मनो ध्याने निवेशयेत्‌ ॥ आहारं 
& [सात्विकं सेवत तं येन विचेतनः ॥१३९॥ स्यादयं तं च धंजानो रौरवस्य प्रियातिथिः ॥ वाग्दण्डः कर्मदण्डश्च मनोदंड् ते अयः॥१२९॥ यस्थेते 
| नियता दंडाः स॒ जिदंडी यतिः स्मृतः॥ अराग जनो याति परोक्षे यणकीतनम्‌ ॥*१३६॥ न विभ्यति च सवानि सिद्ेलक्षणसुच्यते ॥ १३७॥ 
(^ १ यत्‌-यतःकिञिदपि-श्यथैः । २ मृदेहकत्पदेहः-कीटविरोषः । 
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५ ५ ८ 
|अलोलयमारोग्यमनिषरतवं गः यो ॥ कांति रसौ तः भ्रमं ||| 
्‌ रत्वं गधः भो मूत्रपुरीषयोश्च ॥ कांतिः भरसादः स्वरसौम्यता च योगप्रततः प्रथमं हि चिह्वम्‌ ॥ १३८ ॥ समाहितो बह्मप || 
||रोऽप्रमादी शुचिस्तथकातरतिजितेन्दरियः॥ समाप्तुयायोगमिमं महामना विशक्तिमाप्रोति ततश योगतः ॥ १३ ९॥ कुलं पिव 1 | 
(सुन्धरा भाग्यवती च तेन ॥ अबाह्ममागे सुलसिन्धुमगनं कगनं परेब्रह्मणि यस्य चेतः ॥ १४० ॥ विजञधुद्धिः समरो्टकांचनः समस्तभूतेषु ॥ | 
| पसन्समो दि यः॥ क) प्र शावतमब्ययं च य॒तिटि गत्वा न एनः प्रजायते ॥ १४१ ॥ ` इदं {मया योगरस्यसुक्तमेवंविधं गोतमः भाप || 
योगम्‌ ॥ तेनेतच् स्थापितं पाथं छिगं संदशेनादचेनात्कल्मषघ्नम्‌ ॥ १४२॥ या्चिने कृष्णचतुदशीदिने रा्नौ समभ्यर्चति छिगमेतच्‌ ॥ ॥ | 
| लाता अहल्यासरसि प्रधाने श्रद्धाय स्व भ्रविधाय्‌ मक्तितः ॥ १४३ ॥ मदोपकारेण विसुक्तपापः स याति यास्ति स गौतमो स॒निः ॥ १४४ ॥ ||§| 
षु इ मया पाथ तव्‌ पणीत यतस्य तेजस्य समासथोगात्‌ ॥ माहात्म्यमेतत्संकलं शृणोति यः स स्याद्द किमु वन्मि भ्रयः ॥ १४५॥ य इदे || 
|| वाक्या र।तमाख्यानसु तम्‌ ॥ पजपोजभियं माप्य स॒ याति पदमव्ययम्‌ ॥ १४६ ॥ ॥ इति शीस्कादे महापुराण एकाशीतिसादल्यां|४| 
& | संहितायां थमे मदेश्रखण्डे कौमारिकालण्डे गौतमेशचरमाहातम्यसविस्तरयोगकषणवणैनंनाम पञचप॑चाशत्तमोऽध्यायः ॥ ९९ ॥ ॥ ५ ॥ || 
्|॥ _॥ नारद उवाच ॥ ॥ अतः पर अरश्यामि ब्रश िगसुत्तमम्‌ ॥ यस्य स्मरणमात्रेण वाजयेयफरं भवेत्‌ ॥ १ ॥ एकदा त॒ एरा पार्थं सृशि|9। 
||कामेन बरह्मणा ॥ तपः सुचरितं घोरं साधवषैसहसकम्‌ ॥ २ ॥ तपसा तेन सन्तुष्टः पार्वतीपतिशंकरः ॥ व्रमस्मे ततः प्रादाष्टोकक्े स्ववांछि | 
तम्‌ ॥ २॥ ततो हषटः रसुदितः कृतङ्त्यः पितामहः ॥ ज्ञात्व वत मासा माहात्म्य स्वयं छिगं चकार इ ॥४॥ चखान च सरः पण्यं नाघ्ना ब्रह्मसरः ४ 
शभम्‌ ॥ महोनग्रकाल्व कमान ॥ 4 ॥ अस्य तीरे महारिगं स्थापयामास वै विथुः ॥ तञ देवः स्वयं साक्षाद्वियते किल शंकरः ॥ |७| 
॥ ६ ॥ पुष्करादाधिकं तीथ बरमिशंनाम फाल्गुन ॥ तच स्ात्वा नरो भक्त्या पिण्डदानं समाचरेत्‌ ॥ ७ ॥ दानं चैव यथाशक्त्या कातिक्यां च 
पिरीप्तः ॥ हवं मपूजयद्गकत्या ब्रह्मश द्टमानसः॥ ८॥ पितरस्तस्य तष्यंति यावदाभूतसंपुवम्‌ ॥ पुष्करेषु च यत्पण्यं कुरुते रकगरदे ॥ ९॥ 
ए ५ पि ५ ॥ १०॥ मोक्षणिगस्य माहात्म्यं शृणु पाथं महाद्भुतम्‌ ॥ ¦ 
तार्थ च समाराध्य मदेशरम्‌॥ ११ ॥ स्थापितं परवरं छिगं नाम्रा मोक्षः : पार्थं करं 1 | 
"= भवर लिगं नान्न मोक्षेश्वर हरम्‌ ॥ दभाग्रेण ततः पार्थं कूपं सनितवानहम्‌ ॥१२॥ षु 
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` स्कामतै 
| 
॥१९५॥ | 


^ 1 


॥ 






( व मण्डलेोर््रह् | | ्ँ 
चर परसा रोककर ब्रह्माणं परमेष्ठिनम्‌ ॥ कमण्डलीन्रह्मण् समानीता सरस्वती ॥ १३ ॥ कृपेऽस्मिन्मोक्षनाथस्य लोकानां रतसुकतये | ~ 
कस्य तु मासस्य श्पक्षे चतदेशी ॥ १४॥ इषे स्नात्वा नरस्तस्यां तिलपिण्डं समाचरेत्‌ ॥ भतासुदिश्य नियतं मोक्षतीथंफलं भवेत्‌ । ध || र, 
कके न जायते तस्य भतः पाथं न संशयः ॥ भता मोक्षं भ्गच्छन्ति तीर्थस्यास्य भभावतः ॥ १६ ॥ जयादित्यङरयवरे नरः पात्व परय ^ 
गभेशरं नमस्कृत्य न स गृभवु मनति ॥१७॥ द्‌ मया पाथं तव प्रणीतं शप्तस्य सनरस्य समासयोगात्‌ ॥ माहात्म्यमेतत्सकलं गृणोति यः साहि @|| अ० ५८ 

दधः किसु वच्मि भूयः ॥ १८॥ इति शरीस्कदि महाप्राण एकाशीतिसादस्यां संहितायां परथमे मदिशवरसंडे कौमारिकासंड ्हनश्वरमेक्षन्वर|४ 
गरभश्वरमाहात्यवर्णननाम पटपंचाशत्तमोऽध्यायः ॥५६॥ ॥७॥. ॥ नारद्‌ उवाच ॥ ॥ ततो विभा नारदश्च समाराध्य मदशवरम्‌ ॥ महीनग छ 
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रके पण्ये स्थापयामास शंकरम्‌ ॥ १॥ कोकानां च दिताथाय केदारं छिगयुत्तमम्‌ ॥ अजीशादुत्तरे मागे महापातकनाशनम्‌ ॥ २ 
। ॥ अशिककण्डे 
नरः स्नात्वा श्रां कृत्वा यथाविधि ॥ अनीशं च नमस्कृत्य केदारं यः प्रपश्यति ॥३॥ मातुः स्तन्यं पुनर्नैव स पुकि ॥ त शदो 


9 
| |नीककंं नारदाय महात्मने ॥९॥ स्पयं दत्वा स्वयं तस्थौ मदीनगरके शुभे ॥ कोटितीथ नरः स्नात्वा नीलकः प्रप जयादित्यं नम 
[ त्य शरलोकमवाघ्रयात्‌ ॥ जयादित्य पूजयंति शपे स्नात्वा नरोत्तमाः ॥ 8 ॥ न तेषां वंशनाशोऽस्ति कि = ॥ इदं तेकथि # 
& तं पाथं महीनगरकस्य च ॥ ७॥ आख्यानं सकलं त्वा सूवेषापैः प्रसच्यते ॥ ८ ॥ इति शीस्कदि महापुराण एकाशीतिसारस्यां संदितायां||८ 
| मथमे मडेश्वरखण्डे कोमारिकासंडे नीककंठमाहात्म्यवणेननाम सप्तपाशत्तमोऽध्यायः ॥ 4७ ॥ ॥ ४॥ ॥ अर्ज॑न उवाच ॥ ॥ ( 
८ मिदं कस्मात्कस्मवपं च नारद ॥ [५ भमावः ख॒मदन्नव कस्यापि संस्तुतः ॥ 9 ॥ _ ॥ नारद उवाच ॥ ॥ पुरातनामच कथां यप 
(सेनस्य कारणे ॥ ख॒ पांडव शापेन गु्तमासीदिदं यथा ॥ २॥ पुरा निमित्ते कस्मिभित्सवैतीथाधिदैवताः ॥ प्रणामाय बर्मसदोः बरह्माणं सरिता 
युः ॥२॥ एष्करस्य भरभासस्य निमिपस्याडदस्य च ॥ इरुकषस्य कषेवस्य धर्मारण्यस्य देवताः ॥ ४ ॥ वघ्वापथस्य शरेतस्य फलतीर्थ 
स्य॒ चापि याः ॥ केदारस्य तथान्येषां कष्ाणां कोटिशोऽपि याः ॥ ५ ॥ सिधुसागरयोगस्य महीसागरकस्य च ॥ गंगासागरयोगस्य अधिपाः || 


सूकरस्य च ॥ ६ ॥ गंगरवासुखीनां त॒ नदीनामधिदेवताः॥ शोणह्वदपुरोगाणां हदानां चाधिदेवताः ॥ ७ ~ ~त ए नदानाम्‌द्वताः॥ रोणह्दपुरोगाणां हदानां चाधिदवताः ॥ ७॥ ते से संघशो भूत्वा यज्ञा 
८.५ ससर --- राणः हदान्‌ ` 
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॥ १९५ 
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|| सभासद्धिः पितामहः ॥ ९॥ प्रणम्य सर्वतीर्थेभ्यः ्रबद्धकरसंपुटः ॥ तीर्थानि भगवानाह विस्मयोत्फुटलोचनः॥ १०॥ अद्म नः सद्य सकलं 


& | नं स्यात्ुण्यं विना परम्‌ ॥१२॥ महापापान्विता रौद्रास्त्वपि ये स्युः सुनिष्डुराः ॥ तेऽपि तीः प्यते किं पनध्॑संि 
| | पलस्तय गणम ¦ खानष्ड्राः भूयते किं पुनधेमंसंस्थिताः ॥१३॥ एवसु 
|| उरस्य स पुजमभ्बादिदेश इ ॥ शीर्ष तीथेतोः समानय यथाचेये ॥ १४ ॥ ॥ पुरुसत्य उवाच ॥ ॥ असंस्यानीर तीनि इयते 


= 


| | धिभिर्तुवरममेवा्षः भदीयताम्‌ ॥ गुणेकदेशेऽपि समं मम तीर्थ पाकरत ७१ सम ममत नमे परम्‌ ॥ २१ ॥ इत्यते वचने पाथं ती्थराजेन भारत ॥ सम नोचुः वै परम्‌ 


न 


सलक क कच्छः 
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नाच चात्मनः ॥ समुपाजग्छुरमला महतीं ब्रह्मणः सभाम्‌ ॥ ८ ॥ तच तीर्थानि सर्वाणि समायातानि वीक्ष्य सः ॥ उत्तस्थो सहितः सवैः 


क 


¢| ुप्नामिरतिपामितम्‌ ॥ बयं च पाविता श्रयो युष्माकं दशेनादपि ॥ ११ ॥ ती्ानां दर्शनं शरेयः स्पशंनं सानमेव च ॥ कीर्तनं स्मरणं चापि 


पसुभव ॑ । । ८.9 पि । । ५ । ्‌ १ यत एष्‌ त ॥ १६ ॥ भवेयुयंयसंख्याता अयोग्याः 
व दातव्याऽघः । . ॥ वऋह्मावाच ॥ ॥ साभिप्रायं साधु वत्स त्वया प्रोक्तमिदं वचः ॥ एवं 
, ८ ५ ॥ णि | प ॥ तं च ब्रह्मा करे ग्य तीथान्यादेति 
म्‌॥ १ वद्धिः प्रकत चाच प्रयच्छामि नेवं मामनयः स्परशेत्‌ ॥ २० ॥ ॥ तीथान्यनुः॥ ॥ 

न्‌ वयं अष्ठतां विदयः कथचन परस्परम्‌ ॥ अस्माद्ेतोश्च संपाप्ता ज्ञात्वा वचि 
ह 1 भस्मा (ता ज्ञात्वा देहि त्वमेव तत्‌ ॥ २१॥ ॥ ब्रह्मोवाच ॥ ॥ नाहं वेदि भेष बः 
अस ॥ | ॥ ध ९ न ॥ (शा गया काशी पुष्कर नैमिषं तथा ॥ रुक्षं तथा खा महीसा 
५ णेदं रन शो यः तिः . ॥ नारद्‌ उवाच ॥. ॥ एवमुक्ते पद्मयुवा कोपि नोषाच 
नते । 7 | अन महीसागरसंगमः ॥ २५ ॥ ममेनमर्ष्‌ त्‌ यच्छ .चतुरानन शीभतः ॥ यतः कोरिकडयां वा मम कोऽपि 
ना मा युद्मराज्ञा १ | | 11 महीनामाभवत्नदी । १ ॥ सा च सवोणि तीथानि संयु 
हासे छ चर ॥ २८ ॥ रदेन च महालिगं ङमरेश्वरमी शरम्‌ ॥ संस्थाप्य तीर्थसुख्यतवं 
भम दत महात्मना ॥ २९ ॥ नारदेनापि मत्तीरे स्थानं संस्थाप्य शोभनम्‌ ॥ सवेभ्यः पुण्यक्ष्ेभ्यो दत्तं रेष पुरा मम ॥ ३ र 
॥ २१ ॥ इत्युत वचने पाथं तीर्थराजेन भारत ॥ स नोः 


१ द्नादि-इति त॒ यक्तमेव । यद्रा-.न ्यायुष्यं पिना परत्र तसह 7 - --- 
ध = शात रषः । तन चतय विना परं पुष्यं न स्यात्‌-नास्ति-कि त॒ तीमेव -परं पुष्यम्‌-पुण्यकरम्‌-अस्ति-शत्य्थो वोध्यः । 
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किंचनापि शं बहा यतीति यत्‌ ॥ ३२॥ ततो बर्मप॒तो ज्येष्ठः “ेतमात्यादरेपनः ॥ दक्षिणं बाहुयुदधत्य धरं वचनमब्रवीत्‌ 
अहो कष्टमिदं कतं तीथराजेन मोहतः ॥ सन्तोऽपि न गणा वाच्याः स्वयं सद्भिः स्वका यतः ॥ ३४ ॥ क यो हि र 
प्रा ॥ बीति राजमस्तेष कारो जशप्सितः ॥ २ ॥ तस्मादस्मादहकारातसतस्येषु येष च ॥ अगस्यातं वस्तरूपमिद तीय 
प्यति ॥२६॥ स्तभती्मिति ख्यातं स्तम्भो गवैः कृतो यतः ॥ स्तंभस्य दि फं सो ब्रह्मापि प्राप किं परः ॥ २३७ ॥ इत्यते धर्मदवैन => 
उत्थितः ॥ ततः शीरं समायातो योगीशोऽहं च पाडव्‌ ॥ ३८ ॥ गुहस्ततो वचः प्राह धर्मदेवसमागमे ॥ अयुक्तमेतच्छापोऽयं सतो य ९ 
धाष्टयतः ॥ २९ ॥ रीत कोऽपि सर्वेषा तीथौनां तेष वताम्‌ ॥ यब्रश्वय्‌ नारैतेसौ महीसागरसंगमः ॥ ४० ॥ ति्ठत्वात्मणणो यच य | 
जेन वणितः ॥ त को विगुणो नाम मिथ्यावादो यतो रणः ॥ ४१ ॥ अहो न युक्तं पालानां यदि तेऽप्यविमृश्य च ॥ एवमर्थान्करिष्यंति = 
याति शरणं भाः ॥ ४२॥ एवमत रना धों वचनमव्रवीत्‌ ॥ सत्यमेतयदरहोऽयं महीसागरसंगमः ॥ ४३॥ सुल्यतवं सवैतीयानाम चापि 
पितामहात्‌ ॥ किंतु नात्मगुणा वाच्याः सतमेतत्सदा व्रतम्‌ ॥ परोकषपि स्प्रशंसा ब्रह्माणमपि चालयेत्‌ ॥ ४४ ॥ स्वम्रशंसां ग्र्बाण: पराक्षेपस 
मन्विताम्‌ ॥ कं दिवः प्रथिवी एवं ययातिनं पपात इ ॥ यानि पर्वं प्रमाणानि कतानीशेन धीमता ॥०५॥ तानि सम्पालनीयानि तानि कोऽति 
कमद्धः ॥ तव पिता समादिश्य यद्य स्थापिता वयम्‌ ॥ ४६ ॥ पालयामास एतच त्वं पालयितुमरसि ॥ ई्राः स्वपरमाणेन भवंतो यदि ङवते 
| ४७ ॥ तदस्माभिरिदं यक्तं शासनं दिश्यतां परम्‌ ॥ एवमुक्ता स्वीययुद्र मोककामं वृषं तदा ॥४८॥ अहं प्रस्तावमन्वीक्ष्य वाक्यमेतदुदैरयम्‌ ॥ 
नमो धमय महते विश्वधाते महात्मने ॥ ४९॥ बरहमविष्णुशिवेनित्य पूजितायाघनाशिने ॥ यदि सुदं मवान्धमं परित्यक्ष्यति कर्हिचित्‌ ॥ ९० ॥ 
तदस्माकं ङतो भावो मा विशं नाशय भमो ॥ योगीश्वरं यदं चापि संमानयितमईेसि ॥ 49 ॥ शिववन्माननीयो हि यत: सक्षाच्छिवात्मजः॥ 
तवां च देवो गुहः म संमानयितुमहति ॥५२॥ युवयोरेक्यभावेन सुखं जीवेदिदं जगत्‌ ॥ त्वया परद्तः शापोऽयं (व 8 
अलुग्‌ क्रियतां तीर्थराजस्य नैतां धन नीपः शाप्‌ाऽय मा भरत्याख्यातिलक्षणः॥९३॥ 
जस्य मानद्‌ ॥५९॥ एवमुचरमाणं मां प्रशस्याहापि पञ्भूः ॥ सा ध्मतद्रचनं कुरु ॥५९॥ सम्मानय शुं 


चापि गुहःस्वामी यतो हिनः॥ एवसुक्ते ब्रह्मणा च धमों | गुहाय वि यम्‌॥मदीयां स्कन्द विक्र ने 
प रत हणा त भम वचनमन्रतीत्‌ ॥५९॥ नमो शाय सिद्धाय किकरायस्य ते वयम्‌॥ मदीयां स्कन्‌ नज ने त ॥९६॥ नमो हाय सिद्धाय किंकरा यस्य ते वयम्‌॥ मदीयां स्कन्द विह ना 
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। थफलग्रदम्‌ ॥ य॒ | थो व ¦ 

| ततयाः कठं च [0 । ह {५ सव भविष्यति ॥ शनिवारे मवा भवे 

तत्फलं परभविष्यति ॥ पंचभिः विभिः ° भ्‌ः तनि पुष्करस्य च 

[| कामाः पमि र पमि, व नङकलीरस्य च विभिः ॥ ६२॥ अदस्य च यत्वहिसतत्फलं च॑ भविष्यति 
अत्‌ भ तत्फरु भविष्यति ॥ काश्याः षरिस्तथा यत्स्याहोदाव 


© ||स्तंमतीर्थ श्च ष 
स्तंमतीर्े वै शनिदशे मविष्यति ॥ एव दस्तदा-भीतमना । याश्च पचमिः॥ && ॥ तत्फलं 
ते षर स्कदस्तदा भीतमना भ॑वत्‌॥ ३५ ॥ बर्मापि स्तंमतीर्थाय ददावघं समादितः ॥ ददौ च 
९9 
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ना अष्ठत्वममितद्य $ > { सम्मान षि ¢ 
यर्थ षिता मे ॥ वि त यावग ान्य मससज सः॥ एवमेततफातं पेनस्य कारणम्‌ ॥ ९७ ॥ श्रयशापि प्रसि 
ह्य च भवो भवे ॥६९॥ तदिदं बधितं तभ्य सवैतीथ त व ५ नान्‌द्येः प्रवतेतः ॥ परिजाणाय भवतः 
जयो धीमान्परशशं र ह परव पुमान्पापैः परषुच्यते ॥७० तदति 
प्रथमे ण जा जम ॥७१॥ इति ओस्कादे महापुराण पकारीतिस ख्यां संहि ५ 
अतयद्तमिदं स | नती रसमाप्तिवणनंनामष्टपंचाशत्तमोऽध्यायः 
° 3 ॥ उत्यद्धतमिदं सूत युपेनस्य पावनम्‌ ॥ महन्मारात्म्यमतुकं कीतितं इषेवधनम्‌ ॥ १ ॥ नयौ न 





{ पिवान्सि प्र्ादत * एतदाचष््व तच्छे ओतं ने कृतुहुटे र 6 + कौतुकं 
||| ॥ उग्रञ्रवा उवाच ॥ ॥ साधु प्रमिद्‌ 1 १३०५ चर्विभवणे कोलकं कस्य नो भवेत ६ 


म साद्य पाडवा ९ र (11 ~: भासय ० 
11011010 4. 1111 
` एतत रमन मन्‌ थ तागासीमनो परोत ॥ तं हा भातरः पंच वादेव वीर्यान्‌ ॥ ९ ॥ < ॥ क्रियमाणऽ तनागादीमपु्ो षरोत्कचः॥ तं इष्टा भातरः य वासुदेव वीर्यव 
परभव्िष्यति-इ ऽपा०। २ अडभाव आपः अभवत्‌ | ३ सिद्धमातुः प्रसादेन-बिनयोनान ण्ड्व == न < तन् पच वा च्च [न्‌ 
¦ ते 
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॥१९७॥ 


उत्थाय सदसा पीरुदाठि्िरखदा युताः ॥ स # तान््रणतः परह ववदे मीमनंदनः ॥ १० ॥ सारिषं च ततो राज्ञा सत्संग उपवेशितः ॥ 
आन्य षहो मूं भोक्त जनसंसदि ॥ ११ ॥ ॥ य॒पिष्ठिर उवाच ॥ ॥ कुत आगम्यते पम क चायं बिहतस््वया ॥ कालः| 
कचित्सलं राज्यं रपे मातं तव ॥ १२॥ कथिदेवेषु विपरषु गोषु साधुषु सवेदा ॥ रैडे नापङ्करुपे प्रियमेतद्से्थ नः ॥ १३ ॥ ३ह| 
बस्य वनं सवं तस्य ५ सन्यराक्षसाः॥ पाल्यमानास्त्वया साधो वृति जनक्षमकाः ॥ १४ ॥ कचित्दति ते माता भृशं नः प्रियकारिणी ॥ 
4 कन्येव या णरा भीम त्यक्त्वा मान पति श्रिता ॥ 94 ॥ इति पृष्ठो धर्मराज्ञा स्मयन्दैडंविखरवीत्‌ ॥ इते तस्मन्दुराचारे मातेऽस्मि 
( नियोजितः ॥ 9६ ॥ तद्राज्यं शासने स्थाप्य दुटातिव््रम्यइम्‌ ॥ माता इशकिनी देवी तपो दिव्यजुपाभिता ॥ १७ ॥ मायुवाचं 
सदा णुच पितृणां मति्ृदव ॥ सोऽहं मातु्ैचः धत्वा मरपादात्समागतः ॥ १८ ॥ प्रणामायेव भवतां मङ्तिमहेण चेतसा ॥ आत्मान | 
1 कस्मिधित् नियोजितम्‌ ॥ भवङधिरहमिच्छामि फलं यस्मादिदं महत्‌ ॥ १९ ॥ यदाज्ञापारनं पुः पित्णां स्वेदा चरेत्‌ ॥| 
६ द्लोकान्स ह जथेदिह जायेत कीर्तिमान्‌ ॥ २० ॥ ॥ सृत ` उवाच ॥ ॥ इत्युक्तं तं राजा परिरभ्य पुनःपनः ॥ उवाच 
ध १ उनमानदा 3: सगहदम्‌ ॥ २१ ॥ त्वमेव नो भक्तिकारी सहायश्रापि वतसे ॥ २२॥ एतदर्थं च रेड पुथानिच्छंति साधवः ॥ 
7 त पुत्रकाः ॥ २२ ¢ । अवश्यं यादशी . माता तादशस्तनयो भवेत्‌ ॥ माता च ते भक्तिमती दं नस्तं च ताहशः ॥ २४॥ |¢ 
त 1 रा अ भिया बः ॥ या भ्भियमुदध्य तप एव समाश्रिता ॥ २५॥ वरूनं कामेन ोगेवा कृत्यं वध्वा न मे मनाक ॥ | 
ध 8 1 परलोकाथमभ्रित ॥ ^ ॥ दुष्डुलीनापि या मक्ता सूतेऽपत्यं च भक्तिमत्‌॥ ुलीनमेव तन्मन्ये ममेदं मतयुत्तमम्‌ ॥२७॥ | 
व वि वहन् ॥ षमराजः समाभाष्य केशवं वाक्यमत्रवीत्‌ ॥ २८ ॥ पुंडरीकाक्ष जानासि यथा भीमादभूदयम्‌ ॥ 
0 वा २९॥ अशान देवयोनीनां यतो जन्म च यौवनम्‌ ॥ सद्य एव भ्तस्मात्सथोऽस्यासीच यौवनम्‌ ॥ 
३०॥ । व तदाराथं सदा नितास्ति ृष्ण मे ॥ उचितं बत दैडवेः क कलवर करोम्यहम्‌ ॥ २१ ॥ तद्भवान्कृष्ण सवज्ञ बररोकीमपि वेत्सि 
च ॥ हेडेरुपितां दारान्वक्तुमरसि यादव ॥ ३२॥ ॥ सूत उवाच ॥ ॥ म पव ॥ २२॥ ॥ सूत उवाच ॥ ॥ एवमुक्तो ध्मरज्ञा णं ध्यात्वा जनार्दनः ॥ धर्मराजमिदं वाक्य धमराज्ञा क्षणं ध्यात्वा जनादनः॥ धर्मराजमिदं वाक्यं 
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वु तिर ३१ ची 
चारस्त्वमेतदर 6 < द | ॥ सच ह्‌ ६ पाशदुगं † * 
। वाः ॥ ३ व । ततो इते सुर दत्ये मया तस्य्‌ सतात्रनत्‌ ॥ योद्धं मामतिवी॑त्वादोरा कामकरंकटा ॥ ३७ ॥ ्‌ तं ततोऽ छ 
खद़धन गरुडं मृष्यंताडयत्‌ ॥ ३९ ॥ 4 1 10 
` |® | = ९ ऽभरदचेतनः ॥ ततस्तस्या वधाथाय मया चक्रं स॒ ° ॥ चक्रं समयतं 
च + देवी + ९ ॥ सुद्यतम्‌ | | @ } चक्र 
तवष सा । 0 मा देवी परः स्थित्वा वचोऽ्रवीत्‌ ॥ ४१ ॥ नैनां दतं मवानहों रतां पुरुषोत्तम ॥ स । 
तदा दे वचनं चदम्बम्‌ ॥ भयमथ मतिमा चापि शक्तिश्च परमा रणे ॥ ततस्तया बिरा्रऽपि न जितासीन्युरीः सता ॥ ४ ॥ एवयुक्त 
& |वतंस्व नायं इतं कथंचन ॥२५॥ शक्यः केन पिस शा चत्व यभ ॥ ४४॥ ततश्चाङिग्य तां भक्तां कामाख्या वाक्यमव्रवीत्‌ ॥ मदे रणात 
पि नेनं शक्तः कुतोऽन्यकः ॥ तस्मादेनं त नम स म णमः ॥ नश्दरतिभवि्यो वा यनं स जयेत्‌ ॥९॥ अपि वा जयं 
भाति भीमस्य षा त्वं च भविष्यसि ॥ +> 2", न भशर भ ॥ ४७ ॥ रणाद्स्मातिवतैस्व तवोचितमिदं स्फुटम्‌ ॥ अस्य 
1 । तस्म शुरं भद्रे सम्मानय जनादेनम्‌ ॥ न च शोकस्त्वया कार्यः पितरं प्रति पंडिते 
सुराश्च जवियतयान्पुरुषानतरपाश्च | क्म श्रुतस्य च ॥ बहवश्चास्य वेत्तारो वद केनापि वार्यते ॥ «० ॥ अपी देवाश्च महा 
| रलः पिहर्माननादैनात्‌ ॥ सवण गतो पतेत काठ परावस्ञोऽ्न न सद्म कचित्‌ ॥ 4१ ॥ ष्य एव हि ते|| 
|| त्यक्ता क्रोधं च संदृत्य गाजाणि णता ६ ५ क पि र त 
| दै गप सा ताणि आ चं भरतपभ ॥ अरि | 
॥ 49 व्या पृथिव्यं स ४ स्मि्नैव पुरे तिष्ठ भगदत्त 
8 ॥ मामा या समगत इतो पः ॥ स ते पूजा विषां कषयति सना ॥ ५९॥ वरी तिता 


(|| प्स्यति ॥ एवमाश्ास्य तां देवीं मौवी चाहं व्यसर्जयम्‌ ॥ 
|#|| ` जत 1 २ अनक ९ ॥ सा स्थिता च धरे तत गतोऽ शकसच च ॥ ततो दराखतीं प्य तया स ल सनकः स॒जयम्‌ | ९६ ॥ सा स्थिता च पुरं त गतोऽहं शकरषञ्च च ॥ ततो द्वाखतीं पाप्य त्वया सह (9 
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। | 
: समागतः ॥ 4७॥ एवमेषोचिता दारा दैडयेविदते शमा ॥ कामस्थे च रणे घोरा या विद्दि भासते ॥ 4<॥ न च रूपं बभितं मे . 
9 |चिते यतः ॥ सधोट नेतदचितं सवैश्लीणां प्रषणेनम्‌॥ ५९॥ पनरेकश्च समयः तस्तं १ यस्तया ॥ यो मां निरुत्तरा प्रशन कृत्व विजये | 
$ ्युमाच्‌ ॥ &०॥ यो मे रतिबलश्चापि स॒ मे मतौ विष्यति ॥ एवं च समयं अवा बहवो दैत्यराक्षसाः ॥ &१ ॥ तस्या जपाथम्‌णपेष्तेऽपि 
% | जिता हतास्तया ॥ यो य एनां गतः पूर्व न्‌ स भयो न्यवतेत ॥ ६२॥ वहेणि भम्‌ दी पतंगानां स्यः ॥ एषमताहशी मौरी जेतुपुत्तते | 
|यदि ॥ ६३॥ घटोत्कचो महावीयं भार्यास्य नियतं मवेत्‌ ॥ ६ ॥ , ॥ युपिष्ठिर उवाच ॥ ॥ अछ सभयणेस्तस्या यस्यस्तेशनो रणो |$ 
9 |महान्‌ ॥ क्रियते किं दि क्षीरेण यदि तद्विषमिभितम्‌ ॥ &« ॥ प्राणाधिकं भेमेनिं कथं केवलसादसात्‌ ॥ क्षिपेयं तव वाक्यानां शुद्धानां चाथ 
कोविदम्‌ ॥ ६६॥ अन्या अपि वियः संति देशे देशे नादेन ॥ बहुथस्तासां वरां कांचियोपितं वहमपि ॥३७॥ ॥ मीम उवाच ॥ ॥ सम्यगुक्तं 
केशवेन वाक्यं बह्मथयुत्तमम्‌ ॥ राज्ञा एनः स्मेदवशाबदुकतं तत्न माति मे॥ &८ ॥ कथं दुःसाध्य एव स्यत्स्नियस्य पराक्रमः ॥ करीरस्येव 
रथेषु गजानां न्‌ मृगेषु च ॥ ६९ ॥ आत्मा प्रल्यातिमनेयः स॒वेथा वीरपुंगवैः ॥ सा च ख्यातिः कथं जायेहुःसाध्यकरणाहते ॥ ७० ॥ न 
दयात्मशगं पाथ ेडेरसय रक्षणम्‌ ॥ येन दत्तस्त्वयं घां स॒ एनं पालयिष्यति ॥७१ ॥ स्ैयोचपदारो यतः काया विजानता ॥ तत्न सिध्यति 
(4 |चेदैवत्नासौ दोपो विजानतः ॥ ७२ ॥ यथा देवब्रतस्वेको जहे काशि॒ताः परा ॥ तथेक एव हैडविर्मोवीं प्रभोत॒ मा विरम्‌ ॥ ७३॥ । 
/8|॥ _॥ अञ्न उवाच॥ ॥ केवलं पौरुषपरं भीमेनोक्तमिदं वचः ॥ अवर देवैतुतवात्मषरं परतिमाति मे॥ ७४॥ न स्षारि वचो ब्रूते |® 
कामाख्या वा पुराऽरवीत्‌ ॥ भीमसेनतः पाणि तव भद्रे दीष्यति ॥ ७५॥ अनेन दैठना यातु शीग्रं तर घटोत्कचः ॥ इतिमे रोचते कृष्ण 
तव किं ब्रूहि रोचते ॥ ७६॥ ॥ कृष्ण उवाच ॥ ॥ रोचते मे वच॑सतभ्यं भीमस्य च महात्मनः ॥ न हि तुस्यो भेमसेनेर्बुद्धौ वीये च कश्चन 
|॥ ७७॥ अंतरात्मा च मे वेत्त भराप्तामेव सुरोः सताम्‌ ॥ तच्छीरं यातु हैडंबिस्तवं च कि पुत्र मन्यसे ॥ ७८ ॥ . ॥ घटोत्कच उवाच्‌ ॥ ॥ न | 
हि न्याय्याः स्वका वहं ूज्यानामगतो यणाः ॥ प्ता एव मासते सद्रणाश्च खैः कराः ॥ ७९॥ स्था तत्करिष्यामि पितरो येन मेऽमलाः ॥ | 
| 
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[नाममर नापि ॥१९८॥ 
टनिष्यति न संसत्सु मया पुरेण ङ्न 1 ॥ ८० ॥ एवुकता महावाहुरत्याय प्रणनाम तान्‌ ॥ जयाशीभिशच पितभिेदितो ग॑तुमेच्छत ॥८१॥। ॥ <° ॥ एवमुक्त्वा महाबाडरुत्थाय प्रणनाम तान्‌ ॥ जयाशीर्भिश्च पित॒मि्व॑दवितो ग॑तमेच्छत ॥८१॥ 
१ परसमयदमतरषेम्‌-“विपराम्या जः”? इत्यनुशासनात्‌ | २ देवत; -मीष्मः-इत्यथः । ३ तुम्यम्‌-तव--हय्ैः | 
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। | 
|| . तकगमारतमिन | | | 
|| गत॒काममदेदमभिनं् जनादनः ॥ कथाकथनकाठे मां स्मरेथास्त्वं जयावहम्‌ ॥८२॥ यथा बुधि सदु व्भयामि बलं च ते ॥ इत्यकताछिग्य |© 
त छ्णो व्यससजत साशिषम्‌ ॥ ८२॥ ततो दिडंवातनयो महौजाः सू्याश्कालाक्षमहोदराठगः ॥ वियतपथं भाष्य जगाम तुरं पाम्योतिष | ५ 
नाम॒दिनव्यपाये ॥ व ८४ ॥ ॥ इति 1 महापुराण एकाशीतिसादस्यां संहितायां प्रथमे माहेश्वरखण्डे कौमारिकाखण्डे ब्रिकोपा | 
८ व ज्योतिषपुर प्रति गममवणेनंनामेकोनषष्ितमोऽध्यायः ॥ ९९ ॥ ॥ ७ ॥ ॥ सूत उवाच ॥ ॥ सोऽथ प्राग्ज्योतिषा| 
¢ मर (त पतम्‌ ॥ सदसभरमिकं गेहमपश्यत दिरण्मयम्‌॥ १ ॥ वेणवीणामृदंगानां निःस्वनैः परिपूरितम्‌ ॥ दशसादलसंख्याभिशेरीभिः | 
¢ |शिलसम्‌ म्‌॥ २ ॥ आयद्भिः मतियाशच भगदत्तस्य किंकरः ॥ किमिच्छन्तीति भगिनी प्रच्छकैरभिपूरितम्‌ ॥ ३ ॥ तदासा् स हेडषिमेतेः |¢ 
॥ | । 21९ स्थिता संददशं कणंमाव्रणां सखीम्‌ ॥ ४ ॥ तामाह रकतं वीरो भद्रे सा ् सुरो सुता ॥ कारको द्रषठमिच्छामि दूरदेशा 
० ( ॥ ॥ कृणमावरणोवाच॥ ॥ क तवास्ति महाबाहो तया मौय प्रयोजनम्‌ ॥ कोटिशो निहताः पू तया कारुकं 
र & ९ ॥ ततं रूपम द्वा पटडासं सदोत्कचम्‌ ॥ प्रणम्य पादयोवीर स्थिता ते वचनंकरी॥ ७॥ तन्मया सह मोदस्व यश्च भोगो 
1 ते नयाणां च प्रिया्रयम्‌ ॥ ८॥ ॥ घटोत्कच उवाच ॥ ॥ कल्याणि शरिवदंती ते प्रयता सखवोचितां यमे ॥ 
का ४ न ॥ ९॥ वामः कामो यतो भद यस्मञपनिबदवयते ॥ स चाच नैव बप्राति तदवय कि प्रकु्मदे ॥ १०॥ अब| 
वा 1 भया ॥ तया वा विजितो यास्ये पूवेषां कामिनां गतिम्‌ ॥ ११ ॥ कणंांवरणे तस्माच्छीरमेव निवेद्यताम्‌ ॥ | 
वि क ५९।३ति भः शता भस्वरंती निशाचरी ॥भासादशिलरस्यं त मोर्वभिं कचोपदत्‌॥ १२ | 
वास किमे प्वमतप्रभः ॥ ५ कामातिधिस्तव द्वारि वतते दिश तत्परम्‌ ॥ १४॥ ॥ कामकटंकटोवाच ॥ ॥ सुच्यतां शीभ| 
थ वा (ख्व ॥ कदाचि समयो मेऽमिपूयते ॥ १५ ॥ इत्युक्तवचनाचेरी प्राप्याोचद्ररोत्कचम्‌॥ बरन शीघं काक तं | * 
तस्था पत्य सनिपौ ॥ १६ ॥ इल्तः स भरस्य तजोत्यृन्य स्वकाठगाच ॥ भववेश एं भेमिः सिंहो गेरगहामिव ॥ 9७ ॥ | 
। 
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 _ + अमिमूपितम्‌-ई०पर० । २ अय ते ्वामिनी-मया-दा, ( ततः ) जिता सती (मया सं जते कोडिषयति उति क्र च] प्दा-ब्त्व नप क्तिनः | 
५ || तत १ ( मया साधे ) कडते ति-इति-एकं द । यद्वा-मह तया विजितः सन्‌-पवेषां कामिनां गतिं ( दयाम्‌) || 
द४ | ५ |. 
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कारकैशत्वादररीकामिधो मवांन्‌ ॥ विष्यति. महाबाहो इरस्यानन्द्वधनः ॥ &७ ॥ श्रेयश्च ते यत्परमं दृटं च तत्कीरस॑त 
॥२.॥ | ||स्येः ॥ पर्यावहे तचयुवंशनाथं गत्वा पुरीं द्वारकां वासुदेवम्‌ ॥ &८ ॥ इति श्रीस्कादे महापुराण एकाशीतिसाद्यां सिता | 
माहेश्वरखण्डे कौमारिकाखंडे त्पत्तिवणनंनाम षष्टितमोऽध्यायः ॥ &० ॥ ॥ 9 ॥ ॥ सूत उवाच ॥ ॥ ततो घटोत्कचो 
क्वा ततर कामकटकटाम्‌॥ पु्ेणातगतो घीमान्वियता द्वारकां ययो ॥ १ ॥ आगच्छन्तं च तं इष्टा रक्षसं रक्षसाल॒गम्‌ ॥ द्रारकावासिनो योधा 
रामे सुसंनद्धा नवलक्षमिता रथाः ॥ राक्षसो दौ समायातौ पात्येतां विशिसेरिति ॥ ३ ॥ तान्गृहीतायुधान्दश्ा 
यदुवीरान्वटोत्कचः ॥ भरगृह् विपुर बाहं जगो तारस्वरेण सः ॥ ४ ॥ राक्षसं वित्त मां वीरा भीमपुतरं षटोत्कचम्‌ ॥ सुियं वासुदेवस्य प्रणामा 
धुपागतम्‌ ॥ ५॥ निवेदयत मां भातं यादवेन्द्राय सात्मजम्‌ ॥ इति तस्य्‌ वचः अत्व ते कृष्णाय न्यवेदयन्‌ ॥ ६ ॥ आ देवः समास्थ्च शीघ्र 
मनात्रजत्वसो ॥ ततः परवेशयामासुद्वीरकां ते षरोत्कचम्‌॥ ७ ॥ सपुत्रः सोऽपि रम्याणि वनान्युपवनानि च ॥ कीडारलांथ हम्याणि संपश्यता 
सभाम्‌ ॥८॥ स तच उग्रसेनं च वसुदेवं च सात्यकिम्‌ ॥ अकररामप्रयुलान्ववन्दे कृष्णमेव च ॥.९॥ तं पादयोमिपतितं समाछिग्य सहा 
| त्मजम्‌ ॥ साशिषं स्वसमीपस्थमुपवेश्येदमनरवीत्‌ ॥ १०॥ पुत्र राकषसशाद्रल करूणां ङलवरधन्‌ ॥ कुशलं सरवतः कचित्किमर्थस्ते समागमः ॥ 
ष ॥ ११॥ ॥ घटोत्कच उवाच ॥ ॥ देव युष्मत्मसादेन सवतः ङुशकं मम ॥ श्रयतां कारणं स्वामिन्यद्थमहमागतः ॥ १२ ॥ देवोपदिष 
मायायां जातोऽयं तनयो मम॥ स च भभ व्यति लां श्रयतामागतस्त्वतः ॥ १३ ॥ ॥ श्ृम्ण उवाच ॥ ॥ वत्स मोद शरदि लव सर 
मह्य स्रियश्च तथा मवान्‌ ॥ १४ ॥ ॥ बेरीक उवाच ॥ ॥ प्रणम्य त्वामादिदेवं मनोबुद्धिसमाधिभिः ॥ 
माधव ॥ १५ ॥ केचिनच्छरेयो धर्ममाहुरेर्य त्यागभोजनम्‌ ॥ केचिदमं तपो दरव्यं मोगान्पक्ति च केचन 
पुरुषोत्तम ॥ मम चैवं कुलस्यास्य भयो यद्रि निशितम्‌ ॥ १७॥ ॥ कष्ण उवाच ॥ ॥ वत्स प्रय 


| ५ 















| 


| 


८ 


& ॥ 








॥ २०० 


((.0- 481048111\/820॥ 181 (0661100. [14111260 0 €810011 





५ 


क < 


५ । ¦ & ७) 
| शसय द्विजशुश्रूषा तया जीवन्वणिग्भवेत्‌ ॥ रित्येव विविधैजीविडिजातिदितमाचरन्‌ ॥ २१ ॥ भार्यारतिभैत्यपो्ा चिः अदा 
| परायणः ॥ नमस्कारेण मन्तरेण पंचयज्ञात्न हापयेत्‌ ॥. २२ ॥ तद्भवान्श्षत्रियङके जातोऽसि इर तच्छरण॒ ॥ बलं साधय प्व 
6 त्वमतुरु तेन, रिक्षय ॥ २२ ॥ दु्टन्पाक्य साधुश्च स्वगेमेवमवाप्स्यसि ॥ वलं च रभ्यते पुत्र दैवीनां सुमरसादतः ॥ २९ ॥ तद्ध 
§ |सान्वलमाप्यथ देव्याराधनमाचर ॥ २६ ॥ ॥ वरवेरीकं उवाच ॥ ॥ कस्मिन्क्षेत्रे च कं देवीं कथमाराधयाम्यदम्‌ ॥ एतत्पमसादप्रवणं 
||| मनः छत्व नितेदय ॥ २६ ॥ . ॥ सूत उवाच ॥ ॥ इति पृष्टः क्षणं ध्यात्वा माई दामोदरो विभुः ॥ वत्स कषर प्रक्ष्यामि यत तप्स्यसि || 
|® |तत्तपः ॥ गपतेनमिति स्यातं महीसागरसंगमे ॥ २७ ॥ तञ ्रिुवने याश्च संति देव्यः प्रथग्विधाः ॥ नारदेन समानीतास्ताभकयं |$ 
|| उमदात्मन्‌ा ॥ २८ ॥ चतसस्तस्य दिग्देव्यो नव गाश्च संति याः॥ समाराधय ता गत्वा तासमिक्यं दि द्रुमम्‌ ॥ २९॥ नित्यं एनय ताः एच || 
£ |पष्यधरपविलेपनेः॥ स्ततिभिश्ोपहारे् यथा तप्यति तास्तव ॥ ३०॥ तष्टसु देवीषु बरं धनं च कीति एनाः सुभगश्च दाराः ॥ स्वस्तथा ष | 

ुक्तिपदं च सत्सुखं न दमं सत्यमेतत्तवोक्तम्‌ ॥ ३१॥ ॥ सूत्‌ उवाच ॥ ॥ एवुकत्वा वर्वरीकं कृष्णः प्राह घटोत्कचम्‌ ॥ वटोत्कचायं | 
नस्ते दटं सदयो ह्यसौ ॥ ३२॥ तसमात्ुदयत्यें दत्तं नाम मया द्विकम्‌ ॥ एवमुक्ता समाम्य संतप्यं पिविधर्धनेः ॥ ३३ ॥ पक्षाय |9| 
|&||भगवान्बबरोकं समादिशत्‌ ॥ सोऽथ कृष्णं नमसछृत्य पितरं यादवा तान्‌ ॥ ३० ॥ अलु्ञाप्य च तान्सवन्गुकषजं समाबजत्‌॥ घटोत्कचोऽपि || 
|| इष्णन विधः सवनं ययौ ॥ २९ ॥ स्मरनपु्यणान्पै्या स्वराज्यं समपालयत्‌ ॥ ततः स॒हदयो धीमान्द्ग्स्थल्यां कृतार्थमः॥ २६ ॥ | 
¢ ||भिकाटं पूजयामास देवीः कमंसमाधिभिः॥ नित्यं एष्येशच ्रपेश्च उपहारः पएथम्विधैः ॥ २७ ॥ तस्याराधयतो देव्यस्तुतुषुायनेधिभिः॥ ततः 

तयकषतो भरतवा बलात्तस्य महात्मनः ॥ ३८ ॥ बलं य्रि्तषु लोकेषु कस्यवि्रास्ति दकम्‌ ॥ उचुः कंचित्कालं त्व वसाजैव महाद्युते ॥ ३९ ॥ 

संगत्या विजयुस्य तव भ्रयः यो शवाप्स्यसि ॥ इत्य॒क्तः सवेदेवीभिः स ततैव व्यवस्थितः ॥० ॥ आजगामाथ विजयो नाभ्ना मागषव्रह्मणः ॥ 

स सर्वा परथिवीं कृत्वा | पादात ्विजोत्तमः॥ ४१॥ काश्यां विद्याबरुं प्राप्य साधनार्थसपाययौ ॥ यहेश्वरषखान्येष सप्तङिगान्यपूजयत्‌ ॥ 
||| ७२ ॥ आराधयामास चिरं । २॥ आराधयामास चिरं वैवीनि्याफलाप्ये ॥ ततस्त॒शस्तस्य देव्यः सपन भोञरिदं वचः॥ ४३॥ विद्यं साधय तं साधो रि ॥ ततस्पुशस्तस्य देव्यः स्वप्ने भोचुरिदं पचः ॥ ४२॥ विद्यां साधय स साधो सिद्धमातः षो 


। ९ दविकम-द्वितीयम्‌--इत्य्य [र वहः--इ ०१ नः ०च पा०॥ ३ पल्या सह-इत्यथैः | ४ छृताश्रयः-ई० पा० । 


- 









| 
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स्का न्म्‌ पु. 
#२०१॥। 


\ 


@ |ऽगणे 1 अयं भक्तः सुहृदयः साहाय्यं ते करिष्यति ॥ ४४ ॥ ततस्तद्वचनं अत्वा विजयः _ स्वप्रमध्यतः ॥ उत्थाय गत्वा देव्यास्तं के आ 
जात्पजम्‌ ॥ ४५ ॥ सोऽपिषेवीवचः अत्वा मेने साहाय्यकारणम्‌ ॥ ततः कृष्णचतुदेश्याञ्पोष्य विजयः शुचिः ॥ ६॥ सलाम रौ ०खं 
देषीथेवाचैयतथक्‌ ॥ ता सानयुपोष्यैव बवेरीकोऽतिकेऽभवत्‌ ॥ ४७ ॥ भ्रथमायां ततो रानौ ययौ सिद्ाविकाषुरः ॥ मंडलं तत्र कृत्वा च क 
॥ भगाकारं कर्न ॥ ४८ ॥ अषटदिक्षव्टकीलांश्च निखन्येव ससूघकान्‌ ॥ इष्णाजिनधरो त्वा बेरीकसमन्वितः ॥ ४९॥ शिखामाबदधञ ||| ° ^° 
& |दिगवेधं कृतवारभे ततो विधिम्‌ ॥ मध्य मंडलस्यापि डंडे शुभ जिमेखले ॥ «० ॥ समप्यं च ततः सद्धं खादिरं मंभतेजितम्‌ ॥ संस्थाप्य 
कीलानमितो वर्वरीकमथात्रवीत्‌ ॥ 4१ ॥ शधिविनिद्रः संतिष्ट स्तवं देव्याः समुद्विरन्‌ ॥ यावत्कर्म करोम्येष यथा विदं न जायते ॥ ९२। 
इत्युक्ते संस्थिते तद्र ववरीके महाबरे ॥ विजयः शोषणं दाहं पावनं कृतवान्यमी ॥ ५३ ॥ ततः सुलासनो भूत्वा रंयरुभ्यो नमः 
इति ॥ मंजमषोत्तशृतं | जघा गरुभ्यः प्रणम्य च ॥ ततो गणेधरविधानमारब्धवान्‌ ॥ <8& ॥ अथातः संप्रवक्ष्यामि मतर गणपतेः र | 
[प्रम्‌ ॥ 4९ ॥ सवैकाथकरं खर्प महाथ सवसिद्िदम्‌ ॥ ५& ॥ अगागीगृगेगौगः सप्ताक्षरोऽयं महामंबः ॥ अगणपतिमंनस्य गणको 
§|नाम ऋषिः विधरेश्वरो देवता गं बीजम्‌ शक्तिः प्रजार्थे जपार्थे वा तिरकाथे वा मनस ईप्सितां होमाथे वा विनियोग इति ॥ साधं | 
&|कस्य पव तिङककरणम्‌ ॥ ॐगांगणपतये नमः ॥ इति तिरकस्योपरि अक्षतान्द्यात्‌ अनेन मन्त्रेण ॥ ॐ गांगणपतये नमः ॥ इति तिल |4 
क म रि भ्गां गणपतये (4 ॥ अनेन मेण गणेशाय पुष्पांजखिजयं दयात्‌ ॥ मूलममरेणाच चंदनगन्धपुष्पधूपदीपनेवेद्यपुगीफल ध 
प ताश्लादिकं दयात्‌ ॥ अत उध्वं मूलमन्त्रेण जपं कयात्‌ ॥ _अषटोत्तरशतं सदं क्षं श कोट चेति यथाशक्ति जप्ता दशाशहोमा्थे गणेशय | 
4 आबाहयामीति अभिमाबाह्य ॥ गां गणपतये स्वारेति मन्तरेण गुग्णलटिकाभिरहोमं विदध्याद्िनियोगं चेति गाणेश्वरो महाकल्पः ॥ य एवं सर्व 
विधेषु साधयेन्मन्वसुततमम्‌ ॥ सवेविघानि नश्यंति मनोभीषठं च सिध्यति ॥ 4७॥ डाकिन्यो यात॒धाना पेतायाश्च भयंकराः ॥ शरणां जायते 
| नाशो वशीकरणमेव च ॥ ५८॥ इमं गाणेश्वरं कर्पं विजानन्विजयोऽपि च ॥ तिलकं विधिना कृता जप्तवा ^ ॥ ५८ ॥ इम्‌ गाणेशः कल्पं पिजानन्विजयोऽपि च ॥ तिलकं विधिना कृत्वा जप्ता चाष्टोत्तरं शतम्‌ ॥ 4९ ॥ 


& समीपम्‌-इति रोषः-तेन-देव्याः समीपम्‌-इ्यन्वययोजना बोद्धा! 


माहे ° खं ०१ 


॥२०१॥ 
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8|| द्शाशं सि विनायक य दवयकषेगपारस्य चे जा 
|उवाच ॥ _ ॥ सृत युता प्रास्माभिरुतपत्ति्गणपस्य च ॥ त १ 4. 1 
| कतेन पीडयमान प 1 सतिगीगपसव च ५ कथं जज्ञे वदेतच्छरण्वतं हि नः ॥ १ ; ॥ ॥ सृत उवाच ॥ ॥ यदा दारु 
||| खयमानानामस्मक शरणं भव ॥ इ ा न चद्ेण न चान्येनापि केनचित्‌ ॥ शक्यो इतं सद्ात्मा अध॑नारीश्वं विना ॥ ४॥ तेन सुपी 
| नारीगिकामहामयम्‌ ॥ ९॥ लारी पाह ॥ ५॥ ततोऽिपयावषहरवस्य काठिमम्‌ ॥ हील पती 
च दुरात्मानं शीघं नाशय शोभने ॥ श तन सक्ता मोवाचेदं वचः शमा ॥ यस्मादतीव्‌ कालासि नाम्ना तं कालिका मव ॥ ७ ॥ देवारिं 
श्मशानस्या महारावानरुचत + च प क काछिका प्राप्य तं तद्‌ ॥ < ॥ रेणैव मृतं चक्रे सातुगं रफुरितददम्‌ ॥ ततोवन्ती |ॐ 
||| स्याः समीपे चप्यागतःप्रेतसद्यनि ॥ रुदत ह ~: छोकाह्योऽपि भृता यथा ॥ ततो रो बाररूपं कृतर विश्वकृते विभुः ॥ १० ॥ श्दस्त|॥ 
व्याजेन बालोऽपि पौ ऋ त त इतोत्सगे कृपान्विता ॥ ११ ॥ काठिकाऽपाययत्स्तन्यं मा रुदेति प्रजल्पती ॥ स्तन्य |¢ 
|| रोऽपि बाह्यं तत्वहेच्छकतमिः \ ॥ ० तत भवविपादासीतखडवरः ॥ पीतकोभस्वमावे च सोमयासीताणिका तवा ॥ १२ ॥ | 
| : ॥ १४॥ ततो देवाः कालिकायाः ; पनर स 
|४|॥ १५ ॥ ॥ बा उवाच ॥ ॥ न भतव्यं काछिकायाः शकमानाः पुनभयम्‌ ॥ उमा बाङ बारत्वं परित्यज कृपां कुरु 
||| पषिेनपालानित्यका सोऽजन्युलात्‌ ॥* का, छकानाः सोम्या देवी यतः छता ॥ अस्ति चेद्वतां भीतिरन्यान्सष्यामि वारकान्‌ ॥ चतः 
| तदंशानां भर वासो वः परकनं ता ॥ अभव ममा वाय मदेभरः॥ सग पचिानं पातालेषु च तावताम्‌ ॥ १७ ॥ | 
|| अनभ्यच्यं च यो युष्मान्किचितछत्यं ५, अयनव मशानस्थो भविता श्वा चं वाहनम्‌ ॥ १८॥ नेवे्यं भवतां रानमापतंदलमिथकाः ॥ | 
( विधास्यति ॥ १९ ॥ तस्य तन्निष्फलं भावि युक्तं भरते राक्षसै † ~ | ॐ 


(| तरधीयत ॥ २० ॥ े्रपाखाः स्थिताश्चैव ¦ ॥ इति ल ता यासथाने निरूपिताः ॥ इति वः तैवमालान षटि भता समासतः ॥ २ पालानां 
| | तक त रक र वास्या निरूपिताः ॥ इति वः वैनपाराना ष्टिः भोक्ता समासतः ॥ २१॥ आराधनं भव्या | ( 
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~ ¦ 
+" ||§||येन प्रीता भवंति ते॥ २२॥ अश षजरपाटाय नमः ॥ इति नवाक्षरो महामंत्रः ॥२३॥ अनेना चंदनादि क्त्वा धरकांश चतः |४ - 
कां म.पु. | ||येन प्रीता भवंति ते ॥ २२॥ ॐ ९ नि चदन द दत्त्वा राजमाषतण्डरमि | 
५ | पषटिकृतमागान्वटकातरिवेदय तावत्यो दीपिकास्तावन्ति पत्राणि एगानि निवे दण्डवत्प्रणम्य महास्तुतिमेतां जपेत्‌ ॥ २७ ॥ अ विर 
(<॥ नित्य :॥ सतेनेनाश्च पिगाक्षाः कषजपालात्नमामि तान्‌ ॥ २९ ॥ अद्रो द्यापञ्म्मन इडाचारस्तयेव यः ॥ इमूतिं 
6 |पाक्षा नितं य धोररूपिणः पम तान्‌ ॥ २९ ॥ अह्रो द्यापङुम्मश्च इड यः ॥ इदरमूति कोखा 
| उपपाद ऋतुपनः ॥२६ ॥ सिद्धयशैव वकि नीरुपादेकदष्िकः ॥ इरापतिश्वावहारी विघ्हारी तथातकः, ॥ २७॥ उर्वपाद्‌ः कम्बल 


& 


५ जघालो गणनाथश्च वारणः ॥ २८ ॥ जरटारोप्यजगलश्च नौमि स्वः री 
सजनः खर एव च ॥ गोदुसभ्यैव जघालो ग या लाप्यज्रालश्च नौमि स्वश्ष्रपालकान्‌ ॥ ऋकारो इवकारी च 
¶|ठकृपाणिः खणिस्तथा ॥ २९॥ ठ<कणो जंबरश्च स्फुणिगास्यस्तटिदरुचिः ॥ दंतरो घननादश्च नन्द्कशच तथा प्रः ॥ ३० ॥ केकर 
कारी पंचास्यो बेरी भीमरूपवान्‌ ॥ भभरपक्षः कालमेघो युवानो भास्करस्तथा ॥ ३१ ॥ रौखश्चापि ल्बोष्ठो बणिजः सुनटाख्किः ॥ सुगंधो 
हहुकश्चैव नौमि पातालरक्षकान्‌ ॥ ३२ ॥ सवेरिगेषु हकारः स्मशनेषु भयावहः ॥ महालक्षो वने घोरे ज्वालाक्षो वसतौ स्थितः ॥ ३३ ॥ एकव 


® 
॥॥ हृषु करालवदनो निशि ॥ वण्टाखो हावासी _पञ्मखंजो जके स्थितः ॥ ३९ ॥ चत्वरेषु दुरारोहः पर्वते ङरवस्तथा ॥ निर परवा 








<क- 










९ 


(८ हाख्यो.माणिमदरौ निपिष्वपि॥ २९ ॥ रस्त रसाध्यक्षो यज्ञवाटेषु कोटनः ॥ चतुर्दश थुं व्याप्य स्थिताश्चैवं नमामि तान्‌ ॥ ३६॥ एवं ौ 

® | चतुःपष्टिमितज्छरणं यामि कषजपान्‌ ॥ प्रसीदतु प्रसीद॑तु तृप्यंतु मम प्रजया ॥ ३७॥ सर॑का्येषु यथैव कषेवपानर्चयेच्छुचिः ॥ केबपास्तस्य |च 
| तप्यति यच्छति च समीहितम्‌ ॥ २८ ॥ इमं कषेभपकल्पं च विजानन्विजयस्तथा ॥ यथोक्तविधिन्‌भ्यच्यं सिद्धेयं तष्ठवे च तम्‌ ॥ ३९ ॥ 

॥ परणम्य च ततो देवीमानचं वटयक्षिणीम्‌ ॥ पुरा यद्‌ नारदेन कलापप्रामतो द्विजाः ॥ ४० ॥ समानीतास्तेश साकं सुनंदा नाम बराह्मणी ॥ विध 8 
ता त्र तपस्तप्तुं महीति । ८५ ४१॥ सा इच्छणि पराकं अतिङच्छरणि कुवती ॥ ज्येष्ठे माद्रपदे चक्रे साक्तया दरे बिराधिके ॥ ४२॥ 

स वा च तथा कातिके ङलनंदिनी ॥ सप्तिगानि संपूज्य देवीनां सदा व्यधात्‌ ॥ ४३॥ दशे स्नानं तथा च्रे महीसागरसंगमे ॥ इत्या | 

@ 

छ 











नत्यं नियमपारनेः ॥ 9४ ॥ धूतपापा, ययौ रोकसमायाः त्वागता ॥ अंशेन च तरे तस्मिनसंभ्ूता .वटयक्षिणी ॥ ४९॥ 
$|| तस्यासतो बरं भरादात्सद्वरिगस्थितो इरः ॥ अनभ्यच्यं य एनां च मतपूजां प्रकरिष्यति ॥ ४६॥ तस्य तत्नि्फलं स मर मादा सद्धरगस्थितो इरः ॥ अनभ्यच्यं य॒ एनां च मलना प्रकरिष्यति ॥ ४६ ॥ तस्य ततिष्फं सवेमित्यकतं पाल्यमेव मे ॥ 


||| ` १ अन्त ्याप्म्म्-इ० पा० ! २ सपाद रिपूसनः-इ०पा० । 


(@ 
०२४५ 


॥२०२॥ 
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र वा या बटस्थां वटयकषिणीम्‌ ॥ १ ष्यधयेसतु नेवेधेमत्रेणानेन भक्तितः .॥ ४७ ॥ सुनदे नंदनीयासि ूनामेतं गहाण मे |® 
||| च सवेदा ॥ ४९ ॥ य अणि ॥ 9८ ॥ एं संशय तां नता, समाप्य वटयतषिणीम्‌ ॥ सतन्कामानवाभोतिनरो नारी ४ 
||| विका स्तरा प, ॥ 4 | त वर सिता वरपतिीम्‌ ॥ ५, ॥ सतः पिन 
(||सं विया कीठोयिष्यामि वण व १ तु साधनेन समन्विताम्‌ ॥ ५१ ॥ यस्याः स्मरणमात्रेण सर्वदःक्षयो ६ 
[|तं विचा कीतंयिष्यामि यध वि्रपुगवाः ॥ ५२॥.ॐ नमो मगवते वासु ः ग भवेत्‌ ॥ | 
। - भगवते वासुदेवाय नमोऽनंताय सदखशीषाय क्षीरोदार्णव भोगपयं 
@& पीतवाससे वासदैव संक स्‌ णवशायिने शेषभोः 
क हते 0 सकरषेण न स्यशिरो वराह नरसिंह वामन भिविक्रम राम राम वद नमोऽस्तु ते नमोऽ 
| ¢ विध्वंसय २ विद्रावय २ शंखेन चक्रेण 3८२ दनोगिनीडािनीरकंुरोगमान्महात्रसवमदांान्यांबः इन २ दह २ पच २ मय २ | 
_ केण त्रेण गद्या सुशेन हेन भस्मीर सदसा सदल्चरणायुध 
¢ || तिदत सहसतनेच ज्वर २ प्रन्वल २ पि सदस्रबाहवे सदस्रचरणायुध जय २ विजय २ अपराजित अप्र 
|| सादन स्तवशंकर सदुः म बदुरूप मधसदन महावराह महापुरुष वेट नारायण पद्मनाभ गोदिद दामोदर षीकेश स्वीसरे | 
|| निवारण सपाप भसमन सवयनमभनन स्ेनागभमदेन सवेदेवमडेर सर्वंधविमोण सवा दितप्मदन सैज्वसणाशन स्वह || 
||आसति च नान जनानदकर नमोऽस्त ते स्वाहा ॥ ९३॥ इमामपराजितां प्रमेष्वींमहाविवां जपति पठति गृणोति स्मरति | 
|| भार यति न च तस्य वाय्वभिवभरोपराशनिवषभयं न समुद्रभयं । ई । 
|| ्त्यधकारन्नीराजङलविषोपनिषगरदवशीकरणविरषणोचाटनवधवंधयं | न मव त र सिते ५ ¢ 
|| त्या ॥ नमोनमसतेऽ्त्‌ अभये अनपे अभिते अवसिते अमृतेअपराजिते पत्सि स्र पि 
|४|जाततेदसि भा [सत्‌ अम ते पठितसिद्धे स्मरितसिद्ध एकानंशे उमे धुर अरुधति साविधि गायति | 
& धरि रति सौदामिनि अदिते विनते गौरि गांधारि मातंगि कष्णे सत्यवादिनि ब्रह्मवादिनि |४ 
° र्थकगतं जलगतम॑तरिसषगतं वा रस २ सवेधतमयोपद्रवभ्यो रक्ष २ स्वाहा ॥५६॥ यस्याः प्रणश्यते पष्य | 


हषिनं 


&@ || गभो वा पतते यदि ॥ भिये बाुका यस्यः त पतत 15 । त बारका यस्याः काकवेध्या च या भवेत्‌ ॥ धारयेत इमां षिधामेभिदेषिनं छिप्यते ॥ ५७॥ रणे 7 भवत्‌ ॥ पारथत इमं वियमेमिदेषिनं शिप्यते ॥८५७॥ रणे राजङले यूते नित्यं | 
(जन्त रम्‌ (चामभिदन्‌ रिष्यते ॥4७॥ रणे राजङ्के यूते निलय 















^ उा-ई०, नत्ा--इ ० च पा० । १ जनानन्दन-इ०पा 1 
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स्कां.म.पु. || 
॥२०३॥ ( 


॥ 












तस्य॒ जयो भवेत्‌ ॥ श्चं पारयते देषां समरे कांडधारणी ॥ ५८॥ रुत्मशलाक्िरोगाणां नित्यं ना तथा ¡च नाशनी। ्‌ 
सदेहिनाम्‌॥ 4९॥ त्था ॥ इन २ काठि सर २ कालि सर २ गौरि घम २ गोरि धम २ ५ ५ शिरोरोगज्वराणां च नाशनी | महे० ०३ 
नाशब पाप हः विनाशय कटनाशिनि रजनि सृष्येदंभिनादे मानसवेगे शंसिनि चक्ति बि भाल = अ नारि 8 | (लो-सं०र) 
9 विशशवारं <. द्राविड ह ॑ पडुपतिमरिते का रवार किराति मातगि अन्दं २ ये मां दषति परत्यक्षं ध अण द ३ 
परोक्षं वा सवोन्द्म २ मदं २ तापय २ पातय२ शोषय २ उत्साद्‌ श्रुरि ठ 9 १ | 
| परोत तदप २ अह्माणि मदिशवरि वारादि विनायकि रद्रि अप्नेयि चायुंडे 


। वारुणि प्रचंडविद्योते इदोपदरभगिनि विजये शातिस्वस्तिपुष्टििवधिनि .कामाकुशे कामदुधे स्वकामवरपदे सर्वभूतेषु वासिनि मरति 
व 


दवः 


न इः 
[सविषे 


व व) णि वैर ॐ 
यां डर २ आकपिणि  बशिनि .ज्याकामाठिनि रमणि रामणि. धरणि धारिणि मानोन्मानिनि ख़ २ वायव्ये जवालामाणिनि | 
॥ © स ॐ 
| सवना 
| छ जिताम्‌ ॥ विजयः संयतो भूत्वा मनोबुद्धिसमाधिभिः॥ &१॥ य इमां पठते नित्यं साधनेन विनापि च ॥ तस्यापि स्वित्रानि नश्यंति दरिज । 
दन्ती भयस्यापि मयृकरी ॥ सा रुरोद महारावं प्राप्य तां होमभूमिकाम्‌ ॥ ३॥ तां दृटा च्म स सरी 
॥ दारा व 1 बयो विजयो भीतिमानिव ॥ वर्वरी निर्भोति | 
|सस्याः संसुखमाययौ ॥ ४॥ ततः कण्ठे समाश्िष्य तस्या मतिमतां वरः ॥ श्रोद्‌द्वियणं वीरो ेतादयनबह॥ ५॥ तं हा विस्मिता सा { 


तापनि शोषणि नीर्पताकिनि महागौरि महाश्रये महामथूरि आदित्यरशमि जाहवि यम 2 9 
% 9.44 ॥ 4 ५२/ ल यमघट किणि | मि सु रोः र 

कामदुघे यथा .मनीषितं काय तन्मम सिध्यतु स्वाहा अस्वाहा अश्रः स्वाहा युवः स्वाहा व 

यनैवागतं पापं तत्रैव मतिगच्छतु स्वाहा ॐ बले महाबठे असिद्धसाधिनि, स्वाहा ॥ ६० ॥ इतीमां साययामास वेप्णवीमपर | 

& | पगवाः ॥६२॥ _॥ इति श्रीस्कादि महापुराण एकाशीतिसारल्यां संहितायां प्रथमे माहेशरखण्डे कोमारिकाखण्ड ववेरिकोपाख्याने महाविद्या |® 

( साधनवणननाम्‌ द्विष्ितमोऽध्यायः ॥ ६२ ॥ ॥ ९ ॥ ॥ सूत उवाच ॥ ॥ अभ्वत्यलाक्षावहलौ च सरपपन्केसरप्ठताय्‌ ॥ जहतो मजस |ॐ 

¢ स्यश्च वलातिवरसंज्ञकेः॥ १॥ यामे तु प्रथमे यते काचिद्नारी समाययौ ॥ शोणिताक्तैकवसना मोचोर््वशिरोरुहा ॥ २ ॥ दारुणाक्षी यु 

सी 

^ यावन्सुचति कतिक ॥ तावतनिष्पीडिते कंठे मोक्तु तस्मित्र चाशकत्‌ ॥ & ॥ पीड्यमाने च न र त कत मक्त तस्मत्‌ चाराकत्‌ ॥ ६ ॥ पीड्यमाने च वलिना कंठे तस्या सहः ॥ ख॒मोच विविधा | 

६ ~> ~ ~ -~------------------------------ .|. 

|| ्‌ 


॥२०३॥ 
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विस्मयाविष्टो नागकन्था ह्यपुच्छत ॥ ५4 केनेदं स्थापितं ङ्गं सर्यवेश्वानं ~ द € | 
य ५ त लग्‌ सूयतश्वानरपरभम्‌ ॥ कगाद्पि चतुर्दिक्षु मागाश्चमे त कीदशाः । 

& ध = (५ सस्मतापागनि्ोस क तु ॥ 4७ ॥ सु्राजेन शण महात्मना 
एलापत्रेण विहितो नागानां तत्र रप | णि ं युवि गाम मानम आति जीप सि ॥ ५९ 

& ऽय याति श्ुपारकं भुवि ॥६०॥ कर्कोटकेन नागेन कृतोऽयं ये ॥ पथिमेन 
मार्गोऽयं प्रभासं याति सुप्रभम्‌ ॥६१॥ एेरावतेन विहितो नागानां गमनाय व न तिमा 1 
ना नाय च ॥ उत्तरेण च मार्गोयं येन यातुःमवास्स्थितः॥ षे सि 
& खगं याति शक्िगुहाऽङ्ृतः ॥ विहितस्तकषकेणासौ यातुं ततर महात्मना : वणितंवी र ॥&२॥ गुपक्षञरे सिद्ध 

गतो य [ ५६३॥ इतीदं वणितं वीर विज्ञप्तिः श्रूयतां मम॥को मवानधनैदेतो दै 
ऽभवत्‌ ॥ अनव तथेकाकी समायातोऽ नो वद्‌ ॥६४॥ वयं च सर्वास्ते दास्यस्त्वां पतिः का 11 
व्री च सवास्ते दास्यस्त्वां पतिः पवृणीमहे ॥ ; सहितः 4 
‰ || भूमिषु ॥ &< ॥ ॥ व्षरीकं उवाच ॥ ॥ अहं ‹ चचां . व्री भिः सहितः कड विविधास | 

५ कुरुकलोत्पन्नः पांडपुजस्य पोकः ॥ बैरी इति स्यातस्तं दैत्य हतमागतः त्यो 
: पापः | = + ८ ॑ तः ॥ && ॥ 

® 1 म नि श | 1 ध ्रह्मचारिवतं यस्मादहं सततमास्वितः ॥ वायन 

विजयं दि ९ ४ । ६॥ त्‌ ब २ समागत्य स॒परकाश | ् ० अ ९.१ 
& || विजयं दहरे दिशः ॥ तस्मिन्काठे च विजयः क्म सर्व समात्तवान्‌ तामि स (कारा सुख तदा ॥&९॥ प्रहपेणेव परस्या | 
५.१ वाच्‌ ॥७० ॥ कात्या सूयसमाभास उष्वमाचक्रमे ततो वियद्रतं देवैः। & 
पप्पतपमभन्मत्‌ ॥ ७१ ॥ जयगधवेसुख्याश्च ननृत॒श्चाप्सरोगणाः। रीं मचक्रम क्षणात्‌ ॥ ततो वियद्रतं देवैः £ 
चिरं जी चिः नं चिरं + : ॥ विजयो ब्वेरीकं च ततो वचनमत्रवीत्‌ ॥ ७२॥ तव प्रसादादरीरेश सिद्धिः | 
४ प्रत्रा मयातव ॥ । जीव्‌ चिरं नद्‌ २ ५ एव्‌ ए साधूनां संगमिच्छति साधवः ॥ ओौपधं व ८ ॐ 
त, स्थानकं मृत्योदै चलं थ शल्यं सविवरकं पूयंमाणं ग्रदाण च ॥ ७९ ॥ अक्षय्यमेतत्संमामे प्रथमं ते॥% 
ष नि कारष्यति ॥ ७६ ॥ एवं सुखेन विजयः शद्घणां ते भविष्यति ॥ ७७॥ ५ ॥ ववेरीक क" # 
(८ 4 7 + साकाुपडष।यः साधुत्वे तस्य को गुणः॥ ७८ ॥ तदेहि भस्म चान्यस्मै केनाप्ययों न मेऽ्वपि ॥ 


प्रादसुसुखां दष्ट विना नान्यद्रणोमि ते ॥ त ताना ननकोम त॥ ५१॥ ॥ ता जतः ॥ ॥ करां पंन न मतय मततः ॥ ती म 
¢|. ता ७९॥ ॥ देवा तः ॥ ॥ डरूणां पांडवानां च भविष्यति महाबणः ॥ ततो भूमिस्थितं भस्म 
२३५ | ~ व 
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| | 
| चरेषु किं त संविश्य स्यावरषु बहिः = 
| रेषु बहिः स्थितः ॥ २०॥ संविश्य तत्न चानं व । 
यञ्च 8 विधीयते ॥ संवेशेऽपि 1 हा 4 (| त ब श वी | ि || 
अतस्त्वया भाक्तः छोकः पद्मथुवा परा ॥ २३॥ मलं सूरं प्रीषं च 8 7 1 44 ति ०११८ ष उच्यते ॥ किंन | 
ॐ सर शीरं लं य मूर पुरीषं च शेषम निष्ठीनाश्च च ॥ गड्षाशिव मु ये ते ब्रह्महणैः समाः 
| रसमानिःसर शी लं यचेनमजितेन्दियः ॥ तत्किमर्थं दुराचार तीरषवरसि वाकिश ॥ २९. ॥ य्य इस्तौ "4 पर ^ समाः ॥ २४ । ं 
२ ‡ ¢ २ तीर्थफलं 9 | भीम । च्‌ पादीं च मनं 
¢ 4 चष व रमेत्‌ ॥ २६ ॥ ६ ॥ भम्‌ उवाच ॥ _ ॥ अधर्मो वापि धमोऽस्तु निर्गतं नैव ग 
[४ छोकः शिषिना यः समीर, शकयः । न ॥ , ॥ सद्य उवाच ॥ ॥ जीवितार्थे मवान्कस्मात्पापं प्रकुरुते वद्‌ ॥ किं न अतस्त्वया 
उवाच ॥ ॥ काकासेण ते महं कणो सहूतमपि जीवेत नरः शुङकेन कमणा ॥ न कल्पमपि जीवेत रोकद्वयविरोधिना ॥ २९॥ ॥ भी 
| याणां डले जातस्त मामिरहिणा्‌ प गत ॥ पासयान्येन जलं चात कामं विरप श्य बा ॥ ३० ॥ ` ॥ सुहदय उवाच ॥ ॥ शि 
| | इषटकाशकः शीरं च्रणयिष् ५ ॥ तस्मात्ते पातकं कतु न दास्यामि कथंचन ॥ २१ ॥ तंदरराकाय शीतर त्वमस्माल्छडाद्विनिः 
|म्सयतौ ९ चणयिष्येऽन्यथा शिरः ॥ इत्यक्त्वा चेष्टका गद्य सुमोच शिरसः म पंचयि द्वानःसर ॥२२॥ 
भत्सयत। तत्चोभावन्योन्यं भीमविक्रमौ ॥ ३४ ॥ युयुधाते प्रलबार्भ्या न तता तस्त्य पदिरा्रजत्‌ ॥ 
& ||सष्टििः पाष्णिवातश जालभिश्वामिजब्रतः॥ ता श य भाभ्यां युदधपारगौ ॥ पगटोरस्कौ दीर्घभुजौ नियुदधकुशलाुभौ ॥ ३९ ॥ 
((|अरीयत्‌ ततोऽप्यं वदध वषैरीककः ॥ २७॥ ्य्‌ः पयहीयत पांडवः ॥ ३६ ॥ दीयमानस्ततो भीम उबतोऽभृत्यनः ध 
||सचितं चैवमादाय विसफरनतं णनःनः ।*१॥ ततो भाम ससुत्पाख बवरीको बरादिव ॥ निष्पिपेष ततः ऊ्धस्तदद्धतमिवाभवत्‌। 
तथा कत अननः ॥ सागराय प्रचकितः कं त महांभसि ॥ ३९॥ दः पांडवा नेतरा सयनयंनिष र ॥ २८ ॥ 
8 ४ ॥ आयमाीदिवि दत्तान मरक राम तदन्या नयनयंजिताः ॥ ४० ॥ 
| उवरीकं गतं तदा ॥ निरीक्ष्य भगवाहुद्रो बियत्स्यः | ॥ ४१ ॥ सागरस्य ततस्तीरे 
& पितामहम्‌ ५ १।४२॥ भोभो रासरादरल बवेरीकं महावर ॥ सुचेनं मरतश्रष्ठं भीमं तव 


| ॥ ४२॥ अयं हि तीथयाजायां ज व रामियतः॥ ह्या च्यत लतममयगाययो ॥ ४४॥ समानं सा तसमा ॥ कृष्णया घ्ातमेवाम्युपाय | 
| ® । ! उत्तः-इण्पा० | २ तद्रूवरकर्‌-इ०पा० | अस्य पाठमेदश्य स | चाप्यदस्तीर्थ यौ ॥ ॥ सम्मान स्वेथा तस्मादहे ४ 
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ए. । । ्‌ 
| ू ¢|कोखनेदनः ॥ अपापो वा सपापो वा न्य एव पितामहः ॥ ४५ ॥ ॥ सूत्‌ उवाच ॥ ॥ इति सुवच, | 
| (योन धिकं क ¡ शम्यतां „२८१ र्द्वचः अत्व ¦ ॥ न्यपत हे०्खं० 
।२०६॥ ||&||योहां पिकं कष्टं च. स्‌ः ॥ £ तरी ५ मिमय ्म्यतां चेति पुनः एनरवोचत ॥ शिर तडयन्लीय से ह श: ॥ 9 

& |रोचतं समानं यहः ॥ भीमसेनः समाम्य आनाय च वचोऽरवीत्‌॥ ४८॥ वं लं नैव जानीमस ह ॥ ४७ ॥ तं तथा पार || (को °सं ०२) 

ते पत्रमेमे म संथुतः (५ ४९॥ प्रं नो त सवं नानाुःसैःभुद्मताम्‌ ॥ दःसितानां यतः सबा सि / ० ८. त 
|(वलाकभिदं इतं स्राटिपानतः ॥ मा शोचस्व च तनय न त दोषोऽस्ति ना्बि ॥ ९9 ॥ यत्‌ सवगता भनम्‌ ॥ ९० ॥ | 
0 (1.1 

* ॥= : ॥ व्राईस्त्व प्रशं न्येषां सतां व 

॥ रस्त परशसाहां भवन्येषां सतां तथा ॥ ८४ ॥ स्मच्छोकं विहायमं स्वस्थो भवि 


तुमहसि ॥ ५५ ॥ बबेरीकं उवाच ॥ ॥ पापं मां ताततात त्वं ब्रहमघनादपि इत्सितम्‌ ॥ अप्रशस्यं नाहसीह द्रष्टं स्पष्टूमपि प्रभो ॥ 4६ ॥ 
& 










@& 


` 2: 


। 
स्वपामेव पापानां निष्कृतिः प्रोच्यते इध ॥ पित्रोरमक्तस्य एनर्निष्कृतिनैव विदयते ॥ 4७ ॥ तयन >> तित ५ 
तत्स्वमेव समुत्सक्षये मदीसागरसंगमे ॥ ५८ ॥ मेवं भवेयमन्येषु अपि जन्मसु पातकी ॥ = मस्म तातातोऽमिीित ॥ 
( षा 0 भायनत्ाभिनारकः ॥ एववा ससत्छुत्य यौ चेवाणवं घली ॥ ६० ॥ सुद्ोऽपि चक्पे च कथन नि 
( ष्य | यरं ठ्यूस्त्‌न्र चतुदश | हे १ | सूमाड्य्‌ च सस्थाप्य्‌ श्दरेण सहिता जगुः ) अज्ञातषिहिते पापे नास्ति गी की | । २ 
® 


टु 
®< @ॐ-छ८-ॐ 





(| राध्भू्तमिदं वाक्यं नान्यथा कतुमदैसि ॥ अयं च पृष्ठलग्रं तं पश्च भोः खं पिताम ¦ = 
ववाम सु ५ " रव [पत्‌महम्‌ ॥ &र ॥ पुञरपुमेति माप॑ र 
1 
कुकामर ¦ स्वर काठन कृष्णादेवकिनंदनात्‌ ॥ && ॥ देहप्‌ पोक्तस्तं प्रतीक्च यदी 
1 - .॥ 8 तस्तव प्रोक्तस्तं प्रतीक्ष यदीच्छ 
| दे विशिष्यते ॥ &७ ॥ तस्मात्पतीक्ष तं कालमस्माकं आयतन च ॥ एवमुक्तो निवत्ते बर्वैरीकोऽपि 


८ दुमनाः ॥ ३८ ॥ रुद देवीश चायंडां सोपालमं 7 क ^ ठ सभाम्‌ वचोऽनवीत्‌॥ तवमेव दवि जानासि रस्यत शा्न्विना ॥ ६९॥ पांडवा : ॥ त्वमेव दैवि जानासि र्यते शाङ्गधन्विना ॥ ६३९ ॥ पांडवा भरमिढामार्थे 
५ 


"व्रः 


षैः 


~ 


॥२०६॥ 
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तत्ते कस्मादपेसितम्‌ ॥ त्वया च सबुपागत्य रकषितोऽयं प्रकोद्रः ॥ ७० ॥ ॥ दै चर वभत 
¦ व | : ॥ ७. व्युवाच ॥ ॥ अहं च रक्षयिष्यामि स्वभक्त 
५ ॥ यस्माच त्ये कृतोऽनेन महारणः ॥ त तस्माञ्चडिनम्नायं :विधपूज्यो भविष्यति ॥ ७१ ॥ एवयुक्रा गताः 
थ्‌ ॥ त समादाय पांडभ्यः वाच्‌ ॥ ७२ ॥ विस्मिताः पांडवास्तं च पूजयित्वा पनः पुनः । 
1 चकुस्तीयज्लानमतद्रिताः ॥ ७३ ॥ भीमोपि. यत शद्रेण मोकषितस्त् सु्रमम्‌ ॥ छिगं संस्थापयामास ` भीमेश्रमिति 


उतम्‌ ॥ ७९ ॥ ज््मासे कृम्णपके चतुदश्ासुपोषितः॥ राजौ संपून्य भीमेशं जन्मपापाद्रिुच्ये ॥ ७८॥ यथैव छिगानि सुपूजितानि सप्ता 


(0 





र 


-<धङ्र 
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युख्यानि महाफलानि ॥ भीमेश्वरं लिगमिदं तथेव समस्तपापाहर ¡ संहि 
व हत द्र स॒पूज्यम्‌ ॥ ७६ ॥ ॥ इति श्रीस्कान्दे महापुराण एकाशीतिसादरु ट 
मात कीमारकालण्े ममषरादा्मवणननाम चत षतिमऽभयायः ॥ ९२ ॥ ॥ ©॥ ` ॥ सत उवाच ॥ ॥ उपिल ( 
रि १ त्नाताभः सह ॥ छुधिषठरो महातेजा गमनायोपचक्रमे ॥ १ ॥ प्रमति विमरे साता देवीरिगान्यथाच्यं च ॥ कृत्वा भर | 
धप प ०08 सद्‌ जप्य कृष्णेन कीतितम्‌ ॥ २॥ ॥ युधिष्ठर उवाच्‌ ॥ ॥ देवि पूज्ये महाशक्ते ष्णस्य |» 
मां शिते ॥ ४॥ लया तपि मनोवाक्ञायकमभिः ॥ ३॥ संकषंणामयदाने इष्णच्छनिसमप्भे ॥ एकनंशेमहादेवि प्रादि | 
वा| 1 4 4; (स ध मां शुभे ॥ ९। 1 सर्वेषु सावुगेन ¢ 
शरस्यैव साघुयमिदमत्रषी तव राजन्वद्येव सवऽ ॥ इति दुबाण राजनं. शिरोवद्वाकि तदा ॥ वयु || 
ता 1 इ । य तव राजन्वदत्यवं सवज्ञोऽयं युधिष्ठिरः ॥ रेव वचनं तेषां यतस्त्वं वेसिषि नाण्वपि ॥ ८ ॥ को हि ¢ 
1 5 4.1 | ॥ यतर्तवमेव वेत्सीदं समा कीत्यंते ॥ जडेयं अङ्कतिमूढा ॥ 
न  नराध्यक्त पुस पङृतिः प्रिया ॥ ११ ॥ तत्स्वयं पुरूषो 
शा युधिष्ठर बथामे ॥ अङृति नौपि नत्वा तां हासो मेऽतीव जायते ॥ १२ ॥ आरोदयेच्छिरो नेव कवित | 
मवति देवीमकतिरतस्तथा ॥ १३॥ यदि ते बनि तिद्ण 1२ ॥ र चछ नेव कनिदधित्वा उपानहौ ॥ यथा स मूढो 
त ११ तिद्ाण्यनिवारिता ॥ तत्किमर्थं महादेवं न स्तोपि भिषरन्तकम्‌ ॥ १॥ अरक्षय 
मिति वा मत्वा महेशानं महामते ॥ ततः किमर्थं दाशाईं न स्तौषि पुरपोत्तमम्‌ ॥ १५॥ यस्य शतादाद्स्माभिः प्राप्ता हुपदनंदिनी । | ु इन्द्रभस्थे 
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/ तथा र्यं राजघुयस्तया कृतः ॥ १६॥ विजयेन धवर्पं जरासन्धो मया हतः ॥ मरत्याइर्ं तेच्छामः कोरेभ्यः स्वको सिवम्‌ ॥ १ 
न: 9 | 












| 
वम्‌ ॥ तत्किमर्थं महावीयं न स्तौष्यजनसुत्तमम्‌ ॥ १९॥ येन विद्धं पुरा रक्ष्यं यन कर्णादयो जिताः॥ येन तत्खांडवं दग्धं यज्ञ ५५ क | 


द |जिताः ॥ २०॥ शरूयते येन्‌ विक्रम्य मदेशानोऽपि निजितः ॥ स्वर्खोकसंस्थितस्यास्य शरणं त || 
एन्य मे नापितं इतः॥ इति मत्व वृथेव त्वं न स्तौमि भातरं मम ॥ २२॥ ततो मां कयं वी ता ल पिष तेन शरेण 
8 एवं लक्षागेहाग्निमध्यतः ॥ २३ ॥ क्षणादत्य मद्रेशो नदीं श्ष्कां प्रसारितः ॥ राजराजस्तथा येन जरासंधो निपातितः ॥ = त 
॥ निता येन येन परव बको हतः ॥ दिडम्ब्च महावीरः किर्मीरा्ना वने ॥२५॥ काठेकारे च रक्षामि त्वामेवाई सदादगः॥ न ता रि 4. 
¢| त्वा यां स्तापि भा॥२६॥अय्‌श्चपाबल ज्ञात्वा मामोदारिकपत्तमम्‌॥ रं साहसिकं चैव न स्तौपि क्षमिणां वरः॥२७॥ ततः सुसंयतो श्रत्वा भ 

¢ सुरीरयन्‌॥ कथं न यासि मागे तं इथालापो हि दोषभा्‌।२८॥ भरताः पिशाचा रसि वृथालाप्रतं नरम्‌ ॥ आविशति त्दाविष्ट कक्ताबदव नः|| 
ध पुनः ॥२९॥ बरथालापीयद्श्राति यत्करोति शुभं कचित्‌ ॥ प्रेतादिवप्तये समिति शा्लविनिश्वयः ॥३०॥ नायं तस्यास्ति वे लोकः कुत व | 
मवेत्‌ ॥ तस्माद्विजानता यत्रा्याज्यमेव वृथा वृषः ॥ ३१ ॥ एवं सस्मारितोऽपि त्वं यदि भूयः प्रवत॑से ॥ भूताविष्टिकितस्यो नो विविधेरषधेमं | 
& (पाच्‌॥ २२॥ ॥ सृत उवाच ॥ ॥ इति भरवां त्वा भीमसेनेन भारतीम्‌ ॥ पटीमिव प्रमितं विदस्याह युधिष्ठिरः ॥ ३३॥ नूनं त वि | 
ञान) वेदाधीतारत्वया वथा ॥ मातरं स्वूतानामंबिकां यन्न मन्यसे ॥ ३९॥ शीपक्च इति मत्वा तामबजानासि मोः कथम्‌ ॥ घी सतीन ( | 
त्वया न्ती वृको द्र ॥ २९॥ यदि न स्यानम्हामाया बरहमवष्ण॒रिवाविता ॥ तव देदोदधवः पार्थ कथं स्यात्ततो वद ॥ २६ ॥ $शररः | 


यस्य भ्रसादात्तं का ष्णं श स्तौषि यजयी ॥ अथ स्वयं कौरवाणासुत्यतनं लसत्तमे ॥ १८ ॥ जानन्नात्मानमस्पताखदेन सतो 


































[पत्मा ता त्यक्तं शक्तः कथं न दि ॥ ुनभजे यतो देवीं तेन मन्ये महोजिताम्‌॥ २७॥ वासुदेवोऽपि नित्यं तां स्तोति शसि ं 
। र | ध , [जतम्‌ ॥ २७ ॥ यं तां स्ताति शक्ति परात्पराम्‌ 
(यदि चिकित्स्यः स्यां चिक्रितस्यः सोऽपि किं भवान्‌ ॥ ३८ ॥ नेवं भयः प्रवव्यं मोरख्यालति महेथरीम्‌ ॥ शमौ निपत्य शरणं माहि ऋ | 


मिच्छसि ॥ ३९॥ ॥ भीम उवाच ॥ ॥ सर्वोपायैर्बोधयंति चायं हस्तगतं नरम्‌ ॥ ज 8-- म उवाच ॥ ॥ सवापाथवरयति चाया इस्तगतं नरम्‌ ॥ इदमेवोषधं तन तैः साधं जल्पनं न हि ॥ ४ ॥ सण तर तैः सार्थं जल्पनं न दि ॥ ४. ॥ श्ट ||| 
। | 
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अ० ६५ 


॥२०७॥ 

















8 ्‌ 
| खण्डे मतिभिन्ना सत्यमेतन्तरप स्फुटम्‌ ॥ स्वाभीष्टं डरे सवैः कुमोऽभी्ं वयं तथा ॥ ४१ ॥ नागायुतसमप्राणो वायुपुत्रो वृकोदरः ॥ न च्ियं 
/|शरणं गच्छेद्ाङ्मघेण कथंचन ॥ ४२ ॥ इत्यक्त्वा वचनं भीमो द्यलुव्रान तं नृपम्‌ ॥ राजापि सालगो यातो न साध्विति सुड्ेवन्‌ ॥ ४३ । 
५ ततः क्षणेन विकलस्त्वतशेत प्रस्लरुत्‌॥ उवाच वचनं भीमः सुसंभातो रप भरति ॥ 9४ ॥ धर्मराज महादे पश्य मां वृपसत्तम ॥ चषुभ्या| 
|| नेव पश्यामि वैकल्यं किमिदं मम ॥ ४९॥ ॥ राजोवाच ॥ भीमभीम धुवं देवी पिता ते महेश्वरी ॥ तेन नष्टे चश्ुषी ते महासादसवहम| 
| |॥ ७६ ॥ तत्साम्रतमभिपरहि शरणं परमेधरीम्‌ ॥ पनः प्रसन्ना ते दघयात्कदापिन्नयने पुनः ॥ ७ ॥ ॥ भीम उवाच ॥ ॥ ` अहसष्यंग 
| जानामि समो देव्या न कश्चन ॥ प्रमावपत्ययार्थ हि सदा निन्दामि तां पुनः ॥ ४८ ॥ तस्मात्मभावं दैवं नियत्य वसुधातठे ॥ मनोबाखु 

| द्विमिनत्वा शरणं स्तौमि मातरम्‌ ॥ ४९ ॥ ॥ दत उवाच ॥ ॥ इत्युक्त्वा भरातर ज्येष्ठं साष्टं प्रणिपत्य च ॥ गत्वैव ठेव्याः शरणं 


ध 


` &|| मीमस्तष्टाव मातरम्‌ ॥ ५० ॥ ॥ भीम उवाच ॥ ॥ सर्वभ्रतापिके दैवि ब्रह्माडशतपरफे ॥ बालिशं बालकं स्वीयं आदधिाहि नमोऽस्तु ते| 












। ॥ «3 ॥ तबाही हणः शातिरैष्णवी त्वं च शमिवी ॥ मितिः शक्तिरूपा त्वं ररक्ष नमोऽस्त ते ॥ ९ &२ ॥ त्वमेन््री च त्वममरेथी तं 
( याम्या तं च नेती ॥ तवं वारुणी त्वं वायव्या तवं कौबेरी नमोऽस्तु ते ॥५३॥ रेशानि देमि वाराहि नारि जयप्रदे ॥ कौमारि इलक्याणि ५ 
|&|कपेश्वर नमोऽस्तु ते ॥ 4४ ॥ त्वं सूये लं तथा सोमे त्वं भौमे त्वं बुधे गुरो ॥ तवं शुके तं स्थिता राहो त्वं केतुषु नमोऽस्तु ते ॥ 4५ ॥ वससि| 
| ष्वव तं सनिचक च ते स्थितिः ॥ भचकरेषु सक्र भूचक्रे च नमोऽस्तु ते ॥ ५९ ॥ व त्वं दवि सखुदरषु च सुप्सु ॥ सप्तस्वपि च पाता| 
||| रष्ववसस१ नमोऽस्तु ते ॥ 4७ ॥ त्वं देवि चावतारेषु विष्णोः साहाय्यकारिणी ॥ विष्णनाभ तस्मान्राहि मातनंमोऽस्त॒ ते॥ ९८ ॥। चतु | 
जे चतु फे चत्वरभरिये॥ चराचरसतते देवि चरणौ पणमामि ते ॥ ५९॥ महाघोरे कालरात्रि षंयणि विकटोन्वठे ॥ स॒ततं सप्तमीपूज्ये |£ 
|| नदे शरणं भव ॥ ६० ॥ मेरुवासिनि पिगांसि नेताणेककारिणि ॥ इंकारध्वस्तदैत्ये शरण्ये शरणं मव । ६१ ॥ महानाद महावीरे महा व 
 |& | मोदविनारिनि ॥ मृहाबन्धापदे दैवि देहि नेवययं मम ॥ ६२॥ स॑मंगरमंगल्या यदि तवं सत्यतोषि्षे ॥ ततो मे मंगलं दहि नेनदानात्मोस्त्‌ | 
||#|त ॥ ६३॥ --९॥ यदि सु हपाठभ्यः सतयतस्ं पावती ॥ ततः हां कर मपि देद ने नमोऽ ते ॥ २०॥ पापोयमिति यदव र्यत दरे सत्यतत्तं छृपावती ॥ ततः छपा रु मयि देहि नेमे नमोऽस्त ते ॥६॥ पापोयमिति यद्वि भकुप्यसि व्थेव ध 
ण्पा लमू-ई०पा० । | 
@0॥66५101. 0101260 0 €681001॥1 ® 
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तत्‌ ॥ त्वं मां मोहयसि त्वेवं न ते तत्कि नमोऽस्तु ते ॥ &<& ॥ स्वययुत्पाद्य यो रेणु वेष्टितस्तेन प्यति ॥ मे मातरनायस्यास्य 
्|दशेय ॥ ६६ ॥ इति स्वता पांडवेन देवी कष्णच्छविच्छविः ॥ रामा रामाभिवदना प्रत्यक्षा समजायत ॥ ३५ ५ ा 
तिशोभिता ॥ चयिवप्रभाभ्यां च छृण्डलाभ्यां विभूषिता ॥ &८ ॥ प्रवादेनेव हरेण सुरनद्या विराजिता ॥ कृल्पद्ुमपरसूनैः् म 
७ ६९॥ दन्तेनडकतिविधस्तभक्तमोहमहाभया ॥ खद्गचर्मशचपाजचतुनविराभिता ॥ ७० ॥ वाससा तडिदाभेन चेरे स्मडिता 
¢| मालया सुममाटिन्या भाजिता साकिमाल्या ॥ ७१॥ सतां शरणदाभ्यां च पदं दरपरराजिता ॥ जयेति ष्व शकायेरमिषन पटा ॥ 
गणेद्बीभिराकीणां शतपदमेमहामछेः ॥ तां तादशीं व्यो दृष्टा मातरं व्योमवाहिनीम्‌ ॥ ७३ ॥ भूमौ निपत्य दो नमोनग ९ ७२॥ 
4 ||वीमोपि मातरं हा यथा बारोऽभिषावति ॥ ७४ ॥ तथा सम्लमापावनय मातारति छव्‌ ॥ दरीननेव देव्या सभतम यतः ॥ 
मरणिपत्य नमस्तभ्यं नमस्तुभ्यं सगौ ॥ मसीद्‌ देवि पद्कषि एनमातः परसीद मे ॥ ७६॥ पुनः परसीद पापस्य क्षमाशीरे गरस ॥ ५९ ॥ ं 
# एवं स्तुता मगवती स्वयमुत्थाय पार्थिवम्‌ ॥ भीमं चोत्संगमारोप्य कृपयेदं वचोऽ्रवीत्‌ ॥ ७८॥ ॥ श्रदि्ुवाच ॥ ॥ वासि ५9 
तेन्‌ तश तवोपारि॥ वा नञ दतं द्वे बाधे चतरं परम्‌ ॥ ७९ ॥ नाहं कोपंःयव्र त्र दर्शयामि व्रकोद्र ॥ तं त भमाणएरस्छत त हा 
दम्‌ ॥ ८० ॥ नतत्मयं च दृष्णस्य भातु करोधमाचरम्‌ ॥ भवन्तो वासुदेवस्य य॒ प्राणा वदिश्वराः ॥ ८१ ॥ त्वं च निन्दसि सि मा नित्य ५ 
तच जाने धृकोदर ॥ मत्मभावपरिज्ञानहेतवे कीडशस्त्वति ॥ ८३ ॥ तदेवं नव भरयस्ते प्रकर्तव्यं कथंचन ॥ अशचक्षेपो ह वयामि 
रुजम्‌ ॥ ८8 ॥ तदिदानीं स्वमेवं न्तम्यं च प्रस्परम्‌ ॥ यच ब्रवीमि त्वां वीर तच्निशामय भारत ॥ ८५॥ यदा यदा हि रमस्य ग्लानिराविभं|§| ` 
"दारः ॥ तदातदावतीयाह विष्णोरस्य सहायिनी ॥ ८६ ॥ इदानीं च हरिजातो वसुदेवसुतो संवि ॥ अहं च गोपनन्दस्य एकानंशाभिधा 
संता क ८७ ॥ तद्यथा भगवान्कृष्णो मम भातामिप्रजितः ॥ भवन्तोऽपि तथा मद्यं भातरः पांडवाः सदा ॥ ८८ ॥ ये भीमभगिनीस्थेवं मां 
ष्यति नरोत्तमाः॥ आबाधा नाशयिष्यामि तेषा हष॑समन्विता ॥ ८९ ॥ त्वं च भातर्जधं वीर प्रदास्यसि महारणे ॥ ययोस्ते वसिष्यामि |# 
धात्राष्रूनिपातने ॥ ९० ॥ त्वा राज्यं च वर्षाणि पट्‌ नरात्तद्नन्त्रम्‌ ॥ महाप्रस्थानधर्मेण प्रथिवीं पारिचरिष्यथ ॥ ९१ ॥ अस्मिन दनन्तरम्‌ ॥ महामस्थानधर्मेण परथिवी परिचरिष्यथ ॥ ९१ ॥ असिमरव ततो || 


१ सु्य्छरं गौ -इ०पा० । २ विमु. कप्म रच्चल् जगौ -ई °पा०। २ विमुः-ई० पा० । ३ एकानंशामिषावती-ई० पा० ! ४ तव जयम्‌ _इ०° प्रा° । 


स्काम्ु 
॥२०८॥ 
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| ष क ॥ भवतां न्यस्तश्चाणां वधाथंभकरमिष्युति ॥ ९२ ॥ ततस्तं सर्वधरतानामवध्यं मवतां कृते ॥ अन्धं | 
0 वा त रोही द ५२ ॥ निस्तीयं च दमं सर्व निमग्नाः बाढकाणेवे ॥ सगं यास्यति रालैकः सशरीरो गमिष्यति| 
1 यन भिधया परम्‌ ॥ मविष्यति च तत्रव स्थास्येऽहं कलया सदा ॥९८॥ ततः कलियिगे प्राप्ते केखोनाम भवि 

्तस्तस्य नाम्ना भाव्या = ॥ + ५६॥ वेलाकशचापरो भक्तो भविष्यति ममोत्तमः ॥ तस्याराधनतः स्याति भ्या | 


|&||ठट्य ततर सानं च तद्िने ॥ १०० ॥ मत्स्यानां नेजनेबस्थतेजस्त- त्य योजयिष्यामि परत्यक्षं 
८ ना ननननस्थतेजस्तन्माञयुत्तमम्‌॥ उद्धत्य योजयिष्यामि प्रत्यक्षं एव 
स्थ भ तद्भविष्यति ॥ १०१ ॥ एषं मम 

। 1 1 भिनति ॥ १०२॥. लोडाणास्यं महाबाहो नाम केठेश्रीति च ॥ दुगेमाखयं ततो इता अस्मिन्न च मारत॥१०३॥ 
| | शाति साति सागरप्रवेतः पमारण्य वसिष्यामि भवतां बणकारणात्‌ ॥ १०४ ॥ धर्मारण्ये स्थितां चैव येऽचेयिष्यंति मानवाः ॥ 
मन्विताः ॥ १०६॥ पपोगानमद भः ॥ °. लत्वा महीसागरे च तेषां दास्यामि वांछितम्‌ ॥ विधिना केऽचिषयति मां च शद्धा 
यततः ॥ १०७॥ यतय स स्वग माश न संशयः ॥ प्ररो च केः कारे मवतां वंशसंमवः ॥ वत्सराजः पांडवानां तोषयिष्यति | 
वा भविष्यामि कलौ युगे ॥ वततेशवरीति वत्सस्य राज्ञः साथैदायिनी ॥१०८॥ मत्पसादात्स राजा वै 
११९ १॥ अह (1 तदा राक्षपीं निहनिष्यति ॥ १०९॥ तस्यापि वधस्थानमहालजमिति स्थितम्‌ ॥ भविष्यति पुरं त 
त ज मामचचिष्यंति ये जनाः ॥ वत्सेशरी पिताष्म्यामाधिने तैः सदाधिता ॥ १११ ॥ वत्ते 
||रये महाक्ष महीसागरसंनिधौ ॥ ११ ३ ॥ धि ् च १ पा र 

त प | हर्य च ।गशम्यताम्‌ ॥ अधीङृतो मया रोहो बह्रीस्तपतां तपः समाः 
॥ ११४ ॥ धृतरासर इवानयो रोकरालुसाद्यिष्यति ॥ ते च विश्वपतिरधौमानवरती क्न 2 साद ष्यति॥ त च िशरपतिीमानवतीयै बुधो हरिः ॥ ११५॥ यच हेता त्र भामं ठ 0 त्र ममं रहास भनि 


` १ अडाछिजम्‌-इ ० पा° । २ अडाकधिजप्रामे-ई० पा० । इ अच्याल्ये-६० पा० | + तप्ता-तप्स्यति-इति-अनयतनमविष्यदरथे लुटः प्रथमपुरुषस्यैकवचनम्‌ । 
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स्का.म.ु. 


॥२०९॥ 


४ संक्षेपतः भोक्त भविष्यं पाडवा मया ॥ भवतां चित्तनिधत्ये श्रयतां धरय एव च ॥. १२५ ॥ इदं तीर्थवरं मद्यं संसेव्यं सवदा प्रियम्‌ ॥ 
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ष्यति ॥ गयोनाम महादैत्यो भवतां विघ्ङृत्तदा ॥११६॥ भस्थाने रोदवद्रावी कारिष्ये तं नएंसकम्‌॥ गयजाडेति मातन पूजयिष्य 
¢/|॥ ११७॥ आमं चापि गयनाड प रि ता ॥ गयत्राडे गयतराडां येऽचेयिष्यति मानवाः ॥ ११८ ॥ मषा त वा 
9 |सर्वेःपयपद्रवाः ॥ ये च मां कोपयिष्यति पाडवाराधितां सदा ॥ 4 १९॥ तेषां पुस्तं इरिष्यामि महारौदराधितिष्टति ॥ परिवार मे चाय य | (्ञे०खं०२) 
| |पवो भविष्यति ॥ १२० ॥ तस्मन्कछिगे घोर र रःतिनिशेणे ॥ पव वतीयं तन्मह्यं स्थानमन्‌ भविष्यति ॥ १२१ ॥ भवतु च र्गत || अ= 

(|| गयोऽपि समहत्तपः ॥ तप्ता भाप्य पुनः पुस्तं लोकान्संपीडयिष्यति, ॥ १२२॥ गयातीर्थं गते तं च गयाध्वंसनकाम्यया ॥ बुध एव ग ॥ ॥ 
तवामी तत्र तं सूदयिष्यति ॥ १२३ ॥ इत्थं ओरीमान्पीतवासा अवतीयं बधः प्रभुः ॥ बहूनि कृत्वा कर्माणि स्वस्थानं प्रतिपत्स्यते ॥ ५ ५ | 


(¢| माहे०खं ०९ 


छ 


1 कृते यद्नागमनं तेन प्रीतिः प्रा मम्‌ ॥ ( ॥ भीमस्य चापि पौत्रेण टं संतोषिताऽस्मि च ॥ देव्यः साच भहरूयं नेतजेयम 
& | सोऽन्यथा ॥ १२७ ॥ व्रजध्वे चापि तीथानि याने वो न कृतानि च ॥ आंबाधास्वस्मि सर्वासु स्मरणीया स्वसेव च ॥ १२८। 
अष्च्छे शा तः सवानयूयं इष्णसमा मम ॥ १२९ ॥ ॥ सूत उवाच ॥ ॥ इति देव्या वचः अत्वा विस्मयोतछलोचनाः ॥ | 
पुनःपुनः प्रणम्थनां नापश्यन्दीपवदरता्‌ ॥ १३० ॥ ततस्ते बबरीकं च संस्थाप्या्रैव निष्ठितम्‌ ॥ आगच्छ गे चोक्तवेदं च्ुस्तीर्यानि सख्यशः 
॥ १३१॥ . इति श्रीस्कदि महाप्राण एकाशीतिसादस्यां संहितायां परथमे महिन्वरखण्डे कौमारिकाखण्डे वर्रीकोपाख्याने केटेशवरी |$ 
सशवरीद्गदेवीगय्ाडामाहास्यवणनंनाम॒पञचषष्ितमोऽध्यायः ॥ ६4 ॥ _ ॥ ७॥ ॥ सूत उवाच ॥ ॥ ततघ्चयोदशे कषे ष्यतीति 
समये तद्‌ ॥ उपपुवे संगतेषु स्ेराजमु पांडवाः ॥ १ ॥ योद्धमागत्य संतस्थुः रकयं महारथाः ॥ कौर वाचापि संतस्थुदुरयोधनपुरोगमाः ॥२॥ | 
|ततो भीष्मेण भोक्ता च नरः थत्वा युधिष्ठिरः ॥ रथातिरथसंख्या त॒ राज्ञां मध्ये वचोऽरवीत्‌ ॥३॥ भीष्मेण विदिता ष्ण रथातिरथव्णना॥ ततो |# 
९ द््योपनोऽप्च्छदिदं स्थीयान्महारथान्‌॥४॥ ससेन्यान्पांडवनेतान्दन्यात्काटेन केन कः॥ मासेन त॒ प्रतिज्ञातं भीष्मेण च कृपेण च ॥4॥ व ००० स्यान्महारथान्‌॥४॥ सतन्यान्प्‌[वानतान्हन्यात्कारेन केन कः ॥ मासेन त॒ रतिजञातं भीष्मेण च कृपेण च ॥९॥ पक्र प 
व योजना । २ यदा तव-अस्माकं च सम्मेखनस्य योग आयास्यति ध च श वनवासानिढृत्ता मव्रिष्यामस्तदा आगच्छ -ष्दं च 
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चाहा च दशमिर्रणिना रणे ॥ षद्धिः करणेन च तथा सदा मम भयंृता ॥ ६ ॥ तदहं स्वा परच्छामि केन काठेन हति क: | 
व हति कः ॥ एतच्छरत्वा | 
ति फाल्गुनो माक्यमतरनीत्‌ ॥ ७॥ अयक्तमेतद्रीष्मयेः ्रतिज्ञातं यधिष्ठिर ॥ ततो जये च विजये निश्वयो दि्षैव तत्‌ ॥ ८॥ तवापि | 
4 व रणसंस्थिताः ॥ पश्येतान्पुरुषव्याघ्रान्कालकल्पान्दुरासदान्‌ ॥ ९ ॥ दुपदं च विराटं च धृष्टकेतुं च केकयम्‌ ॥ सहदेवं सात्य 
०९७ का इनम्‌ ॥ १० ॥ धृष र सचे च महावीर्य घटोत्कचम्‌ ॥ भीमादींच महेष्वासान्केशवं चापरानितम्‌ ॥ ११ ॥ मन्येमेक || 
ध म्‌ ॥ सद्या भतिदश्यते भीप्माद्या बहवो रथाः ॥ १२ ॥ तेभ्यो भयं न कायं ते फल्गवोऽमी सगा इव ॥ १३॥ | ध 
व प मत्‌ आरत्‌ । कौरवा विद्रविष्यति [सहस्ता मृगा इवं ॥ १४ ॥ बृद्धादरष्मादिजद्रद्धाद्रोणादपि कपादपि॥ बालि |® 
७ ||८हमेव सरसे सद अ मतेः ॥ 9९ ॥ अथवा चित्तनिवरतये जञातमिच्छसि भारत ॥ शद्णां पत्यनीकेषु संधावच्छण मे वचः ॥१६॥ एको | 
^ सम्राम्‌ सवं तिष्ठतु ते रथाः ॥ एकाह क्षपये सवान्कोान्सेन्यसंय॒तान्‌ ॥ १७॥ इत्यजनवचः श्रुत्वा स्मयन्दामोदरोऽत्रवीत्‌ ॥ एवमेतद्यथा € 
भ्ाह फात्युनोऽयं मृषा न तत्‌ ॥ १८ ॥ ततश्च शंखान्भरीशच . शतश पुष्क निवाय ववेरीको । 
॥ १९॥ येन तपत यते येन देयः सतोपि भ्‌र।अ ` शतशश्चैव पुष्करान्‌ ॥ निवायं राजमध्यस्थो वर्ेरीको वचोऽत्रवीत्‌ ॥ 
्‌ धिपाः॥ आत्मनो वीयर केवलं अत (ताः ॥ यस्यातर बाहुबलं तेन चोक्तं निशम्यताम्‌ ॥ २० ॥ यद्ववीमि वचः सत्यं ध्वं ततनरा 
&||॥ २२॥ स्वे मवतरि । नाः < दतः ॥ २१॥ यदर्यण्‌ व प्रतिज्ञातमछेनेन महात्मना ॥ नमयामि तद्वाक्यं .कालक्षपो महानयम्‌ 
&|त्ियैः॥ सध्मशपथो बोऽ व : सहकेशवाः ॥ एको दान्सवन्िष्य यमक्षयम्‌ ॥ २३ ॥ मयि तिष्ठति केनापि शबं रह्म न 
विस्मयं यमुः ॥ अनश | द्धं च देव्या यदत्तं ततो वच्मि वचस्तिदम्‌ ॥ २९ ॥ इति तस्य वचः अता। 
1 विस्मयं ययुः ॥ अञचनश् कटाषेपे कलितः कृष्णमेक्षत ॥ २७ ॥ तमाद रकित कृष्णः फाटगनं परमं ध ्‌ न मेमि ५ 
पन। वा क ॥ नवकोद्यितोऽनेन पलाशी निइतः परा ॥ क्षणादेव च प्ातारे श्रयते मृइदद्तम्‌ ॥ २९ ॥ पुनः श्यामः 
सनं केनोपायेन कसान ॥ सहूतीदमि इदीति द्ध ~ कि इति धृच्छयता चाह ते जेयः ॥ २० ॥ ततः स्मयन्यादवदो भमिपुवममाप्त ॥ २१॥ भीष्मद्रो 
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.. ॥& भूमिसंस्कारा ५ डवसेनयो 
¢ शराभवन्छिरसो न र ॥ ततो महदधकरमाडतनयोः॥८०॥ अथान दता यच द्रोणाय ॥ दधन हर ० ॥ ततो ढं महदधतछरपाडवसेनयोः ॥८०॥ अषटाशादेन हता ये च दोणवरषादयः ॥ योधने इते र अष्टाद||4 


११ 


। 
@ द्वियतां . १६ 
हेयता हि म ॥ 4६ ॥ ततो ब्रह्मा माह विष्णं भगवंस्त्वमिदं शरण ॥ देवास्त्वागमिष्यंति भारं हर अवः ए 
@& विष्णुरव्यय द स्मत्रतरे © चेति ०७ त्‌; | | 
| 
क ५; संति भवत। मोद्‌तु स्वेषु सह ष्णुना ॥ &° ॥ कोऽवतीयेततार 
1 पा वोवै (५ चेनन्म प्राप्स्यथ ॥ ६१ ॥ इत्युक्तवचने जना ङदस्तं समभाषत ॥ कि महाभरम्‌ 
|| दंडनम्‌ ॥ तस्माद्‌ माद व स योऽति बाकि ॥ देशकालोचितं स्वीयं परस्य च बलं दा ॥ ६३॥ अविचायेष भरषु वक्ति सोऽदति |8 
&||॥ ६९ ॥ यथेवं भमिता नाशस्ते व "द कष्णात्वमवाप्त्यसि न संशयः ॥ एवं शपो ब्रह्णाऽसौ विष्णमेतदयाचत | 
ष शिरस्ते पूजयिष्यति दषया परयो ९ 1 1 ॥ 88 ॥ ततस्तथेति तं प्राह केशवो देवसंसदि ॥ $ 
व ॑ ] स देवेहरेस्तदा ॥ हरिनाम स कृष्णोऽसौ भवतस्ते || 
क भिर ॑ १ 4 1 भमिषुजकः ॥ भक्छापं ब्रह्मणः सृत्वा हतोनेन महात्मना ॥ तस्ाहोषो नकष्यऽस्नद्र्यः सव ५ 
|| मवेदिति स्मृत्वा मयासौ विनिपातितः ॥ यकत भमा पव्या तत्तथैव न संशयः ॥ ७०॥ यवेनमञुना नेव द्यां ब्रह्मवचोऽन्यथा ॥ ततो | 
¢ | चंडिका देवी तदा रसत ॥ ५4 ॥ ॥ युपरत मयेवाऽसौ नियुक्तो देन्यस्पतौ ॥ परव दत्तं वरं स्वीयं स्मरता देवसंसदि ॥-७२ ॥ इत्युक्ते | ८ 
|च दिहक्षामि युद्धं तदवमन्यताम्‌ ॥ ७४ 1 ० शीनमजर चामर व्यधात्‌ ॥ ७२ ॥ यथा राहशिरस्तद्रत्तच्छिरः प्रणनामःतान्‌ ॥' उवाच||. 
स्लोकानां वत लयो भविष्यसि ॥ द कष्णो वचः भाद मेषगंभीरवाकभयः ॥ यावन्मदी सनक्ष्ा यावचदरदिवाकरो ॥ ७९ ॥ तावत्त्वं | 
(@ विष्यति वातपित्तकपोद्वाः ॥ पिवकास्ता ५. र ५ ५. देवीनां दास्यसे स्थितिम्‌ ॥ बालानां ये | 
4 |कोरवास्तस्पान्ययं र पर्य युद्धं यथा भवे = 
शवातलस्मानवामसवशनिति ॥ श्त बाते दे्योऽयरममिशन्‌ ॥ ७९ ॥ वररीकिरे गिग ॥ शपतः 
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२११॥ 


| ८ 

लमु. |शदिनात्यये ॥ ८१ ॥ युधिष्ठिे ज्ञातिमध्ये गोविदं समभाषत ॥ पुरुपोत्तम संमाममथुं तारिता वयम्‌ ॥ ८२ ॥ ठ 

। पुरुषोत्तम ॥ अत्वा तस्यापि सासूयमिदं भीमो वचोऽत्रवीत्‌ ॥ ८३ ॥ यन ध्वस्ता धातराषस्तं निराकृत्य मां वरप ॥ पुरुषोत्तमं कृष्णमिति 

| किस मूढवत्‌ । ५ ८९.॥ रधुन फाल्युनं च सात्यकिं मां च पांडव ॥ निराकृत्य बरवीषयेव सूतं धिरक युधिष्टिर ॥ ८५॥ 

||८|उवाच ॥  ॥ मेवं येवं बरहि भीम न तवं वेत्सि जनादेनम्‌॥ न मया न त्वया पाथं नान्येन 

` [|& पश्यामि संयुगे ॥ निधरेतं शारवास्तच न जाने कोऽप्यसाविति ॥ ८७ ॥ ॥ भीम उवाच ॥ ॥ विभांतो 
||अथ चेदस्ति त्वत्पोतरुचस्थं वच्मि हैत कः ॥ ८८ ॥ उपसृत्य ततो भीमो बबेरीकमप्रच्छत ॥ ब्रूहयेते केन 

| ( ॥ ॥ बधरीकं उवाच ॥ _ ॥ एको मया पुमान्दृष्टो युध्यमानः परैः सह ॥ सव्यतः पंचवक्रः स दक्षिणे चैकक््रतः ॥ ९० ॥ 

&% 


६ |एदीति मच्च सस्मार काश्यपिम्‌ ॥ आरुह गरुढं प्ातस्मृतमाजमुपस्थितम्‌ ॥ ९७ ॥ भीमेन सदितो व्योमि प्रयातो दक्षिणां दिशम्‌ ॥ ततोऽ 
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वैष नाथेन इरे नमस्ते 


क्रः 


@ क्ष © ॥ अन 
प्यरयो इताः ॥ ८६ ॥ अहं हि सर्वदामस्थं नर। 


(7 


®< 


ऽसि धुवं पाथं नान्‌ हता नरोऽपरः ॥ 
निहता धातर्रा हि शवः ॥ ८९ ॥ | 


त 5 सव्यतो दशदस्त | 
(अ भृतञ्चलायुदायुधः ॥ दक्षिणे च चतुर॑स्तो धृतच्राुदायुधः॥ ९१॥ सव्यतश्च जटाधारी दक्षिणे स॒क्टोचयः॥ सव्यतो भस्मधारी च दक्षिणे छ 


|तचदनः ॥ ९२ ॥ सब्यतश्वदरधारी च दक्षिणे ` कौस्तुमद्यतिः ॥ ममापि तदशेनतो मदद्धयमजायत ॥ ९३ ॥ ईशो मे नरो चो 
न चान्यो यो जघान तान्‌ ॥ इुक्त पुष्पवर्षं तु खादासीत्सुमहाप्रभम्‌ ॥ ९४ ॥ सस्वत्दैववायानि साधुसाध्विति वै जगुः ॥ विस्मिताः पांडवा &| 
(भासन्मणयुःपुरषोतमम्‌॥ ९4 ॥ विकसश्ामवङ्ीमो निशवासांचाप्ययुंचत ॥ तं ततः केशवः स्वामी समादाय करे हे ॥ ९६ ॥ ङरशादर | 


1 
। 








~£ 


वमतीत्येव वेकं च महागिरिम्‌ ॥ ९८ ॥ कंकासमीपे द्ैव सरः इष्णोऽबरवीद्रवः ॥ इरुशादूल पश्येदं सरो द्वाद र 
य्रोऽसि तच्छीभमानयास्यतलान्मृदम्‌ ॥ इत्युक्तो गरुड च्छीत्रं न्यपतत्तनङे बली ॥ १०० ॥ योजनं वक ॥ त दु 
|मीमो विनिःशृत्य ग्रवरयोऽभ्यभाषत ॥ १०१ ॥ अगाधमतत्सुमदुत्सरः कैञचिन्महाबलेः ॥ अदं खादितुमार्धः कथंचिचापि निर्गतः ॥१०२॥|© 

| ॥ इसन्ृष्ण उचिकषप महत्सरः ॥ स्वेनाणठेन तेजस्वी तदधाथंमजायत, ॥१०३॥ तदृष्टा विस्मितः पराह किमिदं कृष्ण घ्रूदि मे॥ १०९॥ |ॐ 
|^ छण उवा ॥ _॥ इुमभकण इति स्यातः पूवमासीनिशाचरः ॥ रामवाणहतस्यागृच्छिररचत्र सदम॑तेः ॥ १०५ ॥ शिरस्तस्य 


१ कास्यपिम्‌-करयपपुत्रं गरुडमिलर्थः |-गारुडम्‌-१० पा० । २ श्रीभगवानुवाच-इ० पा०। 


॥२११॥ 
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. 
|ताटक्यखंडमतटकोदर ॥ योज॑नद्वादशायामं मृदु कषप विच्रूणितम्‌॥ १०६ ॥. विधृतस्त्वं च यैस्ते त॒ सरोगेयाभिधाः सुराः॥ बिङ्टस्य | 
| ७ 1 थ च कोटिशः॥ १०७॥ एते दि विधरिपवो निहताः स्युरुपायतः ॥ गच्छामः पांडवान्भीम दरौणिर त्वरते चम्‌ ॥ १०८॥ 
हि ( मनोवाकाबद्धिभिः॥ इतमाजन्मतः सव शुकतं शम केव्‌ । 4 १०९ ॥ -पुरुषोत्तम्‌ भवात्राथ बालिशस्य प्रसीद मे ॥| 
1 1 , सहितो इरिः ॥ ११० ॥ रणाजिरं ध्य एत्य वरीकं वचोऽ्रवीत्‌॥ चरत्रेवं सदय स्वरीकेषठु नित्यशः ॥ 
|. ५ ४ स्॒रोकैस्तवं व | ॥ युत्ते च न त्याज्यं सवक्षबोत्तमोत्तमम्‌ ॥ ११२॥ देदिस्थल्यां तथा वासी क्षमस्व] 
(1 | १ स्वैरं ययो सुदा ॥ ११३ ॥ वासुदेवोऽपि कायाणि सवाण्यूष्वेमकारयत्‌ ॥ इति वो वणितोत्पत्िर्व 
ति येन्‌ तुष्यति यक्षराद्‌ ॥ 3 १४ ॥ जयजय चतुरशीतिकोपिप्रिवार सूयंवचामिधान यक्षराज जय भरभ्‌| 
क सभ्‌ जय कामकटकृटाङ्कक्षिराजरंस जय घरोत्कचानंदवधन बबंरीकाभिधान जय छष्णोपदिषटशरीपकषघदे। 
त त वेजयसिद्धिदायक व पिगकारेपठेन्दरदुहानवकोटीशवर पलाशनदावानल जय भूपातारांतराठे नागकन्यापरि| 
[धि (५0 4 | त जय्‌ श्रीकृष्णवररन्धसवेवररदानसामथ्यं जयजय कलिकार्वेदित नमोनमस्ते पा|9|| ` 
1 खहदय आवणेऽभ्यच्यं दशके ॥ वैशासे च अयोदश्यां कृष्णपक्षे द्विजोत्तमाः ॥ शतदीपैःप्ररकाभिः संस्तवेततस्य 

(0 भा नारद समाराध्य महैधरम्‌ ॥ महीनगरके पण्ये स्थापयामास शंकरम्‌॥ ११७॥ रोकानां च हिताय केदारं! 
&||एिङ्गयत्तमम्‌ ॥ अनीशादत्तरे भागे महापापप्रणाशनम्‌ ॥ ११८॥ अत कण्डे नरः स्नात्वा श्रां कृत्वा यथाविधि ॥ अथीशं च नमस्कृत्य 


|| 
( 








च्छक च्छक कक < 


| ८.६ ९ व ॥ माठ सतवय पनन स पिवन्सक्तिभाग्भवेत्‌ ॥ ततो रुदो नीलकण्ठो नारदाय महात्मने ॥ १२० ॥ वरं दत्वा 
ष्‌ ५. शमे । ४ कोटिती्े नरः स्नाता नीखकणठं प्रपश्यति ॥ १२१ ॥ जयादित्य नमसकृत्यः श्दररोकमवाष्यात्‌ ॥ जया।| 
&| त धनवत इ लाता नरततमाः ॥ ११२ ॥ न तेषा वंशनाशोऽस्ति जयादित्यमरसादतः ॥ तेषां के न रोगः स्यात्न दारिद्रयं न |# 


| र |: १ देदितयलाम्‌ देहस्यां- दिही" -श्याधुनिकप्रसिद्धपयाम्‌-्यरथः । इह स्थल्याम्‌-ई० पा देदिस्थल्यां वासी स तिः | च तं | 
|| । ०।२तथादे वासी त्वे--भव-इति शषः । ये त्वां नता प्रा्थीयिष्यंति तपां  तक्षमस्व--शत्यथैयोजना।| 
[||| द छलान्यानि दिवं गतः-ईइ० च परा० । न ला नत्वा प्राथथष्यति तपां यदुच्छतं तत्षमस्व--त्यथेयोजन 
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॑ ॥ १२३ ॥ पुतरपौतरसमायुक्ता धनघान्यस॒मायुताः ॥ युक्ता भोगानिद बहून्सू्॑लोके 7 | 
मया विप्रा रुवं समासतः ॥ सप्क्रोशप्रमाणे च क्षेवस्यास्य्‌ पुरा द्विजाः ॥ स्वयेभुवा भि कम) र २५ ॥ 
इति बो वणित पुण्या महीसागरसम्भवः ॥ शृषबन्संकीतयंशेवं सवपपेः भरुच्यते ॥ १२९ ॥ य इद्‌ आवयद्धदान्महामाहाल्य 
यततमम्‌ ॥ स्ेापतिनि्ो दलों स गच्छति ॥. १२७ ॥ र्नस्य मादात्म्यं सकलं भावयेचदि ॥ सर्ववर्यमवाधोति - 
& हत्यां व्यपोहति ॥ १२८ ॥ कोटितीथेस्य माहात्म्य मशेनगरकस्य च ॥ शृणोति भावयेधस्तु ब्रह्ध्याय कल्पते ॥ १२९ ॥ कोितीें ह ९ 
्|सातवा आदं इत्वा भयततः ॥ दानं दद्यायथाशक्तया श्रणध्ं ८ हि म्‌॥ १३० ॥स्वगपातालमर्येषु यानि तीर्थानि सन्ति वै ॥ तेषु ३ नेष 
{ यत्पुण्यं 0 नरः ॥ १३१ ॥ अधमेधादिभिरञेरिष्टेवापदकषिणेः ॥ सर्वत्रततपोभिच कतेर्वुण्यमाप्यते ॥ 9 ३२ ॥ त | 
विमा कोटितीय्‌ न संशयः ॥ १३३॥ इद पवित्रं सट पण्यं सद्‌ यशस्करं पापदरं परात्परम्‌ ॥ पृणोति भक्तया पुरुषः स पुण्यभागसुक्षये 
रुदरसकाकंतां ्नेत्‌॥ १३७॥ धन्यं यशस्यं नियतं सुपुण्यं स्वमोक्षदं पापहरं नराणाम्‌ ॥ शृणोति नित्यं नियतः शुचिः पुमान्भित्वा रविं विष्णु 
{ पदं अयाति ॥ १२५ ॥ इति शीस्कादे मदापएराण एकाशीतिसाहल्यां संदितायां पथमे मिशवरखण्डे कौमारिकासंड ुकषेजमाहातम्यपारि 
समाविणननाम जिपाध्तमोऽध्यायः ॥६२॥ ॥ अत उर्व कापिरस्थानोपाख्यानं भविप्यति ॥()॥ इति शी्कान्दपुराणीयमप्रथममारेथरसवण्डा 
¢| तगत द्वितीयः कोमारिकालण्डः समाप्तः ॥ मूललंडः ॥ १ ॥ अंतगैतः;सण्डः ॥ (२)॥ ॥ ०,॥ ॥ ७॥ ॥०॥ 


त्कां.म-पु, \ 
1२१२॥ 
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सकीये “श्रीविडधटेश्वर ( स्टीम्‌ ) स॒द्रणाल्ये सुद्वितम्‌ । 
संवत्‌ १९६५. शके १८ ३१. 
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॥ गणेशाय नम्‌ः॥ ॥ अथ श्रीमदरुणाचर्माहात्म्यष्वाधैः पारभ्यते ॥ ॥ ललारे 


ए - अषु निटिल्छृतकस्त रितिलक = स्फुरन्मालाध ध रेत 

कोपीनवसनः ॥ दधानो इस्तारं शिरसि फणिराजं शरिकटं दीपः स्वेपामरुणगिरियोगी विजयते ॥१) द 
सूतं नैमिषारण्यवासिनः ॥ -रुणाचलमाहात्म्य त्वत्तः श्चुश्रषषो वयम्‌ ॥ ९ ॥ तन्माहात्म्यं बदेत्ु्तः सूतः प्रोवाच तान्युनीन्‌ ॥ ॥ ओआीसृत 
उवाच॥ ॥ एतदर्थं चतुवक्र पपृच्छ सनकः पुरा ॥ ३॥ पृणुतावहिता यूय तद्रो वक्ष्यामि सां सामरतम्‌ ॥ यः दाकेणेयतां भक्तया नराणां प।पनाश 
नम्‌ ॥ ४ ॥ सत्यलोके स्थित पूवं रहमाणं कमलासनम्‌ ॥ सनकः परिपप्रच्छ प्रणतः प्राजिः स्थितः ॥ ९ 
¢ तवेश वेदवेद्य चुल ॥ आसीदशेषविज्ञानं प्रसादाद्वतो मम ॥ ६॥ भवद्धक्तिविभूत्या मे. शोधिते चित्तदपणे ॥ विंबते 

पदेशतः ॥ ७ ॥ सारार्थं वेदेदानां शिवज्ञानमनाढलम्‌ ॥ रुन्धवानहमत्यंतं करक्षिस्ते 
डपानिषे ॥ माठुषाणि च सेदधानि भोतानि सरनायकं ॥ ९ ॥ यद्िगममं दिव्यमरिच्छेदनपैमवम्‌॥ स्यु जाव र 
॥ १० ॥ नामस्मरणमात्रेण यत्पातकविनाशनम्‌ ॥ शिवसारूप्यदं नित्यं मद्यं वद्‌ दयानिधे ॥ ११॥ अनादिजगदाधारं यत्तेजः शेवमन्ययम्‌ ॥ 
१ ही ताथः स्यात्तन्मद्यसुपदिश्यताम्‌ ॥ १२॥ इति भक्तिमतस्तस्य कृोतूदलसमन्वितम्‌ ॥ नक्यमाकण्यं मगवान्परससाद तपोनिधिः ॥ 
॥ १३ ॥ द्ध्य च सुचिरं शयुं पंकजासनसंस्थितः ॥ अंतरंगसुखाभोधिमभचेताशचतुखः ॥ १४ ॥ ह 


1 वि त [ यदा पुरा टं तेजःस्तम 
सि ३ ०. जञ (रवाछन्पामनपाखयितु प्रथु: ॥ निकरं हदयं योगात्सस्मार सुतमा 
। नतम्‌ ॥ १६ ॥ शिवदशनसंजातपरुको त्विः ॥ आ = सगद्रदमभाषत ॥ १७ ॥ ॥ ब्रह्मोवाच ॥ ॥ अतः संस्मारितः युन भव 
म स स म पा जाता तपोभि्हमिसतव ॥ तवा मदीयं दयं व्याति वनस्माप्‌ तव्‌ चाद्रात्‌ ॥१८॥ शिवभक्तिः परा जाता तपोमिषेहभिस्तव ॥ तया मदीयं हदयं व्यावत्तितमिव्‌ 
त्त च -दिके्साकणडयतवाद्रहः । तन-य्पि प्रायः कथामागे किञित्सादयं द्यते-तथापि कियान्क्था 
वि व भश्च-चतुविरत्यव्यायरूपेः । नारदायपुराणोक्तरीत्या-तरहसनकसंबादसयोक्तवादतरायं परव एव-्रथमं सनिवेशितोऽस्ति । उत्त 
रघस्यकर्था नारदीयपुराणेऽस्तीयतः भ चतटुत्तर यथाक्रमं निवेशितो वोद्धन्यः । संबादभेदेन तवामागत्य क्ित्साच्धये दृस्यमानेऽपि पौनरक्त्यदोपो न शंकनीय क मनपि नषततदवाचकाह 
पृवार्धोत्तराभेविभागद्वयविभूषितं पठनीयं सुधीभिरियवधेयम्‌ । नात्र शङ्कनीयं मनागपीति-सादरं वि्ञप्यन्ते सुधियः । २ अरिच्छेदनवेमवम्‌ू-कामादिषिकारनाराकम्‌ इत्यथः 1 ३ ष्यानकाटे-इत्यधोऽध्याहतो बोष्यः{ &| 
म 00.0- 48108118 | (01661101. [1011260 0 €810011 „(& 
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ध त्तरा सविस्तरः । प्रवाधैशच ्रयोदशाष्यायात्मकः । उत्तरं 


॥२१४॥ 


। (|| 
। | 


अवितयदमेवात्मा परिश्तशरीरवाच्‌ ॥ ४५ ॥ ग्तिश्रः ्रिय्‌(अंतः शरण्यं िवमाथयन्‌ ॥ भि ङ्ममेदं महन्पोग्यमहंकारसं 

येनाहमात्मनो नाथमात्मानं नाबुद्धवाच्‌ ॥ अयं हि सवेवेदानां देवानां जगतामपि ॥ ; ् | व रिः वावान ९ । | 
4 धात ॥ ६८ ॥ यन्मयानवष्ठम्‌ धं रान परुवधता ॥ अव्याजकरुणाबन्धोः पतः शंभोः व ॥ ४ 
||| पनस र्धा, मतिम स्वात्मबाधिना ॥ स्वयमेव महादेवः शंथुयं पातुमिच्छति ॥ ५० ॥ तस्य सो भक्षति ` | | 
[शकम नः कतं एनमस्य जगृहूरोः॥ ९१ ॥ निवेदयामि चात्मानं शरणं यामि शंक ॥ ० न याभपिचतनः १ 
९२ ॥ सत्मसादादभूतपतेः पुनोद्धतः कषितौ ॥ अदं च गगनेऽ्राम्यमनेकानपि वत्सरान्‌ ॥ ९२ ॥ आषणमाननयनः व भत, ॥ ||| 
[उपडपार चापश्यं ज्वलन्‌ पुरतः स्थितम्‌ ॥ 4४ ॥ तेजःस्तम्भं स्थूललिगाभं शेवं तेजः सुराचितम्‌ ॥ आहः सप्‌ क सिरातोयी व लः ध 
।मवाः ॥ «< ॥ नित्यां शंभोः परां कोटि दिं मां कृतोघमम्‌ ॥ अहोऽयं सत्यं सुग्धत्वमथापि च चिकीषति ॥ ९६ ॥ स्रेटपातो तो पि | 
कारोऽस्य वै गतः ॥ विशीर्यमाणपतोभयं भत्वा वि्ातरोचनः ॥ ५७ ॥ अपासेजसि व्यथों विमोदोऽयं भविष्यति ॥ एवं व्य ए 1 
कोडसूपी जनादेनः ॥ ५८ ॥ व्यावत्तितः शिवेनैव निर्व्याजकरुणाचषा ॥ ददशां ब्रहमुर्यानां सराणा कोरिसंभृवः॥ ५९ ॥ य्‌ न परम एनय 
[स्तस्य पारं ददते ॥ स्वात्मनो यो गतो ध्यात्वा समये मगवाञ्छिवः ॥ ६० ॥ यदि इद्ध ददात्यस्मै तस्य नशयदहंकिया ॥ त्ये वदता तें | 
सिद्धानां सद्यं वचः ॥ ६ -:.8 ॥ आकण्य्‌ शीणाकयो घ्हमातमन्य्चितयम्‌ ॥ न वेद्रािविज्ञानात्तपस्तीथनिपेवणात्‌ ॥ ६२ ॥ संजायते शिव || 
¢| चानमरयवाउ्रहाहते ॥ शीरि परयुग सीदतयंगे इयवंचठे ॥ ६२॥ पुनरुत्सदते चेतः साइंकारस्य संगरे ॥ भिङ्मामरंकियाकरतमनात || 
बरेदिनम्‌॥ &॥ शिवापितमनस्केभ्यः सिद्ध्यः संततं नमः ॥ येषां संस्ैख्धेन तपसा शोधिताशयः ॥ &« ॥ रिवमेनं विजानामि 

8 स्थितम्‌ ॥ क विभवेन समन्विताः ॥ 88 ॥ देवाः सवे भविष्यंति सततं शमितारः ॥ यस्य वेदा न जानंति पर | 
| जलम 9 ^ यामि शु िधवविलक्षणम्‌ ॥ अवादिषमथामाष्यं विष्णं कमरलोचनम्‌ ॥ ६८ ॥ रब्धदेहः शिवं भक्तया प 
(स प गा शोयशाकिनाम्‌॥ ६९ ॥ शंयुना यत्सषुदरूतमहंकारपाधितौ ॥ आवां परस्परं ुदरमाकण्य 
4 ~ “०० ॥ स एवं शकरः सवमरकारमथावयोः ॥ अपाइरदमेयात्मा स्वमाहात्मयप्रकाशनात्‌ ॥ ७१॥ इममीन्वरमानतं सरल || 
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स्तम्भमयं सद्‌रिषम्‌ ॥ अभिपूजवितुं प्रव॑ते स ददे भवसागरस्य नौः ॥ ७२ ॥ इति श्रीस्कादे महापुराण एकाशीतिसादख्यां संहि 

|| तायां भथमे मदिश्वरलण्डेऽरुणाचलमाहास्मये पूर्वार्धे जह्मसनकसंवादे किगपादुभोववणेनंनाम प्रथमोऽध्यायः ॥ १॥ 
| अथाटयचरन्धेदानरेषेवंदनेः शिवम्‌ ॥ अस्तोपं मक्तिसंपूर्ण कृत्वा मानसम्चनम्‌ ॥ १॥ नमः शिवाय महते सवैोकैकेते ॥ येन पकाश्यते| 
सर्व धरियते सततं नमः॥ २॥ विशवव्याप्तमिदं तेजः प्रकाशयति संततम्‌ ॥ नेक्षते त्वदयादीना जात्यंधा भास्करं यथा ॥ ३ ॥ भूकिगममलं ौ 
देतदश्यमध्यात्मचश्चुषा ॥ अंतस्स्थं वा बदिस्स्थं वा त्वधक्ेरवुधयते ॥ ४ ॥ अपरिच्छेयमाकारमंतरात्मनि योगिनः ॥ तदेतत्तव देवेशं 
द्पणो यथा ॥ ५ ॥ अथवा शांकरी शक्तिः सत्याऽणोरप्यणीयसी ॥ मत्तो न 


महत्त्वं धृवमश्तुते ॥ नाधिकोऽस्ति परस्तत्तो न मत्तोऽपि प्वदान्रयात्‌ ॥ ७॥ त्वय्यर्पितं मनस्त्वत्तो न षियोगमये 


|रकीत्तेनैः ॥ ११ ॥ जय वरिधुवनाधीश जय गंगाधर प्रभो ॥ जय नाथ विह्पाक्ष नय चंद्रादवशेखर ॥ १२ ॥ अव्याजममितं शंभो कारुण्यं तव्‌ । 


वद॑ते ॥ येन निधरूतमखिलं भक्तेष ानमाहितम्‌ ॥ १३ ॥ पालनं सर्वविद्यानां .पापणं भूतिसंचयेः ॥ प्राणं च सपुत्राणां पितुरेव म्वधनम्‌ ॥ | 

॥ १४६ ॥ रातानामपि मूर्तीनामेकामपि नवैः स्तपः ॥ स्तोतं न शक्ुमेशान समवायस्तु किं पुनः ॥ १९ ॥ त्वमेव त्वामलं वेतत यदि वा त्तम 

५ सादतः ॥ भमरः कोटमा्ृष्य स्वात्मानं किं न चानयेत्‌ ॥ १६ ॥ देवास्त्वदंशसंभ्रतिभभवो न भवन्ति करिम्‌ ॥ अप्यायस्याग्निकीटस्य दाइ 

| शत क भत्‌ ॥ १७ ॥ देशकालक्रियायोगादयथागनभेदसम्भवः॥ तथा विषयभेदेन तवमेकोऽपि विमिद्यसे ॥ १८॥ अवुग्रह्परो देव भूति 


तो्देवः शद्धाभक्तिसमन्वितम्‌ ॥ प्रससाद परं शंथुः स्त॒वतोरावयो||(| 
: ॥ २० ॥ तेजःस्तभात्युनस्तस्माहे वश्वन्द्राद्धशेखरः ॥ आविर्वधरव पुरुषः कपिलः कार्कन्धरः ॥ २१ ॥ परशु बारहारेण करेरभयवि॥&| 


। ॐ | प्ल पउ (म अवमक्तया युत्पत्मनोमयि ॥ मनतं सवैलोक्ानां सुरापि तुष्टोऽस्मि युवथोभं पयि ॥ भवतं सेलोकनां सृषिरस्षाधिपौ। ९ | 
4 4 लदसमूत्या-परमवः- समयोः इयथः । व 
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युवाम्‌ ॥ २३॥ युवथोरिष्टसिद्यथमाविभ्रतोऽस्म्यहं यतः ॥ वरं ब्रुण॒तमन्यं च वरदोऽदयुपागतः ति । 
जली ॥ विज्ञापयामासिव तौ स्वं स्वमर्थं प्थक्पृथक्‌ ॥ २९ ॥ अहं मन्ध शिङमायजगवयनिष यै ॥ सीत क 
॥२६॥ नमस्येहमिदं रूपं शदवरदमी अरम्‌ ॥ तेजोमयं महादेवं योगिध्येयं निरंजनम्‌ ॥ २७॥ आपथैमाणं भवरत तेज = (प एनितम्‌ ॥ 
परिषच्छयः सरागासः क्षणादेव भविष्यति ॥ २८ ॥ सिद्धचारणगन्धवा देवाश्च परमपेयः,॥ नावसन्दिषि संबार लम तत पा गगर्नातप्म्‌ ॥ | 
थ्वी च सकला चैव तप्यमाना तवीजमा ॥ चराचरससुत्यत्िक्षमा नेव भविष्यति ॥ ३० ॥ उपसंहत्य तेजः कभेरस्तेजा तव ॥ २९॥ 
स्थाव्रलिगं त्वं छोकावु्रहकारणात्‌ ॥ ३१ ॥ ज्योतिमयूमिदं शूपमरुणाचलसंक्ञितम्‌ ॥ ये नमन । 
धिकाः ॥ ३२ ॥ सेवतां सकला रोकाः सिद्धाश्च परमर्षयः ॥ गणाश्च विविधा भूमौ `मातुपं भवम्‌[स्थिताः ॥ ३३ ॥ दि 
सयुद्ूतकहपका्याः सुमाः ॥ सेविनस्त्वां प्ररो 1 फरेः ॥ ३४ ॥ दिव्यौषधिगणास्सवे सिदा्ा भ ष 
ताः पाश्वततता पापकत्मषनाशनम्‌॥ २९ ॥ अयनद्वयभिन्नेन गमनेनापि संयुतः ॥ न रुघयिप्यति रविः शुग छिगत 
दुदुभिरखानां घोषैः पष्पौघवृष्टिभिः ॥ सेवितो मव देव त्वमप्परोवृत्यगीतिभिः ॥ ३७ ॥ अमरत्वं च सिद स] ॥ द्य 
मानुषा नित्यं त्वत्सुनिधिषुपागताः ॥ ३८ । । इशत्वे च वशित्वे च सौभाग्यं काठ्ैचनम्‌ ॥ त्वामाभित्य नरास कभतामरुणाचल इ) 
|पवाववदनेन सर्न्यधिविनाशनात्‌॥ सथामीदनन इश्व मव महीतले ॥४०॥ तयेति रं पणा शिवम भणम् द 
¢ भाचयन्निदमत्रवीत्‌ ॥ ४१ ॥ प्रसीद करणापूणं शोणशेटेश्वर परमो ॥ महेश सर्वरोकानां दिताय प्रकसोदय ॥ ‰२॥ यदाहं तावि 

जगद्रक्षणदक्षणः ॥ श्रीपतित्वमरातस्तदा भक्ता मवेत्‌ ते ॥ ४३॥ नालपपुण्यरुपस्येत तहूपं महदद्तम्‌ ॥ मया च बरहणा चेवमहष्टपद ^ 
॥ धथ „88 भदक्षिणानमस्कारचेत्यगीते्च पूजनेः ॥ त्वाम्चेयंति ये मत्याः कृतार्थास्ते गर्तांहसः ॥ ४५ ॥ उपवासेवेतेः सवेदपदारिसथाचतेः | | 
। वामयति ८५ सावेभोमा भवतु ते ॥ ४३ ॥ आराम मडप्‌ चापि छप विधिविशोधनम्‌ ॥ कु्वतामरुणा्रीश संनिधाने एुनभव ॥ ४७ | 
त नित ॥ अशेपपातकैः सथो विुक्तो निमलाशयः ॥ ४८ ॥ आवामप्यविघंच॑तौ सदा तवत्पाद्पंकजम्‌ ॥ ध्यातव्यं 
| मनुजः सनिधिमागतेः ॥ ९९ ॥ तथास्त्विति वरं दत्वा विष्णवे चंद्ररोखरः ॥ अरुणाचरहपेण प्राप्तः स्थाव्रलिगताम्‌ ॥ ५० ॥ 
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हि पि 


(1 11 स्यत्‌ र्यते वाते ॥ < ॥ यगातसमय श्ुवयतभिरपि सागरैः ॥ अपि 
रते भूतसंहारे भक्तो प्रतिसंचरे ॥ श 1 । म शो विश्राता यस्व साठनि ॥ 4३ ॥ | 
यो ेदाधययनसंगहः ॥ ५९॥ सवासामि बिचानां कलानां शा्संपदाम्‌ ॥ आगमानां च वेद अव अनानत इनः ॥ यतपादसेविक 
ं „ ० पराति सपदाम्‌ ॥ आगमानां च वेदानां यत्र सत्यव्यवस्थितिः ॥ 
हरतस्सथा खनयः शंितवताः ॥ जटिनः संभृकाशंते कोटिसूरयागनतेनसः॥ ५७॥ पंचमे पाष १८५ 4९ ॥ यद्ग 
त्मा यः मिश्च सदा किरि : ॥ 4, ब्ममयेगनेः पंचाक्षरवपुधरेः ष्कारूढोनादा 9। 
स 
® ; केलासा- थ ०॥ एवं वघुधरापुण्यपारेपाकप्मुचयः ॥ अरुणाद्विरिति ख्यातोभक्त |9। 
( ४ 1 | तर्ेवसंचयेः ॥ पूज्यते शोणरोलात्मा शुः सर्ववरदः ॥६२॥ 1 1 
(तावां भयमे मदेन्वण्ेऽरणाचलमाहाल्ये १५५ पितरमशच्छदेषनेदसारम्‌ ॥ ६२॥ इति शीकर महापराण पकाशीतिसादल्यां सरि || 
॥ सनक उवाच ॥ ` ॥ भगमा वर्ध रह षकं शक्रस्य स्थावरङ्गमाहात्म्यवणनंनाम द्वितीयोऽध्यायः ॥ २ ॥ 9 
शनम्‌ ॥ आराधयन्पनः के वा वरदं शोणपं माहात्म्यमि श्म्य।मदमडतम्‌ ॥ खत शिवप्रसादेन द्यया ते जगद्भरोः ॥ १ ॥ आश्वयंमेतन्माहात्म्यं स्वैपापविना 
|॥२॥ सङृत्सकीतिते नामि शोणाद्िर रि त ॥ २ ॥ अनादिरितरदितः शिवः शोणचलाक्ृतिः ॥ युवयोस्तपसा देव वरदानाय संस्थितः ॥ 
||इति तद्वनं अता न ुक्तिदे ॥ सत्रिभिः सवैकामानां जायते चाघनाशनम्‌ ॥४॥ िवशब्दामृतास्वादः शिवार्चनकथाक्रमः॥ 
` तनम्‌ ॥ ६ ॥ अरुणा्रीशमाधिल्य चया; ॥ उवाच करुणामूतिररुणा्रीशमानमन्‌ ॥ ॥ र्मोवाच ॥ ॥ शूयता वत्स पावत्याशरतं यल 
जत्य यथासा निवताभवत्‌ ॥ आससाद महादेवः कदाचित्पा्वतीपतिः ॥ ७॥ रत्नसिंहासनं दिव्यं रलतोरणसंय रा 


तम्‌॥ रहपष्यफकोपेतकलयममनोदरम्‌ ॥ ८ ॥ परा्य्दासती प 
॥|गिकाजालनिनवगसंकलम्‌ ॥ दियर । ति विसुयष्पम्करदिन्यधूपोरसौरभम्‌ ॥ ९ ॥ प्रव 
| ( प म [ र कहि] ~ (सासा जस्तमहागजम्‌ ॥ अप्परोभिः भनत्तौभिगा श कक ` स ५.९4 ॥ अप्सरोभिः पनत्तौभि्गा || 
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ह. ||. 1 ५. 
सको.मु. || यृतीभिश्च केवलम्‌ ॥ ११ ॥ आसेवितपरोरंगं दिक्यालकनिषेषितम्‌ ॥ ऋग्यजःसामनेमेनरः स्तुवद्धिशंनिएुगवैः ॥ १२ ॥ ब्ह्मपिमिस्तथा देवैः 


२१५७॥ 





| अ पिमित © रेभस्मा ९ 9 | अ © क 
&|सिद्धे राजर्षिमिवरतम्‌ ॥ गणे विविधाकारेभस्मालकृतविप्रदः ॥ १३॥ रद्रा्षथारसुमगेरपूणं िवतत्परः ॥ वीणविणभृदंगादितोय॑विकजनि 
| ० न भगे दष वानिविमिं ^ चस हरं ल + वती १ : ॥ वीणावेणु 1 र 
| खनेः ॥ १४॥ पंटयंकासुमगर्दप्वनिविभिधतैः॥ मनोहरं महादिवयमासनं पाव॑तीसखः ॥ १५॥ अंचकार भगवान्भक्तातमहकाम्यया 
॥ आस्थाय विमल ९ ल्प सवेतेजोमयं शिवम्‌ ॥ १६ ॥ अंबिकासहितः आओमानिव जहार दयानिधिः ॥ संगीतेन कथामेदेचूतीडाविकलपनेः ॥ १७॥ 


ठ 


$ 


गणानां विकरेनृत्ये रमयामास पावेतीम्‌ ॥ विन्य सकलान्देवातरषी्ापि सभासदः ॥ १८ ॥ वरान्प्रदाय न्भक्तलोकाय वांछितान्‌ 
॥ आगमेषु विचि्रषु सबतुदकसुमेषु च ॥ १९॥ पिजहारोमया सादं रतप्रासादपंकतिष ॥ वापिकासु मनोज्ञा त ० 
& |वतश्वगषु हेमरभावर्नातरं ॥ गगातरंगशीतेन फुटपंकजगधिना ॥ २१ ॥ वातेन मंदगतिना विहारविहतथमः स्वकामतः स्वयं देवः पे 

य + द दारबहतभमः ॥ स्वकामतः स्वयं देवः प्रेय 
ष मभ्यनन्दयत्‌ ॥ २२ ॥ रतिषूपां शिवां देवी सतवसौभाग्यसन्दरीम्‌ ॥ कदाचिद्रहसि प्रीता निजाज्ञावशवक्तिनम्‌ ॥ २३ ॥ रमणं 
जानती सग्धा पश्चादभ्येत्य साद्रम्‌ ॥ कराभ्यां कमलामाभ्यां त्रिणेबाणि जगद्वरोः ॥ २४॥ पिदधे लीलया शंभोः किमेतदिति कौतकात्‌ ॥ 
& | चन्द्रादित्याभिरूपेण पिदितेषवक्षिषु कमात्‌ ॥ २५॥ अन्धकारोऽमवत्त चिरकालं भयंकरः ॥ निमिषार्देन देवस्य जग्पुवेत्स्रकोरयः ॥ २६॥ 
र |देवीरीलाससुत्थेन तमसाभ्रनगत्षयः ॥ तमसा पूरितं विश्वमपारेण समन्ततः ॥२७॥ शून्यं ज्योतिः प्रचारेण विनाशं परत्यपयत ॥ न व्यजंमंत वि 
¢ बुषा न्‌ च वेदाश्चकाशिरे ॥२८॥ नापि जीवाः सममभवतनवयक्तं केवर स्थितम्‌ ॥ जगतामपि स्वैषामकाे वीक्ष्य सं्षयम्‌ ॥२९॥ तपसा रुन्ध्‌ 


॥ 


ॐ 


& | तीनां विचारः समपद्यत ॥ क्िमेतत्तमसो जन्म्‌ युवनक्षयकारणम्‌ ॥ ३० ॥ भगवानपि सात्मा न लं कालमाक्षिपत्‌ ॥ देवी विनोदख्पेण पिधत्ते || 


प परजिहशः॥ २१॥ तनेदमसि्‌ जातं नितेजो थुवन्यम्‌ ॥ अकारतमसा व्याप्ते सके थुवनञये ॥ ३२ ॥ का गतिंन्धराज्यानां तपसा 


| 





शिवष्पि (> जगदु १ पत्तिर्‌ व 
| ५ शिवहूपिणी ॥ टीख्या त्पत्तरक्षासंहतिकारिणी ॥ ३६ ॥ अर्घागी सा तव देव शिवशक्त्यात्मकं वषः ~ 
रना विभो ली ध त्‌ कं वृषुः ॥ एकं एव महादेवो न प्रे त्व 
& [द्रना वमा ॥ २७ ॥ र्या तव रोकोयमकाले प्रख्यं गतः ` ॥ कृरूणा तव नि्ग्याजा वद्धेतां रोकवद्धनी ॥ ३८ ॥ भवतो निमिपा्ेन 
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ष्किन्ककुं 


दकः 


देवजन्मनाम्‌ ॥ न यज्ञाः संप्रवतते न पूज्यन्ते सुरा भुवि ॥ ३३ ॥ इतिर्नि यास्ते सृ .'  ||&|| 
| = न पृज्य्‌ शत्य मनसा वीक्ष्य ते ज्ञानचक्षुषा ॥ नित्यास्ते सूरयो भक्त्या शभ ||| 
ध | मानम्य त्वः ॥ २४ ॥ नमः सवेजगत्कवे शिवाय परमात्मने ॥ मायया शक्तिरूपेण प्रथग्भावसुपेयुषे ॥ ३५ ॥ अविनाभाविनी शरिरायेका ४ 





॥२१७॥ 







् 
र तेनसाखपसंहतेः ॥ गतान्यनेकवषोणि. जगतां नाशदेतवे ॥ ३९॥ ततः तं शिव ॥ ?ि 

| |  प्रसीद्‌ करुणामूत्ते कार सदाशिव ॥ विरम प्रणयारन्धादशु 
८ ॥ ४०॥ इति तेषा वचः त्वा भक्तानां सिदधिशाख्निम्‌ ॥ विचजाक्षीणि गौरीति करणामूत्तिरत्रवीत्‌ ॥ 9 न ॥ मिस ब 
षु + 4 ॥ सोमसूयभरिहपाणा प्रकाशमभवनगत्‌ ॥ ४२ ॥ कियान्कारो गतश्चेति पः सिद्ध वे नतैः ॥ उक्त तवत्निमिषार्देन 
(|| जगयुवत्सरकं प यः ॥ ४३ ॥ अथ देवः कृपामत्तिरारोक्य विहसन्प्रियाम्‌ ॥ अत्रवीत्यरमोदारः परं धमार्थसंहम्‌ ॥ ४४ ॥ अविचार्य कृतं | 
&||उवनसयकारणात्‌ ॥ अयुक्तमिई पश्यामि जगन्मातुस्तवैव हि ॥ ४५ ॥ अहमप्यरि छोकान्सं क्षये ॥ प्रप्ते काटे या 
{| वकारे र्यं गताः ॥ ४६॥ केयं अमवा कान्संहरिष्यामि संक्षये ॥ प्रप्ते काले त्वया मौग् 
¢ |अत्वा धमरोपभया्ला ौ । कय ना त्वाहशी कय दीहशं सद्विगहितम्‌ ॥ कमं नमेण्यपि सदा कृपामूतिन बाधते ॥ ४७ ॥ इति शम्भोर्वचः 
। व 1 क कारष्यामि तच्छत्या इत्यपृच्छत्स्म तं प्रिया ॥ ४८॥ अथ देवः परसन्नात्मा व्याजहार दयानिधिः ॥ देव्यास्ते || 
||| 1युतापन भक्त्या च तोषितः शिवः ॥ ४९ ॥ मन्मूतेस्तव केयं वा प्रायधित्तिरिरोच्यते परि घर्ममार्गोयं त्वयैव परिपाल्यते 
‰|धतिस्परतिकरियाकलय विद्या ति ॥ त । भ्राय्रित्तिरिहोच्यते ॥ अथापि षमेमार्गोयं त्व स्यते ॥ ५० ॥ 

1 1 ना बुधाद्यः॥ तवृहृपमतदसर महदर्थोस्मि तन्मयः ॥ «१ ॥ मान्ययाभित्नया देभ्या माव्यं लोकसिसृक्षया ॥ 
ई जीविमिः॥ न त्वां विदाय दो न श 1, नापाय यदि त्वन्यो | 
। ‹ ॥ अहमेव तपः स्वं कृरिष्याम्याः : | 
( {सा सटा तव ॥ 4९ ॥ त्वत्पादपद्मसंस्पशा्चत्तपोद्शनादपि ॥ निर 1 
पण्यमाचर॥ त्त्तपशचरणं रोक ब्य सवि चत नाद ॥ निरस्यति स्वसानिष्याइहनातसुपद्रवम्‌ ॥ ९९ ॥ करममेस्माधिक्यदत || 
17२ ॥ यत आं तप विविद भोक्ता वेददेवि सनातनः ॥ क कचीपुरी ख्याता सवेभूतिसमन्विता ॥ 4९॥ या दिवं दैवसंपर्णा परतयक्षयति 
॥६१॥ यत स्थितानां मस्यानां २ । ६० ॥ देवा सनयः स्व वासं वांछति संततम्‌॥ ततर केति विस्याता महापातकनाशिनी ॥ 
. | जप्त इतं दत्तमनन्तफलदं भवेत्‌ ॥ पन्त  ॥ त्‌न्र इतदुमश्चको र[जत नत्यपदवः ॥&२॥ सपणशीतल्च्छायः प्रसूनफल्पद्वेः ॥ तच 
ई व (गणा निविधाकाा डाकिन्यो योगिनीगणाः ॥ परितस्त्वां ना मिष्खलयास्तथा पराः ॥ ॥ गणाश्च विविधाकारा डाकिन्यो योगिनीगणाः ॥ परितस्त्वां निेव॑ां रिष्णसल्यास्तथा पराः ॥६६॥ 

१ तच्छान्तये इति-दति पदच्छेदः । २ ोकानां सिसृक्षा यस्यास्तया मा्यम्‌-छोकसनेनेच्छावत्या-माव्यम्‌-इर्ः। ३ जनाः-इति शेषः । | 









त न पमष १ व न 


< 9-9-45, 








=-= 


| ~ न्न न> = क 


ए व 


ओ अकः =-= 
च. 
(5 “धः 
छ 


#' (1 
॥ 1 ॥ ई 
+ # ॥ 
रिते 
"+ ह 
¢ 
नी 
नि ५ 


((.0- 181048111\/820॥ ॥\/811 0601101). [10411260 0 €681001॥1 












|| बादनपूवकम्‌ ॥ १८॥ सू्मभ्यच्यं ` विधिव्रकतेः पुष्ये चंदनेः ॥ पंचावरणसंयक्तं कमादानचं शंकरम्‌ ॥ १९॥ धृपर्दपि नेवेयेभक्तिभावसम 


| ्‌ { 
[&|| बनतित्पछ्वान्वितम्‌ ॥ पुष्पोत्करं विशेषेण शोधितुं समुपाविशत्‌ ॥ १७॥ "कृत्वा च सैकतं लिगि कंपारोधसि पावने ॥ संपूनयितुमासेमे न्यासा | | 

& 
छ 








. ; ॥ | ~ . भिः शोधयितुमंबिकाम्‌ ॥ वं 
[|| ततः ॥ अपरोरितमीशानमायलोके रोहितम्‌ ॥ २०॥ अथ देवः शिवः सासात्संशोधयितुमंविकाम्‌ ॥ कंषानचाः भवादेण महता पयवे 
यत्‌॥ २१॥ अतिवृद्धं प्रवाहं तं कम्पायाः सञ्पस्थि 
¢ विनमते ॥ दिशां लानि संध तरसा | त त 1 ॥ [त व सख्यस्तदाविकाम्‌ ॥२२॥ उत्तिष्ठ देवि बहुलः प्रवादोऽयं 
( ॥ २४ ॥ अचितयद्च सा देवी ूनावि्समाडली ॥ कि रौमि न नि | | पषा समवस 
वि ॥ षट्ते धर्भसंयोगो मनोरथफभद्‌ः ॥ २९ ॥ सेकतं लिगमतलपवादाछयमेष्यति ॥ रिग च 
|(|पबहोऽयं समायाति शिवमायाषिनिमितः॥ विशोधयितमात्मानं भक्तियकतं निजे 1५ स 
: ५ अदं वत्ामि याताम सख्यो ययं दृ ॥ १ ॥ नम (ह 0 ॥ सृदटं दोभ्यामेतछिगमनाङलम्‌ ॥ 
॥४॥ व ॥ स्तनचचकनिग्सुद्रादशितलंछनम्‌ ॥ महाछिगं स्वसंयक्त प्रणनाम तदाद्रात्‌ ॥ ३१ वामाय 0 रतः|| 
|£||फलकाचितसवागी सा स्मरती सदाशिवम्‌ ॥ ३२ ॥ कपसपेदपरिाणलनापणयकेरिदात्‌ ॥ क्षणमप्यचला छग [ व्यान वियोगम ' (स्मता ॥ || 
¦ ५ तामनवीत्कापि देवी 44 ॥ विसुच बालिके ठिगं प्रवाहोऽयं गतो महान्‌ ॥३७॥ त्वयाधितमिःं (1 । मिष्य 1 
| र म[*[, भरद्‌ खरप्भतम्‌॥ २५ ॥ तपर्या तवालोक्य रचितं धमेपाल्नम्‌ ॥ लिगं चैतत्रमस्करत्य †: संत = 
&||दे तजसं खूपमास्थाय वसुधाते ॥ वसामि चाज सिद्धबथ॑मरुणाचरसंज्ञया ॥ ताथाः संतु मानवाः ॥ ३६ ॥ अहं 
||| वियते यस्मिन्दृष्टे तेनारुणाचलः ॥  सिद्धगत' ाचलरजञया ॥ २० ॥ रणि सवोकरेभ्यः परमं पापसंचयम्‌ ॥ रुणो न 
|| नासते ॥ ३९॥ मद || 
[(&||षणतो भक्तियोगतः॥ ४१ ॥ ततः प्रसन्नः वः २ तष्णुना णा॥ अदृष्ठरोख्रपदः ||| 
¢ । : त्यक्षस्ताभ्या व्रमभीप्सितम्‌ ॥ प्रादां जगत्रयस्यास्यः संरकषायां थि, || 
||एनस्ताभ्यामरुणाचरसंज्ञया सकि ` सरतायां तु कौशलम्‌ ॥ ४२॥ प्राधितश्च || 
||| भ्यामरुणाचलसंज्ञया ॥ अनेषि तेजसं रूपमहं स्थावरलिगताम्‌ ॥ ४२ ॥ गत्वा पृच्छ महाभागं मदवकि गौतमं स॒निम्‌ ॥ अरुणाचलमा ष 
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1 र 
्‌ हात्मयं त्वा तन तपश्चर ॥ ४४ ॥ तच ते द्शंयिष्यामि तेजसं रूपमात्मनः ॥ सर्वपापनि ृ्यर्थ सष | 
© थितां तथेति 9 ॐ व तसथ स्‌ । ठ ह 
५ 
|१ काठोवं स 1 चपा ॥ 9७ ॥ तष्ठतानेव वे देवा मुनयश्च हद्रताः ॥ नियमांाधितिष्ठतः कंपारोधसि पावने ॥ ४८ ॥ प 
4 स॒वेसोभाग्यवदध॑नम्‌ ॥ पूज्यतां सैकतं ठिगं इचकंकणलाछन्‌म्‌ ॥ ४९ ॥ अहं च निष्कलं हपमास्थयेतदिवानिशम्‌ ॥ ५ 
आराधयामि मेण शोणेश्वरं वरप्रदम्‌ ॥ ५० ॥ मततपश्वरणाछ्धोके मद्धमेपरिपालनात्‌ ॥ मिगदशनाजेव सिष्यंविष्टविभूतयः ॥ 
| क ९ ॥ सवेकामप्रदानेन कामाक्षीमिति कामतः ॥ मां प्रणम्या मङ्क्ता लभतां वांछितं व्रम्‌ ॥ ९२ ॥ अह हि देवदेवस्य र भोर्या 
/ मि वी ॥ ४. तने गत्वा तपस्तीव्रं कृत्वा शयुं परसा च ॥ मां तु ठन्धवरां व पश | 
| गताः , श ₹ते सान्विसृज्याश्च सदधकतान्प व ॥ अरुणां गता बाला तपसे शं ९॥ निः | 
{ 1 ॥ आससादारुणाद्रीशं दिव्यूदुदुमिनादितम्‌ ॥ ५६ ॥ अंतस्तेजो व वि # 
= < क क कृोत्रुदरं न्वि % पि $ © 
( तैश्च एजिते पुष्प ॥ ५७ ॥ भ्रणम्ब स्था्र छगं कोतूहलसमन्विता ॥ सिद्धानां योगिनां सारथमृषीणा चान्ववेक्षत ॥ ५८ ॥ 
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 -----=- 
म के १ । क कयो न 


भिभर 


|अन्िधणभण्धाजः कृश्यपृश्वागिरास्तथा ॥ इत्सश्च गोतमश्वान्ये सिद्धवियाधरामराः ॥ ¢ 

ता प सं दिव्यिगभिदं ` ॥ ९९ ॥ तपः ऊुवति सततमपेक्षितवराप्रये ॥ गंगायाः सरि 

(अ 
=" ) , २।१।अः रा 3 न्य्‌ इ।त सादत ॥ &२ ॥ अयमजषिभिभक्तेनिदिषठं तमथाभ्यगा ; 

& [कान भरथमस्तपसां निपिः॥ &२॥ वनातरं गतः प्रातः समिृशफलंहतेः ॥ अतिथीनाशरमं प्रा्तानचथेति हाच ॥ क {1 


दिश्य्‌ धमात्मा गतश्च विपिनांतरम्‌ ॥ अथ सा गौतमं रष्ुमागता पणेशालिकाम्‌ ॥&८॥ क गतो युनिरिच्युक्तरित आयास्यति क्षणात्‌ ॥ शिष्ये 
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|. 
ॐ न. ; 
&|यनितितयत्वा पलमृले्सगंधिमिः ॥ ६६ ॥ अभ्युतयानेनासनेन पाधेनापे 
[ततद । नेन पाघेनार्षेण सृतृतैः ॥ वचनैः फलमलेन सारि | 
हणं कषमस्तयचुस्तामन्ये जगबुस्तदन्तिकम्‌ ॥ देया णं मस्ता जगुतदनतकम्‌ ॥ कां विषमतया महषरथमो मदद ॥ ६१५ रायां महषर 4 भूलन साचिता शिष्यसंपदा ॥ 5७ ॥ 
| सा व व्तदातकप्‌ ॥ कनया निठमानाया हशरमो महात्‌ ॥ ६८ ॥ अमवतकलपवहको मणिभासादसंलः ॥ वनां 
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॥२१९॥ 
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€ || तराद्पाघत्य समित्कशफलाहरः ॥ ६९॥ अपश्यत्स्वा्रमं दूरे विमानशतशोभितम्‌॥ किमेतदिति साश्चर्यं धितयन्सुनिपंगवः ॥ ७० । गौर्याः 
ध क ॥ शीतर नितमानोऽसौ दरं तां लोकमातरम्‌ ॥ ७१॥ शिष्यैः शीघ्रचरषत्तमावेदितमथाशृणोत्‌ ॥ ७२ | अथ 
¢ 1 त व तदागमम्‌ ॥ शित्रदयाकछितं परिचिन्त्यत्रभजदाश्रममाभितवत्सरः ॥ ७३ ॥ इति श्रीस्कादे महाप्राण एका 
{|| ॥ बो सितायां रथम्‌ माहेधरलण्डेऽरुणाचलमाहातम्य वाये पार्वत्याः कंपाया अरुणाचले गौतमाश्रमागमनंनाम चतरथोऽष्यायः॥ ४ ॥| 
|$ |॥ ॥ नह्मवाच ॥ ॥ अरण्यारौतमं शतसुरजद्रार आगतम्‌ ॥ प्रत्याधातं प्रवते शिवमक्तिजगन्मयी ॥१॥ आलुरोके समायातं गौतमं शिष्यसेषि। 
तम्‌ ॥ रंबमानरिरःश्मश्चसम्पूणंस॒ भिरतिताभ्राभिस्तीर्थञ्ानपि म शिष्यसषवि| 

॥ २ ॥ भस्मभिषुण्डूकोपेतविरं निरिलिषर ६ यल्नानविशद्धिमिः ॥ न्यस्तरुद्रक्षमणिभिन्वालाभिरिव पावकम्‌ ॥ १ 

व न काका 7लनिटिलोचज्वलम्‌ ॥ शृयज्ञोपवीतेन पर्णं द्ा्षदामभिः ॥ £ ॥ य वल्कठे रक्ते तपःकशितविग्रहम्‌ ॥|@ 
| ॥ ॥ ५ ॥ रम्युनावसितोदात्तसारूप्यभिव भाषितम्‌ ॥ तेजोनििं द्यापूणं प्रत्यक्षमिव भास्करम्‌ ॥ & ॥ | 
8 तदिति सारय व शथुपदा्म्‌ ॥ रताजलिुटा गौरी भणन्तुसुपचकरमे ॥ ७॥ इतां ख॒निर्वीस्य समस्तजगद्म्बिकाम्‌ ॥ किमे |> 
आनये मन्यम किये एरा भयम्‌ ‡ ॥ स्वगत गौरि सुभगे ोकमातर्दयानिषे ॥ ग्यानेन मक्तसंरकं कर्तमवागतास्यह ॥ ९॥ अरो | 
||| जम्‌॥ ततः परपचसंसिदिः कथमेव र विरि पयगभावमिवार्ग्य रिष्यादिभिः समागताः ॥ १० ॥ यदेवि ते न चेक्िचिन्मायाविलधितत्नि।£ 
( ॥ १२॥ आस्यता पावने उदं आः 1 तिष्ठतवशेषं मे वं मायाविरसितं तव ॥ न शक्यते यतिर्ेतं खदीये-अ कदाचन ॥ ष 
|४|आसीनामेषिका वदो सनिर्‌ ८ ङृशनिमिते॥ शृतां पा्यमर्धं च दत्तं च विधिवन्मया ॥ १३॥ इति शिष्यैः समानीत दभकि परमासने॥ | 
उवाच दशनन्योतस्रापरिधौतदिश एमाय ॥१8॥ नित्य सकला पूजां मक्तिभावसमन्वितः॥ गौयां समभ्ययु्ञातः स्रयमप्यासुने स्थितः॥१९॥ | 
ष वन नत त दंशायखः ॥ पुलकांचितसर्वागः सानदा्च सगदरदुम्‌ ॥ १६ ॥ अहो देवस्य माहात्म्यं शम्भोरमिततेजसः ॥ सद्धक्तं 
| 1 ॥ १७ ॥ असिद्धमन्यब्धव्यं किं वान्यत्तव विद्यते ॥ अम्बेतदवकतिमादाम्यं संदर्शयित॒मीश्वरः ॥ १८ ॥ कैला 
| द, ध # " ॥ अरूणाद्विसमादेशः सतं ज्ञातमिदं मया ॥ १९॥ आगतासि महामागे भक्ता्ममिमं स्वयम्‌ ॥ रनेहेन। 
|| " ` दत कततन्ययुपप्यताम्‌ ॥ २० ॥ इति तस्य वचः अत्रा महर्षः स्ैवेदिनः॥ अविक पराह कृतकात्स्ुवम्ती तं मदायुनिम्‌ ॥ २१ ॥ महा 
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स्कांमनु. 
॥२२०॥ 





॥ 


ध त, । 

¢| वैभवमेतत्े देवदेवः स्वयं शिषः ॥ मध्ये तपस्विनां तवं ठ द्रव्य इति चादिशत्‌ ॥ २२॥ आगमानां शिवोकतानां वेदानामपि पारगः ॥ तपसा 
|रोसुभकतानां तवमेव शिवसंमतः॥ २३॥ अरुणाचलनामराहं तिष्टामीत्यत्रवीच्छिवः ॥ अस्याचरस्य माहात्म्यं ओोतव्यं च भवन्युखात्‌ ॥ २४ ॥ 
| ातासम्यहं तपः कटमरुणाचलसत्निधौ ॥ भवतां दशेनादेव स्वयमीशः भ्रसीदति ॥ २९ ॥ शिवमकतेन संभाषा शिवसंकीरतंनशवः ॥ िवरिगा 
& || चनं लोके व्रहफलोदयः ॥ २६॥ तस्मान्ममेतन्माहात््यं श्रोतव्यं भवतो सुखात्‌ ॥ सुव्यक्तस॒पदेशेन ज्ञानतोऽसि पिता मम ॥ २७ ॥ इति 
| तस्या वचः यत्वा गौतमस्तपसां निधिः ॥ आचख्यौ गिरिशं ध्यायत्ररुणाचख्वैमवम्‌॥ २८ ॥ अज्ञातमिव यत्किचितपच्छयते च पुनस्तवय। ॥ 
/ अवैमि सबैविद्यानां माया शैवी त्वमेव सा ॥ २९॥ अथवा मक्तवक्रेण शिववैभवसंशरवः ॥ शिक्षणं शिवं तेषां तव तुथ कारणम्‌ ॥ ३० ॥ 
|| पठितानां च वेदानां यद्‌ वृत्तफलावहम्‌ ॥ वदतां शरण्वतां कोके शिवसंकीत्तनं तथा ॥ ३१ ॥ सफटान्यश सवौणि तपांसि चरितानि मे ॥ यदहं 
शंमुनादिषं माहात्यं कीत्तये तम्‌ ॥ ३२॥ शिवारिवप्रसदेन माहात्म्यमिदमद्धतम्‌ ॥ ३३ ॥ अरुणाचरुमाहात्मयं दुरितक्षयकारणम्‌ ॥ शरयता ¦ 
&| मनवदयंगि पुरावृत्तमिदं महत्‌ ॥ ३४ ॥ अरुणाद्विमय्‌ लिगमाविभूतं यथा पुरा ॥ न शक्यते पुनवरूमशेषं वक्रकोरिभिः ॥ ३4 ॥ अरुणाचलम्‌ छ 
|| त्यं बरदमणामपि कोटिमिः॥ ब्रह्मणा विष्णुना प॑ सोमभस्कखह्निभिः ॥ ३६॥ इन्द्रादिमिश् दिक्पाल पूनितश्वाषटसिद्धये ॥ सिद्धचारणगंयषै |8 
यक्षविद्याधरोरेः ॥ ३७॥ खगेश सनिमिदिव्येः सिद्धयोगिभिरयितः ॥ तततत्पापनिवृत्यथं तत्तदीप्ितसिद्ये ॥ २८॥ आराधितोऽयं भगवानु छ 





ॐ 





®. ॐव 
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 |&| णारिपतिः शिवः ॥ दष्टो हरति पापानि सेवितो वाछतप्रदः ॥ ३९॥ कीतितोपि जनैदैरः शोणाद्रिरिति खक्तिदः ॥ तेजःस्तंममयं रूपमरुणादि 


त 


| रति थतम्‌ ॥ ४० ॥ ध्यायन्तो योगिनधित्ते िवसायुज्यमाघरुयुः ॥ दत्तं इतं च यक्िचिनपं चान्यत्तपः कृतम्‌ ॥ १ ॥ अक्षय्यं मवति प्र 
ह्णाचहपीनिषो शसं पम |¢ 

{|रणाचलसंनिधो ॥ पुरा ब्रह्मा च विष्णुश्च शिवतेजोशसंमवो ॥४२॥ साहंकारौ युयुधतुः परस्परजिगीषया ॥ तथा तयोगवैशत्यि योगिष्येयः सदा | 

|| शिवः ॥ ४३॥ अभितेजोमयं रूपमादिमध्यांतवनितम्‌ ॥ संप्राप्य तस्थौ तन्मध्ये दिशो दश विभायन्‌॥ ४४ ॥ तेजःस्तंमस्य तस्याथ द्रष्टमाघं ¦ 


® 


¢| तभागयोः॥ हंसकरोडतन्र कृत्वा जम्मतुर्या रसातलम्‌ ॥ ४९॥ तौ विषण्णपुखौ दृष्टा भगवान्करुणानिधिः ॥ आविर्बभूव च तयोर्वै पागयः॥ हसकराडतचू कृतवा जग्मतुयय रसातकम्‌ ॥ ४५॥ त। विषण्णसुखो दष्टा मगवान्करुणानिधिः ॥ आविवभूव च तयोव भादादभीम्स ||| ॥२२०॥ 





ॐ|| १ वपुग्रहफलोदयःदहधारणफठावािः । २ शंभिवरं रिक्षणम्‌-शमुतत्विषयवे' शुप्रोक्तं या- रिक्षणमित्यर्थः। ३ आटृत्तफटावहम्‌-फलादृरत्तिकरम्‌-बेदपटनप्रटसय पुनः पुनः प्रदायकम्‌-त्यर्थः | 
५ अनन्तवाखेद्‌ पठनफल्प्रदमिति यावत्‌ । । | | । 
५ | | 
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|पज्यते तेजसं लिगं पष्पव्रष्टिशतेः सदा ॥ ४८ ॥ ब्रह्मणामप्यतीतानां पुरा षण्णवतेः प्रयुः ॥ विष्णनाभिससुद्रतो ब्रह्मा रोकान्ससजं हि ॥ ४९ ॥ 


% 
अस्या भदक्षिणां भक्तया वाणायां ्नापतेः ॥ चतसृभ्योऽपि दिग्योऽस्य स॒खान्युदभवन्क्षणात्‌ ॥ ५३ ॥ सा बाडा पक्षिणी रत्वा गगनं 
&| खरः ॥ 4< ॥ रत मामरुणाद्रीश शरण्य शरणागताम्‌ ॥ इति तस्यां भयत्तीयां करोशंत्यामरूणाचलात्‌ ॥ «8 ॥ उद्भूत्स्थावराहिगाद्रयाधः कथि 


। {¢ ॥ << ॥ नमश्चक्र शरण्याय शोणाद्रिपतये तदा ॥. सर्वेपापक्षयङृते नमस्तुभ्यं पिनाकिने ॥ ५९॥ अरुणाचल्पाय भक्तवश्याय शमे ॥ 
& 


(2 || वाहमरुणाद्िरयं स्वयम्‌ ॥ यच्छृगदशेनान्नृणां चश्चुलभिन केवलम्‌ ॥ ६८ ॥ भवेत्सवाघनाशशच समश ज्ञान चक्षुषः ॥ मदशसंभवो ब्र्ना स्वना 


-- --------~ 
&; 


दिव्यदुन्दुमिनि्घोषिरण कस 


@& [थित देष (9 ड ॐ 
| म्‌ ॥४९॥ तला त देवशोयातः स्थावरिगताम्‌॥ अरुणाद्रिरिति स्यातः भरातः संप्रकाशते ॥४७॥ दिव्यु्दुमिनिषोषिरप्परोगीतन्तनः॥। 





वदः ॐ 


| क पात केतुकामेन -योगिनाम्‌॥ इदेण पाथितो न्ना ससज रकितां च्चियम्‌ ॥ ९० ॥ लावण्यगुणसंपणामालोक्य कमले्षणाम्‌ ॥ | 
ख॒मोह कंदपशरः स विद्धहदयो विधिः ॥ 4१ ॥ स्प्ष्टकामं तमालोक्य बरह्माणं कमल सनम्‌ ॥ नत्वा प्रदक्षिणव्याजाद्रतुमेच्छद्रराप्सराः ॥ ५२ ॥ 


द 


® 


दर 


समगाइत ॥ पुनश्च खगह्पेण समायाते समीक्ष्य सा ॥ 4४ ॥ शरणं याचमाना सा शोणाद्विमिममाश्रयत्‌ ॥ ब्रह्मणा विष्णुना च त्वमह्पदशे 


® 





ह 


||द्चद्धरः ॥ संधाय सायकं चापे समेषगगनद्युतिः ॥ «७ ॥ निषादे पुरतो हे मोहस्तस्य ननाश हि ॥ ततः प्रपत्रहदयोतिनम्रः कमलोद्रवः 


< 





अजानतां स्वभक्तानामकमंविनिक्तेने ॥ &० ॥ त्वदन्यः कः परुः कठैमशक्यं चापि उपसंहर मे दे नि 
जि ¦ पि देहिनाम्‌ ॥ उपसंहर मे देहं तेजसा पापनिश्चयम्‌ ॥ &१ ॥ 
| अन्य ता एज विधात्मन्ब्ह्माणं ोकसृष्टये ॥ अथ तस्य वचः तवा शिवो दीनस्य वेधसः ॥ ६२ ॥ उवाच करुणामूतिभरत्वा चद्राद्वेशेखरः ॥ 


कः 


|| ठतः करस्तव मया पुरेव न निव्त्यते ॥ 8३ ॥ कं वा रागादयो दोषा न बाधिरन्भस्थितम्‌ ॥ तस्माहरस्थितोऽप्येतदरुणाचलसंज्ञितम्‌॥&४॥ | 


भजस्व तेजसं रगं स्ेदोषनिवृत्तये ॥ वाचिकं मानसं पपे कायिकं वा च यद्ध विनि व 
ट , सरतः तवे नस पाप कायिक वा च यद्भवेत्‌ ॥६4॥ विनश्यति क्षणात्स्वैमरूणाचर्दशनात्‌ ॥ प्रदक्षिणा 
नमस्करिः स्मरणेरनैः स्तवैः ॥९३॥ अरुणादिरयं नृणां सवेकल्मषनाशनः ॥ कैखासे मेरगे वा स्वस्थानेषु कला्रिषु ॥६७॥ संहश्ः कथे 


7 


मा नह्पष्कर ॥ ६९॥ अन सनातः पा बरहन्मोदोऽगानगतीपतेः ॥ पातवा रह्मतीये मां समभ्यव्य ता 
0 = गतापतेः ॥ साता त ब्रह्मतीर्थे मां समभ्यच्यं कृतांजलिः ॥ ७० ॥ मोनी प्रदक्षिणं 

५ (न्मन विजरः ॥७३॥ इति चनी िथनायं स्ितमरेणाचर्यतो गय ॥ अथ सरति निमय पद्मनन्मा दिर समषूनयत वचनसुीयं विश्वनाथं स्थितमरुणाचरह्पतो महेशम्‌ ॥ अथ सरसि निमज्य पद्मजन्मा दरितदरं व 

( १ सभवगगनदयुतिः-मेवगरििष्टाकाशसमानस्यामवणैः । सः--इति पदच्छेद वाः। २ प्रमुस्थितम्‌-ग्रभुलायिकारस्थितम्‌-श्य्ैः। > 
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क-म. |® | मेण ॥७२॥ इममरुणगिरीशमेष वेधा यमनियमादिविद्यदवित्तयोगः ॥ रफुटतरमभिप्न्य सोपचारं गतदुरितोऽथ | 
॥२२१॥ ||| ओस्कदि महाएराण एकाशीतिसादस्यां संहितायां प्रथमे ततता पमान | 
‰|॥ ॥ गौतम उवाच ॥ ॥ प्रा नारायणः कल्पे शयानः सलिलाणंवे ॥ शेषपर्यकशयने कदाचितरव बुध्यत ॥ १ ॥ तमसा पूरितं पिन्वगपतीत & 
| |णम्‌ ॥ वीहषय करपावसानेऽपि विधेुनित्यसूरयः॥२॥ अहो कष्टमिदं रूपं तमसा वि्मोनम्‌ ॥ येन कल्पावसाने ्ि्णनाचयापि बुध्यते ॥२॥ | 
ज्योतिषः पुरुप प्रणमपश्यतं सरा अपि ॥ कथं वा तमसः शांतिं लभेरन्पारिभाविनः ॥४॥इति निशित्य मनसा देवदेवमुमापतिम्‌ ॥ चितयामस्रा| 
& | सस्यं तेजोराशि निरंजनम्‌ ॥ 4 ॥ ततः पन्नो भगवास्तेजोरारिमेधरः ॥ वि्वावनाय विज्ञः परणतेनित्यसूरिमिः ॥ द ॥ ततस्तेजोमयाच्छं ५ 
| मोः स्एलिगांशुससुद्रवाः ॥ उदस्तमंत देवानां यद्िश्च कोटयः ॥७॥ बोधितः सकरेेषैः सञुत्थाय रमापतिः॥परमातं वीक्ष्य सकलं मनस्येवम | 
|चिन्तयत्‌॥ < ॥ मया तमसि उद्रेकादकाले शयनं कृतम्‌ ॥ प्रबोधाय परं ज्योतिः स्वयं दष्टः सदाशिवः ॥ ९ ॥ जगदुत्पत्तिकृत्यानि स्वयं प 
॥ । 


<= ® वदः 


कतु व्यवस्यति ॥ कं मयर पुनः कृं ब्रह्मणा वा खयंयुवा॥१ ०।॥पिङ्मां स्थितमनात्मज्ञं निद्रया हतचेत पक्तारं शरणं 
५ सवेदोषप्र पम + % © * $ © सम्‌ | व्‌ ख 
$|ोकरम्‌ ॥११॥ शमनं सवाभीष्टफल्रदम्‌ ॥ पवि्मल्पपुण्यानां दुकुभं शंयुदशनम्‌ ॥१२॥ चितयेमा णाम 6 
८ [मा ड ॥१२॥ विन्वतटारमीशानं तुशव दुरितच्छिद्म्‌ ॥ अथ तेजोमयः शंयुः शरण्यः शरणागतम्‌ ॥१४॥ अय 1 
र धत्यभाषत ॥ उत्थाय कृरुणापृणं शंथुं चंदाद्वशेखरम्‌ ॥१५॥नमच्चिथुवनेशाय भिमूतिगणधारिणे वे तभ्यं धिर 
ॐ .९ स्‌ शुण प पि ठेव पि ट 
1 रिरे ॥ १६ ॥ त्वमेव जगतामीशो निजां अ वात ॥ नने तुभ्यं निर 









मश निजरदवतामयेः ॥ का्यकारणह्पेण करोषि सखेच्छया क्रियाः॥ १७ ॥ मां निय॒ज्य जगद्वपतौ प ध 
( मोह्य ष मायया ॥ न दोषभुत संकल्पं विहातुम॒पि नेच्छसि ॥ १८ ॥ कं करोमि जगन्मूत्तौ न्यस्तमारोऽस्म्यहं यि वन शो ¶ 
वु 4. का ॥ १९॥ इर शम्भो हरेरातिंमनुतापं समीक्ष्य सः ॥ आदिदेश हरः श्रीमान्प्रायशचित्तं हरेरिदम्‌ ॥ २० ॥ अरुणाचरस्पेण | 
6 सधात ॥ तस्य दृशेनमव्रेण भविता ते तमःक्षयः ॥ २१ ॥ पूर्वस्मे विष्णपरे तत्र वरो दत्तो मया पुराः तदेव तेजसं छिगमरुणाचल |£ 
|| षम्‌ ॥ २२ तेनो सं भतं लोपात्‌ ॥ मदमिमयमन्तमपरणतेमवम्‌ ॥ २३ ॥ नदीनां ण 


४७ 
ौ 3 १ अडमाव आपः | अबुध्यत । 
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 ॥२२१॥ 





दल @ ददल 


 ------------ ------- < ~ 







 सतेव्याधिविमोचनेः पापप्रशमनेयत्सवेवरदं स्थितम्‌ ॥ २६ ॥ इत्युक्ता तंदेधे शम भुहीश्थे ९। 
खम्‌ ॥ आगत्य तप आस्थाय शोणचलयुपास्त च ॥ २७॥ तमद परितो दृष्टा सरान्काननसं ^ तिद राम्भुर।रअवारुणाच 
र ॥ वेदान्ागोपनिषदान्मतानमि । टा सुरान्काननसत्रयान्‌ ॥ ऋषीणामाश्रमान्पुण्यान्स्थापयामास | 
ह ५ : ॥ प्रदक्षिणं चकाराणुमरूणाद्वं समचितम्‌ ॥ ३० ॥ अपापः स्॑रोकानामाधि। 
1 10 पवा ॥ ३१ ॥ भारकरस्तेजसां राशिरसरेरपि पीडितः ॥ बरहमोपदेशादानचं भक्त्यारुण 
दक्षिणम्‌ ॥ लेभे च परमं तेजः परतेजःपणा पावन बरह्मनिमिते ॥ परदक्षिणं चकारेनमरुणारं स्वयंप्रयुम्‌ ॥ ३३ ॥ अशेषदेत्यविजयं छ्ध्वा मेरु 
11 अभिन्तविशा १ प्रणाशनम्‌ ॥ २४ ॥ दसशापानल करातस्सोमः शिववचोबलात्‌ ॥ अरणाचलममभ्यच्यं खव्धहपोऽभव 
दतम्‌॥ शि्रन्यबरा प पग ध गप्रपीडितः॥ अप्ूतोऽपि पवि्रोऽधूदरुणाचलसेवया ॥ २६॥ शक्रो बृं बलं पाकं नघुचिं जंभसु 
॥|&|॥ २८॥ अरुणाद्रिं समभ्यच्यं विपापो नगत्यतीन्‌ ॥ २७॥ न लोकांतमाध्रितः ॥ शम्यं परसा तपसा शिवेन परिचोदितः 
|ई||ङलम्‌ ॥ सेवा्यादिशचद्रीम नदि पानि | ॥ ५ र ॥ पुष्पम व दि 1 ए 1 
1|&|तत्यं च वदते षोऽपि शोणे समभ्यर ॥> पुष्यमवान्समादिर दिव्याभिः पुष्पवृष्टिः ॥ समर्चयति शोणा 
11.10 117. 
( । ्‌ रमिरेऽपेक्ितान्वरान्‌ ॥ ४३ ॥ देवैरेषेदेत्यादी्ञेतकामेः सखयतैः ॥ प्राथि 
| खिन पदेशेन स 
||छिनः ॥ स तु बरह्मोपदेशेन समाराध्यारूण मे मार्ग 
| णास्य चलम्‌ ॥ ४७॥ रीत्या तस्माद्विभोरेभे मार्गं भ्योप्रो इयाज्छ ततः 
| ||शोणाल्यपवैत व त्‌ ठयञ्छुभान्‌ ॥ ततः प्रभृति तिग्माः 
1/४ प्‌ ॥ ४८ ॥ न रंषयति के त्स्य परद्तिणपारकमेः ॥ दक्षयागपरिष्वस्ता दीनागा्िद्शाः पुरा ॥ ४९॥ न्क 
५ ५ | + । 
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॥। 
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 स्का.म.प. 
 २२२॥ 






|| अस्स विष्णुहस्तक्शाग्रतः ॥ ‰ १॥ बिदत्तावनीदानजल्धारानिरोधतः ॥ स्‌ तु शोणाचलं गत्वा तपः कृत्ातिद्ष्करम्‌ ॥ लेमे ने मा.३ पु, 
च पूतात्मा भास्कराख्ये गिरौ स्थितः ॥ अरुणाचलनाथस्य सेवया सू्यंसारथिः: ॥ ५३ ॥ प्रतदनाख्यो नृपतिमहीत क ॥ न १ 
विपतेगानं ऊर्वतीं सादरोऽमवत्‌ ॥ 4४ ॥ क्षणात्कपिसुखो जातो संिमिश्चोदितो तरपः ॥ परत्यप्यै तां पनशान्याः प्रदादरुणधरभते ॥ ५4 ॥ 4 
प धासो जातः प्रादादरुणेरितुः ॥ सयुज्यमस्मं सकं दत्तवृन्मक्तिभावतः॥५६॥ अरुणाचनाथस्य संनिधौ ज्ञानदर्लः ॥ गंध एष्य |$ 
काल्यस्त॒ कतिदीनो ्गात्पुरा ॥ 4७ ॥ ततो व्यात्रषलं द्वा गंषवेपरिचारकाः ॥ किमेतदिति साथे पप्रच्छुस्ते परस्परम्‌ ॥ ५८॥ अथ नाद |$ 
८ | निरदष्टवज्ञाफलमात्मनः ॥ बुद्धारुणाद्वं संपूज्य .॥ &९॥ रिवभरूमिरियं ख्याता प्रतो योजनद्रयम्‌ ॥ य॒कतिस्तम प्रमी 
्||ताना कदापि विलयो न दि ॥ &° ॥ सप्तषेयः पुरा भमौ शापदोपसमन्विताः ॥ सिपेदिरेरुणादरं वै नाथो ज्ञत्वा विनिश्चयम्‌ ॥ ६१ ॥ शाप ||| 
मोतं ददौ श्ीमान्सप्रपीणां महात्मनाम्‌ ॥ सप्षिभिः छृतं तीरथ सवेषापवनाशनम्‌ ॥ &२ ॥ शोणाचरस्य निकटे दश्यते पावनं श्चमम्‌ ॥ |¢ 
 |पंय॒खनिः शोणरेलात्पादौ टच समागतः ॥ ६३ ॥ अतरतप्राथितारथो दूरुदस्तपे वहव्‌ ॥ जाुच्रमृणव्यम्रः शोणनधास्तरं गतः ॥ ६९ ॥ |® 
|दारदस्तपुटे तीर्थे निचिक्षेप पिपासतः ॥ जानुचक्रमणे तस्मिन्धूतेस्तोयं पिपासति ॥ &« ॥ अथ शोणाचलं प्राः कथं वा दारदस्तकः ॥ | 
$ किमेतदिति तं पृच्छननाधावत्कर्ितत्परः ॥ 88 ॥ कब्धपादश्च सहसा जगाम च निजालयम्‌ ॥ नादरक्षीत्परुषं तञ दारुदस्तौ प्रोगमौ ॥ ६७ ॥ ¦ 
[यं शरोता चालोक्य ववदेऽरुणपवतम्‌ ॥ ननद रब्धचरणो लब्धहूपो महाजुनिः ॥.६&८ ॥ विस्मयोत्फुखनयनेः शिवभकैेहात्ममिः॥ पूजितो | 
| क सजेगाम च यथागतम्‌ ॥ ६९ ॥ वाली शक्रसुतः भीमाज्छगादुदयध्रभृतः ॥ अस्ताचलस्य शिखरं प्रतिगन्तुं सखुयतः ॥ ७० ॥ | 
||अलकेऽरुणगिर मध्य देवनमस्कृतम्‌ ॥ उर्ध्वं गंतुं सञुदयुक्तः क्षीणवीरयोऽपतद्धवि ॥ ७१ ॥ पित्रा शक्रेण संगम्य चोदितः शोणपव | 
छ|तम्‌ ॥ रिग तेजसमभ्यच्यं रुन्धवीयोऽभवत्पुनः ५१ ॥ ७२ ॥ नलः पूवं समभ्यच्यं स्वसृष्ठा मानवप्रियाः ॥ पारयामास धर्मात्मा नीतिसारस ष ॥२२१२॥ 
(| मन्वितः ॥ ७२ ॥ इलः प्रविश्य सइसा गौरीवनमसंडितम्‌ ॥ स्रीमावं समलप्रा्ः पप्रच्छ स्वं एरोधसम्‌ ॥ ७४॥ वरिष्टेन समादिष्टः शोणाप्र ( | 
| समपूजयत्‌ ॥ तपसारष्य देवेशं नः एस्त्रयुपागतः ॥ ७९ ॥ सोमोपदेशादगक्त्याथ सस्मारारुणपवैतम्‌ ॥ ईशातुग्रतो ठेमे शापमोक्षं तपो ॥ 
| <. 
[@ 


| 


नवान्यगानि लेभिरे ॥ पषा दन्त शिखी इस्तं भगो नेवं त्वखंडितम्‌ ॥ ५० ॥ राणं वाणी च रेभे सा शोणाचलनिषेवणात्‌ ॥ मागर क्षीणने ५ महि०सं० 
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: ॥ ७& ॥ सेमे ¦ 3 = 
कः ॥ लीन धामा वममर ॥ भरती सृगशास्य स्मरणादाशुोऽत्यये ॥७७॥ न सत भाप योगेन | 
सरस्वती च सावित्री आमः सरित ह ॥ ०८ ॥ बनधयपदेरोन शोणाद्रमिममरचयत्‌ ॥ अवतारेषु सवेषु सव॑दुःलान्यपाकरोत्‌ ॥ ७९॥ 
1 11. 1 
थताः द्रीशमवरि ति देवाश्चलारः शिवं शोण सस्थताः॥ देताः सेवंते शोणपर्वतम्‌ 
। सिः 0 ९ । । नमति उवा्चत्वारः शिवं शोणाचलाकृतिम्‌ ॥ ८३ ॥ व ॥ 
&| अष्टभिः परितो ठिगेरणदिकिपालपजितः ॥ ५ "प छायातिमदती सदा मण्डलाक्तिः ॥ ठ्यते विस्मयोपेतेः सवदा देवमानवैः ॥ ८९॥ 
|अवेव महदास्यानमादिद नपि | । अशा संस्थितेद्चु शोभते हयपसेवितः ॥ ८६ ॥ नृपाणां राम्थुभक्तानां शंकराज्ञाठपाछिनाम्‌ ॥ 
|स बरिष्ठ सं्यारणश्रम्‌॥ सरू स सदाधथितफलगरदः ॥ आगमाविदा ूठे वामदेवेन सेव्यते ॥८८॥ अग 
¢ तला यगाभियलगोऽभवत ॥ १९॥ ऽत ए मर तेपाते तादृशं तपः ॥८९॥ हिरण्यगर्भतनयः प्रा शोणनदः एमान्‌ ॥ अथर तीं तप 1 
दिशो भागे वायुतीरथ च शोभते ॥ तथ शा" शाणनदी पुण्या भ्रवहत्यमरोदका ॥ वेणा च पुण्यतटिनी पारतः सेवतेऽचलम्‌ ॥ ९१ ॥ वायव्याशच 
कीं दसक्ामनोदरय१ एः लाला मरतं नगलागतमााच तमातवाद ॥५९२॥ उतरत गिरती सुवणंकमलोनतृरम्‌ ॥ दिग्यसोगंधिका 
त्मभज्कमलालाकिताृतिः ॥ ९५॥ नव्य तभसुत्तमम्‌ ॥ ९० ॥ तस्येव पश्चिमे भागे विष्णः कमलरोचनः ॥ स्ात्वा विष्ण | 
सकन्द कषेजपाः सरस्वती ॥ रति परितस्ती (६.4. साता अपदं गताः ॥ नवमदप्सादश्च जायते तच मलताम्‌ ॥ ९६॥ दुगा विनायक 
शोणः शोणनदी च सा॥ ९८॥ एता गृढा निरं आहयरतदनन्तरम्‌ ॥ ९७ ॥ गंगा च युना चैव गोदावरी सरस्वती ॥ नमदासिन्धुकावेर्यः || 
¢| दिव्याः पाथिव्यश यभोदकाः ॥ उदजमेत एड निषेवते प्रव याशासु संततम्‌ ॥ नश्यंत्यः सकं पापमात्मक्षनससुद्धवम्‌ ॥ ९९॥ अन्याश्च सरितो 
( दिनयते त मनताम्‌ ॥ १०१॥ अवत सहसा शोणाद्रीशमरसादतः॥ १००॥ आगस्त्यं दक्षिणे भागे तीर्थ मददुदाहतम्‌ ॥ सवेभाषा्थसंसि 
| मत्ते भागे तीर्थ दिव्यं ्मोदयम्‌॥ क्षः समान कात्वा सनिगणाततः ॥ अम्यरचयति शोणा मासि भद्रपदे सदा ॥ १०२॥ व रि 
| ५ (५. पतवद्‌.थरसा ५५, यते त मननात्‌ ॥ १०३॥ अचर मेरोः समागत्य वरिष्ठो भगवानृषिः ॥ रोच | 
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धरये मासि शोणाहीशनिपेवणम्‌ ॥ १०४॥ गंगानाम मत्तं पूरवो्तरदिशि स्थितम्‌ ॥ तच श्ानाज्छेन्नरणं स्वपरातकनाशनम्‌ 11 १०५ ॥ 


गगाद्याः सरितः सवाः कात्तिक मासि संगताः ॥ अवरारुणाद्िनाथस्य सेवां रवति सादरम्‌ ॥ १ 


| तस्योषसंगमात्सबो ब्रह्महत्यादि नश्यति ॥ १०७॥ मागे मासि समागत्य त्रहमरोकाि ४ 
५ पितामहः # साता ततमत दैवमर्चयत्यरणाचलम्‌ 
॥ १०८॥ पौषे मासि समागत्य स्नात्वा तीर्थे निजैः सरैः ॥ महेन्द्रः शोणशेरेशमभ्यचयति शंकरम्‌ ॥ 5 तत्मत्यहं देवमचेयत्यरुणाचलम्‌ ॥ 


महातीथसरूणाद्रीशसतनिधौ ॥ 


०९॥ शेवनाम महातीर्थं संनिधौ 


तर वतेते ॥ रुद्रो त्रह्कपाेन सह तत्र॒ न्यमज्जत ॥ ११० ॥ अब शम्र्गणैः साधं माघे मासि प्रसीदति 
क स © क छ | क १ मा 
तानि सवाणि नृणां सूफठयन्धुवि ॥ १११ ॥ आगम्नेयमग्निदिग्भागे तीथ सौभाग्यदायकम्‌ ॥ अग्नि रो यौ | स 


दिशि दक्षिणपूवेस्ां वैष्णवं तीर्थमदधतम्‌ ॥ बरहमषैयः सदा तर वसंति कृतकौतुकाः ॥ ११४ । 


स्नात्वाभ्यच्यारुणा्रीशमभवदोकनायकः ॥ ११५॥ सौरंनाम महातीर्थं कोबेरदिशि जमितम्‌॥ सर्वरोगोपशां 
दिनङ्त्सात्वषे % निषेवते त्ये ‰ श्रीमान्वेदै = ( 
॥ ११६ ॥ वैशाखे मासि शं निषेवते ॥ बारखित्येः समं श्रीमान्वेदेश्च सह संगतः 


ष स ॥ अष्ठुतौ भिषजौ दस्रौ प्रूताव निमननात्‌ ॥ ११८ ॥ अ्रािनौ समागत्य 


देवैराचंयच्च 


|सगतः सुखी ॥ ११२ ॥ अनंगोपि स्मरः स्नात्वा फाल्यने मासि संगतः ॥ अभ्यच्य शोणशैलेशम 


। चैत्रे मासि समागत्य 


भूत्सवेसुखाधिपः ॥` ११३ ॥ 
गत्य विष्णुस्त रमापतिः ॥ 


तिश्च जायते त्र मननात्‌ ॥ 
१७॥ आशिनंःपावनं तीर्थमीशत्रह्नो्ते 
ए 1 च शंकरम्‌ ॥ दक्षिणे शोण 
शलस्य निकट वतते शम्‌ ॥ ११९ ॥ कामदं मोक्षदं चैव तीर्थं पांडवसंज्ञितम्‌ ॥ परा हि पांडवास्तच मननाल्कितिनायकाः ॥ १२० ॥ अच 


धात्री समागत्य सवौषधिफलन्विता ॥ ज्ये्टे मासि समं देवे रूणाचलम्‌ ॥ १२१ ॥ आषाढे मासि संत्यक्ता विशेदेवा महाबलाः ॥ 
॥ विश्वाधिपत्यमतुं रुभ्यते तञ मननात्‌ ॥ 


अभ्यच्यं शोणशेलेशमागच्छन्मखराध्यताम्‌ ॥ १२२ ॥ वैश्वदेवं महातीर्थं सोमसूर्योत्तराश्रयम्‌ 


॥ १२३॥ परितो रक्स्यते तीर्थं पूर्वस्यां दिशि शोभने ॥ अर रक्ष्मीः परा स्नाता रेमे 
९ ५. पुरुषसुत्तमम्‌ ॥ १२ 
स्कंदनदी स्थिता ॥ अचर स्नात्वा परा स्कंदः संप्राप्तो विपुलं बलम्‌ ॥ १२५ ॥ पथिमस्यां दिशि ख्याता परा 


४ ॥` उत्तरस्यां दिशि पुरा पुण्या 


कुमनदी श्रुभा ॥ अगस्त्यः 


भकः ऊभर्तन्‌ नित्यं भ्यवस्थितः॥ १२६॥ गंगा च मूरमागस्था युना गगने स्थिता ॥ सोमोद्धवा शिरोभागे सेवत शोणपवेतम्‌ ॥१२७॥ 


बहून्यपि च तीयनि संभूतानि समंततः ॥ तेषां मेदानपुरा कें मार$डयस्तु नाशकत्‌ ॥ १२८ 
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॥ तपोभिबहभिस्सो 


यं शोणाद्रीशमतोषयत्‌ ॥ 





व 


| ॥२२३॥ 





| 


| । भाथयामास च दर भरीताततस्मान्युनीशवरः ॥ १२९॥  ॥ मार्कंडेय उवाच ॥ ॥ भगवनरुणाद्रीश तीर्थमेदाः सहसशः ॥ ्रल्याताश्च परकाशते 
& | उ्वोधार्तवस्पचेतसाम्‌ ॥ १३० ॥ कथमेकब सांनिध्यं रभेरन्धुवि मानवाः ॥ अपयीपतश्च भवति प्थगेषं निषेवणे ॥१३१॥ अतनिगढरनासत 
१ गत्वा यस्सककेः सरः ॥ आराध्यस्‌ रु तथा शोणादरस्पशंभीरुमभिः ॥ १३२॥ अरं च शंयुमभ्यच्यं तपसारुणपवेतम्‌ ॥ स्वोकोपकारा्थं स्म || 
(| मदनयम्‌  ३२२॥ 0 विमानं विविधोत्सवम्‌ ॥ संकरप्य सकलान्भोगाप्नित्यानज॒नयत्युनः ॥ १३४ ॥ धर्मशाघ्नाणि 
| 1 ॥ शिवकायाणि सवांणि चज्कभेक्तिसमन्विताः ॥ १३९॥ मया च शंयुमभ्यच्यं कृतारन्याहतिसंभवाः ॥ संप कन्या 
्|परारााः पार्थ निनियोभिताः॥ १२६॥ इतशञचगणेधषैलंब्धराज्यः पुरा षैः ॥ प्रत्येकं विविधैभेगिः शोणशैलाधिपोचितः ॥ १३७ ॥ इद्‌ 
८ मठुमवतमवं विचि दुरितदरं शिवर्गम्रिहयम्‌ ॥ अमलमनमिगम्यनामधेयं बरमरुणाद्निनायकरं भजस्व ॥ १३८ ॥ अवनतजनरकषणोचि 
4 पत ॥ भजनममितपुण्यराशियोगादरुणगिरेः कृतिनः परं रमस्व ॥ १३९॥ इति श्रीस्कदि महापुराण एकाशीति ५ 
| ल ॥ स समारा प्रवाधऽरुणाचटस्थविविधती्थमाात्म्यवणनंनाम षष्ठोऽध्यायः ॥ &॥ ७ ॥ ॥ पारव 
| ६ न ॥ प्राणिनामपि सर्वषाडुपशतिं कथं गतः॥ १ ॥ 91 पुण्यात्कथं चारुणपवेतात्‌ ॥ 
वा सत मि ॥२ ॥ गौतम उवाच ॥ ॥ छते त्भरिमयः शेर्ेतायां मणिपवेतः ॥ दाप दाटक्गिरः कलौ मरकताचलः ज | 
|| स्थे ॥ बहि गदषिणं चङ्ध भशाम्यति मरपेयः ॥४॥ शनैः शांतोरुणाद्रीशः ीमानभ्यथैतः सुरः ॥ रोक ॥ 
01 1 वा य गौरी खन माह कथं शातोऽरुणाचलः॥ कथं वा प्राथयामासुेवेशं दशा इमम्‌॥६॥ इति तस्या वचः 
(£ त्वा 1/7मस्तभ्यमापत ॥ भ्रशस्य भक्तिमतुलां तस्यास्तच््वा्थवेदिनीम्‌ ॥७॥ ॥ गौतम उवाच ॥ ॥ अथचिद्पं पुरा शेलमासादयितमक्षमाः ॥ 
ए 
।( 
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ऽर खराः स्वति चड़रभ्यच्यकतुसंभवः॥ ८॥ मगक्त्ररणाद्रीश सर्वकोकटितावह ॥ अग्निरूपोऽपि संशातः परकाशस्व महीतले ॥ ९॥ असौ 


र 
। 


| 


|| यस्ताम्रो अरुण उत बधुः सुमंगलः ॥ इति त्वां सकला वेदाः स्तुवंति शिवविग्रहस्‌ ॥ १० ॥ नमस्ताम्रायारुणायं वैदे । | 
(, व त व क ० ॥ न्‌ य शिवाय परमात्मने ॥ वेदवेद्य |9| 


| निहरणा च भराम्‌ ॥ सणिरोपायसंहारो यक्ते यगसंशथे ॥१३॥ अग्नेरापः सु्रूतसतवततो दि परमात्मनः ॥ विशसि वितन्वति विचित्रगुण 
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तलः ॥ सः शीतलतां गच्छत्रमिगम्योऽमवत्पुः ॥ १६॥ भ्रवत्तत पुनन॑बो निचरा बहूदकाः ॥ कप | महि ०सं ०१ 
व | राच बहूदकाः ॥ वैतामपि मेघानां ; व ) | 
॥ १५॥ ति तण्तारिरत॥ सगनवीतरमनवानामभिनवा्‌ १८ वाना ग जगाद जन. ९) 
व अ ते तीमत तानि तान्यासन्परितः तावात्‌ ॥ दिक्पालानां सराणां च महपणा महानां ॥ || अ= ७ 
८ ता वि तस्य तचः थत्वा गरो तकसंयता ॥ तीर्थानां सवं ओतं सयुपचक्रमे ॥ २१ ॥ "महात्मनाम्‌ ॥ | 
त शोय ॥ भगवन ९ सकं तीयानाखतं मम ॥ २२ ॥ इति तत्या च ननि ॥ | 
( मुद्ध सवं व्यास्यातुमुपचक्रमे ५ ॥ २३॥ ॥ ग।तम उवाच ॥ ॥ देनद्रनाम महातीर्थमिद्रभागे सवयम्‌ ॥ गज संत पुरा ॥ | |. 
। व्यपोहयत्‌ ॥ २४ ॥ त एुनदिग्यं वहिकोणे सयुत्थितम्‌ ॥ प्र #संगमात्यापं म्‌ ॥ तच स्राता पुरा शक्रो |३। 
||महातीर्थं यमभागे विमते यमोऽयातीरयं हमदवसंमवय ॥ छ एगमातपाप बद्विः साता चात्यजत्‌ ॥ २५ ॥ याम्य॑नाम || 
१ ध मतं ॥ अव सतवा यमाऽ्याती यं ब्र्ाञ्संभवम्‌ ॥ २९ ॥ नैतं त महातीर्थं कतय दिशि शोभते ` ५ वन्वन || 
त स गताः॥ २७ ॥ पिमे वारुणं तीर्थ दिग्भागे च प्रकाशते ॥ शस्यकोशं परा ठेमे घाता वरुणो निजम्‌ ॥ १ 
वायवाय्‌ च तीथमच प्रकाशते ॥ तच साल्वा ययो वयुजंगतप्राणत्ववेभवम्‌ ॥ २९ ॥ उत्तरे चार दिग्भागे सोमतीर्थमिति स्मृतम्‌ 9 शा (&। 


(< यृ म रोगदं 
पुरा सोमो चत ॥ २० ॥ देशने चत्र दिग्भगे विष्णुतीर्थमिति स्म 1 (८ 
॥ दमम विष्णतीयमिति स्मृतम्‌ ॥ त स्नात्वा पुरा विष्णः भरिया च सहं संगत ॥ ३१ ॥ | | 


र नोपयन १ अभिामास राकरम्‌ ॥ सदाशिव महादेव देवव जगत्पते ॥ ३२ ॥ बहूनामिह तीथानामेकव स्यात्समागमः ॥ ८ 
7) श 1 । । ५ 1 ( त मापतिः ॥ वा दशयामास अनये शरीतमानसः| | 
नेषणीयं ते तीर्थ मरा = व १७५. म॒ सप्राप्तः संवते गूढदूपतः ॥. नान । 
८ महन ॥। त 14 शयते तीथसंचयः ॥ २९ ॥ तस्मादवक्तियुतैित्ं ी्समागमः' दनि ( 
ङः ध = व ल नि ताण । इति देवि पुरा देवो मकंड्याय रकरः ॥ उपादिशदमेयात्मा तीथंसंदशनक्रमम्‌ ॥ ३८ ॥ ॥ गौतम | । ॥२२४ ॥ 
. धी ्यानि ! नि शिवसन्निधौ ॥ सदोप्राखेखायां दृश्यानि किल्‌, मानवैः ॥ ३९॥ तरतं तीर्थं तपो वेदा यज्ञाश ¢ 











। व्को-म.ु, 
 ॥२२४॥ 
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नियमादयः ॥ योगाश्च शोणशेरेशदशंनाहृष्टसंचराः ॥ ४० ॥ निशम्य वाक्यं सुनिपुगवस्य प्रसेदुषी प्व॑तराजपुवी ॥ अवोचदत्यद्टतमेतद् 
त्वयोपदिषठं वि, तीथजालम्‌ ॥.१.॥ अहं कृताथा तपतां वरिष्ठ त्वत्संगमात्संपति ती्थजारम्‌ ॥ प्राप्ता नमस्तेऽस्तु तपोविशेषं शिवोपि 
मेऽजादिशदेव कतुम्‌ ॥ ४२॥ कथं गिरीशः पनर देवः रुश्रन्महावह्विवपुधंरोऽपि ॥ भ्रशातरूपः परमेधरोऽयमभ्यच॑नीयो युष मर्त्य 
॥.४२ ॥ ॥ इति ्रीस्कादि महाएराण एकाशीतिसादस्यां संहितायां परथमे मदिश्वरखण्डे ऽरणाचलमाहास्म्ये प्वर्धेऽरुणाचरस्थविविधती्ं 
| बणननाम सप्तमोऽध्यायः ॥ ७॥ ॥ र ॥ ॥ गोतम उवाच ॥ ॥ श्णु देवि पुरावृत्ते कैलासे मेर्धन्विना ॥ आदिषटस्तीथयाघार्थमहं 
|| |खगानि वीहिठम्‌॥ १ ॥ रद्रेत्े च केदारे तथा बदरिकाश्रमे ॥ काश्यां प्येष देशेषु तथा श्रीपते शिवे ॥ २॥ कांवीख्याख पुण्यासु पुरी 
| चप्यगमं तद्‌ ॥ ऋमिमिविडधेः सा्थगणेयोगिमिरुत्तमेः ॥ ३ ॥ स्थापितानि च रिगानि स्वय्नि च दृष्टवान्‌ ॥ तत्र महाागे तीथानि 
& |शिवसभनिधौ ॥ £ ॥ सेवमानः सरिष्योऽदे परथटन्रथिवीमिमाम्‌ ॥ एवं तीर्थानि सवाणि गांदमानो व्रतान्वितः ॥ ५॥ तपांसि यज्ञकर्माणि 
|| वन्ध समाचरन्‌ ॥ शिवस्मरणसंयु्तः शिवरिगानि सत्नमन्‌ ॥ ६ ॥ स्ांणि भुवि पुण्यानि देशमेतसुपाभयम्‌ ॥ अनर देवे महादेवमविकें 
¢|तियवकम्‌ ॥ ७ ॥ अरुणाद्रिरितिस्यातं पवैतं छिगमेक्षिषि ॥ अञ सिद्धा महात्मानो सुनयश्च हट्ताः॥ ८ ॥ कंदमूरफलादारा दृष्ठाः शोणाद्र 
& सेवकाः ॥ अस्तौषमादिमं िगमरुणाद्रिमयं महत्‌ ॥९॥ आयेन ब्रह्मणा पूरवमधितं दिव्यचश्ुषा ॥ असौ यस्ताभरो अरुण उत बशः सुमंगलः ॥ |£ 
||| 9० ॥ इति वेदाः स्तवेति त्वामरुणादरीश संततम्‌ ॥ नमस्ताराय चारुणाय शिवाय परमात्मने ॥ ११ ॥ सववदस्वहपाय नित्यायामृतसूरये ॥ | 
|8||काटाय करुणाद्राय दष्िपेयारृतान्धये ॥१२॥ भक्तवात्सर्यपएणांय पुण्याय पुरभेदिने ॥ दशनं तव देवेश स्वेधमेफलभदम्‌ ॥१२॥ थुवि लब्धवतां 
|| भूयो नान्यत्कायं तपः कथित्‌ ॥ भवता कमंभूरेषा वतेते निरोधिता ॥ १४॥ परथते स्वयं वासान्देवाश्चाच तवदाधये ॥ कालसंग्रहसंजातं फं 










रब्धं मयान ॥ १५॥ अन्यत्छृतं तपू: सवं त्वहशेनफलं मम्‌ ॥ ईहशं तव देवेश शूपमत्यद्धतोद्यम्‌ ॥ १६ ॥ एकमद्रिमयं छिगं | 
र््मनिसंुको ५ १ मद्रिमयं लिगं न कचि 
। बान्भुवि ॥ सूर्यद्ररि सृसयुक्तकोणनयमनोयम्‌ ॥ १७ ॥ जिभूतिङ्प देवेश दश्यते ते बपुर्महत्‌ ॥ शक्तियस्वह्पेण कालब्रयविधानकम्‌ ॥ १८॥ । 


तवां निकीणग ग ते इद्म्‌ ॥ चेोतयससणायाय निततं रूपमास्थितः ॥ १९॥ हृयते वुधाभागे रोगादि विडः ॥ अनान भिकोणांगं लिगं ते दषटमदधतम्‌॥ ैकोक्रयरकषणाथाय विततं रूपमास्थितः ॥ १९॥ दृश्यते वसुधामागे शोणाप्िरिति विथतः॥ अजान | 
१ मेरधन्विना-शंकरेण । - | 
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तां च मत्यानां समालोकन॒माजतः ॥ २० ॥ वितरत्मसिलान्भोगानव्याजकरुणानिषिः ॥ अचेया रहितं हि 
~ पू जितं <| स्ववरम्‌ © # अचया म्‌ गम ५ यन्य दाह 
इदं तु पूजितं देवैः सदा सवैवरमदम्‌ ॥ परसीद्‌ करुणाप्रणं शोणाचर महेन्वर्‌ ॥ २२ ॥ वायस्व भवभीतं भां र म । क ५ । 










्‌ 
। ॥२२य॥ 










मेदीत्यवाच मम्‌ ॥ प्रीतोऽस्मि भवतः स्तोवेरभ्तया च परया भृशम्‌ ॥ २५ ॥ उव 

नित्यं यष भोगैः क भवतो वासो ममांतिके ॥ सं ं 
गीय गीः सनातनैः । २ ४ ॥ तपसा तृप स्वेषां मदत््वमिह दशय ॥ पए ररि म मातिर 191 
तले ॥ सर्वेषामेव जंतूनां हि ति माम्‌ ॥ सप्तपिपूनिता प्रजा दिवि मे सम्रकाशते ॥ २८ ॥ तथा नित्याचनायुक्तः श 
४२ ना तपोऽधिकः ॥ २९ ॥ अवि मा एनवाचमिरागमोक्ताभिरादरात्‌ ॥ दिव्या मम महापा दशा हि 
धरामागे मया प्रतं त॒ ते श्‌ ॥ भावा ४ तमास महात्म्यं परवमेवोक्तं यथाहमरुणाचलः ॥ ३१ ॥ स्थितो ं 
| नन संपूजयति स्म पर्ष मां सुकृताधिकाः ॥ ३२ ॥ तेभ्यस्त्वमधि काशस्व शिवायनम || 
1 हा ॥ २३ ॥ अन्पपृच्छ द्यापूणेमरूणाद्रीशमानमन्‌ ॥ सनाप = | ॑ | 
|इति विज्ञापितो देवः आनी ॐ ॥ आदमिममन्वय कथं वा कल्पयाम्यहम्‌ ॥ २९॥ उपायमादिशं शरीमत्रभिगम्यो त) ४ ॥ | 

॥२७॥ आगमोतक्ियाभदः एना १ भ्र ॥ २३ ॥ अन्वमदीदरीात्मा अतं मं दयानिधिः ॥ अं तु ृषमिगानि भ्काशिष्ये महीतले 
| भेदः पूजां मे प्रतिपादय ॥ पंचाव्रणसंयुकतं दिग मे सृकष्ममदधतम्‌ ॥ ३८ ॥ अरण) ठी य व 
[इत्यादिश्य महादेवः स्वयं विमलं ६६ गना २८ ॥ अरुणाद्रीश्वराभिख्यं संपूजय तपोबलैः ॥ 
५तम्‌॥ ४० ॥ अशेषाऽऽ मोप ९.९ ॥ ३९॥ सूप म दशयामास सूक्म शिवः ॥ आलोक्य विमलं ठिगं सृक्ष्मं तः 
¶ तम्‌ ॥ कथं तु तव्‌ पाणा नाम ु ४२॥ जी ( 1 सगो 
|शम्‌॥ ०३॥ कथं स्तो कथं पजा क वा । ता जनया करुणामृत स्वयमीश्वर मत्मभो ॥ पूजकास्तव के वा स्यर्मदिरं वाय कई 
वे तव भागता ह इन $ वान परिवारकाः ॥ स्थानरसा कथं वा सयात्के वात्मपारिसकाः ॥ ४॥ ह ब मादषी पूना नि 

व ॥ ` अद्य मवने कथम्‌ ॥ ४५॥ प्रसीद परमेशान स्वयमाज्ञापयासिलम्‌ ॥ एवं विज्ञापितं देवः शोणाद्रीशः 
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| ॥२२५॥ 




















| . ्‌ 5 | | 
||तसः॥ दीकषितान्िमुलान्डदान्डेनागमविरारदाच्‌ ॥ ७२ ॥ शेवाचारसिद्धयर्मादिशाभ्यचं ईैकान्छ | 
छ रिशा नारम्‌ शाभ्यचने मम ॥ मार्ईलाज्छांखिकानं वेणास्तार्कान्ेण ||| महि°सं०१ 
क यी त ॥ क्षनेयान्वविधान्वेश्या्दा्च शिवसंमताच्‌ ॥ त (| मदे °स॑०4 
१ ॥ 4 वभक्तानां ति निवासंतः ॥ ७८५॥ तेषु स्थिता सुनी मे रक्षत शिवपूजनम्‌ ॥ भिनगा (ज.मा.३ ¶.) 
भक्ताः रमि । ७६ ॥ पाठयतु सदान्यं च युक्ताः कापाछिका अपि ॥ सर्वेषां जायमानानां जातानां संमविष्यताम्‌ ॥ ७११. वा|| अ० ९ 
हताज्ञमारश््यमिदं स्थन महीभृताम्‌ । ब्ङकलन्ध्‌ महान >५ दिव्यभरुहः || ७८ ॥ अच ,(1| वितन्वन्तु वकार्यविनि ` 9७ ॥ च्या ~ 


सव्‌म्चा सूवांगमोदिताम्‌ ॥ ८२॥ संकरिपतं भवेत्कमं श्रीतिृन्मम सेवकः ॥. आगमार्थानशेषं मानुषी निमिता यतः ॥ अरीष्ये ताम ।४ 
विधायाभ्यचनाभेदाशोकरम् ५ _ ५ ९. पणं 4 ६ चि शषास्त्वमालोक्य ६{.। ल | क्य स्म 
कृते सने ॥ कतग्या महती पूजा पौणमास्यां त॒ साद्रम्‌ ॥ ८४ ॥ सत्राणि विविधान्यतर कतैव्यानि सहस्रशः 
विविधानि च दानानि शक्तया चेवास्य सन्निधौ ॥ ८4 ॥ जगयुच्ठग्रमदीपस्य दातारो मम सम्निधौ ॥ तेजोमयमिदं रपं मम याति न वश | 
॥ <& ॥ जलजं तर्ज प्प ककषजं च रतोद्भवम्‌ ॥ ददते ये च भक्तया मे ते मविष्यंति भषतः ॥ ८७ ॥ तेषां परोगत य शयः॥ | 
ध ॥ यस्य्‌ । शि तु देशस्य. यो यो भा शा ॥ ८८ ॥ तत्तत्समर्धितं रम्यं संभवं ददतेऽ् मे ॥ मत्संनिधिप 
पाः॥ << ॥ ।रवभक्ता शश पूणा भविष्यंति न संशयः ॥ ९० ॥ इति शंभुञखोत्थितं वचः सथ 4 विष ने 
जिज्ञपं ं ओस्कां ८ परत्य वि तके * । 4 न्न्य । 
ह १ ॥ इति ८ # ६ एकाशीतिसाहस्यां संहितायां परथमे महिन्वरणडध ष 
ऽन्यायः ॥ < ॥९॥ ॥ गोतम उवाच ॥ ॥ भगवत्ररुणाद्रीश नामय यानि ते भुर कि । 
तुमिच्छामि स्थानेऽस्मन्सुरपूरजिते ॥ १ ॥ ॥ महेश्वर उवाच ॥ ॥ नाभा ना) मधे म्‌ ॥ विशेषच्छो||& 
न नि ण॒ मे बरहन्युल्यानि दुभान्यलपपण्यानां कार 
दानि सदा थुवि ॥ २॥ शोणाद्रीशोऽरुणाद्रीशो र हू शाणातशोऽरूणातीशो देवाधीशो जनभ्रियः॥ प्रपन्नरसको धीरः शिवसेवकवरथकः जनप्रियः ॥ प्रपन्नरक्षको वीरः िवरेवनधकः इ 4. 0/1 
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|| . | । 
॥9|| ्‌ | ॥।' 
||| मावमरदायकः ॥ भक्तविज्ञतिसंधाता दीनवंदिविमोचकः मुलशंतिपतिः न श तो ॥ 
| |रषनिव्ः, ॥ ॥ माः 9 ॥ सलरातिपतिः ओमान्यृडो, सृगमदेश्वरः ॥ भक्तये भक्त | 
व कसकातिन॑रनेषरः ॥ साममियः कलिभवती व | साता | 1 = द ॥ व्यत्यस्ततृत्यद्धजध 
५ (. त्राथा महादेव॒शिनेवाश्चिषरांतकः 
| | । : ॥ १०॥ ओीपतिः शंकरः सरष्टा सवैविेशरोऽनघः गगाधरः ऋत्॒वं 
| ्‌ थ अ बदप विरूपाक्षोऽकषराङृतिः ॥ अनादिरंतरहितः शिवकामः च ४ | ं | ८ ( 
|| निपिप्रदः॥ १४ ॥ शली पुपति मखभगो विभिनिहितसदरः ॥ १३॥ ज्ञानदो सुति मतवाछितदायकः॥ आर्यवेमवः कामी निरयो | 
|| पराणोक्तानि संस्मर ॥ भ्दकषिणेन : ति स्वयुगिर्शो मृडः ॥ एतानि मम सुस्यानि नामान्यू् मदायुने ॥ १५ ॥ अन्यानि दिव्यनामानि 
|¢ |रुगाचलम्‌॥ अविं म तय विरीपात्वं समच ॥ ल भदक्निणभ्ियो यस्मादहं शोणाचलाज्तिः ॥ इत्याज्ो महादेवम्चैय् 
||इति शे खनिः प्रह गौतमः शेखकन कायं चव परं भद्तिणम्‌ ॥ छतं शोणाप्निनाथस्य प्राप्तम परं पदम्‌ ॥ १९॥ ॥ ब्नोवाच ॥ ॥ 
4 |शोणशेलात्मा भकाशो वसुधातले ॥ २१॥ ९ ।। त दति माहात्म्यमादिशन्मे महेश्वरः ॥ २०॥ _ ॥ महादेव उवाच ॥ ॥ अहं हि 
||||तानि तानि विनश्यति दधि पर । प्रतो मां खराः सवे वतते खनिभिः सद ॥ २२ ॥ यानि कानि च पापानि जन्मांतरङ्ृतानि च ॥ 
0 हीम व ^ 1 ॥ अथमेभसरसाणि वाजपेयायुतानि च ॥ सिद्धयति सव॑ती्ानि प्रदक्षिणपदे पदे ॥ २४ ॥ 
|ी्ाभिगमेष प्यं समसतयजञगमध्मं स 1 ॥ दषिणीकृत्य शर्शाकरोखरं यास्यतः कस्य न सिद्धिखतः ॥ २५ ॥ समस्त 
कम्‌ ॥ तृतीयेन दि मतयो जयलयसव रणे शवा मीपस पदिणामकणेन सतयम्‌॥ २९॥ पनत भलोकं तिना 
9 ||॥ २८॥ पातकानि च सर्वाणि 1 ॥ २० ॥ एकैन्‌ मानसु पाप द्वितीयेन तु वाचिकम्‌ ॥ कायिक त तृतीयेन पदेन कषीयते नृणाम्‌ 
| `` मागथेत्‌ ॥ द्वितीषेन तपः सर्व ्रामोत्यस्य परक्षिणात्‌ ॥२९॥ पर्णशाला महर्षीणां सिद्धानां च सहस 
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६। [ विते स (+ वृ (6 4 | 
कमपु. ||8||शः ॥ सुराणां च तथाऽऽवासा विदयते सहस्रशः ॥ २० ॥ अञ सिद्धः पुननित्यं वसाम्यमर स॒रा्ितः॥ ममांतरे गदा दिव्या ध्यातव्या भोगसंय॒ता| 
6 || २१ ) अग्िस्तंममयं रूपमरुणादिरिति अतम्‌ ॥ ध्यायाछगं मम्‌ बरहत्मन्दं कयात्पदक्षिणम्‌ ॥ ३२॥ अषटमूतिमुयं छिगमिदे यसतेनसं शश । महे०लं०१ 
| ¢ ध्याता परदक्षिणं ङवन्पातकानि विनिदेदेत्‌ ॥२२॥ न एनः रभवस्तस्य यः करोति दक्षिणाम्‌ ॥ शोणाचलाकृतेनित्यं नित्यत्व थुवमश्तते ॥२९) |© | (.मा.३ पूर) 
& | अस्य पाद्रजःस्पशात्ययते सकला मही ॥ पदमेकं त॒ घतते यः शोणाद्रीशप्रदक्षिणे ॥ २ ॥ नमस्डयन्प्तिदिश ध्यायन्स्तोति कृतांजछिः ॥ असं ध अ० ९ 
करः केधिन्मेदं इयास्मदक्षिणम्‌ ॥३६॥ आसन्नप्रसवा नारी यथा गच्छेदना्लम्‌ ॥ तथा प्रदक्षिणं इयाद्शण्वं् पदध्वनिम्‌ ॥२७॥ सातो 


ष वधप सन्भस्मरद्रकषभ्रषितः ॥ 0 मद्‌ दद्यात्पदं बुधः ॥३८ ॥ मनूनां चरतामम देवानां च सदशः ॥ अदृश्यानां च सिद्धा ट 
4 ना नान्येषां बयरूपिणाम्‌ ॥३९॥ संघदमतिसंमदं मागरोधं विचितयन्‌॥ अनुकूलेन भक्तः सन्छनैदंदयात्पद बुधः ॥४०॥ अथवा शिवनामानि सं ष 
- / कीत्य व्रगीतिभिः।शिव॒नृतयं च रचयन्भक्तेः सादं परिकमेत्‌ ॥७१॥ माहात्म्यं मम व्‌ शृण्व्ननन्यमतिरादरात्‌॥ शनैः प्रदक्षिणं क्यादानन्दरसनि। 
|$ मरः ॥ ४२ ॥ दानेच विविधैः पुण्येरपकारेस्तथाथिनाम्‌ ॥ यथामति द्यं आस्तिकः परितो प्रनेत्‌ ॥४३॥ कृते त्वभिमयं छिगं तायां & 
्|पवेतम्‌ ॥ द्रपरे चितयेदधेमं कलो मरकताचलम्‌ ॥ ४९ ॥ अथवा स्फाटिक शूपमरणं त स्वयंप्रभम्‌ ॥ ष्यायन्िसुक्तः सकलः पापैः शिवपरं वरजे 
त्‌ ॥ ४५॥ अवाङ्मनसुगम्यत्वादप्रमेयतया स्वयम्‌ ॥ अभित्वाञ् परं टिग्मनासाद्याचलामिधम्‌ ॥ 9& ॥ ध्यात्वा परदक्षिणं कर्ठरमिगम्योऽह 
|मजसा ॥ तस्य पाद्रजो नणामजरामरकारणाम्‌ ॥ 9७ ॥ कूपमेकं तु धत्ते यः शोणद्रीशपरदक्षिणे ॥ वाहनानि सुरोषाणां प्राथैयंते प्रस्पं ॥ 
रम्‌ ॥ ४८॥ वेतां चरणं बोदुमरुणाद्रिप्रदक्षिणाम्‌ ॥ छायापरदानं वति कत्पकायाः सुरमा: ॥ ०९ ॥ इवतां युवि मत्यानामशुणाद्रििदकषि 
णाम्‌ ॥ देवगन्धवेकाद्यानां सहसेण समात्रेताः ॥ ५० ॥ सेवंते ते गणाकीणां विमानशतकोटयः ॥ मम प्रदक्षिणं रमौ कुतं पादपांसमिः 
| । ॥ 49 ॥ पाविता मदती वीथी दष्टा शिवपदप्रदा ॥ अंगप्रदक्षिणं कुषन््षणात्छग्यततुवेत्‌ ॥ ५२ ॥ प्रातो वत्रशरीरत्वं न धृष्येत महीतरे ॥ 
५ व्योमयानोतसुका देवाः सिद्धश्च परमयः ॥ 4३ ॥ अदृश्याः संचरंत्यत्र पश्यते मम संनिधिम्‌ ॥ षिनयं मम र्ति च प्रदक्षिणपरिकमे ॥ ५४॥ 
$| दषेसमायुक्ता म्येभ्यो ददते वरम्‌ ॥ अब्र देवाञ्चयश्चिशत्पुरा कृतवा प्रदक्षिणाम्‌ ॥ ५५ ॥ प्रत्य माग॑मासीनाः भरतयकं कोरितां गताः ॥ 
|$|आदित्याच ग्रहाः सवे एरा कृत्व प्रदक्षिणाम्‌ ॥ 4३ ॥ संपूणेजगतीभागे स्वे महतां गताः ॥ यः करोति नरो भूमौ सूर्यवारे प्रदक्षिणाम्‌ ॥ ५७॥ 
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¢ यमलोकादुपागतः॥ मम प्रदक्षिणां कर्च वरगेणाभ्यरोचय्‌त्‌ ॥ < ॥ क्षगन तुरगो जातो गणनाथः सुरार्चितः ॥ प्रतिपेदे पदं शेवं विषच्य ९ || मसं ०१ 
ॐ धरणीपतिम्‌॥ ८६ ॥ वीक्ष्य त वाहन भुयो गणनाथवपुद्धरम्‌ ॥ पाद्प्रशक्षिणां कृत्वा स्वयं च गणपोऽभवत्‌ ॥ ८७॥ तदाप्रभृति शक्राय: सरा | # (जमा.३ ०) 
4 | विष्णसमन्विताः॥ पादाम्यमेव कर्ति मम सरव शरद्िणाग्‌ ॥ ८८॥ स्वगातिपातितः कोऽपि सिद्धः कारे तपशषयाद्‌ ॥ प्रदक्षिणां ततः कृता || ` ` ५ 
| नलपदोऽमवत्‌॥ ८९ ॥ स्स पानं रं मम कद परदकषिणम्‌ ॥ मुज्यते तम्य देवन्मौिमंदाखेसरः ॥ ९० ॥ मदकषिणमदवीयी |9|| न" 
|शिलशकल्षहितम्‌ ॥ पृदं संधा्ते पुसां श्रीपयोधरडकुमेः ॥ ९१॥ मणिपवेतृगेषु कस्पदरुमवनातरे ॥ सं चरंति सदा मत्य मम कृतवा मदशि | 

|षय्‌॥ ९२॥ ॥ गोवाच ॥ _॥ उपचारमहताना पल मे शंस सुबत ॥ यवँ जनः कृतार्थ 

| 






 स्काम.पु. 
५२२८॥ 


च। | त कताथः स्या्यथारीक्ति कृता द्रः ॥५९३॥ ॥ सुनि 
८ रुवाच ॥ ॥ उपचारफलं क शृणु वह्यम्यहं तव ॥ यन्मद कृपया पूतसुक्तवान्परमेशधरः ॥ ९४॥ चती तंतकजालानि संसृज्य कचिदेव मे ॥ || 
¢ |जातिस्मरो मदीरऽस्मिन्सोऽुकेमा व्यवेष्टयत्‌ ॥ «4 ॥ गजः किततषाक्रतो विमुच्य च मधु कचित्‌ ॥ वनपछवसुत्कीयं सुक्तोऽप्रणनाय 6 
| ¢ कः ॥ ९8 ॥ कृमयो विहरन्तो मे पाशवं दुरितवनिताः ॥ सिदधभेषाः पुनः स्वे मम रोकं ब्रजति ते ॥ ९७॥ अब्युच्छिन्नप्रदीपाचिः क्षणमप्याद्‌ |® 
|||घाति यः ॥ स्वयंप्रकाशः स भवन्मम साहप्यमश्चते ॥ ९८ ॥ हारीतः कोपि संपरप्तः शाखानीडो ममांतिके ॥ खयोतो दीपकनक्त तावन्सुकत | 
समागतः ॥। ९९॥ गावः प्रसवणेः सिक्ता वत्सस्मरणसंभवेः ॥ मत्पाश्वं सक्तिमाएस्ता मम ठोकं समाश्रयन्‌ ॥१००॥ काकः पक्षजवातेन || 
||| रलिगरणोलपः॥ माजयन्मत्परोभाग सक्ति भापद्यत क्षणात्‌ ॥ १०१ ॥ मूषको मद्वहाभागं मणिसंपविकषेणेः ॥ भरकाशयन्वितिमिरं मम रूप | 
& | मपद्यत ॥ १०२॥ छायृक्षत्वमास्थातु खनयघ्निदशा अपि ॥ प्राथयंत्येव मत्पाश्रे नपनःसंभवेच्छया ॥१०३॥ गोपुरं शिखरं शालां मण्डपं वा |# 
| पिकामपि ॥ वतां मतपुरोभागे सिष्यतीष्टाथसंपदः ॥ १०४ ॥ सदा मर्त्येलासायमभ्नििगमिदं मम ॥ अनासाद्याचरेशाख्यं पूज्यतां वसुधाते | 
१०९] बीक्षणस्परनष्यानिः स्वभरतं निखिरं जगत्‌ ॥ पोषयंती परा शक्तिः पून्याऽपीतछ्चाभिधा ॥१०६॥ सवैकोकैकजननी संप्राप्ता नित्यौ 
||@||वनम्‌॥ योवनप्राथिभिः सेव्या सदाऽपीतङ्कचामिषा ॥ १०७॥ क्षणात्तस्य पुरोभागे वसतां प्राणिनामिह ॥ पख वाजदुष्ाप्यमिष्वस्तु न विदयते ॥ ॥ सष 
,|$||॥१०८॥ अप्रमयगुणाधास्मपेसितवरपरदम्‌ ॥ अरेषभोगनिख्यं शोणाद्रीं समर्चय ॥१०९॥ रन्धकामा पुनः शम्भुमाश्रयिष्यसि सत्रे ॥ तपश्चर { (^. 
| (&||णमप्यतत्तव लोकडितावह्‌ ॥ ११० ॥ न केवर तव तपःस्ववांछितिफलपरदम्‌ ॥ तपस्यतामृषीणां च कषेमयेव मवरष्यति॥१११॥ कारणांतरमाशंक्य § 
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तव्यं लब्धं तव तु दशनम्‌ ॥ अरुणाद्रिसं दृष्टः अतं माहातम्यमस्य कतकं भशशंस महानिम्‌ ॥ ११९ ॥ तपः | | 
गं देवानां दः ॥ ११९ ॥ रिष महाम च ॥ ११९॥ अहो भमेस्तु वेकितं यतो इष्टा दिवोऽधिका ॥ यतैव तैजसं 
भूतमेकयं म द ध ` ~ \।सद। म दारित स्थानमात्मनः ॥ अभरैव शिवमाराध्य वशीकुर्यां जगद्रर्म्‌ ॥ ११७ 

त ना इतन साह्न भवेच रोवनाथिका ॥ ११८ ॥ इति गौतमसंनिषो तदानीं कृतसं वित्त त क 
नीलरलकतिभिरिना राजति  । तथेति भक्तया ॥ ता १९॥ सुकमारतयः सरोरुहाक्षी षनतुगस्तनकस्पितोत्तरीया ॥ जटिला हरि 
सा तु कृताथतामनेषीत्‌ ॥ १२१ ॥ तपसा वि ति ° । नयमवहभिस्तपोविरीषेः ऋतुषु परातविचित्रयोगवयेः ॥ निगमागमदृष्टयममागं सकलं 
भ्व वारा॥ १२२ ॥ इति शीकरे महारण पका पाल गिलेदमाप तन्वी ॥ दृरलिमथी च कापि ही नितरा दीपिमती 
माहात्म्यवणंनंनाम नवमो ष हाषूराण एकाशीतिसाहर्यां संहितायां पथमे मदिश्वरखण्डेऽरुणाचलमाहातमये प्वारधेऽरुणेधरमदक्षिणा 
णमाकुलाः ॥ १॥ अथ तानभवं देहि वीति 1 हित्वा मदिषासुरपीडिताः ॥ नत्वा गौरीं तपस्यंतीं जग्मुः शर 
्रादयमात्मनाम्‌ ॥ षे नाग ति भयविहरान्‌ ॥ अमरान्वीक्य सा देवी किं कार्यमिति चाभ्यधात्‌ ॥ २ ॥ ततो विज्ञापयामासुदेत्यं 
स ॥ ॥ मावसयन रागमाः॥ २ ॥ ॥ दवा उदः ॥ ॥ अप्रोभिः पितः खलं डति नंदने ॥ देबतदला 
हश्यते लक्षकोटयः ॥ हताशवाहनं मेषं वनोदाथमृगनाभिः सहागतान्‌ ॥ उचचैःअवःरोगानापभोगं करोत्यसौ ॥५॥ मंदरासवस्य रम्यासु 
मणि चारात्‌ ॥ ७॥ अ त ॑ ॥ ६ ॥ याम्य मदिषमानीय शकटे सोऽभ्यवाहयत्‌ ॥ सिद्धीरङ्कष्य सकला 
विधराम्यति कोपवान्‌॥ वयं च सेवका भला 1 ॥ अन्यत्किमपि यदरसतु ररतं जगवरे ॥ ८ ॥ अनाहतं पन्त न 
परमुदाहतम्‌ ॥ १० ॥ दुज॑योऽयं वरो दैत्यः सवष बिनामपि ॥ णामि द तवानया वीमे गतिषु ॥ शरणागतसंरणं तः 
न तर वप इतज्न वनः ना (रवाहन्पक्रोदयः॥ ११॥ अस्य शगाइतः सिधुवधा रस वपम ॥ सुराणामपि दत्याना शिवाहव्धवरोदयः ॥ ११ ॥ अस्य सगाहतः सिधुन्धां 
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| | ् ६. 
नपु. # जितमिति हवन्‌ ॥ रत्नोपहारदानेन नित्यं तत््रीतिभिच्छति ॥ १२॥ पवता समुल्िप्य ृंगाभेण महोद्धतः 


*२२२॥ ||| |विलेपनेः ॥ १३॥ न शक्यमतुरु तस्य बरमन्यदुरासदम्‌ ॥ स्वयमेव विजानीहि इत्वा ते निजतेजसा ॥ १४ ु | | प ¢ 

। णत दशयते ॥ लवाय नियः रिवाहन्धवरो दरम्‌ ॥ 9९.॥ न जानीमो वयं दवि कंिच्छयुविनेधि ११५ १ ल १8 
्‌ | १ [कवन सम ध्या तम्‌ ॥ केवर पालनीयाः स्म | 
| माता सदा तया ॥ १६ ॥ इति तेषां भयातानामाकण्यं वचन शुभम्‌ ॥ व्याजहार भ्रसत्नातमा देवी द्रामयं तदा ॥ १७ ॥ शरणागतस्ाणं ॥ 
&| | तपसि स्थितया मया। | कनतेव्य॒ममराः कालालक्षीणः शब्ुभेविष्यति ॥१८ ॥ उपायन समाङष्य इनिष्यामिं महासुरम्‌ ॥ निरागसस्त॒ इननमय मे न।/%॥ 
॥ हि युज्यते ॥१९॥ धमगे धममभेत्तारः शलभत्वं व्रजंति हि ॥ देवास्तद्वचनं अत्वा प्रणम्य गिरिकन्यकाम्‌ ॥२०॥ जगर्थथागतं स निर्भया ट्च || 
&| तसः ॥२१। गतेषु तेषु देवेषु गौरी कमलो चना ॥ बध मोदिनी शक्तिः कोतियुक्ता त॑तोद्री ॥२२॥ सा देवी दिषु शेखेषु चतुष्वरणभमतः ॥ ||| 
( व चतुरो व ॥ २३॥ हिना ररुकन्यका ॥ अन्वगच्छन्तेवमाना | ष 
| उन्दुभिः सत्यवत्याख्या तथा चानवमी परा ॥ सुन्दरीति चतसस्तामन्वयुः परिचारिकाः ॥ २५ ॥ वियुञचतातिथि अति चति न्वि | &| 
ष ॥ अरुणाद्विमिमं दष्टं नान्यमित्यत्रवीच तान्‌ ॥ २६ ॥ सीमाशरस्थितान्वीरंस्तानादिश्य बलाभका "दपि ( . 
& | अमसन्निधो ॥ २७॥ तस्या तपत्यां तन्वंमयां न तापः कश्िदप्यधत्‌ ॥ ववषं कारे जख्द्‌ः सफलाथाभवन्टरुमाः ॥ २८ ॥ ` विरोधीनि च ५ 


^ सत्त्वानि सुखः पवेमत्सरम्‌ ॥ आश्रमः सवैजन्तूनां शरण्योऽगरद्धयापहः ॥ २९ ॥ योजनद्रयपर्थतं सीमाशेलेषु संस्थितैः ॥ चतुभिवैटकैः शरे 
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® [रक्षितश्वारुणाचलः ॥ ३० ॥ नोदभूत्कश्चन चासो न च दृष्टो मयोदयः ॥ न व्याधिपीडनं चासीत्तत्र नारेविरमणम्‌ ॥ ३१ ॥ कृताथ सुनयः प |` 


¢ |गला रि्संतोषकारकम्‌ ॥ २ ॥ महिश महावीर्यो मृगयां कतुस॒यतः ॥ चचार काननं सरव विदूरे शोणभरभृतः ॥ २४ ॥ दैत्यतेन्यसमा |&। 
ध थ ध पगथान्यनेकशः॥ नेषु निध॑स्तरसा विचचार भक्षयन्‌ ॥ ३९ ॥ घन्विभिरविमिर्वरभरगाः केषिद्नदुताः ॥ भयात्ताः परिधावतः | 
| 1तरास्त तथा्रमम्‌ ॥ २९६ ॥ अनुव्रजन्तो दितिजा सूर्गास्तान्दंतुसुयताः ॥ ~= 1 नम्‌ ॥ २६॥ अवनजन्तो दितिजा सगासतानदंतुस्यताः ॥ वारिता पट्वी रेमायातयेति सत्वरः ॥ २७ ॥ किमत्रेति तदा पृष्ट / 
@; 


| । ग चद, 
तत्र ग ब्र षि स्तृतादखत [- न्य, अरिविजमणम्‌- 2 ॥ न क 
( । १ तताद्यी-क््यस्य तु [इत्यथ वोध्यः । २ अरिविञ्जमणम्‌-कामकरोधायुदयः न-इति योजना । | 
्‌ | ((.0- .121198111५/86॥ ॥\/211 (0661101. 1411260 0 €6810011 / 


| क 9 संतो ६ 1 | 
|स प्रशसता नगात्मजाम्‌ ॥ शिवलोकपदं केचिपमत्यशंसंस्तथाश्रमम्‌ ॥ ३२॥ सा च गौरी तपो घोरं वती च दिवानिशम्‌ ॥ न तृ्िमाययौ व 








अतस मातरस्तदा ॥ २९ ॥ ||| ` 
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ं 1 | | | ता ॥ २३८ ॥ न म बलिना सुनिसेवितम्‌ ॥ तपःस्थानमिदं देव्याः व 
| : ३ एदानवाः ॥ तये तव्यं समर ° ॥ त 
। 6 1 ॥ 1 निषेदुःखादिरैकषितम्‌ ॥ ४१ ॥ धा ॥ तपन्ती तद ध 
| स्य सनकः ॥४२॥ रूपलार्ेण्यते तस्या निश्वयं तपति स्थितम्‌ ॥ वीक्ष्य ते विस्मयोपेता गत्वा तस्मै न्यव † 

ध|पनिवाध | | तप्‌ वस्मयोपेता गत्वा तस्मे न्यवेदयन्‌ ॥४२॥ स स्मरार्ता वृद्धहपः 
वा का स गत्रांतिखि न ॥ र ॥ 1 त तपोऽ्या इति तास्तथा ॥ वाला कात 
|अ ( परस टनन्कति। न केदापि प्रसीदति ॥ कार्यं विवाहसमये मनोरथं यथोचितम्‌ ॥ ६ ॥ 
| ण महत्‌ ॥ सथोजातङ़लाखेन सद्यःसृेमिपाचितेः ॥ ४७॥ भाजनरपि सा्यस्कैन्यस्तेः पेश शाङ्िभिः॥ ता 
॥ इति ताता र अ्वदृ्विभतेः कायं स्यादुपकारणम्‌ ॥ सिद्धे तथोपकरणेऽस्याः सब्योऽसतु स्वयंवरः ॥ ४९ ॥ 
॥ तमसििनि ॥ ५. ॥ माह अगाद, ॥, तपम आहः सत्यमसया, इति स्यतम्‌ ॥ मदीयां सकला सति शण बाल 
। युजञयुष्मणा ॥ कामरूपोस्म्यह र 1 सः उ/दतः ॥ जगतयमिदं सर्व मंयेव परिगृयते ॥ 4१ ॥ अनन्यवीरसद्भावो मय्येव 
(||कलशतः एमा दा कः ॥ ५२ ॥. भज मां तव भत्तारं प्राणिनां तपसः फलम्‌ ॥ सर्वं संपादयिष्यामि 
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तिथि ॥ &२ ॥ सृजामि तपसा चाहं विश्वकर्मांणमादितः ॥ स 

निधिभिः प्रतिः पा्वस्थैिः र्षि : ॥ कामधेवसदस्राणि सृजामि तपसा क्षणात्‌ ॥ «४ ॥ 
1 मम ॥ अपेश्िताथसंसिद्धिः सहसेवोपपायते ॥ ५५॥ इति तस्य वचः शत्रा व ॥ 
विरच ्रीस्वभावं स्वं छत्व त्क त\६॥ अह वनतो भायां भविष्यामि तपभ्वरम्‌ ॥ करोमि यदसि बली बलं दरव मे निजम्‌ ॥५७॥ 
इरासदा दां कन्या सा ज्वलनाङ्करि थतम्‌ ॥ हते कोयमिति कोधात्ननदं मदिषासुरः ॥५८॥ निष्षतं समायातं वीक्ष तं मदिषासुरम्‌ ॥ अभू 
। # 1 0 ५ ॥ «९ ॥ महामायां समालोक्य; ज्वलंतीं पुरतः स्थिताम्‌ ॥ स्वयं स महिषाकारो वधे मरुसन्निभं 
प्लान (र सागरम पच ॥ सायहान निजा सेनामप्रितविगंतराम्‌ ॥ ६१॥ अय बरहमसुला देवाः प्रणम्य िविधायुधः। य सहरातिपन्‌ ॥ आजहाव निजां सेनामाप्रितविगंतराम्‌ ॥ ६१ ॥ अथ अह्मसुला देवाः प्रणम्य विमिधाययः ॥ 
ग । ९ स्पटावते पं च लयता चते समला । तमितादपि तत म रतव ह क्लः रः धः ॥ 
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ूनयामासुरात्मीय्गां कालाभिरूपिणीम्‌ ॥ ६२.॥ पंचरेतीकषरः परादाद | 
सुराश्चन्ये पव॑ताश्च पयोधयः ॥ स्वायरप), - शद्रा चापि सदाशिवः ॥ बह्मा चतस्रश्च तद्‌ तस्ये माय 
[का त लाहा ॥ सी -षलरदष्यास्तामपूनयन्‌ ॥ ६ ॥ माया सा बहुभिरस्तेञ । मरे प (४ | 
८ | ६६ ॥ अथ तेलो निजं घोरं प्रन्वरतसोदमलषमम्‌ ॥ प आप्रतदिशाभोगा तेजस्तत्सोढमक्षमः ॥ दुर्गाया वोरमालोक्य महिसत प ©| (भ-मा.३ ९ 
> मथ्‌ ॥ पडायमानम।लोक्य मदि सा व्याितयत्‌ ॥ ९० ॥ उपायेन नितवयो मा मर १. 
१ पा|& 


| माहे ०सखं ०३ 


-<दछ- < 


 ५२३०॥ 






























( सुरः ॥ मदपूरवं निष्यते सगा मृगयुमिर्वने ॥ &८ ॥ दूतोक्तिभिः समङ्क्य मद्रीमिमैमं ्‌ 

| 'त्तियुक्तानां धमं र : समुद्धधेत्सथः ममवृत्तिभिः ॥ कोपमरः सयुद्धव्य कृरिष्येरि भभु र # 

७ तद्‌ दितोपदेशेन ध ५ ग्‌ सभू्वत्‌ ॥ ७१ ॥ तपस्यद्धिः सदा कायः कोपत्यागः फरान्वितः ॥ धर्महारि स टः शती भविष्यति ॥ ४ 

परम्‌ ॥ ७२ ॥ इति संचित्य सा गोरी, न्ना सरुरं खनि्‌ ॥ संकल्प्य वानरं ल ननं सोढव्या त॑त्कतोपो हि तपः|4 

| वानरानन ॥ महिषं बोधयित्वा च वचनं शी्रमाव् „^ ` बानरुत भादिणोदसुरं भरति ॥ ७२ ॥ गच्छ त्वं मायया यो "= | 

५ ७५।न्‌ (४ त ( ् वचनं शोघ्रमाब्रज ॥ ७४ ॥ मव त्वमरुणद्रीशुपपीडय दुर्मते ॥ अघर दुमनसां वीयंमह ध ५ 

¢|॥ ७५॥ न कटेरुपतापोऽ् नए रपि पीडनम्‌ ॥ न सादं च जभ शिवभक्तिमतामपि ॥ ७६ ॥ पूर्वनन्मकतैः पण्य ये ल भवति क्षणात्‌ ॥/ 

&|मा त शोणाच्शाग्नौ शलभत्वं भजासुर ॥ ७७॥ रिवेन दत्ता विमवास्तव रवतपोबलात्‌ ॥ द मङ्खः ध ॥ ।& 
ध त ता सदा ॥ परपीडाप्रसक्तानां भकदरोगशताब्रतः ॥ ७९ ॥ रेश््यमतलं ग त ४ 
तित न ५६ ॥ ८ न मया 4 पृनदेष्टा विशेषाद्बला मता ॥ अंतगेतोरुणाीश एतस्मात्सा रिष्यते ८ १॥ र | 

भि ते म अनियाह्ममनाषृततिरात्मेन्यं समानय ॥ ८२ ॥ येन लोकान्समस्तासत्वं वासे वलगरवितः ॥ तत्तेन ४ @ 

कृत्तस्य वः ५ जानम सकर स्यम सथापय सावुभम्‌ ॥ सधस्त्वतमवरेः छै संहरष्यामि तत्वणात्‌॥ ८०॥ मच्छ | 

हनी प्राता सां ्रियगागः कोपः दि पर उक्ताय ल~ 1 सण कमण ॥२३०॥ 
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| मग्रसतदरत्तेन सयुक्षितः ॥ जगाहे गगनं भिचा देहमस्य विनिगंतः ॥ ११॥ स दैत्यो वारणो भूत्वा देवीमाशवभ्युपागमत्‌ ॥ वटिभः पञ्ुमिभित्नस्त ्‌ 


| पाणिः ससुदरतः ॥ वरं दधानो बभाम द॑शधुढुटिभीपणम्‌ ॥ १४ ॥ . देवी च विरसत्सद्धवकचककसत्करा ॥ युयोध तेन वीरेण म्मशीष्म्यिप 
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तिभाुरां मवानीम्‌॥१०॥ इति भीस्कोदे महाप्राण एकाशीतिसादस्यां संहिताया प्रथमे माररखण्डेऽरुणाचलमारा्मय पूवा देव्यास्तपश्चरया || महे 


6 


॥ यामहिषासरेण सह युदवणननाम दशमोऽध्यायः ॥१०।॥०५॥ ॥ ब्रह्मोवाच ॥ ॥ स तु सिंहस्थितां गोरीं ज्वरुतीं. विविधायुधाम्‌ ॥ शेखव्धेण महता 


¢ पितः समपूरयत्‌ ॥ १ ॥ शरव्षेण्‌ महता तग्रिवायं विदूरतः ॥ बिभेद निरितेः शब्ैरशोषं तस्य विग्रहम्‌ ॥ २॥ भिब्यमानोऽपि दैत्यद्ः शेरुसार 
ष प्रदुधरः ॥ विषदं नागमत्किबिद्वषषे युदधदुम्म॑दः॥ ३ ॥ मिमानः स॒ सन्न चकेरसिभिक्रष्टिमिः ॥ शुलेन चायुधेश्चान्यैरंतधानमगादत ॥ 
ष 


॥ ४ ॥ ततः सिहाङ्ृतिभीमः परचंडनिनदाननः ॥ तीणः शितनखः परिबभ्राम केसरी ॥ « ॥ देवीसिह्पेटन ताडयामास पाणिना ॥ 
® | देत्यसिंरस्य च नेस्तस्य वक्षो व्यदारयत्‌ ॥ & ॥ अथ ग्यात्रतया प्राप्तः सफ़टव्यात्ताननो महान्‌ ॥ त्‌ इतु च बरादेवी वेगेन करमक्षिपत्‌ ॥ ७॥ 
दीघामिप्रीररेखामिः पणः पिगरकिगहः ॥ यानावलिमिराकीणैः स्वणादविरिव संचरय्‌ ॥ ८ ॥ मृगो पारात्‌ खुच्यमानोऽगतो बी ॥ ज्वलत्‌ 


मिव रोषाथि जिहादैतिभिरावहन्‌ ॥९॥ आगच्छतं रयादेवी भेन शशिवचेसा ॥ प्रतिविव्याध तं व्याघ्रं पुखयमिवेधरः ॥१०॥ स बाणस्तन्युखे प | 


® 
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स्याः प्रीतिमिवावदन्‌ ॥ १२॥ तं गजेदरं समायातं मद्चत्नमदीतकम्‌ ॥ देवी सिदस्तदा दृषा ननदं च जघान च॥ १३॥ अथ खद्भवरो वीर्यम |४| 


५ । | | 
षु यत ॥ १५ ॥ भुयः स मादिषं खूपमास्थायासुरमायया ॥ देव्या योद प्रववृते यथोपूवेमनाङ्कटम्‌ ॥ १६& ॥ अध्‌ देवेुनीकेष्‌ चोदितो गौतमो ¢ | 
| खनिः ॥ मरबोधयितमारभे सतुतिमिजेगदंबिकाम्‌ ॥ १७॥ त्वयि सवस्य जगतः प्राणशक्तिः परा मता ॥ ओजःशक्तिज्ञानशक्तिबेकशक्ति गम्यते &| 
§।॥ १८॥ किमेतदद्य मोदाय युद्धमारभ्यते तवया ॥ उपसंह्ियतामेष दैत्यो युवनय्ये ॥ १९ ॥ मित्नानामस्य देहानासुपसंदरणात्तव ॥ बर्यश्चोप $| 
| दिश्यन्ते निगमोक्ता वरदाः ॥२०॥ अन्यथा वृणकट्पस्य शोरस्य्‌ निबरणे ॥ काराभरिवचसो देवि किमथ संभ्रमस्त्वयान्‌ ॥ २१ ॥ स्वश ¢ | 
&|मवसंस्तभ्य समाकषैयतां रिपोः ॥ प्राणश्ति चिद्ूलेन गुणजयवपुधता ॥ २२॥ इति स्म बोधिता तेन एरा भगवती तदा ॥ मरिषासुरमाक्रम्य |ॐ) ॥२३१॥ 
& | चिशुलेनाभ्यधारयत्‌ ॥ २३॥ अनेकगिरिसंकाशं देव्या विग्रदमात्मनः॥ अशक्तस्तं धारयितुं ससाद महिषाखरः॥२९॥ निष्प विटुटन्कोशत्रा||4|| ` 

१. शैकसाप्रुरषरः-अर्मसाखत्कटोरः-इलयर्थः | २ भटेन-वाणेनेतयर्थः | | | ८ 2 


# 
| 


















| 
. छ 





॥9||कात परस्फरन्‌ ॥ निगतुसुद्रतशिरा न शशाकासुराधिपः॥२९॥ बिशलखलभित्नागरक्तथारासयुद्धतः ॥ सयुदर इव संजातः सं्यारणकठेवरः ॥ 
॥ २९ ॥ अथ खद्ेन तीक्ष्णेन कृतयित्वा च तच्छिरः ॥ ननत्ते तस्य शिरसि तिष्ठन्ती महिषादिनी ॥ २७॥ दुर्गां सिद्धाश्च गन्धर्वाः प्रशशंस 
¢ षयः ॥ पुष्पवृष्टि महती देवैयक्ता समंततः ॥ प्रणतः प्रानचिरदेनीं वटव विदुधाधिपः ॥ २८ ॥ ॥ इन्द्र उवाच ॥ ॥ नमस्ते जगतां मघे। 
| | ताना बीजसंबिदे ॥ २९॥ भक्तिः अद्या च भजतां शक्तिशासि मंबिके ॥ कारणं परमा कीर्विः शातिर्दतिः कला क्षमा ॥ ३०॥ एकैव 
& | विश्वरूपा त्वं नामभेदैनिगबसे ॥ तेषुतेषु पदेष्वस्मास्तपोऽवगणसिष्िषु ॥ ३१ ॥ नियुज्य शद निभिय शिवा ज्ञेया प्रकाशसे ॥ इतोयं महिषो 
दो विनिकृत्त शाभवि ॥ ३२॥ चिकरमेतस्य त॒ शिरः स॒जीवमिव रक्ष्यते ॥ रक्तन तीषणशरग ज्वरनिहं चं शिरः ॥ २३॥ आक्रम्य तव | 
८ तिष्नत्या रूपमेव सदास्तु नः ॥ चकशरगधूडबांणखङ्गवमवराभयेः ॥ २४ ॥ शख्वण्टाकुशकशाकपाल्कुकिशादिमिः ॥ अशेषदेवतामूरतिरशेष ध 
# वताय: ॥ २५॥ आपूरिता त्वमवाब स्वशध्रतिहंसि नः ॥ आयुधानां सइस्ाणि तन्मयास्तेविभरतयः ॥ २६ ॥ तजितारातयः सर्वे विविधा छ 
® | यधवाहनाः ॥ रथनागहयेखक्ताः ससेन्या अपि भृतः ॥ २७॥ क्षणेन दग्धवीयाः स्यु्तप्रसादविवर्निताः ॥ अपदोऽप्यसपवीरयोऽपि त्वत्पाद 
| सेवकः ॥ ३८॥ निकोकनाथता पातः मयते कीतिमण्डितः ॥ तद्रपमिदमलय्र ्यायतामच॑तां सदा ॥ २९॥ न शङभ्यो मयं किचिद्‌ दवन | 
८ यशालिनाम्‌ ॥ इहशं सवलोके रपं ते देववदितम्‌ ॥ ४० ॥. पूज्यतामिष्टसिद्धबर्थ देवेभेतयेच सवदा ॥ मातर ठया सृशः सवामी धफल ध 
मदाः ॥ 9१ ॥ सगणाः मिष्य सेस्यनेषु सवदा ॥ अयं च निढतो दैत्य्लत्पादङ्तलांनः ॥ ४२ ॥ तव भक्तैः सदा ृल्यस्वस्मसादा 8 
त्वदगमतः ॥ इत्य सरनद्रमणता सनृपिसुरेविता ॥ ४३ ॥. तथेति वरदा देवी ससज च दिवं प्रति ॥ स्वयमप्यात्मनस्त तद्रपं विविधायुवम्‌ ॥ | 
॥ ४४ ॥ संस्थाप्य मात्भिः साध स्थानररणमातनोत्‌ ॥ संग्य विमं रूपं सखीजनसमात्रेता ॥ ०८५ ॥ मदिषस्य शिरोऽपश्यद्नकतं सद्धा |® 
रया ॥ कथयन्ती एनस्तस्य चित्रं रोकविभरषणम्‌ ॥ ४६॥ सखीभिः सह सा बाला कण्ठं तस्य व्यरोकयत्‌ ॥ अपश्यच तदा छिगं करं तस्य | 
च पूजनम्‌ ॥ ४७॥ आदत्‌ सदसा गोरी छिगं तस्य गले स्थितम्‌ ॥ आकोकयञ्च सुचिरं रक्तधारापरिष्ठुतम्‌ ॥ ८॥ आसनत एनङ्गि |£ 
मस्याः पाणितलं गतम्‌ ॥ विमोचयितुमुदयुक्ता नाशक्रोच्यमंजसा ॥ ४९॥ अयितयच सा देवी किमेतदिति ता पातितठ गतम्‌ ॥ म्‌ चतयुध्त नाशक्रोय्मजसा ॥ ४९॥ अधितयञ्च स दैवी किमेतदिति विस्मयात्‌ ॥ विषादेन च संयुक्ता 


१ भूतवेताखराक्षसः-इ ०पा०॥ २ नः-द्यभाय-इति रोषः 1 
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स्कांम.पु. 
॥२३२॥ 










| मदां पत्ता ॥५*॥ आहत शिवभक्तोऽयमिति शोकं समाविशत्‌ ॥ अगत धृशं मौबयमात्मनः श्ीसवमावजम्‌ 

[ € परीतां गोतमं ५ ल भृवज । \ ९ १ 
समारब्धं शिवभक्तनिब्णम्‌ ॥ ` उपतापपरीतागी गातम ख॒निसत्तमम्‌ ॥ ९२ ,॥ उपगम्यात्रवीद्राखा. साहसं इतमात्मना | क 
| वथमेज्ञ गोतमा सुनीष्र ॥ 4२ ॥ मान्यया धमर्पेण कोऽ्यपमेः भकहिपतः ॥ देवानां रणं कत॑ममयं दातयु्रता ॥ ५५२ | 
| अज्ञानान्मदिषं दैत्य भक्तिमम ॥ रजसाक्रान्तद्ुद्धीनां ्ेदव्मसं तुमभय दठख्द्यता ॥ 4 ॥ 
® | अज्ञानान्मदिषं दैत्यं शिवमभ्क्तिममदयम्‌ ॥ र विरो (म व ॥ << ॥ गुरुपरसादसुलमः स्पुरद्विघशताकुरः ॥ 
| सुदधेषो निराचारदुदमाः शिवसंश्रयाः ॥ ५६ ॥ विशेषतो खिगधराः शिवस्तान्बहु . मन्यते । 


माहे०खं ०१ 
(अ.मा.३ षू-) . 
अ० ११ 








¢ (5 9 ०१ ॥ पुरा पुरत दैतेय छग 
( रकाः ॥ 4७ ॥ अनिता शंयुना वं सक्तलिगा. निषूदिताः ॥ अस्य कंठस्थितं कग मम पाणि न ८1 | त) षे निर 
स्यामि शिवभक्तवधाभ्रितम्‌ अत शा अस्‌ २ गं ध(रयंती तपोन्विता ॥ ५९ ॥ तीथेयाजां करिष्यामि यावच्छभः ; | ` 
® | ( ५८ = "याम्‌ यातच्छसुः प्रसीदति ॥ पनः केाससु 8 
ख्येषु शंयुस्थानेषु भूरिषु ॥ &° ॥ तीर्थेषु रचितस्नान। लप्स्ये पापविशोधनम्‌ ॥ इति तस्याः [रज्रात दुधमपरिशकया ॥ &१ ॥ आकण्यं ष 
& | शिवघरमजञो भयार्ता तामवोचत ॥ मा भेषीगिरेजे मोहाच्छिवभक्तो इतस्त्विति ॥ ६३२ ॥ धर्मसक्ष्मा्थवेत्तारो दलमा गिरिकन्यक्े ॥ | ( 
¦ (| शिवस्य वदनैः सथोजातादिसंश्रितः ॥ &२॥ आगमाः पचमः परोक्ता अष्टा्विंशतिकोटयः ॥ निणेयाः शिवभक्तानां शिवमा्मस्य शोभनाः ॥ | 
॥ &९ ॥ तेषुतेषु सुनी नत्वैव प्रतिपद्यते ॥ कालो सुखं च ककारं शेषं पाडुपतं तथा ॥ &< ॥ महान्तं पंचचैताः शिवमा्षवरत्तयः ॥ ष 
| बहवस्तेषामन्योन्यस्य शिवे रताः ॥ &६& ॥ साध्य एको हि बर्वान्सर्वेस्तेरनिशं शिवः ॥ सवं एव सदा पूज्याः खधममपरिनिष्ठितेः ॥ ६७।॥ अ 8 
मत्सरः शिवे भक्तैः शिवाज्ञापरिपारुकेः ॥ वेदेश्च बहुभियज्ञेम॑क्तया च परया शिवः ॥ &८ ॥ आराध्यते महादेवः सर्वदा सषेदायकः ॥ जीवक्िसा ष 
न कततवया विशेषण तपस्विभिः ॥ &९॥ शिवधमस्य भेत्तारो निहतव्यास्तथांजसा ॥ न वेषजपि वीक्षित न दिगं नेव संभवम्‌ ॥ ७०॥ शिव ॑ 
® || यमस्य भेत्तारं हन्यदेवाविचारयन्‌ ॥ बहिः स्फूतंया इद्धया घमविद्धिनिंरूपिते ॥ ७१ ॥ शिवधर्मस्य विरये सयः शक्तिः प्रवते ॥ अस्य ‹ 
कमं पुनादिषटं छिगमेश्वयचपितम्‌ ॥ ७२ ॥ न जेतुं शक्यते देवि तेनासौ सदैवतैः ॥ यदयं निहतो देवि तरया शंकरमान्यया ॥ ७३॥ आ 
||2||कातः शापदोषेण महर्षीणां शिवाश्रयात्‌ ॥ अथ ते पितास्तस्य वेषम्यादवमानतः ॥ ७४ ॥ शेपुमंरिषंवहुघो महिषोऽयं भवतिति ॥ ततस्तद्र 


चनात्सघो मदिषोऽध्षणात्तथा ॥ ७९ ॥ प्रणम्य तोषयामास ययाचे शापमोचनम्‌ ॥ द्वा प्रकामरूपत्वे दद्रस्मे प्रसादिताः ॥ ७६ ॥ महिष 
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ॐ सहार स्वयं देवया रिवाज्ञया ॥ विषादो न च कतष्यो अंगदशनतस्त्वया ॥ ७७ ॥ सिद्धानां शिवरूपाणामवज्ञा कं न बाधते) मकि 
समुत्पतत दोषेण सपस्थिते ॥ ७८ ॥ सिद्धरसादाृन्धोऽयं शापनाशस्तया कृतः ॥ स्वे रोका संमता दोयं परिरक्षितः ॥ ७९॥ शापदो 
५ क विमोचिते ॥ त्या च गिरिशशरीत्थे तपः कुवीणयाद्रिने ॥ ८० ॥ दषव्यं तेजसं लिगमरुणाचलसंजगितम्‌ ॥ पवजन्मनि | 
वा स्म्‌ ॥ ८4 ॥ महिते मदाकतः प एिंणेन संगतः ॥ ततया, हिगपं इतं कः समथो जग ॥ ८२॥ दृशः षर | 
तो छिंगधारणम्‌ 0 सि कटनास्य वरानने ॥८३॥ दीक्षदिरहितं साति एत ति जितम ॥ कृतं हि मदिषेणापि भक्ति 
९ रग वरणम्‌ ॥ <8 ॥ कदाचि्षपणोक्तानां विभाषात्मत्ययं गतः॥ पूरवजन्मतपोयोगातस्मरणो ठिगधरणात्‌ ॥८५॥ तत्यादपद्यसंस्पशादयं (४ 
तग न संशयः॥ मदुक्तनिष्छृतीनां तु पातकानां च नाशनम्‌ ॥८६॥ दशंनं शेलवर्थस्य भायशचि्ं पः स्ाण्य विपिधान्डिन्पि | 
दिनः ॥८०॥ आवाह्य सर्वतीयानि सरोषनिचय २।८६॥ दशन रठवयस्य प्रायतत परं मतम्‌ ॥ संस्थाप्य विविधन्छेवाञ्छिवसि 
निस्य चवं वासति 26 ० ५५। वदोषनिृततय॥सरः किमपि संपाद्य स्नात्वा तत्र वरानने॥ <<॥अघमषेणसंयुक्ता सङ्गा स्रानमाचर । । 
¢ त देवनमरृता गित वी नग आसधयोपनचरिसत्मरुणाद्रिमयं शिवम्‌ ॥ ९० ॥ एवं तस्य सुनेनिशम्य वचनं शेवार्थसंभावितं| 
नम्‌॥ ९9 ॥ इति शरकान नगद्रतिका । १ वं धममिमं विधातुखुचितं शोणाचरस्याप्रतस्तीथागाहनवुदधिमा् विदधे कर्तं तषक्षाल |¢ 
दवीपाणौ ४ 1 एकाशीतिसाहख्यां संहितायां परथमे मदेश्वरखण्डेऽरुणाचरमाहालसये परवा्धे महिषासरवधोत्तरं ष 
सेविते ॥ विज गिरिजा तात ॥ ११.॥ ॥ ९\॥ ॥ न्रहमोवाच ॥ ॥ इति संभाषमाणे त॒ महो खनि ५ 
न त तनौ ता्‌ ॥ १ ॥ अथातरिकषाुदभूद्राणी कणंमनोहरा ॥ मा गमः शैकन्ये तवं पापनिष्कृतिकार | 
1 पिच सरस्वती ॥ नम॑दासा च कावेरी शोणः शोणनदी च सा ॥ ३॥ उवरैव नव तीर्थानि संभवत | 
बस ॥ 4 ॥ निवत्यं सावनं मासम ^ ॥ ४ ॥ जस्मतना्रियुजे मासि ज्यष्ठानतत आगते ॥ निमज्य सद्गते तवं सर्गा मासमा 4 
कारणात्‌ ॥ उ्तय व 1 पाणिस्थितं ता पापविशोधनम्‌ ॥ ६॥ प्रतिष्ठाप्य तीम कोकालगद ४ 
स्न 1 सवि ॥ ७॥ तोपतरयोपशातिश्च वेरोक्यस्य न संशयः ॥ सवपापदरं ठिंगं स्थावरं § 
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सोऽस्य निरीक्षणात्‌ ॥ अयं तु महिषो दुष्टो मर्धति छिगपूजफः ॥ ३० ॥ जग्राह सदा द्येतत्तस्य ङग गरे स्थितम्‌ ॥ अनेन : तं 
। १ ॥ ३५ ॥ अकरोन्मय्यविभ्वासं लिगर्पे गरे स्थिते ॥ कमेण सोपि संप्राप्तो खुनिजन्म मनोहरम्‌ ॥ ३६ ॥ सा 
१ सातप ॥ पूषजन्मनि भक्तोऽयं महिषोपि त्वया ईतः ॥ ३७ ॥. चिरं मटिगधृम्यस्मास्सिद्धिरस्यापि देव्यतः ॥ शिवखिगे| 
# (1 १ ॥ 1 ॥ न कन्तथ्यं सद्‌ भकतेस्तस्मद्रे सक्तिकाकषिमिः ॥ दीक्षया रितं ठिगं येन संषा््यते बलात्‌ ॥ |ॐ 
(न = दत्ते क ति च्‌॥ न दोषरतर किंचित्ते शोणाचलनिरीक्षणात्‌ ॥ ४० ॥ सफला नयनावापिः स्ैदोषविनाश |४ 
॥ २॥ गाते ॥ 9१॥ त्तामपीतकुचां चकर वत्सां मक्तरकिणीम्‌ ॥ नदत कृत्तिकाल्येऽ्न तव सत्निधिलोमतः 
| व चामिधा ॥ पूजाशेषं य भक्तायुमददेतषे ॥ ४३ ॥ भज मां करुणामूर्तिरपीतकुबनायिका ॥| 
वितं तेनो ख दथ क पम ॥ 98 ॥ भणम्य पितवती मोवाच च तम॑विका॥ दवदव भषादेन तयाजुमहशाछिना ॥ ४९ ॥ एतत 
दं तेजः प्रमं प्रतिवत्सरम्‌ ॥ ० ङततिकामासि म॒द्रतातमदोत्सवे ॥ ४६ ॥ ने कृतिकार्येऽप्मिस्तेजस्ते दृश्यतां परम्‌ ॥ तद्री्ित । 
चकारनं सलीभिः सा ततोऽविका । ॥ इद्वा समस्तस्य स्वैजेतवः ॥ तथेति देवदेवेन भोचेऽथातरये गिरौ ॥ ४८ ॥ प्रदक्षिणं र 
|| तिमि । ॥ गगा कृत्या परितो जृंभमाणया ॥ ४९॥ अरुणाद्रिमयं रिग चक्रे मरकतप्रभम्‌ ॥ मंदं €| 
||| अर्चमन्तीव शोणाष्िमभितं ५५ ` ॥ ९०॥ तस्त्र परितो भमि पद्मपत्र सपदवैः ॥ मफुछकनकांभोजनीलोत्पर्दलोत्करैः ॥ ९१ ॥ 
छत्रचामरगारार निः ५ हा पानानि त ष वा हाने वदानि : ॥ 
न्ती ध. त न्ताभः सुरघ्रीमिष वधूः णं चकारेनमरुणाद्रं स्वयंप्रभम्‌ ॥ 
र ॥ । ॥ निवाहामिमिवादिा ॥ तस्यां परदक्षिणं भक्त्या ङु्वाणायां पदेपदे ॥ ५९ ॥ प्रेषिता शंभुना देवाः परिः 
१ नाच सम रमा ॥ 4६ ॥ सवेदिक्पालकंताभिः समेता शेख्बालिकाः ॥ निरुन्धतीव देवेन्द्रं सरिले ु 


 |9||कदानत्‌ः ॥ ५७॥ अद्रिनाथस्वहूपस्य 1 स < पय शोतत्वमिव ऊती ॥ तपस्ययाऽनिनाभावहिवसथेव कृतस्मृतिः ॥ ५८ ॥ दु्क्योदवासस्य बोध कषत ॥ तपस्ययाऽबिनाभावाहेवस्येव 
1 | 1 'पत्मचिकरा-ताबूठसंपुटकः 
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उन्न वोध्यः प्रकरणात्‌ । 1 
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कृतस्मृतिः ॥ ५८ ॥ दष्करस्योदवासस्य वोधय्‌। | व 

















| । न्तीव साधुताम्‌ ॥ ऋषीणां देवमानानासुपदेषटुमिव कमात्‌ ॥ ५९ ॥ कीडामिव पुराभ्यस्तां तपस 
| मात्स्यं तश शिवम्‌ ॥ ९० ॥ सत्य चभियाः कलु शीतत्वं जके स्थिता ॥ तीथोनामिव सत्रपथद्रतानां शिकत ॥ ६१ ॥ 
मथ ध वक्तुकामा स्वयं स्थिता ॥ स मास वस्‌ ॥ ६२ ॥ अधिगम्य तपस्तस्य शाति 
महिषास॒रकंटोत्थरक्तपारापाश्ठुतम्‌ ॥ ६३ ॥ साल्यतीव्‌ ।खगं तद्मङेस्तीर्थवारिभिः ॥ अरुणाख्यं पुरं रम्य निर्ितं विश्वकर्मणा 
अपीतकुचनाथेशशोणाद्रीधरतषटये ,॥ गेषु यस्य सौधेषु वसन्त्यो वारयोषितः ॥ ६५॥ अधःकृताभताडितो निमितं विश्वकम॑णा ॥ द8 ¢ 


| @ क ~ तीव 1 धवेवि (प ` क 
धशचगागे गाय॑तीवीरयोषितः ॥ 8९ ॥ सिद्धचारणगंधवेविदयाधरविराजितम्‌ ॥ अष्टपद्राकातमषटवीथिषिराजितम्‌ ॥ ६५ ॥ न | 
त देर मृति श्रये अ, घां तय॒क्तेस्तेयं ५ % ~ चातुवेण्यंगुणोपेत © © 
मषदक्यालम्रनितम्‌ ॥ अष्टसिद्धियतेः सिददरष्टमूतिपदाभ्रयः ॥. ६८ ॥ अषटंगक्तिक्ते्तेयतमषटागबुद्धिभिः ॥ चातैण्यगणोपेतपवणं 
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| परिष्कृतम्‌ ॥ ६९ ॥ रसत्सुवणदुबणशारमाखासमास्थितम्‌ ॥ शंखटुढभिनिस्साणमृदेगसुरजादिभिः ॥ ७०॥ वीणावेणुसुखेस्तारेः सालपेरूप 
जितम्‌ ॥ ब्रह्मवोषनिनादेन महर्षीणां शिवात्मनाम्‌ ॥ ७१॥ सेवितव्यं दिने दिव्यसमदशंवृषध्वजम्‌ ॥ नवरतनप्रभाजालेनंवमहसमोद्येः ॥७२॥ 
| निशाद्विसयों दशयत्निव सदा ॥ विष्णुः स्थितश्च त परीत्या सिषेवे पुरतो विम्‌ ॥ ७३ ॥ शक्रः सुरगणः सां सहस्राक्षः समाययौ ॥ 
पपात दिव्यगषाढय पुष्पव समततः ॥ ७४ ॥ व्योमगंगाजलोत्संगशीतलो मरुदाववौ ॥ अतीवः सौरभामोदवासितासिरदिङ्मुखः ॥ ७९ ॥ 
कनकाकितगामरपारभूतवनावकलिः ॥ द्पसंभ्रमसंनद्धो ननाद वृषभो अहुः ॥ ७६ ॥ वसंतप्रषुखाः से सह्मृतवः पुरः ॥ असेवत परिय 
कर पष्ेः स्वयमथोचितेः ॥ ७७ ॥ गणे विविधाकाराः सिद्धाश्च परमषेयः ॥ सुराश्च कृतकोपेताः समागच्छन्दिक्षवः ॥ ७८. ॥ कुम 
शषोदसंमिश्रकषूररजसान्वितः ॥ च्ासष्टिमहासारः समकीयत सर्वतः ॥ ७९ ॥ अथ मृदंगकमदैलश्चछरीपरश्दुभिताकसमन्वितेः ॥ जलज 
चककादलनिस्वनेः स॒ऱृतेखवनं समपूरयन्‌ ॥ ८० ॥ सुखधृजनरृत्तनिरंतरोल्डछ्तितैबरूगायनगीतिभिः ॥ अभिवृतो स॒निदेवगणान्वितो वृषगतः 
समदि वृषध्वजः ॥ ८१ ॥ सरसमेत्य शिवः करूणानिधिनंतशुखीमपि तामपलनया ॥ लङितिमंकमनंगरिषः शिवा धृतिमहानधिरोप्य जह 
सः॥ <२ ॥ कलितया निजया प्रिययान्वितः परसुनींदसमाजसमावृतः ॥ लकितमप्सरसां सुहरादरान्नरनयेक्षत माजसमाइृतः ॥ रलितमप्सरसा सहराद्रान्नटनमेक्षत गीतिसमन्वितम्‌ ॥ ८३ ॥ 


१ अधोवरासम्‌-मनोरथसंपादकम्‌--ङ्यर्थः | 


भः 
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॥२.२३४॥ 
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1 रोमा ॥ गगिसिचिता् सममरीनछमदेः सह गेषसचयान्‌ ॥ < ॥ समनुरे | 
गितमगरुग यमपीतङ्कचाकुचञ्कङ्कलवरणरंभणचञ्चसत्करौ ॥ <८« । रकस्थ॥9 
गेधमनोदराम्‌ ॥ गिरिसुतामधिगम्य शिवः स्वयं पिरहतापमः _ <« ॥ कठिनतंगधघनस्तनकोरकस्थ 
शषमपाकरोत्‌ ॥ ८३॥ अथ विनोदशतैरुपलकितां निजवियोगनताप |# 
शान्विताम्‌ ॥ अरुणशेरपतिः स्वयमद्रिजां वरमभीप्तितमर्थय चेत्य ५ रुपलक्षितां गजताप्‌ |$ 
ध वात्‌ ॥ ८७ ॥ सङ्कतुकं प्रणिपत्य नगात्मजा पुररिषुं थुवनययगप्तये ॥ इम || 

मयाचत शोणगिरीशवरं वरथुदारमजुग्रदसंदम्‌॥ ८८ ॥ इति शीस्कादे महापुराण एकाशीतिसाहर्यां संहितायां परथमे मै ता 1 
हाते १ द्याः शिवसमागमवणेनंनाम द्वादशोऽध्यायः ॥ १२॥ ॥ ब्रह्मोधाच ॥ ॥ अथ गौरी पुराराति प्रणम्य जावा ॥ 1 ॥ 
धा रम ननाभिावमत्मनः ॥ १ ॥ इदं विज्ञापयामास कोकालुप्रकारणात्‌ ॥ कृपया प्रया पर्णा गौरी सवाद चत्ता ४ 
। षिमनोदरम्‌ ॥ अहं | ९सकारणात्‌ ॥ कपया परया पणां गौरी संवादसुद्री ॥ २॥ न त्याज्यमेतत्ते खूपम 8 
रलथ्षाभिविहरस भस्मभिः पणेरलमीशान जय वेषपरिरैः ॥ सुकुमारो भवे ईिन्यमाल्यगंधां „ 1 || 

%||॥ ५ ॥ भूषितो रत्नभरूष महेश्वर ॥ श त्‌दव्यमाटयगधाबरादिभिः ॥ | 
न आगता नित्यमीशान देवगन्धर्वकन्यकाः ॥ & ॥ सेवंतामच देवेशं नृत्यवादििगीपिमिः ॥ | 

५ 4 १ ॥ ७ ॥ त्वत्मसादादयं देव सुगंधिः पुशिव्द॑नः ॥ आवयोः संगमो दो 1 | | ५ 
भक्तानामनन्यशरणेक्षणात्‌ ॥ ४ ॥ तिद तव ककयमस्तु भिः सदा तव ॥ ९ ॥ ज्ञानाज्ञानकृतं नित्यमपराधसदसकम्‌ ॥ क्षम्यतां तव | 
||| गौरीं कतकाद्रुतकामः स्वयं शिवः ॥ ध च ला श साणाजरषरः॥ तमेव परदः ्रावद् स्ममभीप्सितम्‌ ॥ 9३॥ आभाष्य ५ 
रगङपौ तपोधिकम्‌ ॥ कत्वा श्राप वरं व तवं धृगमदं मनोज्ञमिद्धिवान्‌॥ 9२ ॥ ॥ महादेव उवाच ॥ ॥ पुरुकास्यो महा्दत्यो 
धमतः सागनध्य परमा्धतमू ॥ १३ ॥ लब्ध्वा वरं सवगन्धेनामोढयत्सुरयोषितः ॥ तथेवाधमंसंमाो | 9 


२ 
( 






















। 
५ 


& 
¢ |उबापे सकल गत्‌ ॥ 98 ॥ देवैर्यथितः सोढमाहूयासरनायकम्‌ ॥ विं लोकर्षा्थमासरं देदमित्यशाम्‌ ॥ १९॥ ॥ पुलक उवाच ॥.॥ |ॐ 


त्यक्ष्यामि देवदेवेश देदमेतं त्वदाज्ञया ॥ प्रणम्य भक्तिमनसा मामप्यचैदः संभवं दि 
नल न मप्यचेदमृचिवान्‌ ॥ १&॥ मदंगसंभवं दिव्यं सौरभं विश्व ४ = ॥ 
देवेश सदा साद्रचतसा ॥ १७॥ पुलकस्वेदजातो हि सदा ्रस्यायतां तव ॥ अयं म्रगमदो लोके ङगारसवदेन | (८ , 
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| ~ अ 
यक्त: ॥ विठिजामि निजं देहं देवदेव जगत्पते ॥ १९ ॥ सदा बहमतो देव्या दिन्धसौरभट्धया ॥ मदंशसंभव ये स्युभ॑त्त 
॥ लीयंतां तव देवेश सूतावारेपनच्छलात्‌ ॥ तथेति मययक्तवति स दत्य पलकाभिधः ॥ २३ ॥ विससजं निजं देदे म 
यिसन्यस्तनीवितः ॥ ततस्तदंगसंभ्रतं, मद 1 ॥ २२ ॥ अधार्यमहं परेम्णा शतनृगाखद्वनम्‌ ॥ तपसा देवदेवेश तपतं तव 
कृशम्‌ ॥ २३॥ मदगं च वियोगात्त इदं ना ॥ इति प्रशस्य बुधा पुखकस्नेहमद्तम्‌ ॥ २४ ॥ आकििप्‌ महादेवः पावती मेममंदि 
वम्‌ ॥ अपचछच हसन्देवः पावैतीं कलनाङृतिम्‌॥ २५ ॥ किमेतदिति इस्तोत्थं इष्वा तं जगदंबिका ॥ अव्रवीदरुणादरीशमानम्य जगदृविका ॥ || 
२६॥ आगतिं तस्य पुष्पस्य सदा स्वकरवातनः ॥ २७॥ ॥ देव्युवाच ॥ ॥ अहं कैलासरिखरादेवदेव त्वदाज्ञया ॥ तपः कतमुप्रापत्र ( | 
कृचं कनकतोरणाम्‌ ॥ २८ ॥ अवाप्य मानसोद्धूतं कडारमिरदसुत्तमम्‌ ॥ आराधयं महादेवमम्लानय॒रुसौरमम्‌ ॥ २९ ॥ यदक्षयमविशरांतमच | 
नायोजितं मया ॥ अविच्छिन्नमदादीिः कामधेनुषृरताप्ठुतः ॥ ३० ॥ अव्क्षणीयोः भरूपारेरनुपादयश्च सवदा ॥ धम॑लशक्षणमाधेयं लोकरक्षां ||| ` 
मादरात्‌ ॥ ३१ ॥ सर्वाभीप्सितसिद्धयथं मल्परीतिकरणाय च ॥ मया संस्थापिता धमां द्वािशोकुप्ये ॥ ३२ ॥ रक्षणीया प्रयत्नेन तत्सं |४| 

निधिखुपागतेः ॥ सवालंकारसुयकतं सवेभोगकृतोत्सवम्‌ ॥ आरोक्यतामिदं रूपं कन्यायां मम कांतिमत्‌ ॥ ३३ ॥ ॥ ब्रह्मोवाच ॥ '॥ ||| 
||इति देव्या वचः अत्वा शम्युः शोणाचटेश्वरः ॥ ३९ ॥ तथेति वरदः प्रादाद्वरं सवमभीप्सितम्‌ ॥ एष शोणाचरः श्रीमान्दश्यते रोकपूजितः ॥ | 
| ॥ ३५ ॥ सर्वैदा वरदागौयां सवेभोगेश् संवृतः ॥ य एतच्छांभवं रूपमशूणाद्वितया स्थितम्‌ ॥ ३६॥ संपश्यति नमस्यंति कृतार्थाः सर्व 
एव्‌ ते ॥ अरुणाचरमाहात्म्यमेतच्छण्वंति ये घुवि ॥ ३७ ॥ मवंति सततं तेषां समयाः सवैसंपद्ः ॥ श्रीमत्त्वं वाक्पतित्वं च रूपमव्या || 
॥ इतं बलम्‌ ॥ ३८॥ लभते पापनाशं च माहातम्यस्यास्य धारणात्‌ ॥ सवतीथामिषवणं सु्वयज्क्रियाफलम्‌ ॥ ३९ ॥ सदाशिवप्रसादे च दत्ते द| 

शोणाद्विदशंनम्‌ ॥ ४० ॥ इति केलासशिखरात्पराप्ता देवी शिवाज्ञया ॥ शापमोक्षं गतवती शोणाचलनिरीक्षणात्‌ ॥ १ ॥ स्थानेष्वन्येषु देवस्य ¢ 
विद्यमनेषु च क्षितौ ॥ दिवि चात्यंतपुण्यषु शंुख प्रसेदिवाय्‌ ॥ ४२॥ अयं सदाशिवः साक्षादरूणाचलह्पतः ॥ हश्यते परमं तेजःसगस्थित्य | 
तकारणम्‌ ॥ ४२॥ एतत्त तेजसं लिगं सवेदेवनमस्छृतम्‌ ॥ दश्यते कमंभूरेषा तेन धमाधिका मता ॥ ४४ ॥ अरूणाचलनाथस्य तेजसा धृत 
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॥२३५॥ 


६ | 





१ काशीस्थे महादेवः-इति प्रकरणप्रसंगतोऽ्थो वोध्यः । २ वल्यायाम्‌-कन्यासक्रमणे-इलयथैः । २ पूरच्छति-१० पा० । 
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कृर्मपाः ॥ भक्तिमतो नरा. कोके सुखमाप्स्येति स्वेतः ॥ ४५ ॥ प्रदक्िणेनंमस्कारस्तपोमिर्भियमेरपि ॥ येऽवयत्यरुणाद्ीशं तेषा शंव 
शगतः ॥ 9६ ॥ न तथा तपसा योगेदानेः भ्रीणाति शंकरः ॥ यथा सकृदपि प्र्तादरुणाचकद्शनाद्‌ ॥ ७७ ॥ स्वयंभुवः 
॥ दिवि ध स्थिताः ॥ परितो गिरिरूपास्ते स्तपेत्यरुणपषैतम्‌ ॥ ४८ ॥ एतस्य -वैभवं सर्व न मया न च शाक्किणा ॥ वचसां 
क 1 ॥ ७९ प । देवाश्च इरियुख्यासते कल्पकायाः सुखमा ॥ प्च्छत्नरूपाः सेतरते स्ैदैवारणाचलम्‌ ॥ ५० ॥ 
य = । ^ ॥ यन स॒प्ूज्यते रुगमरुणाचलसंक्ञितम्‌ ॥ ५१ ॥ इत्येतत्कथितं सर्वं तव शंयुपदा्यम्‌ ॥ चरितं 
तिव पु ५ ॥ ५२ ॥ ५ ॥ सूत उवाच्‌ ॥ "॥ इति ( विधिसुखनिःसृताखदारामरुणगिरीशकथासुधापगां हि ॥ अतिषुय्य॒ग || 
। 1 व र फट स्‌ रेभे ॥ च ५२ ॥ ९ति स्कोर महापुराण एकाशीतिसादस्यां सदितायां प्रथमे मादेशरखण्डेऽरुणा ॑ 

प (रावनारुणाचरस्य स्ग्र्ठयवरमदानवणेनंनाम अयोदशोऽध्यायः ॥ १३ ।०॥ अरुणाचलमाहात्यस्य पवाद संपूर्णम्‌ ॥ 
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, इति श्रीस्कान्दे महापुराणे प्रथमे मादेश्वरखण्डेऽस्णाचलमाहास्ये ` १ 
. पूवां समाप्तम्‌ ॥ (२।१)॥ ॥ 
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। || पथमः " एवं पाठोःवतते-श्तेन-कोटिर्दसंहिता-अत्र पुरणेऽस्ति पि रेति सदे उत्पद्यते । श = ~ 
न क स्ति कं वेति संदेह उतदते । श्रीनारदीयपुराणोक्तक्मालुसारेण तु कुमारिकाखण्डान्तिमकथासमनन्तरमरुणाचख्कथाप्रस्तावारम्भे-“सनकबरहासंबाद्‌ः? इत्या 
विषय सुपक्रम्य चठ्माहास्य भरक्रान्तमस्तीति बोद्धव्यं सुधीभिः-एवं च-ग्रथमे माहरखण्ड-केदारखणडं -कुमारिकाखण्ड-अरणाचठमाहाल्य -इ्येतऽन्तगी 





नास॒त्तमं रेवं यत्स्थल तद्रदस्व नः ॥ १। 


रिणः॥ लप्स्यते नियमः शुद्ज्ञानं तन्मम कथ्यताम्‌ ॥ १२ ॥ 


| ¦ । सत उवाच ॥ ॥ यूय रणत यतपरवं नंदीशरुलाच्छृतम्‌ ॥ मार्ंडयेन तदर्थे नयः शृणुतादरात्‌ 

त ; त्‌ ॥ 
11111111. 1 
पुसां भूमि (0 चतनास्त्यञ् ुवनये ॥ सवांगमपुराणेषु बाघयेष्वाभ्यंतरेषु च ॥५॥ स्वगापवगैयोः 
सा भूमिर विशिष्यते ॥ स्कमाणि निमौतु तत्तत्फलपरायणेः ॥६॥ फलं च विविधं पंसं त्वयैव क ॥ भूमौ सं स । 





नै 


॥ श्रीगणेशाय नमः ॥ अथारुंणाचरमाहात्मयोत्तरारथम्‌ ॥ व्यास उवाच ॥ वसंतो नैमिषारण्य सुनयः सूतमघवन्‌ ॥ ॥ सुनय उचुः ॥ ॥ स्थाना 


्ञानगोचरा ॥ सर्वेषा दुरुमं श॒दधजञानं देदभतां पनः ॥९॥ तज्ज्ञानं त । 
॥ त ज्ञान कृत वा क्षत्रे शाघ्लादिपठनं विना ॥ शिवपूजनमारेण सिद्धयेत्सव 
॥ १० ॥ ज्ञनयागक्रियाचयास्वशेषाणां शरीरिणाम्‌ ॥ अपि ेवागमोक्ासु न द्धिः संपरवते ॥ ५१ ॥ यस्य स्थानस्य अ । 


भस्मरद्राक्षवहनादीश्वरस्मरणात्सकृत्‌ ॥ यञ सुग्धेरपि श्रेयो लभ्यं तत्स्थान ॥४ 


णाव तासन देडिनाम्‌ ॥ अवधे सेत्स्यते भयः स्थानं तन्मेऽवग्ह्यताम्‌ ॥ १४ ॥ जातानां वणसाकम्ये | 
निरते 1 छाप वो यन ततनसचयता्‌ ष ।१९॥ इतीरयित्वा स मरकंडनंदनः समं सनीदैरपरमंहात्मभिः॥ पपात तस्यां 
` ` ॥ १६ ॥ इति शीस्कदे महापुराण एकाशीतिसादरुयां संदितायां प्रथमे मटिश्रलण्डेऽरुणाचरमा 


रत्य उत्तरा स्थानमादास्मयपरस्ताववणननाम प्रथमोऽध्यायः ॥१।॥४॥ नंदिकेश्वर 1 मथमाऽ्यायः ॥१।९॥ नंदिकेश्वर उवाच ॥ ॥ स्थानं त्वया सने पषटमस्ति महेरा्णि॥ चरा स्थानं त्वया सुने पृष्ठमस्ति मारेधराणि॥ चरा 














४ छ क धयात्रोत्युके्बोद्ग्यम्‌ क च च 
बतेत- | तदेतर्ताथयात्रोः । र मप्यगेश्वरः--ई०पा० | ३ प्रिष्यते-ई० पा 


( ता विमागाः-नारदीयपुराणोक्तायुक्रमणिकानुसारेण सन्ति । त एवत्र प्रे गृरहाताः सन्तीति बोध्यम्‌ । 


दमद्णाचटस्थानं च दक्षिणप्राते कांचीपया नेयकाणे => ये म्राते 
१ श्दमद्णाचट द्‌ पया नेश्रयकोणे “तिखण्णामछेः :इसाख्य प्राम वरिख्यातमस्ति । अन्न भ्राम रत्वे 


ने | 4 1 तिखण्णामङे क ५ क्षिणे क 2 9 धमे 
टशनमपि- ` इत्याख्यमेव-मद्रासतो दक्षिणे विव्गपुरं-जंकपन्‌तः पथमे 


। ४ अत्र हिपुस्तकेषु बहुषु-“इति श्रीस्कान्दे महापुराणे कोटिण्संहितायामख्याचटमाहास्ये सतारातितमोऽन्ायः | 
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देवो रजोगंधिः परटूता मह ॑ . 
, शरी ॥ २७॥ आषाटीनाम ते स्थानं पि कथितं ्‌ 
स्य च स्थानं ते कथितं मया ॥ य युंडी महादेवो 8 „नि पिन कथितं मया ॥ आषाटेशो इर दंड 
नाम स्थानं ते कथितं मया ॥ यब सु तिरि श १ मय्‌[ ॥ यत भारामिषः शंथुश्त्यारु शा इरो। 
शिवा यत्र शंकरः पिन ¬ च दुत्माभिषः शली सुष्मास्या शलनं यानाम अ ल्या भ्रधरात्मजा ॥ ३१ ॥ अराक्केशवरं 
युवी ४ उत्तमम्‌ ॥ उग्रो यर श्वर देवः समाहयः | 
स्व यन स्वयः परमेश्वर 1 यन्‌. युरारातिरमरा गिरिवरात्मजा ॥ २३५॥ ताखंकाख्यं +  स्थाणुस॒माह्नयः ॥ ३९ ॥ 







महेशो मह्िकाडनः ॥ श्रीशैले त दतिम ॥ यः कैलासादपि छा निवासः 
1 श्रीशे सषि छाष्यो निवासः कत्तिवाससः ॥ स 
वीनि लङ्वा ॥ ४० ॥ कामक 1 परमषठिना ॥ ३९ ॥ सवणयुलरीतीर कारदत्तीि'- ं = ६ | | 
य धुरनाम्‌ तिछिकाननमध्यगम्‌ ॥ यच नृत्यती वा कामशासनः ॥ तपस्य्॑यामिसंछिष्ठो वख्येनांकित शक्रः ॥ व्वासेनाराधितो |» 
| त भज यन शिवाचनात्‌ ॥ ४३ ॥ से्धमिति स्थानम्‌ व पतजछिः ॥ ४२ ॥ तरण्यमिति स्यानं ऽभवत्‌ ॥ ४१ ॥ अस्ति [४ 
स्थानं वरते षभ्वनः ॥ यव जरोल ज मच तज राघवः ॥ रामनायास्यया योधं भरतम मवा धरा ॥ भमरत | 
कृणित्‌ श ते ॥ ४६ ॥ वीमरन्े्वाजननाम क ॥ 94 ॥ मैणिसुक्तानदीमन्वक्सेषे वृद मत्यतिष्ठित्‌ ॥ ४९ ॥ ग्तत्याहुय| | 
तीर्थ त्वया तम्‌ ॥ य त्यक्तवतां दें न भयो स्1ानमयत्तमम्‌ ॥ यस्मिन्वरदो नित्यं गोरीसहनरेष्यह रो खाह्व ॥ नित्यं सत्रिदितो देव इत्या ॥ 
लिगमतत्तमम्‌ ॥ 8९॥ अथाति सत १ भय भवनम्‌ ॥8८॥ आकितं ह मवत वं सि इर ॥ ४७ ॥ जस्थत सोमनाधन | ४ 
थन संनिहितो हरः॥ म 1) २ ॥ व्पीकेशार्चनाेमे यज ओजीमिता हरेः ॥ सम्वत ज्योति 
{ श्रवणम्‌-इ० पा० | २ कफांडीम्‌--इ ०पा० |` ॥ ९१॥ भमदोणपरं वससि यस्मन्कलयिगक्षये | ९० | अतवानसि कृकादि 
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।॥ 


तीपतिः ॥ ९२ ॥ शतं बरह्र्परनाम कषञं येदजित्परा ॥ आयपुष्करिणीतीरे स्थापयामास धूजयिम्‌ ॥ 4३ ॥ थीकोच्किख्यं र | 
त्रदुशेखरः॥ समाराधयतां पंसा पापकोटीन्यपोहति ॥ 4४ ॥ आकणितं च गोरक्णं शिवं यत्संनिधानतः ॥ आरिराषयिषः स्न न 
८|न कोक्षति ॥ 44 ५ धातक ते कष यत नियवकः ॥ निराकरोति निरयाद्भयं दृष्टवता वृणाम्‌ ॥ ९६ ॥ रक्तं काननं कें यदासी |$ 
& | कालकंधरः॥ निवापयति भक्तानां घोरसंसारसंज्वरम्‌ ॥ 4७ ॥ प्रियीरवणमाख्यातं केवरं यतांबिकापतिः ॥ पयोथिने पयःसिषं ह 
मन्यवे ॥ ५८ ॥ क्षं परभीससुकतं ते यतर खंडंदुशेखरः ॥ पूजितः शौरिसीरिभ्यां उत्तवानक्षयं फरम्‌ ॥ ५९ ॥ ेदीरण्यं विजानी ध त 
न्ममथनायकः॥ अभ्यथितोऽभन्मोक्षाय दक्षेण प्ाक्तागसा ॥ ६० ॥ देमकट त्वमओषीः स्थानं विष॑मचशषुपः ॥ पुसां तपस्यतां वर नजन ८ || ` 
न भीः ॥ &१ ॥ कषे वर्वनंनाम विदयते पापनाशनम्‌ ॥ यव वशकतागमांनातो सुक्तामणिः शिवा ॥ ६२ ॥ जीधरमिति व | 
| सलया शतम्‌ ॥ मे गणपा तच तपस्यामिजंरंषरः ॥ ६२॥ ज्वीलालमभिति स्थानमज्ञातीः कथितं मया ॥ यत ज्वालायुली दी क ष 
समष्नयत्‌ ॥ ६४ ॥ अस्त द्रवोनाम युत अतं त्या ॥ व्यब यत हेरवः संपदे पर्यषूनयत्‌ ॥ ९९ ॥ न्यमोैरण्यषतं ते योयो 
4 निममे किल ॥ उडत काल्या साकं संघष॑मेयिवान्‌ ॥ && ॥ गर्धभादनसृज्ञं त्कषमाकणितं त्वया ॥ आंजनेयेन रचितं य मलय 
चनम्‌॥ &७ ॥ गोपवितमिति स्थानं शंभोः भस्यापितं मया ॥ यत पाणिनिना लेभे वैयाकरणिकाग्यता ॥ &८'॥ वीरकोष्ठमिति वलि ¢ 
नन्ववधारितम्‌ ॥ यत्र भचेतसा टेम तपसा कविसुल्यता ॥ ६९॥ भंहातीरथमिति परोक्तं जानीषे यत्र शंयुना ॥ अध्यापितास्सुपवीणः सरकेऽपि 


र्ट 


दिणादयः ॥ ७०॥ मयूरणुरमु्त ते क्षं मादेशरं मया ॥ ठेभे यतर त्रतस्थेन ह्लादिनी क्रपाणिना ॥ ७१॥ शीसमिति तेयलः 3 गवती व 
^ ॥ कलावपि युगे यस्मिन्देवदेवेन दीप्यते ॥ ७२॥ छूर्भकोणमिति स्थानं ग ् सा ॥ यगापि ग 
त ॥७२॥ अलगोदावरीतीरं ज्य॑बकनाम ते ञतम्‌ ॥ शरि यचो रेभे तारकासुरधातिनीम्‌ ॥ ७४ ॥ श्रर्पौटकं ग्याबपरमाख्यातं वेदवित्तम ॥ 

निशञ्चना जातिशदधये यन्‌ गंगाधरोचितः ॥ ७९ ॥ तेघ कैदंबपु्स्यं भवता चावधारितम्‌ ॥ त्वकृते यत्र शेन कृतां शब्धुरक्षिणोद्‌ ॥ | 
१|॥ ७९॥ अविनी शास्ययुत ते कजं यज इषप्वनः ॥ सातिष्यं पडिकण्ठाय विततार पसेदिवाव्‌ ॥ ७७॥ रतैकाननमास्यातं मया वं तवा || ॥*९॥ 


४ १ विषमचश्षुषः-त्रिनेत्रस्य-श्त्यथैः । २ भद्रवढा-ई० पा० । ३ प्रचेतसा--अव्र--वाल्मीकिना-इ्य्थो वोध्यः । -४ जञातिडुदधथे-&० पा० | 


> 












सकाम 
॥२३८॥ 
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& ॑ | | | । 5 | 
|| नम ॥ मिनावरुणयोयन सद्रोऽजनि वदः ॥ ७८॥ श्ीहीरकेन्वरं शं पातालस्थं त्वया तय्‌ ॥ यन देरोचनिद समदातयेवति ॥ ७९ । || 
$ केटासं > ~ ९ ~ क्‌ र स्वपदप्राप्त ट 

५ 1 ५. भ यलन्वररुयकषमभ्यचेयति भक्तितः ॥ <° ॥ स्थानानि संडपरशोरितक्तनि मया पै | (८ 
8 | पस्पशं मरौ करणारसाद्गैः ॥ ८ 1 क्का इत्यूचिवानेष शिरादनंदनो सुने्कण्डोस्तनयं सनीश्वरम्‌ ॥ क्त्या नम॑तं पदयोः करेण | 
महीमण्डरस्थविवियशिवक्षनवण {नाम 1 वा १ संहितायां थमे मादेश्रसण्डेऽरुणाचकमाहातम्य उत्ता | 
षयस्वल्छेवाच स्यनेषु भ्रा य उवच ॥ ॥ भगवन्वंचनेनाङ्‌ त्वदेकमवणे मयि ॥ किं मादशोऽ|4 

||| स्तितेरि साक्षिणी ॥ १ ॥ स्थानेषु पराक्तवदक्तेषु फलानि च कि माह्शोऽ |¢ 
&| चराचराणां भूतानां स्म ` + . उथक्यृयक्‌ ॥ यन्न सवेफलप्रापतिः स्थानं तद्वद मे विभो ॥ २ ॥ | 
५|॥६ निभिः पि ॥ र रणमा्रेण सुक्तिसतद्द देशिक? ३॥ पश्येतेन मथेकेन मगवा्ालराध्यते। ५ ४ 
न पृरसत्यन वरिषठन मरीचिना ॥ अगस्त्येन दधीचेन नङ्कणा भगुणातिणा ॥ ५ ॥ जाबाणिना (4 


# 


4५५) (0८ ॥ उपवानेन याजेन भरतेना्वरीवता ॥ & ॥ पिप्मलादेन कण्वेन कुसुदेनोपमन्युना ॥ इयुदाक्षेण कुत्सेन (४ 

| ¢ टायनकौशिकैः ॥ शातात न व्यासेन कण्वरीषेण कंडना ॥ मांडव्येन मतंगेन छतिणा मांडकणिन। ॥ ८॥ चंडकोशिकशांडिल्यशाक | 
ण्डुना ॥ दुवाससातितीकष्णेन जारपादेन शक्तिना ॥ १२ ॥ काये हिना हदमन्युना ॥ ११ ॥ बोधायनबोधाभ्यां हारीतेन मक 

¢ दिवसा सैष + ॥ ककररयेण नदन्तेन देवदत्तेन न्यंङुना ॥ सुता चाग्निवेशेन गाख्वेन मरुता |& 

॑ भा उमतना ॥ शिपायनमौल नम्‌ ्रर्यपथ्यचावनमातुरेः . ॥ १४ ॥ जा ॥ | 

नित्सत्यतपःशालीष्यशेधिरेः॥ निदाघोतथ्य *॥ सनतकमारसनकृसनंदनसनातनेः ॥ दिरण्यनाभसत्याख्यवाताशनस॒ोतरभिः ॥ १६ ॥ मेरेयपुष्प 

। | संवत्तशोल्कायनिपराशरः ॥ १७ ॥ वेशम्पायनकोशस्यशादतकपिष्वजैः ॥ ऊुशस्वार्भिककैवल्य र 


न ॥ १८॥ कष्णातपोत्तमानंतकरुणामलकमियः विण & 
¦ नत्व 1 पर्क ॥ सरङेण पितेण कपिटेन कणाशिना ॥ १९॥ नरना ईष्णातपोत्तमानंतकरणामलकभियेः ॥ चरकेण पवतेण कपिरेन कणाशिना ॥ १९॥ नरनारायणाभ्यां च| 


॥ 
ॐ 
((^.0- .18110 8111५86 \/2111 01601101. 14111260 0\ €81001॥1 | 
1 ष 









॥.. " , 91५50 शु + ~ 
(=: < न  ॥९॥ 
|| ऽ. ~ ~ अ भितः भूतो | ¢ विरि व - #@ 
([|स्पधन्ते यजगेशरेः ॥ अ्टामिरयोऽमितः कोणेराविधूतो विभरतिभिः ॥ ४२ ॥ सुस्वं विशिनष्टीव स्वकीयामशमूतिताम्‌ ॥ येण्याशः कतित 
॥ | स्वयम्‌॥ ४२॥ शिवस्य शृङ्गतो मध्ये सुषुम्ना कमलापगा ॥ ज्योतिःस्तंमस्वूपस्य मूलगे यस्य श ॥ च 
|| साकृती ना ्ऋह्मविष्ण बभरवतः ॥ ताभ्या च प्राथितः शम्धुस्तस्मिन्सानिध्यवानभत्‌ ॥ ४५ ॥ अरुणाचलनाथाख्यं परनन म्रदैः सुमम्‌ $ 
& | गौतमस्तत्र योगींदः सहतं परिवत्सरान्‌ ॥ ४६ ॥ तप्त्वा त्पासि तीक्राणि सक्षाक्करे सदाशिवम्‌ ॥ प्राखेयशेलकन्यापि तव 
| |तपः परा ॥ ०७ ॥ अन्ध वामदेहादधं मन्मथारेः परसेदुषः ॥ गौयां प्रतिष्ठितं तज प्रवाखाद्रीश्वराभिषम्‌ ॥ ४८ ॥ किं मोगपरद्‌ | 
पां कैवल्याय भकट्पते ॥ त गौरीनिदेरोन इगा सहिषमदिनी ॥ ९ ॥ साशाद्ूय सतां दत्ते मन्वसिद्धिमविघ्रतः ॥ सङ्खतीर्थमिति 
ल्यातं तज गौयाथमे नवम्‌ ॥ ९० ॥ सङृत्निमननान्नृणां पंचपातकनाशनम्‌ ॥ इगंया चाचितं छग पापनाशननामकम्‌ ॥ 4१ ॥ सङृत्णाममा 
¢|ेण स्वपापत्रणाशनम्‌॥ तर वर्जगदो राजा विततशारो व्यतिक्रमात्‌ ॥ ९२ ॥ पुनस्तद्धकतिमाहात्म्याच्छिवसायुन्यमाहवान्‌ ॥ तस्य प्रदक्षिणेनैव 
( कोतिशार्किलाधरो ॥ ९३ ॥ विध्राधरेशरौ खुकतो द्वासःशापवबन्धनात्‌ ॥ नास्ति शोणाद्नितः केषं नास्ति पंचक्षरान्मतः॥ ५४॥ नास्ति माह 
| ||षराद्धमां नास्ति देवो मदैश्वरात्‌ ॥ नास्ति ज्ञानं शिव्॒ञानत्रास्ति शरीष्रतः अतिः ॥५९॥ न स्ति शेवा्णीविःप्णोन स्त रक्षा विभरतितः ॥ नास्त 


॥ ॑ 


भक्तेः सदाचारो नास्ति रकषाकरा्वरः ॥ 42 ॥ नास्त ु्क्षतो श्रषा नास्ति शघ्वं शिवागमात्‌ ॥ नास्ति विखदलत्पत्ं नास्ति पष्य सुवणं | 
4 ` 


श॒ 


कात्‌ ॥९७॥ नास्ति वेराग्यतः सौख्यं नास्ति अक्तः परं पदम्‌ ॥ नारूणा्टैः समो मेश्न कैलासो न मंदरः ॥ ५८ ॥ ते निवासा गिरिन्याप्ताः सोऽयं 
[ठ गिरिशः स्वयम्‌ ॥ «९॥ इति वदति शिखादनंदने खदितमनाः स्‌ सृकण्डुनंदन्‌ः ॥ एुनरपि बहशः परणम्य तं चक्रितमना भर्वतो ग्यजिज्ञपत्‌ ॥ 
॥ &° ॥ 1क।कं वृणा कम भवय्‌ जायते कथं ज॒ तततप्नरकाय श्रूयते ॥ तेषां च तेषां च कथं प्रतिक्रिया कथं चु तत्तन्मम कथ्यतामिति ॥ &१॥ 
& [इति शरीस्कादे महाप्राण एकाशीतिसारस्यां संहितायां प्रथमे माहेन्वरखण्डेऽरुणाचरमाहात्मय उत्तरर्थऽशणाचरस्थानमाहातम्यवणनंनाम चतो 
। ऽ्यायः ॥ 8 ॥ _॥ 8॥ ॥ नंदिकेश्वर उवाच ॥ ॥ शुदधसत्वयणोपेतो कोकेऽस्मिन्दुरभः पुमान्‌ ॥ रजस्तमोणोपेता मवंति स॒रमा 
0 31 तराः॥ १ ॥ सात्विकः पण्यशीरत्वािःभरेयसमवाप्वयात्‌ ॥ वेचिन्यात्कमंणामेषामनुभोगाय वेधस ॥ २॥ वैचिन्याण्येव सृष्टानि नरकाण्यतर 


च 9 अ = प्रान्तो इत्यर्थं ६ न अङम्‌. च, ७ 
08 ^ मृद्ाभ्र-मूलः च अग्रं च-अधङुषवप्रान्तो -ङ्यथैः | २ न--अखम्‌-इति पदच्छेदः । २ प्रमदैः--दरः-शतयैः (` ४ मवतः-संसारात्‌-इत्य्थः । 
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| 






[न्मन 
# 9 
: 











| 
- ८ त 
तन च ॥ महाररवृभग्भूत्वा खरः शवा शक्रोऽपि वा ॥ ३ ॥ चंडारो वा भवेत्मेत्य पुरुपो ब्रह्महत्यया ॥ चिरं रखसंरुढः कृमिकीरपतंगताम ॥ | 
्||॥ 2 ॥ भरापुयात्कर्मकठत्वं सुरापानेन च द्विजः ॥ ब्रहमस्वदरणाद्रह्राक्षसत्वमवाघ्रयात्‌ ॥ ५ ॥ यद्य वा | | 
|¢ असिपनवने पीडामवाप्य सचिरं एनः ॥ ६ ॥ नपुंसकत्वं संगच्छेतरूषो गुरुतल्पगः ॥ तपैः कालायसेदडेः पीडितो यमकिकरेः ॥७॥ नरके 
ष निवसेत्पदारगः ॥ अग्निदो निवसेदधोरे खषोरे गरदायकः ॥ ८॥ महाघोरे च पिङ्नोऽवीच्यों धमविनिंदकः ॥ वसेत्करारे मिव 
ं ध स कतत्पर्‌ः ॥ ९॥ सहार छत्तपापिष्ठो सृषावादी भयानके ॥ असिधोरे वसेद्रापि कूपक्षजनरादिहत्‌ ॥ १० ॥ के परदोहरतो मांसाशी |9 
|® ५५ दिन ॥ तीर्णे मात्पिवदरोदी तापने जपदूषकः ॥ 9१॥ अश्व्नोपि निरुचकासे वसेद दारुणे ॥ शरणा निवसे ्रीहत्ाृ्क्‌ || 
|| 9 $ स दहने घोरवोरे परस्वहत्‌ ॥ इतातदूता नरके सवानेव दि पापिनः-॥ १३॥ बभति पारीर्मति दडवि्यति 
ॐ न ॥ 7९ गय्वनवः कंकृाः ऋरद्ा महोरगाः ॥ १४ ॥ कालेयका व्यात्राञ हिसाशवान्ये दशत्यमून्‌ ॥ शकलटीहवते शेवहति देहमेव | 
$ |च ॥ ८ ॥ खनंति गहने श्वम कृशाभिस्ताडयंति च ॥ तेैर्दरोण्यां विपच्यते तदये सृष्ष्मसूविभिः॥ १६॥ वाह्यन्ते द्वेहान्भारान्यमदूतेरि || 
|| पापिनः ॥ रह्मा ्षयरोगी स्यात्ुरापः ्यावदंतकः ॥ 9७ ॥ स्वर्णापहारी कनखी दुमा गुरुतल्पगः ॥ अपस्मारी गरद्ोदी चंडाल दद्‌ |&| 
{ पकः ॥ १८ ॥ ऋटसाती चाकषरोगी मंदाग्निाग्रभोजनः ॥ विद्यापहारी मूकः स्यादंषः पस्तकचोरकः ॥ १९॥ प्रदारतः प|#| ` 
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चछक्च्ङ्ग्यः 


> । 


बधिरः परनिदकः ॥ विदूवराहो निराचारो जिहारोगी च तस्करः ॥२०॥ ` 

¦ व क ° ॥ अभ्यागतातिथित्यागी कपोलकण्टको भवेत्‌ ॥ पवस॒ | 
ष्ीरतो मेदी 1 ॥ २१ ॥ मय।दाभदको दासस्तटाकारामडत्रः ॥ भरति्चतापरदाता स्यादस्पायुः शवा विक 
पत ५ स ॥ विष्णुदरोही च सरढः शिबद्रोदी च सपक: ॥ एव _पापफरु ज्ञात्वा पायचित्तं समाचरेत्‌ ॥ २३ ॥ तचास्मित्ररुणकषे | 
कृत्य सम्ययास्तर्व ॥ २४ ॥ इति निशम्य स दुष्कृतकारिणां बहुविधां नरकेषु नृणां व्यथाम्‌ ॥ चरणयोः पतित तदा पएनःपुनर 


||&|याचत तच्छमन्रियाम्‌ ॥ २५ ॥ इति श्रीस्कादि महापुराण एकाशीतिसादस्यां संहितायां प्रथमे मादेश्वरखण्डऽरुणाचलमाहातम्य उत्तराधं क्म ॥|%, 


4 विपाकवणनं नाम पचमोध्यायः॥ 4 ॥॥ ४॥ ॥ नंदिकेश्वर उवाच ॥ ॥ क ----- + + ॥॥०॥ ॥ नंदिकेश्वर उवाच ॥ ॥ विस्तरात्कथयाम्यद् भायधिततं महांहसाम्‌ ॥ स विस्तरात्कथयाम्यद्य प्रायश्चित्त महांडसाम्‌ ॥ सर्वेषामवधत्स्व तम | 
५५४७५॥ ---" "९.९." ~ ^ ~+ “-तथत्स्व्‌ त्वम 
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| ;॥ १३॥ गोधूमात्रं नवम्यां च शोणाद्रीशाय योऽपयेत्‌ ॥ राजयक्ष्मादयस्तस्य न भविष्यंति जातु च ॥ १९ 1 दशम्यां गोण 
स निवेदयेत ॥ स भवेत्सवेलोकानां सदेव भीतिभाजनम्‌ ॥ १५॥ परथुकैरुपहारान्य एकादश्यां भकल्पयत्‌ ॥ 1 9 
भेदकतोमयः ॥ १६ ॥ द्ादश्यां शोनाथाय सूपौदननिवेदनम्‌ ॥ यः करोतिःभवेत्तस्य निर्घातो मनोरथः ॥ १७॥ यः सक्तूनरुणेशाय || 
जयोदश्यां समपयत्‌ ॥ तस्याव्याङ्लचिततत्वमशरांतम्‌पि जायते ॥ १८। वि फलानि विविधानि यः ॥ चतय स गृढोऽपि|& 
सारस्वतो भवेत्‌ ॥ १९ ५ ॥ यः पौणमास्यां शोणा्िनाथाय विनिवेदयेत्‌ ॥ पनसस्य फल तस्य चश्ूरोगो न जायते ॥ २० ॥ कुहं च || 
्|सुगमे भक्तया कंदमूखादि योऽपयेत्‌ ॥ शोणाचटेश्वरायास्य तुष्यंति पितरः किक ॥ २१ ॥ अिन्यामरुणेशय दद्यादवासासि भक्तिमान्‌ ॥ || 
¢ अरण्यामरणेशाय द््ादामरणान्यपि ॥ २२॥ कत्तिका प्रदीपाश्च रोदिण्यां रोप्यमपयेत्‌ ॥ प्रगे मख्यजमाद्रायां हारिचंदनम्‌ ॥ २३ ॥ || 
७ न्सौ मृगमदं पुष्ये कृपूरमर्येत्‌ ॥ काश्मीरोद्धवमाखेषे मघायां तदिनोदकमभ्‌ ॥ २४ ॥ ताइ पृरवफात्य॒न्या धूपयुत्तरफाल्णने ॥ कालारूच | 
स्तते चित्रायां यक्षकरैमम्‌ ॥ २५॥ स्वात्यां सुवासिनीषदं विशाखायां प्रकीणेकम्‌ ॥ मेते स्तात च ज्यष्ायां ध॒कान्यपि ॥ २६॥ मूले |४ 
| ुक्तासरान्पूवीषाटे सुकुटमपैयेत्‌ ॥ रत्नानि चोत्तराषाटे अवणे भद्रपीयेकाम्‌ ॥ २७॥ अष्टापद धनिष्ठायां वासुः शतभिषन्यपि ॥ परवामाद्रपदे || । 
| भोगारत्तरायां तुरगमान्‌ ॥ २८॥ खत्यां च रथं दैमं प्रदयाच्छोणशंभवे ॥ ददया्कृत्वा महापूजां तत व एवापयतनरः ॥ २९ ॥ प्ज्यो राशिषु || 
| ेषादिष्वरुणेशो विशेषतः॥ सिदुवरेः रवकः ककुभैः पाठेः कमात्‌ ॥ २०.॥ कटजेनीपडसमेजीवतीमलिकादिभिः ॥ सरोरुदैदंमनकेनं || 
& | ावतेसरोरुटैः ॥ ३१ ॥ पेचामूतेन क्षपयन्लुभयोरुपरागयोः ॥ पंचाक्षरेण इर्वीत शोणनाथस्य भक्तितः ॥ ३२ ॥ स्षपनं पञचगग्येन द्रयोरयन |||. 
४ योरपि ॥ षदकषरेण कुर्वत गम्येन स्षपनक्रियाम्‌ ॥ ३३ ॥ प्रणवेनैव इर्त क्षीरेण सपनक्रियाम्‌ ॥ अरूणाचलनाथस्य भक्तया विषुवयोद्ेयोः || 
८ ॥ ३९ ॥ प्रह स्याद्रुद्रतलसी मध्याह्ने कृतमालकम्‌ ॥ अपराहि मिका ५: ७ शोणाद्रीशस्य शस्यते ॥३५॥ अर्धोदये च स्षपयेत्सद्करशोदकेः ॥ || 
@|रतरद्रीयसुचचायं श्रीशोणाचरशंभवे॥ ३६ ॥ शिवराघ्रौ विशेषेण भिशिखेबिल्वपत्रकैः ॥ कमठः कणिकारे जागरूको यतेद्वियः॥ ३७॥ गीतवा || ॥२४२॥ 
देये दिव्यागमविधानतः ॥ प्जयेदपवगारथ शोणरोले मदेशवरम्‌ ॥ २८ ॥ मासि पौषे च देवस्य ङयादागनेययुत्सवम्‌ ॥ नवत्ररपदं || ` 
{ १ गीतवादित्रतौर्यश्च--इ०पा ० ॥ . ॑ ५4 
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शीर्षे प्रातनिमाय सामभिः ॥ महापूजां प्रकवीत शोणशेरस्य भक्तिमान्‌ ॥ 9१ ॥ शनिप्रदोषेष्वाद्रीसु व्यतीपातेषु पसु ॥ सोमाकंवारयोश्ाचे 
£| च्छोणद्रीशं यथागमम्‌ ॥ ४२ ॥ दीक्षोपनयनोदरादए्जन्मादिकेष्वपि ॥ विशेषपूजां कुर्वीत शोणनाथस्य भक्तिमान्‌ ॥ ४२॥ अपि स्वजन्मनकषतरे || 
ष संपतस्वापत्सु भीतिषु ॥ प्रवेशनिगमनयोश्चाचनीयोऽरणेशवरः ॥ 9 ॥ बरतिचकरागमे पादब॑धने नवेवेभवे ॥ अरुणेशाचनं कुयाद॑मियानेषु च |¢ 
द्विषाम्‌ ॥ ४८॥ स्मरेदतिदवीयांशतपश्येत्परयतगो यदि ॥ स्थितश्ेदरुणकषे वरिका पूजयेच्छिवम्‌ ॥ ४६ ॥ किमन्यदवद वत्सेति उद्धत्य अजु || 
च्यते ॥ अरणकषेयतो नान्यदलं स्वगापवगयोः ॥ ४७॥ स्मरणेन मनःश्रोत्र ्रवणादशेनादृशौः ॥ निहां च कीत्तनाच्छोणक्ष्रं सयः एनात्य ष 
खम्‌ ॥ ४८॥ अरुणेस्मिन्महाक्षदेदिभिचुब्धजन्मभिः ॥ जीवद्भिरभ्यते भोगो मोशशवन्ुक्तजीवितेः ॥ ४९॥ अन्य सुक्तदेहानामप्यत्र आ 
4 कर्मणा ॥ अपि पापात्मनां पुंसामपवगो भविष्यति ॥ ५० ॥ अयोध्यां मधुरां मायां काशीं काचीमवतिकाम्‌ ॥ द्वारकां चारुणक्षेजमतिशेते न ||@ 
संशयः ॥ 49 ॥ इ्यक्तवतं च ४ सरकण्डुसूनुः पुनरप्युवाच ॥ माहात्म्यमेतन्महनीयकीतें धरयोपि पृच्छामि वदस्व मह्यम्‌ ॥ «२ ॥ 

$ इति श्रीस्कादे महापुराण एकाशीतिसाहस्यां संहितायां प्रथमे माहश्वरखण्डेऽरुणाचलमाहातमय उत्तरां काम्यकमंवणेनं नाम सप्तमोऽध्यायः॥ ७॥ 
&|॥ । तौ नंदिकेश्वर उवाच ॥ ॥ अरुणाचरमाहा्म्य विस्तरात्परिषृच्छता ॥ माकंडय त्वया मन्ये मयि न्यस्तो महान्भरः ॥ १ ॥ स्थाने कुतू 
ष लाक्िप्‌ मनस्तव महामते ॥ यः शोणाद्रीशचरितं न वेत्ति स नरः पञ्चः ॥ २॥ कथं वा शक्यते वक्तु जानानिरपि कात्स्न्य॑तः ॥ शोणाचललपः | 
 |& शंभोमाहात्म्यं महितोदयम्‌ ॥२॥ कथं वा ्तमप्येतदृशव्यरसभावितेः ॥ अशेषमवधार्येत भरज्ञावत्मवरेरपि ॥४॥ इदानीं स्मर चित्रं त॒ चरितं स्मर ||8 
§ | वैरिणः ॥ परामृतालुभूतयेव सत्यं सत्यति मे मनः॥ < ॥ अद्भुतं शिवचास्िमास्कंदितमनोहरम्‌ ॥ मम व्यिं कात्स्न्यात्िव शक्नोति शेखषी ॥४ 
|| &॥ तथाप्येष यव्ष्येऽहमंशरिन यथामति ॥ पुण्यं शोणाद्िनाथस्य माहात्म्यं श्रयतां सुने ॥ ७.॥ परादिदेवकलपादौ निविकल्पो महेश्वरः ॥ 
¢ स्वच्छया सकल विधं पुनरप्युदभावयत्‌ ॥ ८॥ उद्धावितं च तद्विश्वं सष्टं पातं च सवेदा ॥ अन्विच्छत्रादिदेवोऽसौ ब्रह्मविष्णू विनिर्ममे ॥ ९ ॥ | 
|अप्जदषिणागेन व्यंमकः प्रमठिनम्‌ ॥ विष्रर॑वसं देवो व(मागेन च सृष्टवान्‌ ॥ १० ॥ बर्मा रजसा विष्णुं सत्वेन समयुुजत्‌ ॥ | 
^ १ दविताम्‌-अभियानेषु-युद्धाधे गमनेपु-ङ्यथः । २ विष्टररवसम्‌-विष्णम्‌-दसथः ॥ ं । 
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1 1चेन्यौडतीरुबरन्वुथ ्‌ ^ $ ॥ } | © + © ध 
@ |शायेव्याडतीरुखरन्बुधः ॥ २९ ॥ वैशाखे च विशाखायां शिवतत्रायुसारतः॥ शोणाचलेश्वरस्यास्य कुयांदमनकोत्सवम्‌ ॥ ४० ॥ प्राबोधिक मागं ष 
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` स्क... | देवदेवेन तौ पिरच्यचछुताबुभो ॥ ११॥ इशाते सवंजगतां सृष्टिरल्षाविधानयोः ॥ मन 
॥२४३॥ 


सव मरीच्यादीन्ससजं ब्राह्मणान्द 
दक्षं च दक्षिणा्ठात्सृ्ये वतयद्विधिः ॥ सखेन ब्राह्मणान्दोभ्यां क्षतियानूरुतो विशः ॥ १३ । शद्रा पव नि २ ५ 
कमलासनः ॥ मरीवितनयान्ः कृश्यपाद्सरास्राः ॥ १४ ॥ मरुतः फणिनो गधा गंधवाप्सरसोऽपि च ॥ मल यस्यं पति 
मानकोऽ्यं पवते ॥_ १५ ॥ नानाज्ञातित्वमापा्च नानाकमेयवतंकाः ॥ अचश्च समभूदार्ष कषात्रं च द्विविधं डलम्‌ ॥ १६ । 
रस्त्यपलहाभ्यां च जज्ञिरे यक्षरक्षाः ॥ उतथ्यगीष्पतिखुखा जज्ञिरेऽगिरिसो खनेः ॥ १७॥ भगोरभिः सखदभृच्च्यवनायास्तथपैयः ॥ वसि 
छमूयलेभ्य संबधूवुमदपयः ॥ यत्यनपौनशवनमिदमाएयतेऽसिखम्‌ ॥ १८ ॥ णवं ्रहमाऽत्मजेः स्वीयेरिदमापूरयनगत्‌॥ काठेन वैभवेनापि चि 
सस्मार महैशरम्‌ ॥ १९॥ अच्युतोऽपि भगोः पुत्रीसद्राह् कमलाल्याम्‌ .॥ मत्स्यादिङ्पो जगति भत्रास्मरदीधरम्‌ ॥ २० ॥ सृष्िस्थि ह 
तभ्यां ददिणान्जनाभो स्वाधीनतानूनयुपागताभ्याम्‌ ॥ अतीव गव॑ दधतुनं कस्य मदोऽधिकारेण भवे्रस्य ॥ २१॥ इति शीस्कदि महाप्राण || 
¢ |एकाशीतिसादल्यां संहिताया थमे मदिशवरलंडेऽरुणाचरमादातमय्‌ उत्तरां घिवणंनंनामाष्टमोऽष्यायः॥ ८॥ ५॥ ॥ नदिकेधर उवाच ॥ ॥ || 
अहमेव भारति मरह्ढाधिकगयोः ॥ विरच्यच्युतयोरासीद्िवादो मोदसंभवः ॥ १ ॥ रजोषिकाराभ्यधिको वाघ नीक इवोत्थितः ॥ विश |₹| 
सृ्टिकरो विष्णु विरच्योऽरत्‌ गवतः॥२॥ ॥ ब्रह्मोवाच ॥ ॥ कथं त्वमधिकशासि विष्णो जनयितुमंम ॥ पितामदस्य कोकानां किमेवमतिमो || 
र |हतः॥ २॥ त्वत्त एवोदितो दत्यौ नित्य मधुकैटभौ ॥ देत्यारिरिति ग्ध त्व गर्व वहसि केशव ॥ ४ ॥ त्वामेव सृजतो नित्यं बहथामम || 
[वेधसः ॥ अद्यप्यायासजां पीडां न परित्यजतः करो ॥ ५ ॥ मम अमामिसोद्धूते महामोधौ निमनतः ॥ नैयमोधं न चोप्नं कतस्तेऽर्ववल ¦ । 
र दति गति ¦ द्रत महाभाध। निमलतः ॥ नैयग्रोधं न चोतपत्नं कुतस्तेऽस्त्ववलं ||| 
[9 वनम्‌ ॥ &॥ मदगे महिषो सवते कोऽपि पप्रगः॥ तदाश्रयस्त्वमूर््व ते पदं तच्ासनं मम्‌ ॥ ७ ॥ कुतस्तमोमये ब्र त्रयि सत्तयणोदयः॥ || 
 ४|स वेत्सि क चं प्रकृति निद्राज्‌डिमनिभरः ॥ ८ । । जलाशये प्रस्वपता दत्यमीत्या जनादन ॥ कथं त्वया रक्षितासौ मदधीना जगी ॥|॥९| 
४॥ ९॥ चतुय मम्‌ वक्ेभ्यो वेदाः सणुदयं गताः ॥ चेतन्यरपिणी शक्षिः कलं मे सरस्वती ॥ १० ॥ मया हि न्यते विमि स्थावर | 
जगमम्‌ ॥ रक्ष्यते च तदिन्द्रायमामकेः जपोऽकैः॥११॥ ततः कथय वैकुंठ मच्रियोज्ये गतामीशरानमत्तः कथनामातिरिच्य 
| म एनप्‌ नकः॥१॥ ततः कथय १कुठ मत्नियोन्येषु कश्चन ॥ जगतामीश्वरान्मत्तः कथंनामातिरिच्यसे ॥१२॥ 
, १ आपेमिदे ख्मम्‌। २ न चोलननं न चदुत्यन्नममविष्यत्‌-इतय्थो वोध्यः । ~ व 
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॥॥ ८ ~ ॥ ॥ वितत ष सरमे निभो पौरपभाभिणि ॥ नारायणोऽपि साधं स्मतं समभाषत! ॥ १३ | 
राइ मकदमो ॥ न चयन्मथतो = स विकत्यसे ॥ नाभीसरोजसंजातो मम तमवधारय ॥ १४ ॥ योगनिद्ी मयोन्छुच्य 
रूपस्य को वान्यः सृष्टिकारणम्‌ ॥ १६ । (= किंचिद स्याः मणाशितः॥ १५॥ सोमकमयुान्दतयान्देतमातमेच्छया मम ॥:-धृतमत्स्यादि 
अविनाभाविनी शक्न मे वारितौ | दप पश्यति रजसारूढहष्टयः ॥ रजोमयेन :मवता किं निहपयितं षमम्‌ ॥ १७॥ 
हि ॥ मया विरहितं किं वा विषु लोकेषु वि ते ॥' १ यमात्ेण _जगनितयमेषते ॥ १८ ॥ भरतान्यभूनि काठोऽयमात्मनोप्यदभेव 
धीनां विचितय ॥ २० ॥ ममेव विनियोगेन ह प्रि | 7 वी वा> मार मनवोऽमवहम्‌ ॥ भः स्वघयीमेनां मद्‌ 
॥ ॥ नंदिकेश्वर उवाच ॥ ॥ एवं मोाषमनसोरन्योतय स्वय रिथिता ॥ तन्मे जेलोक्यनाथस्य कं तं ज्येष्ठः समोऽथना ॥ २१॥ ॥ 
न तदा चद्रसूययोः. ॥ नक्षत्राणि च तारा हाश्च पतिगजतोः ॥ ययावनतमसमय संनतसशस्तयोः ॥ २२॥ उदयास्तमयौ स्यातां| 
न दिशोऽपि चकाशिरे ॥ २४॥ सुद्र = अहा सीणतां ययुः ॥ २२ ॥ नातु्रुतो वान जज्वछुनातवेदसः ॥ नातरिसं नःच श्रोणी 
रस्य नियमो गतः ॥ अहोरा्व्यवस्थापि 1 पतता, चकपिरे ॥ ओषध्यः शोषमासेदुरवसेदु्च जंतवः ॥ २९ ॥ पकषमास्त॑वषादि | 
कृत्पातं मेनिरे तदा ॥ २७॥ एवं जाते मह ५ सपाययौ ॥ २६ ॥ इन्द्रादयो लोकपाला मरीच्याया महषयः ॥ सर्वेप्यकाले वं 
विश्वसरक्षणो्यतः ॥ अबाह्यया दशाऽ सस धताकन्दमचोदितः ॥ भूतनाथो जगनातमविदयायामवुध्यत्‌ ॥ २८॥ व्यचितयच ` विध॒त्मा| 
व॑सत जगलध्‌॥ २०॥ अहो महाम्‌ ॥ २९१ वामनं सकेदारं मं मदोतो ॥ विस्य वं वीत | 
हतिदूषिताशयलोचनः ॥ जनः भातं सततम न ४ इिणाच्यतौ ॥ जानानावपि मां सम्यगभूतामेवसुदधतौ ॥ ३१ ॥ अज्ञानति मरो | 
दि लोकानां रितकाम्यया ॥ ३२ ॥ इति ५ य क्रतु न प्यति ॥ २२ ॥ कतापराधावप्येतो निमग्नौ मोहसागरे ॥ मया नोपेक्षणीयौ। 
तकम समानश 40 6 था 0 ॥ देवो व ॥ ३९ ॥ अहोऽलकम्पा| 
पाशातिसहलयां संहितां थमे महेषरण्डेणाचरमाहातम्‌ उत शिपविषणशा्णेननाम | श षण 
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€ स्कांम.प.|8||॥ ॥ माकैण्डेय उवाच ॥ ॥ अन्ञापय विभो मद्यं यथा शंयुः सनातनः ॥ अव॒जगमाह मोहांधौ वेकुण्ठपरमेष्ठिनौ ॥ १॥ ॥ = क 
॥ .॥२४४॥ उवाच ॥ ॥ शृणुष्व स्वं वक्ष्यामि विस्त्रेण यथातथम्‌. ॥ यदेव देवो विद्धे दयया भक्तवत्सः ॥ २ ॥ व 
| विवदमानयोः ॥ ज्योतिःस्तंमत्वमभ्येत्य रोदोरभनिरोधकः॥ ३॥ महता जंभमाणेन तस्य त्रघनांडभेदिनः ॥ अन्तरिकषमतिश्यामं ससरि 
४। तृद्‌ वष्वम्विवर्णता © ध योतिं ~ दि विरेनि = सो दूर ८ तीतरस्तर । सप्तमि 
(& | वाभवत्‌ ॥ % ॥ ? तस्य ज्योतिङ्गस्य तेजसा ॥ दिशो विरेजिरे 0 विस्तारिता इव ॥ ^ ॥ य महाज्यिः 
शोषिता इव सागराः ॥ विषक्तवीचिसं्षोभाः स्वामेव भरकृ॥त ययुः ॥ & ॥ व्ययोतंत दिवि प्रागव्रहास्तारागणेः सह ॥ तेजःस्तंभात्ससुद्िकनः 
& | स्फुलिगा इव केचन ॥७॥ तेजस तस्य शोणेन गेरिकेणेव रजताः ॥ भौमरवित्रियं स्ेऽप्यवहन्नवनीभरतः ॥<॥ सयु्रास्तत्मतिच्छायानिभेरािषट 
§ | यादस: ॥ पदमरागरिलाखण्डे घटिता इव रेजिरे ॥ ९॥ प्रनारगुच्छेः मतयभेटबिता इव पादपाः ॥ नयश्च निभरोतफकडारा इव रेजिरे॥ १०॥ | 
| मही छङमरिपतेव दिशः सिंदूरिता इव्‌ ॥ सवारुणमिव व्योम सम॑तात््रत्यटश्यत ॥ ११ ॥ ब्रह्माडकपेरमभूत्तन्महःपूरितांतरम्‌ ॥ शोणितेनव्‌|¶ 
संपूरणं कपालं कृत्तिवासः ॥ १२॥ एवग्रवद्धेमानेन तेजःस्तम्भेन तेन च ॥ अरुणाकारतां भने विशव स्थावरजंगमम्‌ ॥ १३॥ तेजोरिगं तदार ८ 
| ष्टा तयक्तमिथःकृधौ ॥ अनितयेतामेकेकं चतुयंलचतुैजो ॥ १४ ॥ किमेष वसुधां भित्त्वा शेषादीनां फणामृताम्‌ ॥ फणामाणिक्यमहसां राशि 
@|रन्स॒लतां गतः॥ १५॥ किं वा कल्ांतसुलभपराडुमाबाः प्रभाकराः ॥ द्वादशापि नभोधरम्योमध्ये युगपदुत्थिताः ॥ १६ ॥ आहोस्विन्मेष | 
& | संघपोद्िता व्योममध्यतः॥ अन्योन्यं भिरिति शिप्री निपतंत्यवनीतदे ॥ १७॥ प्रतिघ्रत्ेष तेजोभिरकष्णोः शक्तिमलक्षणम्‌ ॥ स्वनिरविशेषिता || 
शेष्रतजाः प्रवदते ॥ १८॥ एष उद्प्यमानोऽपि संतापाय न कल्पते ॥ नेदीयांस्यपि भूतानि न निदेहति वह्धिवत्‌ ॥ १९ ॥ एतस्य काति | 
संकरत्या जगदेव न केवलम्‌ ॥ मदीयमपि शोणत्वमतपाप्तमहो वूः ॥ २० ॥ कस्मादेष ससुत्पत्नः किंमरूरः किञुपाधिकः ॥ कुतस्त्यः शपा | 
द दानः कया शक्त्या प्रकाशते ॥ २१ ॥ कियानवधिरेतस्य विष्वक्तियंगधोध्व॑तः ॥ अवगाढश्च पातारं कियन्मात्रमसाषिति ॥ २२॥ तदेतदखिलं 
ज्ञातं मनः पुसं उः ॥ इच्छ्यत्पतितु व्योम प्रवेष च रसातलम्‌ ॥ २३ ॥ इति चितामराक्रातौ तेजःस्तम्भावलोकनात्‌ ॥ उभावप्यवडुकितौ || ।_ . 
छ [सपरित ॥। २७ ॥ समाप च गोर्िदः तरमेव ग | २४ । अभाषत च गोविंदः सुतरामेव गर्वितम्‌ ॥ दिरण्यगभमाकोक्य स्मयमानसुखाबुजः ॥ २९ ॥ ॥ विष्ण॒रवाच॥ ॥|£| “ ५“ 
१ किप्रा-विदयुतः। २ अपैः सेधिः। --[`-[[`[--_-`-_-_`-_`-_____`_-_-_-_ऋ___ $ 
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^ | 
छ | 
। अयमेवावयोनह्न्योन्योत्कषैकािणोः ॥ सत्यमेव परीक्षायै निकषः सुपस्थितः ॥ २६ {॥ असुष्य तेजसां राशेरपरिच्छेयसंपदः ॥ ई 
& | आयतो ज्ञातुमेकेन न शक्यं भुवमावयोः ॥ २७॥ यः पश्येनमूलम्ं वा तेजसोस्य स्वयंभुवः ॥ स एव नावभ्यधिको जगतां नायकोऽपि |९ 
|| सः ॥ २८॥ ॥ नंदिकेश्वर उवाच ॥ । ^ इत्युभावपि विनिधिताशयौ म्ूलमम्रमपि तस्य वीक्षितुम्‌ ॥ तेजसोतिमह्तो बश्वतः स्पधंया विर | 
¢| नितो्मौ मिथः ॥ ६ ९ ॥ इति .ओीस्काद महापुराण एकाशीतिसादस्यां संहितायां प्रथमे मदिशवरखण्डेऽरुणाचरमाहातमय उत्तरार्थे कहा | 
& | िष्णवोम्ये तजोमयलिगप्रादुमाववणैनंनाम दशमोऽध्यायः॥ १०॥ ॥ नंदिकेश्वर उवाच ॥ ॥ अय दैसाङृति व्योमपदवीरुघनक्षमाम्‌ ॥ | 
| जे विरचिस्तस्यामर रश्यामीति कृतोधमः॥ १ ॥ जमाह विष्णवौराहं वगरहं हटविभहः॥ विशवंमराविनिरभदक्रीडुकभवेभवम्‌ ॥ २ ॥ मूं तस्य 
पाज्ञायभत्यवततसुत्खकः ॥ कनिमस्तन्धरोमेष देभ्यामभिनन्महीम्‌॥३॥ विदारयन्स पेतरेण शतधात्रीमाङ्खखः॥ महावराहो दहे तेजःस्तंं 
||| नमतिव्‌॥४॥कीडाक्रोडकटोरेण कैठवोषेण पूरयन्‌॥ पातारं बहुलोतसारः वेष्टसपचक्मे॥५॥ विवेश ययासौ त तच तथास्थितम्‌ ॥ अवैशि्टान 
| स्तम तमेवं यंडनाकिटिः ॥६॥ विदारतान्मदीरभातमत्यडश्यत भोगिनः ॥ परोहा इव्‌ रेषाययास्तेःस्तमस्य केचन ॥७॥ परतयदश्यत्‌ हमद्रमर |$ 
||8|| कन्द इव स्थितः ॥ आधारां गतो ष्टो छयच्युतेनादिकच्छपः॥ ८ ॥ आराद्रखन्धरात्फे धुरंधरतया स्थिताः ॥ दि्िसधुराथ दश्यते मदमथर |£ 
| व्राः ॥ ९ ॥ मधद्िषा च स महान्मंडूकोऽपि विलोकितः ॥ अखंडमंडलं भमेयस्य षष्ठ प्रतिष्ठितम्‌ ॥ १० ॥ आधारशक्तिमपि तामभ्यपश्यदधो | 
|| शजः॥ यदलु्रहतः शेषकूमाया अपि धूवेहाः ॥ ११ ॥ अतं वितु चैष सुतरं नितलं तथा ॥ तलातलं च पतल महातरमिति कमात्‌ ॥ | 
&|॥ २॥ दद सत पाताखानपि बारिजलोचनः ॥ ततत्यान्विविधाकारान्सवौनपि सविस्मयः ॥ १३॥ अत्यगाद्धोगवत्यास्यां प्रीं वैरोचनी |9 
. मपि ॥ जगाहेन्याश्च देत्यानामावासानतिगहरान्‌ ॥ १४ ॥ इदं हृ्टमिदं द्मित्युपारूढकोतुकः ॥ मरं सुग्धाशयस्तस्य विचिनोति स्म माधवः | 
॥ 9९ ॥ अधस्ताद्पि गाढेन पयोधेस्तेन पोतरिणा ॥ तथैव्‌ तेजःस्तंभः स निविकारमवैकष्यत॥9६॥ दिता केवलं ्रथ्वी पाथोराशिविलोकितः॥ |@ 
नेवाछोक्यत तन््रकं कोलखूपेन विष्णुना ॥ १७ ॥ इत्थं वषसदस्ाणि भात्या संभातमानसः ॥ नालं बभूव तन्मूलं लील[करोडो विोकितम्‌ ॥ | 
॥ १८ ॥ अवरुग्णखुरः शुण्णदशरोविष्वस्तविगरहः ॥ भ्रपोजः स भरदारो जगाहे बहलं श्रमम्‌ ॥ १९ ॥ श्त्या निश्वसतस्तस्य तारग्दपों विर 


१ कुनाविटिः-मायाधृतवराहवेषः-इसथेः । २ वसुधराकृछे ₹० पा० । 


ॐ 
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भे 


0 रेखा तस्याः कथमिहागमः ॥. १९ ॥ यद्रा मृणालं ततिसिधौ वियत्यस्या तस्तु सः ॥ 
य ॥ व व तवच बर 1८ राजीवजन्मन। ॥ तत्पयुषितमप्य्त्सौरमं वस्तुशक्तितः ॥ १६ 
प चतन्य केला्रनीत्‌ ॥ १७ ॥ ॥ केतक उवाच ॥ ॥ भो गृह्णासि किमर्थ त्वं यंच था विशम ५ 
शतसादसस॒तपत्थवं विहायसा ॥ १८॥ ॥ नंदीश उ 11 १,१.०१. था 
शयः ॥ १९॥ सनिधढमतिजञावातीचतामपि संभित ॥ आकतद ॥ त 1 ॥ 11 ध 
पौरुषः ॥ मञ्येते इव मे पक्षौ शा चां स > र्तजतामत। ॥ २० ॥ अहृमेतत्परीक्षायां क 

धाषते इव ॥ भरध्वं इवागानि पतामीबाहमप्यधः ॥ २१॥ किं वान्यद्रहनोतत | 
(ॐ _ 9 भच = इ ५ = | ¦ | तद न नो ~ नि [स ~ग. 1 
समाग नियत नि्च्तीव संमतम्‌ ॥ २२॥ अदकारमद्भरय इह ित्ततः ॥ दैन सह व १ नड नि वापवामिः॥ | 


यदेष रोदःकुहरपरिणादाधिफोचमः क त्तमो सा च शीर प्रणश्यतु ॥ २३ ॥। 
ड्‌ र परणाहापि ॥ ओतरत्यमयतेऽ्ापि तेजः स्तमभो यथा पुश ॥ २४॥ तदस्य तेजसां राशनाहं नारायणोऽथवा ॥ कारणं ॥ 


दूरतश्रान्यं महद्रपरुखाः सुराः नोत्पतितु | 
+= ५“ "च सुराः ॥ २९ ॥ इतो नोत्पतित शक्तिरस्ति मे ततिवततेये ॥ इति निभित्य मनसा विधात्‌। जातविस्मयः ॥ २६ ॥ प्रत्य ( 


इति तस्मिन्सह नेदीयस्तं 6 


॥ रिरण्यग्भो विमलमग्ह्नत्केतक || 


9.94 ७ =® 


ॐ 





त्मनः शभोरस्य मूध चिरं स्थितः भूलोक इच्छया वत ततः स ४१ । 
भोजभूतिः ॥ ब्रहि तव + 8 रा गमिः र्द ततः सपरपिवनहम्‌ ॥२९॥ इत्यं थत्वा केतकीवैवाचं रुब्ध्वाधासं तं किलां | 
मदेश्रलण्डेऽरणाचलमाहात पतत ¶ रतभ पानमत्यावभाषे ॥ २० ॥ इति श्रीस्कोदि मदाएराण एकाशीतिसाहल्यां संहितायां परथते | 
प्यनं विहस्य पुनखवीत्‌ ॥ ॥ केतक्युवाच हणा हिगोपरिभागशोधनवर्णनंनाम द्वादशोऽध्यायः ॥ १२॥ ॥ नदिकेथर उवाच ॥ ॥ केतकीवम || 
कोटयः ॥ तस्य परमाणमेतावदिति को वेदितं ४ अपि ह न किचित्तं वत्सि कस्त्वं ङतो न तत्‌ ॥ १ ॥ ईशयः परितो लप्रा यस्मिन्र्मांड 
वाणमेनं च नमरृत्य सरोजभूः॥ छि 1 ॥२॥ चतडगायुतेयातं ततो निपततो मम्‌॥ इदानीमपि नाभोति तन्मध्य किर भूतलम्‌ ॥२॥ इति 
बरह्मणा हि मया स्पद्वा विष्णुना सह पि कार्मभ्‌पत छताजलिः ॥8॥ ॥ ब्रह्मोवाच ॥ ॥ महात्मन्सत्यमेवास्म मृढोऽहं केतकच्छ ॥ 
` तन रहन द्यामवीदमानया विततं रिववेमवम्‌॥ यतो गहानधवससगंसाणमानतः॥९॥ पती 


। भप््रसूतिः्रहञा-इतयथः । २ हेणो-टजाकरो-शय. 
ह 
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. || संकथा तावदास्तमत्राप्यहं तः ॥ सपर्या न विक्तोस्मि वद्या गरुडध्वजे ॥ ७॥ सस्यं साप्तपदीनं दि कथ्यते तदान्भयि ॥ ८॥ असं 


| क 


















& [स्तुतधियं हित्वा कतंमरैस्यनरदम्‌ ॥ अहं विष्णु मोहांधौ तेजःस्तंभस्य वीक्षणात्‌ ॥ ९॥ दंसकोाक्ृती दध्वो मिथः साम्यं व्यपोह 
| मूलं दक्षः स दशां कीदशीं यातवानिति ॥ १० ॥ न _ जाने मम ॒चास्याग्रं दिदक्षोरीदश्ची दशां ॥ गतसुद्धीयमानस्य सकण द 
&|॥*११॥ जातश्रमोऽस्मि नितरां वियुज्य इव चासुभिः॥ दिष्टया द्र लन्धस्त्वं मयाऽऽरंबोवसीदताम्‌ ॥ १२॥ तन्मे कुरुष्व मिस्य सफलं 
ध यावनामिमाम्‌॥ सखाहं सहसंजल्पादस्मि दासोल॒पजनात्‌ ॥ १३ ॥ तत्तया करणीयेवं भराथनेषा कृतांजकिः ॥ यदि पश्यति मूलं स 

|| नितोऽहमसुना तदा ॥ 9 ॥ यद्वा न पश्यति तदाप्यस्मि साम्यसुपेथिवान्‌ ॥ इदं द्वयमपि रायो ममातिदेपणं ससे ॥ १९ ॥ स्येव | 
¢ | समुपागतम्‌ ॥ अत्रतामभिभाष त्वसचितां च _ सहत्कृते ॥ १६॥ गिरमेकामिमाममे चक्रपाणेरदीरय ॥ एष हैसङ़तित्रह्ा 


त्य - 7 ष ६ (1 ॥५। तज ल १ ६ 
तेनःस्तमस्वहपिणः ॥ 9७॥ अत्यं इष्टवानममने साहे स्थितोऽसम्यदम्‌ ॥ तेनापि तेजःसतम्भत्मेयुषा चन्दरमोठिना ॥ १८॥ संमाति | 
¢ तोयं सुतरां पित्रेव हि पितामहः ॥ अतोऽयमेवाभ्य्‌धिको भवतो विष्टरथवाः ॥ १९॥ इत्युक्तवा मम साहाय्यं सुमदक्कियतां लया ॥ २०॥ | 


||| ॥ नंदिकेश्वर उवाच ॥ ॥ एवं भयः प्राधितोऽयं विधात्रा दाक्षिण्याद्रः केतकीबहकोपि ॥ तेजःस्तंभाभ्यणमने तथेव प्राहाशेषं विष्णवे 
| हमवाक्यम्‌ ॥ २१ ॥ इति श्रीस्कादे महाएराण एकाशीतिसादसूयां संहितायां प्रथमे मदेशरखण्डऽकुणाचलमाहातम्य उत्तरार्ध ध 
® त्यस्याथ केतकच्छदपराथनावणनंनाम्‌ जयोदशोऽध्यायः ॥ १३॥ ॥७॥ ॥ नंदिकेश्वर उवाच ॥ - ॥ सोऽपि बरह्माणसुद्रक्ष्य तावता 
द्वियणं स्मयन्‌ ॥ नामं इष्टमनेनेति निथिकाय विविकवान्‌ ॥ १ ॥ अदुप्रहीतु मां सुग्धं दैत चास्य विधेमंदम्‌ ॥ देवदेवः स एवारं भरतमतत्यम|9 
|| यत ॥ २ ॥ शूसंद्शनाशक्त्या तेजस्तम्भस्य मे मदः ॥ व्यपेत एव मन्येऽ यदधकतिष्यंबकेऽजनि ॥ ३ ॥ स्तूयते वीतगवैलात्स इदानीं मः 
धरः ॥ यस्य दक्षिणवामाभ्यामंगाभ्यां नौ सञुद्रवौ ॥ ४ ॥ अयाप्यवीतगवेत्वाछब्ध्वासौ कूटसाक्षिणम्‌ ॥ दिरण्यगभं मामेवमतिसंधातमिच्छति ॥ 
्||॥ & ॥ तदद्य सकरुस्यापि दुःखस्यापनये क्षमः ॥ स॒ एवं शरणत्वेन प्राप्तव्यः शंकरो मया ॥ ६ ॥ तथा छृतापराधस्य कृतघ्रस्य गुरुदुहः ॥ 4 
ते रहिता कोऽन्यस्तमेव स्तौमि शंकरम्‌ ॥७॥ ॥ विष्णुरूवाच ॥ ॥ जय प्रथ्वीमयाकार जय चापोमयाङ्ते ॥ जय प्रमा 
कृराकार जयामूृतकराङृते ॥ ८ ॥ जय वैश्वानराकार जय गन्धवहा्ृते ॥ जय होठमयाकार जयाकाशमयाङ्कते ॥ ९ ॥ र मां।९ 
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[` ^ रक्ष मां काविग्रह ॥ रक माम्षयश्वयं रक्ष मां करुण ॥ ता सकन 
च स्वेभूतानां त्वां विनैवास्ति कोऽपरः ॥ ११ ॥ उ ररपाकर ॥ १० ॥ सटा त्वं स्वनगतां रक्षिता सर्वदेहिनाम्‌” द 
२॥ निगमासत निशवासा निश त वि १व 7 वि महतामपि ॥ अन्तवरिस्त्वमेवेतनगदाक्रम्य वर्तसे॥ 
(९ य्‌ एवासि ज्ञानमात्मा तव प्रभो ॥ : 

सिद्धा विद्याधरा नराः ॥ प्राणिनः पक्षिणः शकाः रि ह ५६ ॥ अमरा दानवा देत्याः 

त ` परिणः रला: रसिनोऽपि त्वमेव हि ॥ १४ ॥ स्वगंस्तवमपवगस्तं तमोकारसः 
स्तं परा संवित्कि त्वं न भवसीश्वर ॥ १५ ॥ त्वमादिमेष्यमंतश् तस्थषां नय त्वम्‌ करतमतमभ्वरः ॥ त्वं यग्‌ 
कासा जग्बुभामपि ॥ कारस्वरूपतां प्राप्य कलयस्ययिलं जगत्‌ 
पस्त्ः पत. शस्ता सवातुप्राहकः शिवः ॥ स एष मे कथंकारं साक्षाद्वति धूजं = जगत्‌ ॥ १६ ॥ ||@ 

जातम ते धरूजटिः ॥ १७॥ यं दृष्टा शरणं प्राप्तो निय 

वा स्तौमि तद्धाम जातम यथामिति॥ १८ ॥ तच्छरत्वैष कृपां कर्यादवश्यं सक्षि = ५१ 1 चमतमवयात्‌ सष 
तेनसं स छप कया कुयाद्वश्यं सवैतःअतिः ॥ इति नित्य वेकुठः स्तोतं ससुपच | 
तमेव तेजसं स्तं प्रणम्य परमेश्वरम्‌ ॥ आदिमध्यातरदितं मलना तं जगदी विन 0 अ तः स्तात ससपचक्मे ॥ १९॥ |¢ 
त मत्वा त जगदीश्वरम्‌ ॥ हडाततेन विरंचेन वायंमाणोषि सरि विष्ण |$ 
रवाच.॥ . ॥ जय देव महादेव वामदेव वृषध्वज ॥ कालत कतुध्वसित्रीरकंठेद माणा पं सुरस्मितम्‌ ॥२०॥ ॥ ओविष्ण॒ | 
रि सित्नीरकंटेदुशेखर ॥ २१ ॥ जय शंभो | जयंवक भूजटे ॥ |£ 

स्मखेरिनराराते स्थाणो भव मदैशर ॥ २२ ॥ जयेश संडपरशो शणिन्पापत हर । स्ह भ भव रभो शान शवं जबक धज ॥ 
रते स्थ संडपरशो शरिन्प्पते इर ॥ सर्वज्ञ मग भूतेश कपाणि्रीररोहि ष 
रद मूलारते पिनाकिनयमथाधिप ॥ गंगाधर व्योमकेश गिरीश परर ॥ 1 त्‌ ॥२२॥ जय |9 
कैलासे नित्यमेव दि वतसे ॥२५॥ लवा म श प्रमश्वर ॥ २४ ॥ जय भीम सरगव्याध क्वातैवासः कृपानिधे ॥ कृशालरेतः 
५ संचरते ५ 1 मश्व्रात फणी वहति भूभरम्‌ ॥ दीप्यतः शशिनौ $= ध योतीपि प 
संचरते से सर्वं वच्छासनात्मो ॥ अहं ऋ (० : सूयरा।धन्‌। ब्रन््‌[ड पुवर्तेऽबुधो ॥ २६ ॥ ऊ 
सीमां । च जगतां सगसंजाणयोरलम्‌ ॥ २७ ॥ विधाय कटपसे पष्य सूते मेदिनी 

त्यब्व य्‌ $ ल क अणिमं वमव सस्यानि म 

( व ॥ २८ ॥ दिमहासिषिनिःसाधारणवैभवः ॥ कथं त्वाममरेरन्येर्पक्षे सममिष्तम्‌ ॥ २९। | | विक 
मोहवबोधो तदा धसां कल्पेत बपमोक्षयोः रोषो जातु भक्तेषु प्रसादः सर्वदेव ते ॥ २०॥ यदा विभित्सेभकति लं यदं च पवृणोषि ताम्‌ ॥ 
¢ मदोद्धते परादुरभदयानिधिः॥ ३२॥ इति त 1 स्तस्सांजलिवद्धपाणिना पतिः पञचनामथ चक्रपाणिना ॥ कृतापदासे च सरोजसंभवे 

पजा रानी महारण पकाशीतिताहलय सदितायां मवमे महिभरलणडऽसणाचमादास्य उत्ता शंकर ९ दे महापुराण एकाशीतिसादस्यां संहितायां थमे माहिधरखण्डेऽ उत्तरां शं 
इ°पा० । २ भदक्ते-दोकराहियदशायाम्‌ इल ¡ । । रुणाचलमाहात्म्य उत्तरा शंकर 
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लान्सह कोप्याखेटकोतुकम्‌ ॥६॥ देव दक्ा्वरे परव वीरमदरस्वदाज्ञया ॥ कंका रिक्षामकारषत इति कापि विडम्बना ॥ ७॥ 


| पस्य सवुत्रह्ाडदारिनः ॥ पोषणात्पष्पचापस्य्‌ प्रायो जिहेति शेषी ॥ ८ ५ तत्‌ ¦ % 
|| वीर्च कोऽ अधारयिष्यत्क्ेन काकटं न चैदवाच ॥ ५.८ ॥ हतापराधः शेन त्वया दीणो जरंषरः ॥ अन्तकोधकदैत्य्च पति || 
||स ऽस्ति ते ॥९॥ अधारयिष्यत्कण्ेन कालषटं न चेदधवान्‌ ॥ कथं च धारयिष्यामो वयं सर्वेऽपि जीवितम्‌ ॥ १० ॥ देवदारुवने रवं सनी 


वरकमठान्‌ ॥ परकषोभ्य धूतेवेषस्त्वं दययान्वप्रहीस्तथा अंभिणाक्ातवात्नो चेद्यां तमिदं कलभं 
षु न ॥ ध ॥ अधेनारीशवरं रूपं त्वया चे प्रकाशितम्‌ | तानि म 1 
&|निद्धन॥ किय ईत कारं ते जयसतंम इव स्थित।।१९॥ ५ जग ॥ . स्ताभतः शम्भो सरभानं 
५ षा इत कालं ते जयस्तंम इव यतः॥१४॥ भिक्षोः कपालमाप्रयं रुधिरेणात्मनो हारेः॥ शलेनोल्िप्य समुहे द्येत्वमवधारय॥॥९ ध 
सी न जमद्भिभूः १ १8 ए समति चेद्रवान्‌ ॥ स एव संहरे 
साहसे स्वनेबेण इताचैनम्‌ ॥ शूिन्सुदशीन द मत्स्यकच्छप ॥ हार बद्धाहिराट्‌ सुकरम्‌ ॥ १८ ॥ एकोने 
दिवा ॥ लेटि सिकं व त्त्व दतयद्विवमत्रूतुषः॥ १९॥ ॥ नंदिकेश्वर उवाच ॥ ॥ स्ततयेवमस्य विष्णो भानेन ते 
॥२१॥ ॥ श्रीरिव उवाच ॥ ॥ बपयभ्यमन्यत ॥ २० ॥ सर्ज्यास द्विजानां च पूजनं चारिष्ान्‌ ॥ उमावप्व्वीरितौ वात्सल्याचशेखरः 
न्मयाठमहः कृतः ॥ पुण्येजमिदं धुषा न जातयो मनतजधती ॥ यदं स्मरतो मामेव जातं सषटितयोः ॥ २२॥ इ रैर बयो 
मत्साय॒ज्यं ममाज्ञया ॥ २४ ॥ यद्वा तिर मोक्षाय कल्पताम्‌ ॥ २२ ॥ योज्‌ ननयमवेऽस्मन्के निवसतां शरणाम्‌ ॥ दीक्षादिकं विनाप्यस्त॒ 
|| नारे केवल्यं स्मरणेन वा ॥ अस्त (0 १ ॥ अबुद्धिपूर्विका इदिरपवगस्य जायताम्‌ ॥ २५ ॥ वृणां च शं 
| २ति स्याता नेत्यमेवान्‌ वत्तेताम्‌ ॥ २७॥ युगात्ययेपि नेनं त व २९ ॥ शमाय तेजसी सूतिः स्थावरा मम शाश्वती ॥ अरुणादनि 
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। | र देहाति व कल्पतां | मुक्त्ये विनोपनिषदीरभिरः # ॥. 
[8 ` 1 चन्त तवमा च दाणामेन निकषा मदतिणात्‌ ॥ अपि -पापात्मनां पंसागस्तु नियर य ` .॥ 2० ॥ एष दृरात्मणामेन निकर्षाचच पु निशरेयस|# 
र| ! च्छट दिम -अरयात्‌ दरिहसकरस्मपारणं ध्‌ उः ` इ समन समासु योषं हमत ल गात्‌ ॥ अपि. ज न समस्त नभ्रेयस | 
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| ॥ ३१॥ अग्रै नियतं वासः संभवति महात्मनाम्‌ ॥ तस्मात्स्थलमिदं दित्वा न गंतव्यं कदाचन ॥ ३२ ॥ शोणाचर्मनाहत्य 
 ॥२४८॥ ( तापि सक्तये ॥ तस्माद्युवां विधियो वसतं चार नित्यशः ॥ ३३ ॥ ॥ नंदिकेश्वर उवाच ॥ ॥ इत्यक्तवतं कामारिं प्रणम्य विभिमाष त 
| 4 ||तौ व्वज्ञापयता देवं दूरीभवदरहक्रियो ॥ २४। । ॥ विधिमाधवाद्रूबतुः ॥ ॥ एवमेतनगदाधार जगदाधारतां गतः ॥ आस्तां गिरिरसौ किं त॒ तेनो ॑ 
|| सय सदस्सहम्‌ ॥ २९ ॥ अतोयस॒ततमो रुदर तेजः स॒मान्यशेरवत्‌ ॥ तिष्ठतवभे्यमदहिमा निभरेयसमहाखनिः ॥ ३६ ॥ विवृणोति निल ५ 
¢ | िषृस्यास्य समृद्धयं ॥ भत्यन्दं काततिके मासि कृत्तिकासु दिनात्यये ॥ ३७ ॥ शर्मदोपि नृणां दैव शोणाद्िस्तव शासनात्‌ ॥ महत्ादवि 2 
| रयो न स्यादस्य कस्यचित्‌ ॥२८॥ एतस्य पूतयकायां तदद्यारभ्यास्मदथन्‌त्‌ ॥ देवेन सन्निधातव्यमवन्यां छिगर्पिणा ॥३९॥ == १६ 
| यीशानमावामाराधयाव्‌हे ॥ अभिषेकाुेपायेरुपचारेथंथाविधि ॥४०॥ संत्य केशराश्ूता नागपुंनागकेसराः ॥ आर्धाः ८. ५०१1 
खा अपि ॥ ४१॥ अत्रैव सत्निधातव्यं देवदेव दयानिधे ॥ यतस्त्वद्धक्तिदाढचं नौ भवता्वदुपासनात्‌॥४२।नान्यथा चित्तशुद्धि ष त 
दपि ॥ अनायक्िदतये यो भविष्यति नित्यशः ॥ ४३॥ शोणद्वः पवदिग्भागे स एष भृशसुतरतः ॥ स एवारं निवासाय देवस्य र :॥ 
॥०४॥ सगवेदा धमशा पुराणानि शिवागमाः ॥ कृत्वा च सकलाः परोक्ता भकृतेव भवावयोः ॥४५॥ निभ्रयस ं त्वयै स्य | 
अष्टावेशतिराख्याता आगमाः शेवसंज्ञिताः ते णो त्वदपासनां ता | 
ष वा ^ कस्ताः ॥ 9६ ॥ तेषु कस्य भकारण वाणो त्वदुपासनाम्‌ ॥ कदाप्यज्ञानजामाति नाधिगच्छाव शंकर | 
, ९ । ॥ न दकश्त्र उवाच ॥ . ॥ इति तौ धातगोरविदौ पाद्पद्यावलंबिनौ ॥ जगाद करुणागूरसिजगतीभृत्सुतापतिः ॥ ८॥ श्रीम | 
11491 11.41 
्‌ + = "सावन पनरुदरासता दि ॥ &° ॥ ॥ नन्दीश उवाच ॥ ॥ इत्यक्त्वा ीशवागीशौ गिरिशो । | 
& |भद्रभृत्तन ठग किमपि मंगलम्‌ ॥ ५१ ॥ तचावरोक्य सा्चग्यौँ युकुन्दकमलासनोौ ॥ सहः णस्य सानंदं पाच्यं ५५1 
कार्यतां शोणगिरिनाथस्य चालयम्‌ ॥ नानाशिल्पाद्वतं विश्वकर्मणा प्रचयेन स 
@& सर्वतीर्थमय ॥ 2 च ॥ «३ ॥ खानयामासतस्त. सरः अभिषे 
&||काय्‌ देवस्य सर्वतीर्थमयं नवम्‌ ॥ , देवस्य मय नवम्‌॥ 4९ ॥ अरुणाख्यं पुरं चारात्कत्पयामासतशिरम्‌ ॥ सिद्धये ४९॥ अरणस्य षर ारालसयागासतिर्‌ ॥ पिव नोल रमणा केलास १ ११०॥ ५०१ 1 । | ५९ ॥ 


; १ तनः तेजोखूयः। २ सिद्धः-इ०पा० | 
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तस्यां ब्रह्मषैयो देवा गंघवा दिव्ययोषितः॥ सिदविदाध 
नदनादीनि च्‌ वृनार भवधनिष्कुरैत्वत १ £ $ विद्याधरा यन्षाः पौरवं सुयुप्‌ ; ॥ 4 तीर्थानि € ६2 
भूताः प्रेताः पिशाचाश वेता कृटपु ् नि स गोगोषठतया नेगमत्व त ॥ लो एरािलं ल तता 
योगि सयुस्ाय मानक 0 ॥ मपा मवं तयं किल पयग्ननाः ॥ ५९ ॥ वि शपित स्मृतयो विधिता ययुः ॥९८॥ 
दातो शोणाद्विनाथं तम्चयामासतिरम्‌ ॥ 8. 1 ध सवेन दीप्यति ॥ तौच वलो ए पिव ॥६१ 
/ गमरहो ं . वणानामाबयुण्यतः दीक्षादि त व 
| जजत्पाको जजपतुः ४ ५1 ह त्‌; सत्वा समाहत्य ष्पद भच । 0. क्रत स्वयमाचायतां गतौ ॥ 
च मूलेन च यथाविधि ॥ ॥: च परा पनेवयेगीतवादितनतेनैः॥ 84 ॥ परदक्षिणानमस्करसदा वंधेनवेनं स 
शिवज्ञानमवापतुः ॥ &८। तीव मास वम्‌ ॥ पं सह ९.५ न ष 
॥ &९<॥ . ॥ इति शीस्कादे महापुराण [रदस्य (पतुः शिलादस्य सुखात्पुरा यत्‌ ॥ निवेदितं चा .९०॥ वधविष्ण्र्‌ समाराध्य 
~ दिर ©. + । द्य न्यदाकर्णयि ॥ 
(| ^ रणननाम पोडशोऽध्याय्‌ः ॥ १६। त 
८ 4 ॥ ॥ 0 1 य तदप्येतद्यथाऽधिगत तपस्तप्तं महा . 
यथा दाक्षायणी शिवः ॥ उपयेमे सतीनाम्‌ सतीनामधितवत मात्मना ॥ शृणु त्वमवधानेनःमा्कडेय महीम हदव्या कथ्यताम्‌ ॥ २ ॥ 


॥ ३॥ न 
ततम्‌ ॥ 4 ॥ तदा दरज्ञानिेन वीरम्रेण यत्कृतम्‌ प । यथा च सा कभा मतैहि दकपरनापतौ ॥ न 1 नाधि त 


८ संडनम्‌ ॥ ब्र्माय्युतेदसुल्यानां नामपि शिक्षणम्‌ 


। ॥ 8 ॥ ॥ सूत उवाच ॥ ॥ | | 
¢ इति थत्वास्य वचनं माकडयं 
॥१॥ तथापि कौतुकरेनाहमक्रतिो सुनयोऽप्यमी ॥ ग 







वरभ्वंसन्‌ दक्षस्यापि ते विदितं मदत्‌ ॥ त्मीयं वपुरित्यपि 
॥८॥ सा च देवी पन्॑न्म ल ॥ ७॥ देतघातं सेः पाणिपारनं जातवेद आति अश्रोषीस्तस्य दक्षस्य गणेः 
< सा चती ननम के समवो र ॥ उति वरतम ना धि ५ अदितमतीन च द्री | 
त्‌ स्थाणवने तां 


१ 'गृहारमस्तु निष्कुटाः कोशः । मसे उतम ऽ द्वितीयं बि 


$ 
((.0- 181048111\/80॥ 4811 0601101). 10411260 0 €681001॥1 





द" ज ६ 












श्का.मु. 
५ २५०॥ 


दढ @ दः 


अमम्‌ ॥ २९ ॥ ठतास्ततूतरय॑त्यत इम्भीराः शेवलान्यपि ॥ रि्युन्पुष्णंति नीवारैः फरान्भूरिमायवः 
स्फीतरोममिः ॥ समीङ्कवति चोद्धतेविंषणेयंज सेरिभाः  ॥ ७ ॥ वानरः पलष्याणि भु २९ त र 
पिभ्यो नयत्यहो ॥ २८ ॥ काकोट्केः शकश्येनषगव्येदरिदरिपेः ॥ कलापिसपेथनाखमाजर सोहं भित (4 स्ानीयमतस्ं च य॒त 
दन्यसौर्यहारिणी ॥ युन मातरालेभ्यो पम्या नियाति पावनी ॥ ३० ॥ पटति शतरुद्रीयं यत ष र ॥ हयमानपुरोडा 
स्तोत्राणि साम गायंति सरिकः ॥ ३१ ॥ शकश शादरखाश्वरति च तथेव गाः ॥ सिंचति पृ करांमोभि, कि ॥ ग्रणति करकाः 
॥ २२ ॥ कचिचच शोभने देशे पुण्ये पण्यमनोदरे ॥ ददश सा तपस्यन्तं यं कंचिहपषिसत्तमम्‌ ॥ ३३, ॥ ५ १ 
्रतगासने ॥ बद्धवीरासनं सम्यक्पावने कुशविष्ठरे ॥ ३९ ॥ शालिद्यकारुणामाभिजमिभस्मपांडरम्‌ ॥ अच॑च मतग वितल 
॥ बारेदम्‌ ॥ ३९ ॥ नासाम्रनिश्वलशं समप्र्फरिताधरम्‌ ॥ आवर्तयन्तं शदरा्षमारिकामगपाणिना ॥ अचचलभितिुदधरव शारद 
॥&|| ानद्शचरे ॥ वसानं वल्कृलयुगे स्यि शरभतां यथा ॥ ३७ ॥ पडगेदिसषंधाय स्थापितां बारामिव ॥ उपवीत्थीमाराहरोष जनतो त्य 
&||विनतम्‌ ॥ ॥ इतोनितोपचारा सा तममा्षीत्तपोधनम्‌ ॥ ३८॥ ॥ पा्युवाच ॥ . ॥ कस्त्वं कोऽयं गिरिर यच तं कुरुषे तपः ॥ 
11111. 
1.७ | "दरफकन् कृतातिथ्यामिमां स॒निः ॥ जगन्मंगलमूलाय तपसे चान्वमर 
® जयोतिः प प सः ॥ जगाद चास्ये शोणाद्रेमदिमानमशेषतः ॥ ४३ ॥ शणाः स 
व 1 ५ ण हितः शशन्योतिकिगात्मतां गतः ॥ ४७ ॥ वैङण्ठपरमे्ठमादिगीवंणनिषिडीते ॥ न त्रभे तपः कतुमव्यक्षेपेण शक्यते 
~ ॥ जय शाणगिरः पादः भनालाचलनामवान्‌ ॥ पण्यारण्योपरुदधत्वा्रदस्यतवं विगाहते ॥ ९६ ॥ तत एवाहमयैव तिषटपय तरिरोचनम्‌ ॥ 


@ 
||भाराधये यथाशक्ति तपोभिः करिपतात्मभिः ॥ ४७ ॥ ममाथमसमीपिधसिमनष मिद 
‡ मर्च ऽ ` ` 1 जनत जतः क उनमतत नह 5 पमन्धुण्यसनमिद्‌ महत्‌ ॥ क्रियतामाथ्मो देवया क्त्यं हि तप पुण्य महत्‌ द्‌ + 
¢ १९ कुम्भीराः-जख्जन्तुविरोपाः नक्रादयः-दैवलानि शेवारापि | ~ गद्य ्ियतामाभ्मो = हि म 
कारकाः-इ० पा० | % प्रत्यप्र-नवीनम्‌ । 
4. 





युक ®; 





अलयद्यानदरांचछे ् -. नयंति-तेन--लानपानादुपयुक्तोदकड राद द्धि कृवेन्तीत्यः < थं वायस्वैरेण स -कोकिटा 
| ९ -अद्युष्काम्रे | 6 र ४ °| वरणः-कोक्दाः। ३ का 
| 
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भिरम्‌ ॥ ८ ॥ युनेखमवज्ञानाक्कताथमपर्िहा ०७ | 6 £ 
चार त सत्यवतीं काननवासिनीम्‌ 
| य 
| सुकुमारांगी परिधततेस्म तपसं गमयामास पावती ॥ ९५२ ॥ इंसचिहवदशं (९८ 
५ ६ पि प्रभुः हगिपहव हदशं हित्वा 
१ सुकुमारंगी प स्कृलम्‌ ॥ ५३ ॥ अपि 1 सा ॥ अलवीद्तिती्ष्णामाण्यविकारं नि अ | 


0.40 449 


मंडले सू्यमावाद्याभ्यच्यं पंकजेः ॥ कतप्दक्षिणा गौरी प्रणनाम सदस्शः लिगं & 
प्रती प्रणनाम सदस्तशः ॥ ५८ ॥ स्वयमेव प्रतिष्ठाप्य छिगं त 
4 धूनयामास पाती ॥ ५९ ॥ आसनेन च ग्या च नागेश सा रविम्‌ ॥ दंडिपिगरषुल्या त 4 
दमखस्त॒ समभ्यच्य न्यासानपि चकार सा॥ ६२ ॥ भतरं | र ह दि व ४ 
। ६३ ॥ शक्तीरदरेषु वामादीर्दलमे स्ते स च्यं दि 

जा 4 सुयवेषसो ॥ केसर सोमविष्ण्‌ काणिकायेऽग्निधूटी ॥ ६४ ॥ तदूष्व नि का ौ | 
त्दिषु च शकादीजादीश् विधानतः ॥ कत्रा दनयममादिश्पदीपमदायिनी ॥ भवोपि पबमाणि पडगान्यप्ुनयत्‌ ॥ ९९ ॥ |¢ 
रणामाबैनि्यं शिबमधूनयत्‌ ॥ ९८॥ ९ कतवा सन पार वितताराष्टपष्पिकाम्‌ ॥ ६७॥ पंचकक्राणि चाभ्यव्यं कृतचड्राच॑ना ॥ भदक्िणा 
कल्पितोपचारा च कंद्मूलफलादिकै द ॥ वागमोक्ततिधिना व वेः सौभाग्यदायिभिः ॥ सा जदाव्‌ च पूजति प्रणीते जातवेदसि ॥ &९ ॥ पारे । 

सवयं इृतोपचरेयमतिथीनभ्यएूजयत्‌ ॥ ७० ॥ अंगुषठामेण तिष्ठती अषते पवागनिमप्यतः ॥ | 


हृदे च शिशिरं चदपीयुषाप्यायिताऽभवत्‌ । ॥ वैराीषु £ 
तिः ॥ ७२ ॥ प्राणिपादेन पद्यानि येन ५१९ कलानिधि ५ ॥ णित ति यतेन च इनि वाला ३ दाभिनीव दह तमति स्तिमिता 


५९५ भा ने सुखे दमनी 
म तनर्‌ = 17 भहराधः ये सा शाः॥ ७३॥ नीवाखीजदानेन | 
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स्का.म.पु. 
॥२५१॥ 






सा सृगानप्ययोषयत्‌ ॥ अज्ञातदिसाभिमवानाशरमोपांतवतिनः चि 
्ा दक्षिणा पाह ` ॥ ७४ ॥ @ताल्वालसलिलिः सुवाखकलशाद्ैः वात्सल्यादर | 
| भमपाद्पान्‌॥ ७५॥ भरद्िणां कृतवती शोणशैलं गिरीदरना ॥. सा मनोरथसंसिद्धये नित्यं सह स १ हतः ॥ वात्सस्याद्वदेयामास्‌ पूरणो  माहे०्सं 
शिवस्तोणत॥ दषयो च देवं मनसा शोणपपिणम इ ससीजनैः ॥ ७६ ॥ पंथारी जजाप || हित": 
व ा शोणप॑तूपिणम्‌ ॥ ७०॥ अलुषिनमरुगाचरेषर सा भणतवती विदितभदषिणा ॥ जजपिषा ध अ 
शमिषानवदिनी सा व्यरयदद्िुता चिरं तपस्थाम्‌ ॥७८॥ इति शीसकदि महापुराण पकराशीतिसाहस्यां सा | म ४ शिवनि [|` (१.३ ॐ) 
णाचलमाहात्स्य उत्तरार्ध परतितीकृतारुणाचकेश्रपरिचरणवणंनंनामाऽशादशोऽध्यायः ॥ १८ ॥ ॥ ४॥ ॥ नंदिकेश्वर म माहतरखण्डेऽर &|| 
तिदाकण्य तनस्‌ महिषासुरः ॥ अवजञातरारातिविष्वसितपुदरः ॥ १॥ सलोकजयी सिदधविदयाधरमयावदः॥। ^ हो ५ वा| 
सिररपि॥ २ ॥ तीह्णानामपि शापानामप्यगोचरतां गतः ॥ दपदविदौनवै दैत्यः कोणप निपेवितः ॥ २ ॥ + "75! वरादासीच्छन्नाश्चर | 


मेहि, | 


|| घातकः ॥ बला्ोभरो नसुचेद्वादपि बलाधिकः ॥ ४ ॥ दिरण्यकशिपोर्वश्यो हिरण्याक्ष इवापरः ॥ तां वि ॥ इपको सुनिपत्नीनां धमारगोप| 
| ८ काम्‌॥ ५॥ ९ ततः सा तापसीवेषधारणी गिरिजां परति ॥ सखीसमक्च एवेदषवाचातुचितं वचः ॥ ६ ॥ अंरारू भीषणे तत्‌| 
||पने ॥ वरिहतैसुचिता रम्यष्ववरोधनवेश्मसु ॥ ७.॥ किमर्थ वाद चित्तं ते यौवने भोगनिःस्यरम निवे र भीषणं भीरो निवसस्य् ं ध 
|@|॥ < ॥ इंसतूलमयीं शय्या सुक्तामयवितानिकाम्‌ ॥ हि र्न गनः ॥ निवेशितं तपसि च देवोपि इकर ध 
| ज्डितः ॥ तवादूपो नैवान्यो वियते रिषत ॥ हला किमिति द्ग सप्ते परपाश्मस ॥ ९॥ तपोजडो पृढो दिष्टया भगेवासत ल 9 
{| स्येव क्षणात्तपः ॥. 9१ ॥ कं निहवेन † वेष व ` ५ (४ त भकोक्यनाथोऽस्ति महिषो दानवेरः॥ यदि द्श्यपि तं सच त 
्यविरढं तां इवाणामसमंनसम्‌ ॥ कव्यानि ता स! (भिरातयुः ॥ स भ्ादिणोदपनेतं दूतिका मं स्मरातुरः ॥ १२ ॥ ं 
4 ॥ (त्यत्‌ ज्ञात्वा विजया निरकासयत्‌ ॥ १३ ॥ सा चातिरोपेण छृतपतज्ञा ३ दैत्यकूपि १ 
त्वा विदितवृ्तातम॒करोन्महिषासुरम्‌ ॥ १४ ॥ सोऽपि तत्स्वमाकरण्यं शुषातीवा वौ जि शा 
५ ६९ ॥ स्यनदनिरेसेः पतिमिश्च समततः `॥ ४६ ॥ देवीं जि््रभ्यागादूतो देतेयकोटिमिः ॥ | 
सवाभवत्‌ ॥ पादावातिश्च दैत्यानां विदे वसुधातलम्‌ । तरम्‌. ॥ १६ ॥ क्षवेखितिवायपोषैश्च नभः स्फुर |¢ 
दावः | १७ (८ वि विचष्णुवि ष्णुति 17 २ क नन्त तद्नक्त 5 ----- ^ तरप विचष्णतिकरालकृः ॥ बाष्कलो दुयंलशडः भचंडश्ा © ट 
* जण इत वि्लयकरसंबोधनेऽज्ययम्‌। २२ बिचष्ुः-इति नामकः = ॥ करालो इद्धरस्तस्य कराककः ॥ बाष्कलो दुयंखश्ंडः प्रचंड व 
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| ॥ २५१ 











9 ||मरासरः॥ १८ ॥ महाहतर्मदामौरिरुमास्यो विकरेकषणः ॥ व योपि अस्थ 6 | 

| म॒विघ्रतः ॥ (नि (८ नाजस्त सेनान्योपि भतस्विरे॥ १९॥ कोललमिम अला देवी निय ( 
भत ॥.२॥ बनावनसोत सामील ॥ मि नपम्‌ सीभिः काठिनम्‌ 

इषा ॥ व्याः प्रियाय देतेयसंराहौः सहसशः ॥ २३॥ काधि दडिन्ो ह त । 41 
॥ २९ ॥ निर्ययुः का ° ।गात्तनारुणच्छाया दडन्यो इंसवाहनाः ॥ ससैशत॒भिराजम्युः कोपप्रसफारिताधरेः ॥ | 
= नाम वा खवर सपाणयः ॥ निस्वनदरषणाः पंसछलाटा इषवादनाः ॥ २९॥ नि्जगरपरः ॥ |¢ 
॥ २७ ॥ म्रतिषठते तथा व्याघ्वाहाः '॥ २९॥ निकः परासता््यमधिरघ्याधिककुधा ॥ शंसचकरधराः स्यचद्रमोभ्यां दिवो यथा ॥ |¢ 
बलिर का सातय वलयति ॥ पतरः सद्धेरारवे्िभत्यो सलं इलम्‌ ॥ २८॥ रोषारुणसदसाक्षयो वलकषद्विपवाहनाः ॥ | 
॥ ३०॥ ताश कोटिवतुःषषटिसरानाभमा २. ॥ अशारूढाः समपित्रकाः सौरामिनीनिभाः॥ सद्गसेदकथारिण्यः कोपेन कपिाननाः ॥ | 
भवततत रणं घोरं यासुटि कचाकचि ॥ ह सायै म पवातरारीनिव रवेरतवषः ॥ ३१ ॥ ततश्च योगिनीचकरदानवानीकयोमिथः ॥ 
रसस्‌ रकतसारितो ुगत्कैशिकरोवलाः ॥ २ ॥ सा 1 यागिनीयुतदकिता दैत्यमोखयः ॥ आच्छाद्यन्मदीपृषठ स्थलजानीव सर्वतः ॥ ३३ ॥ 
| (८ ^ पतसमवाकाधिर ॥ ३५॥ कमालयतीराणागवायरटऽ वर वः # अ सोधानिव पिशाचिका ॥ प्रचण्ड 
|| चर शेनिरितैः क ॥ विरखवोगिनीयतैवेहर्नेरिषं याः ॥ अमपातिशयोषितः शत्य डः केनि 
१ |तपर्‌ श पि शक्तिभिः ॥ चक्रेरन्य इलैरके कतिचिच्छतको शल्यम्रगा इव ॥ ३९ ॥ . दडः केचि 
||| पजम्ु्विना सेनाधिपान्निजान्‌ ॥ ४१ ॥ जा विभिः ॥ 8» ॥ योगिनीनां परे सदगदिता दानवेश्वरः ॥ निः शेषतासु 
|$ = १ चाः छलमा । पत ते मत 1 सन तत क 1 त्‌ ॥ करार विकरालेन दण्डेन ज्विता चिरात्‌ ॥ ४२ १सगाटाः-संच्यमानव्टादाः- इमैः । पि ही स्वयसुपागम्य निहितायोधनावधीत्‌ ॥ करालं विकालेन दण्डेन ज्वलिता चिरात्‌ ॥-४२॥ 
| ५ ना-स्ेगनारदा | ; । प सि नाडने धातः । पसंन्ति तानि पलति । पंसति संकुच्चमानानि ( करोधवरोन › क्लदातिं यास्वं ताः-इति ग्युत्यत्तिवोद्व्या । २ वठकषटिपवा 












((.0- 181048111\/820| 42111 0॥@101. [10111260 0\ 66810011 











५ 
@ । द | | 
स्काँ.म.ु. 4 मादेश्वरी चिश्यटेन. सुचिरं, कृतसंगरा ॥ चकते दुद्ध्या भूद्धौनमतिरोषणा ॥ ४३ ॥ शक्त्या लाव कौमारी मस्तकम्‌ | महिण्सं $ 
॥२५२॥ ||| चक्रेण चाटनान्मौटिं विकरारुस्य वैष्णवी नौ । ४ ॥ वाप्करस्ाश् वाराही ससलेनाटनाच्छिरः ॥ दुखं चाड वेग व्यधा || (अ.मा.३ उ.) 
&|| दढ गतायुषम्‌ ॥ ४५ ॥ ख्यातं यस्याश्च नामेदं तयोय निदृषनात्‌ ॥ चायुण्डा चण्डयुण्डो च मण्डलायेणं चिच्छिदे ॥ ४६ ॥ प्रचण्डचा 8 अन १९ 
्धु|मरो वीरो महामौरि महाहलम्‌ ॥ उग्रास्यविकटाक्षौ च ज्वारास्यदहनावपि ॥ ४७ ॥ अत॒जम्बुः कधा यान्तं युद्धाय महिषासुरम्‌ ॥ कालने | 
ममधतयो विमनिप्तिमिवाराः ॥ ४८ ॥ शिरज्॑तो रथिनः सनिपंगा पटधरः ॥ उबूतकटकाः परपयंदभूमिं चद्धजाः ॥ ४२ ॥ समंतात | 
&||रितदिशः सिहिनादेभेयंकृरेः ॥ प्रषतकवर्षिणो मातमंडलान्यभिदुदुबुः ॥ <° ॥ ताश तेबलिभिः त्वा संमामं निस्सदत्वतः ॥ दुर्ग भेदिरे | 
दैवी शरणं सिंहवाहनाम्‌ ॥ ९१ ॥ उक्ता व साचस्म जयत्वं दुरात्मनः ॥ देवीं तां तद्टबुंगामेवं सप्तापि मात्रः ॥ ५२ ॥ योगनिदेति 
||§स्येण वष्योनंयनपननयोः ॥ त्या निलीयते देवि मधुका्ेव लीलया ॥ ५२ ॥ अमूषुदस्तं न्‌ तथा मातश्च मधुकेटभौ ॥ कथं जघान तौ विष्ण ५ 
ष स्तयोरेवभ्य॒ज्ञया । (५ < ॥ त्वं कौशिकी न चेनाता सयुः शंमनिशभयोः ॥ कथं तु ोकपालानामेशवयं देवि एष्यति ॥ ५९ ॥ विंष्यवा | 
(|सिनि विध्यन्‌ किमवध्यं छृतं तपः ॥ यत मेरी किरातीभिरपि रुभ्या लया समम्‌ ॥ 42 ॥ कापिशायनमापीतं धनदोपायनीकृतम्‌ ॥ | 
9|| त्या नीतं दैत्यानां रसेनियतमानवः॥ ५७॥ ब्रह्मणः सृष्िशक्तिस्तं स्थितिशक्तिमंधुद्िषः ॥ अब संहारशक्तिन रूदस्यापि प्रगत्भसे ॥ ५८॥ ५ 
 ||#|शोदानदजाता तममेकानंशेति नामतः ॥ कंसासुरसंहार इरेः साह्न करिष्यसि ॥ ५९ ॥ लवं विया खं महामाया तवं रक्ष्मीस्तं सरस्वती ॥ |$ 
(|तं देवी पा्तीशापि दुगे किं वा न जाये ॥ ६० ॥ ॥ नन्दिकेश्वर उवाच ॥ ॥ स्तोत्रेणानेन मातृभ्यो दुगं दत्तामया स्वयम्‌ ॥ मदिषा 


ङ्खारण शक्तया विकटचश्ुषम्‌ ॥ ज्वालाञुखं सुदररेण दहनं सुसछेन च ॥ ६२ ॥ निहत्य महिपस्याम सरोषं युध्यती स्वयम्‌ ॥ सिंहनादं महाघोरं 
९ कण सुदिताशया ॥ &४ ॥ अथात्यमषितो दुगा विरिसेमरिषासुरः ॥ विव्याध फालफलके स्तनयो्गडयोरपि॥ ६९ ॥ ततो दगथ संभा |£ 
्‌ नहारासरवरम्‌ ॥ बाहोससि क्रे च श्रेः भन्वरत्फकेः ॥६६॥ ततो दैत्यक्चिमिर्गां जवान विशिखेखे ॥ पंचभिः पंचमिरबाहोद्राभ्यां दाभ्या 
च नयोः 1 ६७ ॥ एकेन सारथि रथ्यानष्टभिः कायं त्रिभिः॥ वतु फक तस्र इग जिककेद सायकैः ॥ ६८ ॥ पदातिरथ देत्येद्ः शतघी 
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| ॥२५२॥ 
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५ 8 ॥ ° - गो न उ 
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4 ॐ 
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1 दुगा प्रति ( त ९॥ 1 दवेषु 1 मातमंडले ॥ तामापतंतीमादाय दुर्गां जमाह खीलया 
&||दगा मरति विचिक्षेप क्षयांभोद्‌ इवाशनिम्‌ ॥ ७२॥ आपतंत्येव श वैरिणाम्‌ ॥ बभं वप (भवां पहं रणं च सः॥ 
रगोपवाह्यः सिहोष्पि ला शघ्राणि क्षिप्तान्यादाय ॥ वर्भज पाणिभिः स्वैरं करिणीवेश्चकांडकम्‌ 
सिंहोऽपि कायूाग्रेण स॒द्ितम्‌ ॥ द्या दारयामास परह्रसपंक प्‌ मन पाणिभिः स्वकाय ५३। 

रिषो भूत्व गांमयोधयत्‌ ५ * + जः / | ९ | ॥ सण 9 क्षणं कोडः क्षणं व्या : ‰ र क्ष ध 
च महिषो भूत्वा दैत्यो दु ॥ ७९॥ मदिषोऽथ विषाणाभ्यां तीकष्णाभ्यामत्यमरपि ५ 4८.९५ 
- | तीक्ष्णाभ्यामत्यमरषितः ॥ ताडयामास सिहं च देवीमपि सदयः 

‰|भृण गगनमध्यस्यः क्षणं पापतो महीतटे ॥ क्षणं दिश्च भमन्परा्ः क्षणं वादश्यतां गतः + [सह च दवामापं सुहुयुहुः ॥ ७६ ॥ 

चिदलेन ८. । श्यता गतः ॥७७॥ प्राथता मात्चकरेण दुगा १ {पि अमोचेन 

छ दारयामास सस्मिता ॥ ७८ ॥ युक्तवर्षरनिर्घोषो यावत्पतति दानवः ~ 1 ८ कण गो माहषदानवम्‌॥ अमोषेन 

® |यातजीवि वः पतति दानवः ॥ तावदस्य इठनांभ्ि स्कधपीठे न्यवे पी 
यातजीवितस्यामरुदः ॥ छिन्न मूर्दानमादाय पाणिनाथ ननत्त यत्‌ ॥ ७९५॥ कठपीडनतो 
5 मदषयो € ववषु ० + र सा ॥ <° ॥ इति दगया सामेति कासरासुरे छित समस्तथुवं नेकृकृर 1 
छ श र हा बा दाः ॥ ८१ ॥ इति . आीस्कादे महापुराण पकारीतिराहस्य संहितायां त ‹ 
यत ^ त ठन्यास्तपश्चयायां दुगा कृत मदिषासुखधवणनंनाभेकोनविंशोऽध्यायः॥ १९॥ ॥॥ ॥ माकडेय | 9 
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1 1 1 ता ॥ 1 ॥ ॥ नदिकेधर उवाच ॥ ॥ अनतरं सा हस्तेन दधती दैत्यमस्तकम्‌ ॥ ननाम गोरीमन्ये 
कमं निषि सिनाति ता गक तामालोक्य दयाद्रेया ॥ दृष्टया देवी जगदेनां दंतांश॒योतितांबरा ॥ ९ ॥ त्वयातिदुष्करं |ॐ 
। हस्ततः ॥ ६॥ इति गौ दित अभावेन नित्यं च मे तपः ॥ ९॥ अथेतन्मादिपं शीपमपविजं भयंकरम्‌ ॥ नगतपमिबचास त्यत || 
| | ट ह 7 चयुप्साङुलमानसा ॥ मूभरस्तस्य निपाताय व्यधुनोद्डशः करम्‌ ॥७॥ तीरथुत्पायतां देवि नवं ८ 
8 








पाप | 
श, विनाशनम्‌ ॥ परायश्चित्तं भविष्यति ॥ ८॥ इतीरिता गौतमेन द्गां दुरितशकिनी ॥ पाटयामास खड़न शि 


पटीयसा ॥ ९ ॥ पातालावधि निर्मत्ात्पाषाणतलतस्ततः ॥ .उदजमक्तंगभिः | 
जे । `; ` त ॥ उतम चितम निरय ॥ 9० ॥ मगन सापि गमी? तप्तमि 
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 ॥२५३ 


 िनिकाक  "  क ~ = चक चऋ्रः = । न अ = = ~ गवि 
हि कं क जे क~ क. ७०. च > = 


क 1. न 1 
॥ 


पावने ॥ नमः शोणाद्िनाथायेतय्ता मंबमत्तमम्‌ ॥ 9१ ॥ तावन्मदिषकंटस्थं छिगं तदरणतिं तले ॥ तटे अति = ~ ्‌ 

४ दु तीथ € पूत कृल्म नि पा न्क । ९९.०.१६. = ति 9 र 5. 
|॥ १२ ॥ उन्ममन तृतो दुगा तीयमिधूतकस्मषा ॥ निपपाताथ तत्पाणेमहिषासुरमस्तकेम्‌ ॥ १३॥ ृतमदकिणा व || मदे ०लं०१। 
¢| परस्तादस्ति सा गौयां गोतमेनामिनंदिता॥ १७॥ एवे भरत्यक्षनिरतपापां तां वीक्ष्य पावेती॥जगाद दी्ैतपसं जगतीधरनंदिनी॥ १५॥ मरि ५य॥ || भ.मा३व) 
%|ऽजसा स्वठमतिः कृता ॥ िध्यवासिनीयमहो दुष्टमाहिषविमहम्‌ ॥ १६ ॥ गृहीत्वा भक्षयाम हिद „ ~ ` (५ १,९।म्‌हपासुरसहारं । 
(|ऽजसा दु ५ ‹ १९॥ गृहात्वा भक्षयामास तस्य छिगमिद शिवम्‌ ॥ प्रायधित्त ततो || अ० २० 

|| मापि अनिसत्तम ॥ १७ त ॥ ॥ गौतम उवाच ॥ . ॥ देवि _स्वेजगत्सग॑स्थितिसंहारकारिणि ॥ त जेतां ताति रहि म | - 
/|॥ १८॥ अथापि लाकिकं वत्तमवरव्य त्वयेरितम्‌ ॥ स्वकृतापि हि मयादा न महद्विधिर्यते ॥ १९ ॥ अन्त.करणकाटुष्यकषाछि नू ॥ 1 
(करिया ॥ कथ्यतेऽद्च मया मातरवधानं विधीयताम्‌ ॥ २० ॥ अरुणाद्विरयं साक्षादनला्िस्तिरोहितः ॥ ज्वरतिन्योतिषा सवेन इतिप षि 
निशि ॥ २१॥ तत्सपयातपश्चयां कायां कात्यायनि त्वया ॥ तज्ज्योतिदर्शनात्सर्वमभीष्ठं तव सिध्यति ॥ २२ ॥ इत्युक्ता गोतमनावा तदार 


च 


भति दारुणा ॥ इयं च शिवभक्ता हि शि वपूनारता तदा ॥ २३ ॥ तपश्चचार पंचानामम्नीनां मध्यम | | मध्ये 
0 पूयंनिविष्ठदक्‌ ॥ २४ ॥ रेजे हैमी शलाकेव योतमाना गिरीदजा ॥ अथाकरेवपावेत्याः माता # ६५ ^+ ~ 
( मासी समपिदे शुभा तिथिः ॥ ततस्तस्य दिनस्याति शृगे शोणमहीभतः ॥ २६॥ अद्शि किमपि ञ्योतिरयुपाधिकवेभवम्‌ ॥ तदर्थोपगतेत्॑म 4 
| । 1 0२० (५ 1 ॥ तदनिधनमस्नेहमद्शावतिंसम्भवम्‌ ॥ २८॥ महाप्रदीपमालोक्य विस्मयं 
| देप रुणाद्रा शवर नाथं तुष्ट तुष्टाव शैक्जा कैला 
सिने ॥ नीहारशेकजामात्रे शोण््माधररूपिणे ॥ ३० ॥ वरणादिसुराच्याय तरणारिले | ॥ द 
कातरो ॥ सौदयमोहिताशेषनिपत्नीजनांशय ॥ इ ३२ ॥ जय शेरघुतासंगसंभृतानंगवेभव ॥ माया|९ 
क्रडाज्रडनपडित ॥ ३३॥ जय संध्यासमोपेतसंभृतानंदतांडव ॥ जय सिद्धविद्याधराचित ॥ ३४ ॥ जय देरंबजनकं 
जय प्ण्ुसवत्सर ॥ जय हमवतीप्राथ्यं जय पाथिवदुंभ ॥ ३५ ॥ इति स्तुत्वा शुहस्तस्मिन्ज्योतिषि न्यस्तलोचनाम्‌ ॥ दृष्ट देवींदयान्या 
त्त © 


ते 


जाद्विलिस्ये वृषभध्वजः ॥ ३६ ॥ र्यित्वा निजमास्थाय हूपसुत्कटस॒न्द्रम्‌ ॥ आस्थाय व्रषमं दिव्यमसूं हक्का शिवां शुभाम्‌ ॥ ३७ ॥ माना 
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 ॥॥ 


। 


ए, ||. बपर्थनुकूलितय्‌ ॥ एकनूपुरताटंकपरिदायंमनोहरम्‌ ॥ २३ ॥ एकपिंगरसभरीचो गातरमेकस्तनं बभौ ॥ देव्ये द्वा च धामा्थं वामदेवो | 
॥ प ¢ द ताम्‌ ॥ २४ ॥ अवकाशो रुषो देवि मा भरतः प्रं तव्‌ ॥ -स्तन्याथिनं हं रित्वा यातासि तपसे यतः ॥ २५ ॥ ततस 
। ` ` ` [&|निवसत्र ममांतिके ॥ त्वामपीतस्तनीं देवीं शोणाद्रीं च मामपि ॥ २8 ॥ जनाः सवे समाराध्य रमतां भोगमोक्षयोः ॥ इयं त्वदंशजा देवी |4 
| दगा मदिपसूदिनी ॥ २७॥ उग्रै सत्निषत्तां त मं्सिष्धिपदा कृणाम्‌ ॥ सद्गतीथमिदं पुण्यं सङकदेव निमननात्‌ ॥ २८ ॥ सवैरोगदरं पुंसामस्तु | 
॥ स्वाघनाशनम्‌॥ प्रवाटगिरिनाथश्च देवोऽयं पापनाशनः॥२९॥ भक्षिश्द्धावतां नृणां भूयास्तां भूतये भृशम्‌॥ अयं चे गोतमो देवि तवदनुम्रहभाजनम्‌॥ 
|॥२०॥ तैपोवूयं भजतां कोकेष्वाचंदरतारकम्‌ ॥ इमाश्च मातरः सप्त सप्तलोकैकमातरः ॥३१॥ अधप्रभति वत्‌ सन्निष्यं जगतां भिये ॥ शास्तारो 
¢||मैखाः हेजपालका वटका अपि ॥ ३२ ॥ अरुणच एवा नित्यं वतु संनिधिम्‌ ॥ अवादमरुणक्षे निवसाम्यरणाह्यः ॥ ३३ ॥ त्वयाप्यर 
| णया देव्या स्थातव्यं करुणया ॥ ईप्सिनामरुणादेवो साभिष्यं रुतो यतः ॥ ३९ ॥ तदस्मित्ररणकषत्रे खरुभाः स्ैसिद्धयः॥ ३५॥ इदं कृतं पव 
| || तराजपत्य प्रसादनं शोणगिरीशवरस्य ॥ शृणोति यः स द्विषतो विधूय स्वगापवग्‌। खलमादुपेयात्‌ ॥ ३६ ॥ इति श्रीस्कान्दे महाएराण एकाशी 
| तिसादण्यां संहितायां पथमे मदेश्वरखण्डेऽरुणाचलमादातम्य उत्ता शिवछृतपावेतीपरशंसावणननामेकरविंशतितमोऽध्यायः ॥ २१॥ ॥ ॥ 
| € ।॥ माकंडेय उवाच ॥ ॥ स्वामित्नित्यशिवानन्द्‌ भगवत्नदिकेश्वर ॥ आहादितोऽस्मि शोणेशमादातम्यसुधया खया.॥ १ ॥ कथं व्ागदः पारा 
| ्|नः शोणव्यतिक्रमम्‌ ॥ चक्रे कथं तद्वक्तयेव प्रप्तवान्संपदं एनः ॥ २॥ कंथं विधाधराधीशौ कांतिशालिकराधरो ॥ दवासःशापनिरंदाववितौ 
| {|शोणशंयुना ॥ २॥ ॥ नंदिकेशर उवाच ॥ ॥ दीरघायुष्यत्वसाफटयं ुग्धवास्तवं मूकण्डुज ॥ यदियं स्थेयसी मक्तिभेवतो भूतनायके ॥ £ ॥ 
&| व्ये वत्रांगदोदतं वृत्तं विबयाभृतोरपि ॥ यतोऽभून्मरितो कोके शोगाद्रीश्चरवेभवः ॥ ५ ॥ आसीद्र्जागदोनाम परा पांडयेषु पाथिवः ॥ आस्ते 
|यस्य युजस्तम्मे वसुधा सालमंजिका ॥ & ॥ धामिको न्यायविज्ज्ञाता गंभीरो दक्षिणम्‌ क्षमः ॥ शांतो विनयवान्धीमानेकदाखतः ती ॥ ७॥ 
€ |शिवपूनाचनरतः श्रीम्‌ञ्छीलवतां वरः ॥ पथ्वीमासेतुकेदारच्छशास भितशाजरवः ॥ < ॥ कदाचिन्म्रगयगव्याजात्स॒चरन्सुतुरंगमः ॥ 
| अरुणाचरपयतं कतारं समगाइत ॥ . ९ ॥ स॒तत्र बदलामोदं कंचित्कस्त्ूरिकामृगम्‌ ॥ दृष्ठ तमन्वक्तुरगं भ्रावतेयत कौतकात्‌ ॥ १० ॥ 
९ - १ प्रारगिियलम्-इ०्पा० । र द्विषतः कामक्रोषादिषपन्‌-छ्धः। ===. ~ . ` ` - ठ 


@ ((.0- .18/108111\/86 ॥ 11 ©0॥6५101. [21411260 0\ 66810011 


§॥ 


माहे०ं०९ 
(अग. उः. 
अ० र्ष् 











॥ २४ 


69 छक 









4 ' | 
इति तेनोगरोषेण शापवत्रे निपातिते ॥ ततश्षणाद्विगर्दर्वावावां तं शरणं गतौ ॥ ३७ ं देवमादिताभिषि &। 
अमोघ एष लच्छापस्तदस्यांतो निवेघताम्‌ ॥ ३८ ॥ अथातिदीनमनसावावामाकोवं ९. ॥ अभवाय च तं देवमाडिताभिपसेः । र 
| ॥ 1 तिणि पायिव्‌ ॥ सलगरहोऽभृन्युनिराद्‌ कारुण्यादतिशीतलः ||| 
॥ ३९॥ अभारत च मेवं भो म्‌ एका यः ॥ शापस्य भविता शांतिररणादरेः प्दक्तिणात्‌ ॥ ४० ॥ पुरा खल परारातिरण्यतिट्छमा |$ 
समाम्‌॥ प्ास्यत दिकपारषद्यमादिभिः ॥ 9 ॥ तदा च देवदेवाय नेदनारण्यदेवता ॥ उपायनीक्ृतवती फलं किमपि पाठर 
४२॥ बल्यल्छतूहलाक्रान्त गजाननषडाननौ ॥ पितरं तद्याचेतां रोभनीयतरं फलम्‌ ॥ ४३ ॥ अथ ताववदेवस्तनयौ ९ 
गोपिता एल पाणिर्न मारक ॥ 9४ ॥ इमां समस्ता धिनी रोकालोकेन वेिताम्‌ ॥ यो बां प्रव्षिणीकषैमी समे वद 
॥ ४९ ष इत्यते पावेतीरोन स्मयमानघखदुना ॥ स्कंदः परदक्षिणीक तुं मेदिनीभुपचकरमे ॥ ४६ ॥ रंबोदर्त वस्य शाणरीलाणत 
दसि ततः हृत परस्तविव तत्सणात्‌॥ ४७॥ तष्टा तस्य चातुर्य हैरवाय तियंबकः ॥ पठं वितीण॑वानसम परणयाजालम लाते; पितुः ॥ 
अवूति सर्वेषां पलानामधिनायकः ॥ भवेतयस्मे वरं त्वा दयकदंताय शंकरः ॥` ४९ ॥ बभापे च सथ नतमस्तकः ॥ ४८॥ 
| ५५।१।५| ० त्र॒दत्वा य शकरः ॥ ७९ ॥ बभाषे च सभास्तारान्सर्वानपि 
छ ॥ 4० ॥ स्थकरोयं ममाकारः शोणाद्वियोऽस्य भक्तितः ॥ भरदकषिणां वितते स मे साङप्यमाग्भवत्‌ ॥ ५१ । 
|... -दसणनास्य यस्य धत्तः पद रुजम्‌ ॥ स सम्राट्‌ सकरोच्छृष्ं लभते शाश्वतं पद्‌ ॥ ५ 
र विधाय स्ैगीवीणा लेभिरे स वत्‌ पदम्‌ ॥ ९२ ॥ इति शासनतः शंभोः शोणशैल क्षिण्‌ 
| भिरे स्वं स्वमीप्सितय्‌ ॥ 4३ ॥ युवामपि मदोद्धतमालिन तौ गन शोणाः शाप दकणम्‌ ॥ ||| 
@ तिस्परोरपि वा दोद्धूतमाछिन्यौ शिक्षितौ मया ॥ प्रदक्षिणेन शोणाहेः श ("विष्यति 
पाति स्सिपरमश्वभग पतेरवु्वेधतः इत्यमषेणमहषिमहाग्धेः 
ध ती ॥ (तित्‌ व दटपतकभारात्सषप्रमश्वमृगजातिषठु जातौ ॥ 48 ॥ इति ओीस्कान्दे मदुराण रीतिसाह ॥| 
1 ॥ ॥ 8 1 ॥ 0 उत्ता ऽहणाचठमदक्षिणामाहात््ये वरजागद गृत्तंतवणेनं नाम दवाविशतितमोऽष्यायः ॥ रर ॥ 1 1 ह 
गधमृगतां गतः स्वागम्रसूतिना ॥ छिना ४. (4 १ छहन्मम ॥ अयासीदोपवाह्त्वे भवतो राजपुंगव ॥ १ ॥ अहं च| 
& सचार चाचरं गिरेः ॥ २ ॥ ष्मौतमन्मरगयाव्याजादागतेन त्वयाधुना ॥ आवां शोणा ४ | 












॥ 
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नाथ । हि , । ॥ ष्द[६.. 
५ भापितौ हि प्रदक्षिणाम्‌ ॥ ३ ॥ वाहारोदणदोषेण तवासीदीदशी दशा ॥ पादमचारपु्येन भां नौ भ्राक्तनं पदम्‌ ॥ ४ ॥ राजद तव ३ १ 
| | 
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इनः ॥ १२॥ अबागतेनागस्ेन कोपायदासतेन सः ॥ अभ्यनंयत शोणग्रिाषधनापायणः॥ १२॥ भत्यहं नवतीासय सि + =| 
[माचरन्‌ ॥ पापनाशप्रवाटेशो प्रयतः पयपूनयत्‌ ॥ 9४ ॥ मदिषासुरसंहारकारिणीं मानवेश्वरः ॥ नित्यमाराधयामास दगा दगगातिदारिणीम्‌॥||(। 


॥ १९॥ प्रतिक्षणं ब्रह्मविष्णुपून्यस्य टिगरूपिणः ॥ आदिदेवस्य विविधाः सपाः पर्यकल्पयत्‌ ॥ १६ ॥ स्नातः पादाभ्यमेव 
।पाथिवः॥ जपन्पचाक्षरीमंजमकार्षतिः प्रदक्षिणाम्‌ ॥ १७ ॥ पौणमास्यां स कात्तिक्यां पामि म र मि | 
अये ॥ १८ ॥ सुग॑धसारकटारकभ्रजलग्ररितेः ॥ सदसः स्वणकुभानामभ्यपषिचनरियंबकम्‌ ॥ १९ ॥ प्रतिमासध्वजारोदपू्ं ती्थोत्सवादिकम्‌ ॥ || 
्छोकयाभ्यहितं चक्र रथारोहं महोत्सवम्‌ ॥ २० ॥ अगं अदक्षिणं चास्य विदधे विशदाशयः ॥ योजनवितयायामव्यापिनः शोणभभतः ॥ २१ ॥|| 
/|अरुणाचटनायेति करुणामृतसागरः ॥ अरूणाबासनाथेति तुष्टाव च सहृखंडः ॥ २२॥ संङिप्य विविधदरवयेनित्यं पंचामृतादिमिः ॥ आच्‌ प [८ 
ु { (यंधसारपेकेः कृपूरपाडिः ॥ २३॥ अपूजयत कट्दारेः सवन्मृगमददरवैः ॥ प्रातरारभ्य शोणाद्िनायकं गणङ्ूपिणम्‌ ॥ २९ ॥ इति वर्ष्यं |4 | 
| ||तस्य वशिनो वरिवस्या ॥ अरुणात्रीश्वरसतषटः  भतयक्षत्वमगाइत्‌ ॥ २९ ॥  नीहाराचटसंकाशमाख्ढो दृषपुंगवम्‌ ॥ अन्वगासीनया देव्या £| 
कतगाढोपगरूनः ॥ २६ ॥ ब्रह्मषिमिवसिष्ठायेनारदायेमंहषिंभिः ॥ गणेनिकुभद्भायैः क्रियमाणजुयस्तुतिः ॥ २७ ॥ करुणासिधुक || | 
१ 












| ष (छोलेः कमलावासवेश्ममिः ॥ कटाक्षपातेजेगतां काटुष्यमिव्‌ वारयन्‌ ॥ २८ ॥ द्म च देवदेवं तमष्ांगं न्यस्य भूतले ॥ प्रणनाम 






परं डटो व्रांगदमहीपतिः ॥. २९ ॥ व्यज्ञापयञ्च धरपारो मौलीकृतशतांजछिः ॥ क्षारयभिवं द॑तांशुनाेस्तत्पाद्पंकने । 

श यदह ल। म्‌।लङ्ितरात्‌ त ॥ ३० । &| 
॥ ॥ वृत्रागदं उवाच ॥ ॥ देवेश यद्हं मोहादहपातकसंचयम्‌ ॥ अचारिषं स एकोऽयं क्षम्यतां मे व्यतिक्रमः ॥ ३१॥ इतिवादिनमल्यतं | 
दीनमेव दयानिषि ॥ जगाद जगतीनाथो (८ देवः शोणाचलेश्वरः ॥ ३२॥ । । शरीमहेश्र उवाच ॥ ॥ मा भेषीवैत्स भद्रं ते सत्यौ मम 
ूतयः॥ ताः सबा स्वज॑तूनामत्यर्थं परिकर्पिताः॥ ३३ ॥ पुरा पुरदरस्त्ं द कैरासशिसरे स्थितम्‌ ॥ गर्वितो मामवामंस्थाः स्तभित्च तदा ¦ | 


£ | 


क 08 
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वाच्‌ ॥ रजा बागी धत्वा रपत्यसे मतकृपामिति ॥ २६ ॥ जातं ततः भरभावेण केयमतन्मदास्पदम्‌ ॥ शिरितोतीव ुगधस्ं भक्तोसि 
त्न क्कद्ल---------- = -“जात ततः भाण सेन्मतनमवास्पवम्‌ ॥ रितितोतीव सगधस्तं भक्तोसि च 
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मया ॥ ३९ ॥ क्षणं गङितगवैस्तंस्तंमनात्रीडितस्तदा ॥ अयाचिष्ठाः शिवज्ञानमसिेशवयंकारणम्‌ ॥ २९ ॥ आदिषटस्त्वं मया वजित्रवती्यावनि||4|| ॥ २५६॥ 





^ । 
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पर मयि ॥ ३७ ॥ अधुनातिस॒पयाभिस्त्व्ृताभिरदनिशम्‌॥ परितुटोसम्यं राजप्रतस्त्वां बोधयाम्यहम्‌ ॥ ३८॥ खं वायुरनलो वारि भरः सूयं 
शिनौ एमाय ॥ ध इति मन्यूततिमिरविधं भाते सचराचरम्‌ ॥ ३९ ॥ कारो हि काल्याम्य्थान्सततवान्वन एव च ॥ तत्वातीतः शिवश्वां 
मत्तस्तीह किंचन ॥ ४० ॥ अपर्यतचिदानंदसिधोमे केचिदू्मयः ॥ वेषोुढुन्दसैदूयलानाइरुदित्वराः ॥ ४१ ॥ वाणीरक्मीक्षमाश्रद्ापरज्ञ ् 
[सवाहस्वधादयः ॥ असंस्येयमहाशक्तेमम विसृष्िशक्तयः ॥ ४२ ॥ इयं मम महाशक्तर्गोरी माया जगत्मघुः ॥ अनयच्छा्यते विश्वं शशवद्र | 
स्तायतेऽपिःच ॥ ४३॥ शक्त्यानयान्वितः सगंरकासंहतिविभमः ॥ विचिनमेतत्पश्यामि जगि निजेच्छया ॥४७॥ अपवादितमोरस्त्ं दक्र 
म विचार्य ॥ आतमानमविमित्ं मे तरंगमिव वारिधेः ॥ ४९॥ ततो मदरपशालिन्या आधिपत्यं षितेगैतः॥ मतपसादेन रजन थं भोगान्यथा। 
उतम्‌ ॥ ४६॥ धनः पुरद्रत्वन अुक्तदिव्यसुसध्िरम्‌ ॥ मदेकरपतां राजज्नि्यात्वमवाप्स्यसि ॥ ४७॥ ॥ नंदिकेश्वर उवाच ॥ ॥ “इत्युक्तां 
(हिते देने राजा वनंगदः इती ॥ शोणेशंप्रनयतेव सवौन्मोगानवापतवाच्‌ ॥४८॥ इत्थं ते कथितं साधो शिवभक्तविजंमण्‌ ॥ भदकषिणाफकं चैव 
शोणस्य शाश्वतम्‌ ॥ ४९॥ रं वाचां विस्तरेणाच्‌ शोणशेलगरद्िणा ॥ मइतामश्वमेधानां शतादपि विशिष्यते ॥ ५० ॥ विघुवायनसं करति 
(व्यतीपातादिपवेसु ॥ प्दक्षिणच्छोणगिरेरसंस्येयं फलं रमेत्‌ ॥ 4१ ॥ न कषेवमरुणादस्ति नास्ति देवोऽरुणेशवरात्‌ ॥ नापि प्रदक्षिणादन्यद्ि। 
[वतेऽभ्यधिकं तपः॥ «२॥ इति कथयति नंदिकेश्वरस्मन्पलकितसर्वबपेकण्डपनः ॥ सह्रथिगतदषवाषयवरष्टिम॑हति निमय इवामवतसुधा्धौ 
॥ 4२ ॥ ॥ इति भीस्कान्दे महाप्राण एकाशीतिसादस्यां संदितायां प्रथमे मादेश्वरखण्डेऽरूणाचलमाहात्म्य उत्तरार्धं वत्रांगदसद्रतिवणेननाम 
। चतुर्विशतितमोऽध्यायः ॥ २४॥ ॥ ॥ ` ॥ इत्यरुणाचलमाहात्म्य उत्तराधेः समाप्तः ॥ (३।२) . 


दत्यर्‌ ३)॥ 
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इति श्रीस्कान्दे महाएराणे प्रथमे मदशवरखण्डेऽतणाचलमाहातमय 
उत्तरां समाप्तम्‌ ॥ (३।२)॥ 
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